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हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- कै दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफिज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 








._ ज़रेकारनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ब- 22999 ८<3५5 ७0-४८ 

2 ज्ञात 7 नध्टि मशकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधाुर 
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| तालीफ 
(8(00.7...2:0(/2५/2॥ 


' धन : | (। ७६ 


नज़रे सानी, तस्हीह व तन्कीह और इज़ाफ़ात 


ही हित ” जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) ॥ (9) 
| ना 








+ तहकीक व तख़रीज :- क्‍ 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली गई... ह | | हढीस नम्बर 2092 से 3086 
क्‍ - हिन्दी तर्जुमा :- 
+ उदू तर्जुमा - दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन |. कि जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 





ज़ेरे निगगनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
2290%>८३५७५ ४-८३ 
<&ज्ञुह् 7 गण्ण्मिएकजी अन्नुमन ख़ुद्यमुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
39३६७ 0.% «०बव००५॥ 9 0 6 5 (०००३७५। ७ ५४ »० 
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४8007...:0७:2७०१५:१॥ 
इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 
_नजरे सानी, तसरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


- तहकीक व तखरीज :- 


शक ५ 


हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई.. ४ | हदीस नम्बर 2092 से 3086 ) से 3086 


उर्दू तर्जुमा है दारुत-तर्जुगा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन_- 9 जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज,) 


ज़ेरे गिररानो सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
के १४४०$%05०2)5 ,0<९; 


नाशिर म॒रकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल 
9400 | 9-9 «निज | 9 (2 | 3५ | 6 लि (०+नदेजं | 3४ 3०0 








5/7€//६7 ६7 
<92.25 64“ &6 737 





००३) 
हा सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 

॥ इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई भ््3 आदि 
_॥ इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
_ जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


















नाम किताब 
| तालीफ़ 
उर्दू तर्जुमा 
हिन्दी तर्जुमा 
तहक़ीक़ व तरहीह क्‍ 
नज़्रे सानी मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) 
..लेज़र टाइपसेटिंग ..... अब्दुल वजिव, (99506-969॥7) 
| मेग्रेजिंग डायरक्टर..# अली हम्जा, (82338-55857) . 
| मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
[प्रिण्टिंग... - | आदर्श - आफसेट,. स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, . जोधपुर 
हि __.€ [| 9244-8574 
बाइंडिंग..... कमाल बाईण्डिंग हाउस 


मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 


कीमत _[800/- (अठ सैफ 


2/4०] 448] 














जेरे निगरानी 





5/7€//(7 7 
<५2.25 64“ &6 737 





मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 
फोन: 0-23273407 
सल्फी बुक सेन्टर, 
...मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 
शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसनन्‍्त नगर, हुसाद 
महाराष्ट्। फोन: 88069-90007 | 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 
जबलपुर, (एम.पी.) 839595-3602 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मकतबा अहसान 
लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 
मकतबा अलफहीम,.... 
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 

: मकतबा दारूस्सलाम, द 
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: गे 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 

.कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 


विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


.. 7 एगए)5 छाशफ्ाएए0ए₹ 

हैं. (तीडैछ वाधरिवआएफओओ।, 
3/४४॥५ ७५४३, [४६८४४ 0६॥+।-25 
72|4: 26986973 ॥/. 932508762 
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[(-405, 3879 [(१०0. 2, 2009 *ि72 £१0।9५8७5 


द चारा, 0098, 4९७४ 20॥॥-440025 


9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 - 
दारूल इल्म, द 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54] 

सैफुल्लाह खालिद 


- माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


: अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


 इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 


मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 


कच्छ (गुजरात) 09429]-7॥॥] 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी सकल, वार्ड 

नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 

॥0४72 ॥8५080 ५/0श/. ॥0940६ 860 

७506॥। | ५0.] (४६:७४ 46॥ ४४५१४ 8ा%70/५, 75[ | 

4080, |.40|404 0।9. |६७७०0७४ 9509370903 
8505 एाशपफ्राआाप'02४ 


"फा॥आ॥7२ 800९ ७फ६ द 
0०७० 805 ॥छमा। 5६, 300न7ए9 [8७३]. 
9460768990, 966459557 
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रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व 


ह 9 
-_ मसाडल क्‍ क्‍ 
बाब: (१) रोज़े की फर्ज़ीयत 9 
... बाब: (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान ओर ग 
._.. सख़ावत करने का बयान 
.... ब्राबः (3) माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत 29. 
.... बाबः (4) इस रिवायत में हज़रत ज़ोहही के... 
« .-.. 'शागिदों के इख्तिलाफ का बयान. 
बाब: (5) इस रिवायत में मामर के शागिदोँ के ज 
इखितलाफ़ का बयान के 
बाब: (6) माहे रमज़ान को (सिर्फ) स्मज़ान 58 
: कहा जा सकता है 
बाब: (7) मुख़्तलिफ़ इलाकों के लोगों का चाँद ही 


देखने में इखितलाफ़ 


बाब: (8) रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये 


एक आदमी की गवाही के कुबूल होने का बयान 


और सिमाक की हदीस में सुफ़ियान के शागिदोँ के का 


इखितलाफ का जिक्र 


बाब: (9) बादल हों (और चाँद नजर न आये) 
42 


: तो शाबान के तीस दिन पूरे करना ओर हज़रत अबू 
हुरेरह (&) से नक़ल करने वालों के इड़ितलाफ़ 
काज़िक्र 


बाब: (40) दर्ज ज़ेल हदीस में हज़रत ज़ोहरी के 


शागिदों का इखितलाफ़ 


बाब: () इस हदीस में उबेदुल्लाह बिन उमर 


के शांगिदों का इउख्तिलाफ कि 


बाब: (2) हजरत इब्ने अब्बास की हदीस में 


अम्र बिन दीनार के शागिदोाँ का इख्तिलाफ़ की 


के शागिदों का इखितलाफ़ 


बाब: (4) (क़मरी ओर इस्लामी) महीना 
कितने दिन का होता है? ओर हजरत आयशा की 


बाब: (5) इस बाब में इब्ने अब्बास (+) 
की हदीस का बयान 


बाब: (6) इस बारे में हजरत सअद बिन 


. मालिक की हदीस में इस्माईल के शागिदों का 
इखितलाफ़ 


बाब: (7) इस बारे में हज़रत अबू सलमा की 


. हदीस़ में यहया बिन अबी कसीर के शागिददों का 


इखितिलाफ़ 


_ बाब: (१8) सहरी खाने की तर्गीब 


बाब: (9) इस हदीस़ में अब्दुल मलिक बिन. 
. अबी सुलैमान के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ (कि ये 


रिवायत मौकूफ़ है या मर्फुअ) 

बाब: (20) सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त _ 
में) खाने, का-बयान, और इस हदीस में जिर्र के 
शागिदों का इखितलाफ़ 

बाब: (2) सहरी ओर फ़ज्न की नमाज़ में 
कितना फ़ासला होना चाहिए? 


.._ बाब:ः (१3) इस बारे में रिब्ड की हदीस में मन्सूर 


49 
इस हदीस में जोहरी के शागिदोाँ का इखितलाफ़ ह 


52 


53 


56. 


5 


59 


.. 60 


बाब: (22) इस रिवायत में कतादा के शागिदोँ 


हिशाम ओर सईद के इखितिलाफ़ का ज़िक्र (कि 


हिशाम ने इसे हज़रत ज़ैद बिन साबित (#&) की 
रिवायत बताया है जबकि सईद ने हज़रत अनस 
(#)की) 


64 
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क्‍ कब्र 


बाब: (23) ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत . 


आयशा () की हदीस में सुलेमान बिन मेहरान न 
के शागिदाँ का इख़ितलाफ़ और उनके लफ़्ज़ी 
इख्तिलाफ़ का ज़िक्र 


बाब: (24) सहरी खाने की फ़्जीलत 65 
बाब:ः (25) सहरी के लियिदावव देना... 65 


बाब: (26) सहरी को गदा (सुबह का खाना) 


कहना डर 


 बाब: (27) हमारे ओर अहले किताब के रोज़े ..... 


में फर्क? 66 
बाब: (28) सत्तू और खजूरों के साथ सहरी न 
करना मा 
बाबः (29) अल्लाह तञआला के फ़रमान: 


.. खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज़ का 
. की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो... 


_ . जाये।' का मतलब 
_ बाब: (30) तुलूओ फ़ज़ कैसे होगा? 69. बाब: (30) तुलूओ फ़् कैसै होगा? 69_ 


बाब: (3१) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने 


. से पहले रोज़ा रखना कि 


. बाब: (32) इस हदीस में हजरत अबू सलमा के 
दो शागिदों यहया बिन अबी कस़ीर ओर मुहम्मद 72 


बिन अम्र का इख़ितलाफ़ 


बाब: (33) इस बारे में अबू सलमा की हदीस 


का बयान हक 


बाब: (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन 


इब्नाहीम के शागिदोँ का इड़ितलाफ़ (कि कुछ ने. 
इसे हज़रत उम्मे सलमा(#) की तरफ मन्सूब किया 
है और कुछ ने हज़रत आयशा (&) की तरफ)... 
बाब: (35) हज़रत आयशा (+&) की हदीस में 
रावियों के इड़ितलाफ़ का बयान द 


73 


बाब: (36) इस हदीस में ख़ालिद बिन मअदान 


के शागिदों के इख्तिलाफ का जिक्र 





बाब: (37) शक वाले दिन का रोज़ा रखना. 80 
बाब: (38) शक वाले दिन (एक ख़ास़ हालत 


में) रोजा रखने की रुछ्सत 52 


बाब: (39) जो शख्स रमंज़ानुल मुबारक में 

ईमान और सवाब के मद्दे नज़र सियाम व क़याम 
करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इसकी बाबत 
वारिद हदीस में जोहरी के शागिदाँ का इड़ितलाफ़ 

बाख: (40) इस रिवायत में यहया बिन अबी 

कसीर और नजर बिन शेबान के इख़ितलाफ़ का. 88 


ज़िक्र 


बाब: (4) रोजे की फजीलत ओर हज़रत 


अली बिन अबी तालिब की हदीस में अबू इस्हाक़ 9 


केशागिदाँकाइड़ितलाफ़........._्‌ः 

बाब: (42) इस हदीस में अबू सालेह के 
शागिदाँकेइख्तिलाफका ज़िक_._._._._._._._ 

बाब: (43) रोजेदार की फ़ज़ीलत के बारे में 

हज़रत अबू उमामा (#) की हदीस में मुहम्मद 98 
बिन याकूब के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाब: (44) जो शख़्स अल्लाह की राह में एक 

रोज़ा रखे, उसका स़वाब ओर इस बारे में वारिद 688, 
हदीस के बयान में सुहेल बिन अबी सालेह के 

शागिदाँ के इखितिलाफ का जिक्र न 


. 93 


... ब्ाबः (45) इस रिवायत में सुफ़ियान सौरी के 


शागिदों के इख्तिलाफ़ का बयान. 442 


बाब: (46) सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है? 44. 


बाब: (47) वह सबब जिसकी बिना पर ये 
अल्फ़ाज़ कहे गये, ओर इस बारे में वारिद हजरत 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#७) की हदीस के. 47 5. 


बयान में मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के शागिदों के 


_ इख़ितलाफ़ का जिक्र 


बाब: (48) अली बिन मुबारक के शागिदों के 
इखितिलाफ का जिक्र 
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बाब: (49) उस शख्स के नाम का जिक्र (जो 

मुहम्मद बिन अब्दुरहमान ओर हज़रत जाबिर_7 
(.&) के दरम्यान है) द 
बाख: (50) मुसाफ़िर को (वक़्ती तोर पर) 
रोजा माफ़ होने का ज़िक्र और इस बारे में हजरत 
अम्र बिन उमय्या ज़मरी (.#&) की हदीस (के 

. बयान) में ओज़ाई के शागिदों का इखितलाफ़ 
बाब: (5) इस हदीस के बयान में मुआविया 
बिन सलाम और अली बिन मुबारक का 
इखितलाफ़ क्‍ 

बाब:ः (52) सफर में (बसूरते मशक्कत) रोज़ा कर 
रखनेसेनखनाअफज़लहै.. 
बाल: (53) इस बात का बयान कि सफर में 
रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले 29 
की तरह है 


20. 


23 


ब्राब: (54) सफ़र में रोजा रखना, और इस बारे... 


में हज़रत इब्ने अब्बास ($) की हदीस में 430 


नाकिलीन का इख्तिलाफ़ 


बाब: (55) मन्सूर के शागिदों के इख़ितलाफ़ कि 
का जिक्र क्‍ 
बाख: (56) इसबारे में हजरत हम्जाबिन .... 
अग्र॒(:&) की हदीस में सुलेमान बिन यसार के 33 
शागिदोँ के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


... बाबः (57) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र की हदीस 


में उर्वा के शागिदाँ के इख्तिलाफ का ज़िक्र पर ह 


बाब: (58) इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के 


शागिदों के इख्तिलाफ़ का जिक्र 


बाब: (59) इस हदीस में अबू नज़्रा मुन्ज़िर 
बिन मालिक बिन क़ुतआ के शागिदोँ के. 
. इख़ितलाफ़ का जिक्र ही 


बाबः (60) मुसाफ़िर को इजाज़त है कि कुछ 


रोज़े रख ले कुछ छोड़ दे न 


. बाब: (6).,जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में घर 


में मौजूद था, उसने रोज़ा रख लिया, फिर सफ़र 
शुरू-किया तो सफ़र में वह रोज़ा खोल सकता है 


बाब: (62) हामिला औरमुर्ज़िआ (बच्चेको. 
दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ़ है कक 


(अक-फमल < कर ने पल हे क-सोडडटका स्राएकन-ारे 2» +8. अमवपअफाक कवयमााफ+ढप 


बाब: (63) अल्लाह तआला के फ़रमान की 
443 
तफ़्सीर 


444 


. बाब: (64) हेज की हालत में (वक़्ती तौर पर) 


रोजा माफ़ होना 
बाब: (65) रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत 

हैज से पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो 447 
क्या बाकी दिन का रोजा रखें? 

बाब॑: (66) जब रात को रोज़े की नियत न हो हे 
तो क्या दिन के वक़्त नफल रोजा रख सकता है? क्‍ 
बाब: (67) रोजे की नियत ओर इस बारे में 

हज़रत आयशा (:&) की हदीस (के बयान बा क 
करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के शागिदाँ 
काइखितिलाफ 
बाबः (68) इस बारे में हजरत हफ़्सा की हदीस ४ 
में नाकिलीन का इख़ितिलाफ़ है 
बाब:ः (69) अल्लाह के नबी हजरत 
दाऊद(४७8|) के रोजे का बयान 
बाब:ः (70) नबी (%), आप पर मेरे माँ बाप 

कुर्बान हों, के रोजे का बयान और इस बारे में 
वारिद रिवायत के नाक़िलीन के इख्तिलाफ़ का 
जिक्र द 


बाब: (7) इसके बारे में वारिद हदीस में 


459 


.. हज़रत अता के शागिदोँ के इख़ितलाफ का ज़िक्र 


बाब: (72) हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअरत ः 
(मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस (के... अं 
बयान) में मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह के शागिदाँ 


का इख्तिलाफ़ 
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बाब:ः (73) इस बाब: (73) इस रिवायत मे नैलान बिन जरीर में गेलान बिन जरीर 


 केशागिदोँ के इख़ितलाफ का ज़िक्र 
बाब: (74) लगातार रोज़े रखना? 


बाबः (75) दो तिहाई दिनों के रोजे और इस 


बारे में वारिद हदीस के बयान में रावियों के 76 


.. इख़ितिलाफ़ का जिक्र 
बाबः (76) एक दिन रोज़ा रखना ओर एक दिन 


479 


 इफ़्तार करना और इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अग्र (#) की हदीस बयान करने वालों के 
अल्फ़ाज़ के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र द 


बाब: (77) इस हदीस में इससे कम व बेश 
85 


रोज़ों का ज़िक्र ओर इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (:&) की हदीस बयान करने वालों के 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 


बाब:ः (78) एक माह में दस दिन के रोज़े रखना 
88. 


ओर इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र 
($) की हदीस बयान करने वालों के इख्तिलाफ़ 
का जिक्र 


बाब: (79) महीने में पाँच दिन रोज़े रखना 
बाब: (80) महीने में चार दिन रोज़े रखना _ 


920 
93 


494 
बाब: (82) हर माह तीन रोजे रखने के बारे में 


बाब: (8व) महीने में तीन दिन रोजे रखना 


अबू हुरैरह (.%) की हदीस के बयान करने में. 95 


अबू उस्मान के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


बाब: (83) हर माह तीन दिन किस तरह रोजे.. 
रखे? ओर इस बारे में हदीस बयान करने वालों के 98 
इखितिलाफ़ का जिक्र 


बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली रिवायत * : 
में मूसा बिन तल्हा के शागिदाँ के इड़ितलाफ़ का 204 


जिक्र 
207 


बाब: (85) महीने में दो दिन रोज़ा रखना . 


- बाब: () बकरियों की ज़कात न देने वाले 


जकात का मफ्हूम व मानी. 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व 270 
मसाडुल की 
बाब: () ज़कात की फ़र्ज़ीयत 24 
बाब: (2) ज़कात रोक लेने पर सख्त वदद _26 
बाब: (3) ज़कांत से इन्कार करने वाले का हा 
बाब: (4) ज़कात न देने वाले की सज़ा 222 

. ब्ाब: (5) ऊँटों की ज़कात द 223 


बाब: (6) ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सजा 229 
बाब: (7) जब ऊँट घर वालों के दूध और 


सवारी वगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं सा 

बाब: (8) गायों की ज़कात _ 232 

बाब: (9) गायों की ज़कात न देने वाले की 
सजा ही 234 

सः की 

बाब:ः (0) बकरियों की ज़ंकात 235 


की सजा के 


 बाब; (2) अलग अलग जानवरों को इकट्ठा 


या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग करना (मना 239 

हे) ह 
बाब:ः (3) हाकिम का, सदका देने वाले के 908 
लिये दुआ करना म 


 बाब: (4) जब कोई सदक़ा वसूल करने वाला 


248 


हद से तजावुज़ करे तो? हक 
बाब: (5) मालिक ज़कात अपनी मर्जी से क्‍ 
देगा, स़दक़ा लेने वाला अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा हल 
बाबः (6) घोड़ों की ज़कात . 246 
बाब: (7) गुलामों को ज़कात 

249 


बाब:ः (8) चाँदी की जकात 
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बाबः (9) जेवरात की ज़कात ... 254 
बाब: (20) जो शख़्स अपने माल की ज़कात 354 
नदे तो? क्‍ 
बाब:ः (2) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात 254 
बाब: (22) गंदूम की ज़कात 255 
बाब: (23) मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ग़ल्लों की देह 
जकात क्‍ 
बाब:ः (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में जकात 368 
 वबाजिबहोती है? 
बाब: (25) किस ज़मीन में उश्र और किस में 387 
निसुफ़ उश्र वाजिब है? 
बाब: (26) अन्दाज़ा लगाने वाला कितना 556 


छोड़ दे 


बाब: (27) अल्लाह के फ़रमान को तफ्सीर 264 


बाब: (28) खान (माइन्स) (से निकलने वाली 
मअदनियात) का बयान 


. बाब: (29) मक्खियों के शहद में जकात 265 


बाब: (30) रमज़ान की ज़कात (स़दक़तुल ४67 
फ़िर) फर्ज़ है 


बाब: (3) गुलाम और लोण्डी पर भी ज़काते 


रमज़ान (स॒दक़तुल फ़िर्र) फ़र्ज़ है हे 


बाब: (32) ज़काते रमज़ान (स़दक़तुल फ़िर) 


बच्चे पर भी फर्ज है 


... बाबः (33) ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फर्ज़ 
. है, जिम्मियों पर नहीं 


बाब:ः (34) सदक़तुल फिल्र कितना फ़र्ज़ किया 


गया? 


बाब: (35) सदक़तुल फ़िर की फ़ज़ीयत ०] 


जकात का हुक्म उतरने से पहले थी 


बाबः (36) स़दकतुल फ़िर की मिक़्दार का 


बयान डक 


से) सदका करना? 


६५ / ॒ ॒ ०८०६//७०४४१ ॥0 


बाब: (37) बाब: (37) सदक़तुल फ़िलर में खजूर देना. 274 शव. 


बाब:ः (38) (सदक-ए-फिर्र में) किशमिश 
देना) 7 


बाब: (39) सदक-ए-फिलर में आटा देना. शा. 


शा 


बाब: (40) गंदुम देना 
बाब: (4व) सुल्त देना ._ श8 
बाब: (42) जो देना ३ 278 
बाब: (43) पनीर देना... .._ 279 
बाब: (44) स़ाअ कितना होता है? 279 
बाब: (45) स़दक़तुल फ़ित्र की अदायगी का 6 
मुस्तहब वक़्त 
बाब: (46) एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले 
जाना? 
बाब: (47) जजकोईशख़्सलाइल्मी में. ५. 
जकात किसी गनी को दे बेठे तो? 
बाब: (48) हराम (चोरी, ख़्यानत वगैरह) के 25. 
माल से सदका देना के 
बाब: (49) कम माल वाले का मशक़त से. ५५ 
कमाया हुआ माल क्‍ 
बाब: (50) ऊपर वाला हाथ 289. 
बाब: (5) ऊपर वाला हाथ कोन साहै?ः._ 290 
. बाब: (52) नीचे वाला छ्ृथ 29] 
बाब: (53) सदक़ा ऐसा होना चाहिए जिसके कं 
बाद भी सदका करने वाला गनी रहे 
बाब: (54) इसकी तफ़्सीर व वज़ाहत 292. 
बाबख: (55) जब कोई मोहताज शख़्स सदक़ा 268 
करे तो क्या उसे वापस कर दिया जाये? 
बाब: (56) गुलाम का (मालिक के माल में 308 
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सुनन नसाई 2:02 


बाब: (57) ओरत का अपने ख़ाविन्द के घर से 


सदका करना? 

बाब: (58) औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त 
के बगैर अतिया न दे बा 
बाब: (59) सदके की फ़जीलत 297 
बाब: (60) कोन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? 298 
बाब: (6) कंजूस आदमी का स़दक़ा 300 


 बाब: (62).गिन गिन कर सदक़ा कला? 30 


बाब: (63) थोड़े सदक़े का'बयान 304 
बाब: (64) दूसरों को सदका करने की रगबत ' हे 

.. दिलाने का बयान द 
 बाबः (65) सदके के बारे में सिफ़ारिश करने न 
का बयान ४ महक 
बाब: (66) सदके में फरब्र करना 309 
बाब:ः (67) ख़ज़ान्ची अपने मालिक की शत 


इजाजत से सदका करे तो उसे भी सवाब मिलेगा 


बाब: (68) छुपा कर सदका करने वाला 344 


बाल: (69) देकर एहसान जतलाने वाला 342 
_बाब: (70) साइल को (कुछ न कुछ देकर) 


. रुख़्सत करना चाहिए 


बाब: (7) जिस शख्स से माँगा जाये और वह _ 





नदे तो? 344 
बाब:ः (72) जो शख़्स अल्लाह ( ७७४ ) के सम 
नामपर माँगे 
बाब: (73) जो शख्स अल्लाह तआला की न 
जात का वास्ता देकर माँगे 

बाब: (74) जो शख़्स अल्लाह कै नाम पर. 
माँगेऔर खुद ईसकेनाम परनदे?र.. 
बाब: (75) जो शख्स (अल्लाह तआला के गा ह 
नाम पर) दे उसका सवाब? 


344. 


बाब: (76) मिस्कीन की तफ्सीर (कि वह कोन 5 


334 


. है?) 
बाब: (77) तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर 322 
बाब: (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने वाले 
की फ़जीलत द 
बाब: (79) मुअल्लफतुल कुलूब का बयान 324 
बाब: (80) जो शख्स कोई तावान उठा ले उसे ,.. 
ज़कात दी जा सकती है कद 
बाब: (8) यतीम को स़॒दक़ा देना 328 
बाब: (82) कराबतदारों को सदका देना 330 
बाब: (83) माँगना ' . 332 
. बाब: (84) नेक लोगों से माँगना 333 
बाब: (85) माँगने से परहेज़ करना 
बाब: (86) लोगों से कुछ न माँगने वाले की 556 
फज़ीलत द 
बाब: (87) गिना को तारीफ़ . 33% 
-बाब: (88) इस्रार के साथ (चिमट कर) अब 
माँगना क्‍ 
बाल: (89) इस्रार के साथ माँगने वाला कोन 
है? का । हक 
 बाब: (90) जबकिसी शख़्सकेपास....... 
(चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी मालियत 339 
की और चीज़ हो तो? 
बाब: (9) कमाई कर सकने वाले ताकतवर. 
शख्स के लिये माँगना जायज़ नहीं ० 
बाबः (92) हाकिम (साहिबे इक़्तेदार) से... का 
... माँगना व 
... बाब: (93) ऐसी चीज़ का सवाल करना 
जिसके बगेर चारा न हो सी क 
बाब: (94) जिसे अल्लाह तझआला माँगे बगैर 5 


कोई माल अता फ़रमाये? 
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बाब:ः (95) नबी (:$४) की आल को सदक़ात 


जमा करने पर मुकर्रर करना? मा 
बाबः (96) किसी क़ोम का भाँजा भी उनमें बा 
शामिल होता है द 
बाब: (97) किसी क़ौम का आज़ाद कर्दा बह 
गुलाम भी उस क़ोम में शामिल है 
बाबः (98) नबी (%६) के लिये सदका जायज़ _ 
नहीं 352 
बाब: (99) जब सदके की हेसियत बदल जाये बल 
(तो हुक्म भी बदल जायेगा) 
. बाब: (00) सदके का माल ख़रीदना 354 
हज का मफ़हूम व मअना 
हज से मुताल्लिक अहकाम व 358 
मसाडइल 
बाब: () हज की फ़र्ज़ीयत का बयान 359 


बाब: (2) उम्रे के वाजिब होने का बयान 364 





बाब: (3) हज्जे मबरूर की फ़जीलत 362 
बाब: (4) हज को फ़जीलत 363 
बाब: (5) उम्रे की फजीलत 366 
बाब: (6) पे दर पे हज और उम्रा करने की हे 


फ़्जीलत 


.._बाब: (7) उस फ़ोत शुदा की तरफ से हज करना 
. जिसने हज की नज़र मानी हो (मगर पूरी न कर 


36 
सका हो) 


बाब:ः (8) जिस मय्यत ने (फ़र्ज) हज न किया 


हो, उसकी तरफ़ से हज करना 


बाबः (9) जिन्दा शख्स सवारी पर न बैठ सकता 


हो तो उसकी तरफ़ से हज किया जासकता है... 
बाब: (0) जो शख़्स उम्र न कर सकता हो, ,... 


उसकी तरफ़ से उम्रा करना 


बाब: () अदायगि-ए-हज, अदायगि-ए- रे 


कर्ज के मुशाबा है क्‍ 
बाब : (2) ओरत का मर्द की तरफ़ से हज. 
बता द 373 
बाब: (3) मर्द का औरत की तरफ़ से हज बुर 
करा _ क्‍ 
बाब: (१4) मुस्तहब ये है कि आदमी की तरफ़ बह 
से उसका बड़ा बेटा हज करे द 
बाब: (5) बच्चे को हज करवाना... 376 
बाब: (6) नबी-ए-अकरम (#%६) हज के 
लिये मदीना मुनव्वरा से कब चले ?मवाक़ीत का 378 
बयान...........़्ख़्््््रररपधपः 
मवाक़ीत का बयान _ 379 
. ब्ाब: (१7) मदीने वालों का मीक़ात 379 
बाब: (8) शाम वालों का मीक़ात 380 
बाब: (9) मिस्र वालों का मीक़ात _388 
बाब: (20) यमन वालों का मीकात..... 384 
बाब:ः (2) नज्द वालों का मीकात 382 
बाख: (22) इराक वालों का मीकात _ 383 
बाब: (23) जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर 
रहते हों 384 
बाब: (24) जुल हलेफ़ा में पड़ाव डालना. 385 
बाब: (25) बेदा का बयान 


३87 
बाब: (26) एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना 387 
बाख: (27) मुहरिम का गुस्ल करना ... 389 


बाब: (28) एहराम में वर्स और ज़ाफ़रान से रंगे 
हुये कपड़े पहनने की मुमानिअत 


बाब: (29) एहराम की हालत में जुब्बा पहनना 392... 


बाब: (30) मुहरिम के लिये क्रमीस पहनने की 
मुमानिज्रत 
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वगैरह) पहनने की मुमानिअत सी 


.. बाब: (32) जिस मुहरिम के पास तहबन्द न 


हो, वह शलवार पहन सकता है 394 


बाब: (33) मुहरिम औरत के लिये नक़ाब 


-बाँधने की मुमानिअत न 
बाब: (34) एहराम की हालत में टोपीदार कुर्ता हा 
(बराण्डी) पहनने की मुमानिअत 

बाब: (35) एहराम को हालत में पगड़ी पहनने 

की मुमानिअत 

बाब॑: (36) एहराम में मोज़े पहनने की 5686 
मुमानिअत 


बाबः (37) जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम 


की हालत में मोज़े पहनने की रुख्सत है बल 


बाब: (38) मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना 400 


बाब: (39) मुहरिम ओरत के लिये दस्ताने 


पहनने की ममानिअत 5 


बाब: (40) एहराम बाँधते वक़्त वार को गूंद 


(वगेरह) से चिपकाना 407 


'... बाबः (4व) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाना 


मुबाह है कक 


बाब: (42) ख़ुशबू लगाने की जगह बाब: (42) ख़ुशबू लगने की जहह. 406 
बाब: (43) मुहरिम के लिये ज़ाफ़गनान लगाना? 4॥4. 


बाब: (44) मुहरिम के लिये ख़लूक बाब: (44) मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 42. 2 


बाब: (45) मुहरिम के लिये सुरमा लगाना? 43 


. बाब: (46) मुहरिम के लिथे रंगदार कपड़े 


. पहनने की मुमानिअरत कल 
बाबः (47) मुहरिम (मर्द) के लियेअपना (५ क्‍ 
चेहराऔरसरढॉपना (दुसस्तनहीं) .._ 
बाबः (48) स़रिर्फ़ हज का एहराम बाँधना .. 


(६. / ८०7 


बाब: (3) एहराम में पाजामा (और शलवार 


बाब:ः (55) बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना 





र्फ़ हज का एहराम बॉधना . 447 ब्राबः (68) ऊँटों को क़लादा डालना: 





बाब: (49) उम्रे ओर हंज का इकट्ठा एहराम बे 
बाँधना द 


बाब: (50) तमत्तोअ का बयान 


बाब: (5) लब्बेक कहते वक़तं हज या उम्रे 
का नाम न लेना 


बाब:ः (52) मृररिमि का नियत मुअय्यन किये अं 
बगेर एहराम बाँधना द 
बाल: (53) जब कोई शख्स उम्रे का एहराम 

बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी (शामिल) कर 444 
सकता है? क्‍ 
बाब: (54) लब्बेक केसे कहा जाये? 


क्श 


435 


443 
वा 


बाब: (56) एहराम का अमल 448 


“ब्ाबः (57) निफ़ास वाली औरत कैसे एहराम 
बाँधे? 457. 


बांब: (58) ओरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा 
हो, उसे हेज़ शुरू हो जाये और (इन्तेज़ार की सूरत 452 
में) हज फ़ोत होने का ख़तरा हो तो? 


बांब: (59) हज के एहराम में शर्त लगाना 457 
बाब: (60) शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? .. 457 
बाबः (6) जिस शख्स ने शर्त नहीं लगाई, वह 68 


हज से रोक दिया जाये तो क्या करे? 


बाब: (62) कुर्बानी के ऊँट को इश्आार करना 467 


बाब: (63) (कोहान की) किस जानिब इश्आार 


. किया जाये? 
बाब: (64) ज़छूम लगाने के बाद ख़ून पोंडझना 463 


बाब: (65) कलादे बटना (तेयार करना) 464 


466 


. बराबः (66) कलादे किस चीज़ से बटे जायें? 


बाब: (67) हरम को जाने वाले कुर्बानी के 


जानवरों को कलादे डालना हि 


467 
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बाब: (69) बकरियों को क़लादा डालना 


में दो जूते लटकाना 


बाब: (7) जब कोई शख्स कुर्बानी के जानवर 


को क़लादा डाले तो क्या वह मुहरिम बन जाता 477 
है? । द 


बाब: (72) क्या कुर्बानी के जानवर को बे 


कलादा डालना एहराम का मोजिब हे? 


“बाब: (73) कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले बे 


जाना 


बाब: (74) कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना? 474 


बाब: (76) जिसे चलने में मशक़त हो, उसके 


लिये कुर्बानी के जानवर पर सवार होना इब 


बाब: (76) कुर्बानी के जानवर पर अच्छे तरीके 


से सवार होना चाहिए 
बाब: (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी का 


जानवर न हो, वह हज के एहराम को उम्रे के. 477 
एहराम में बदल सकता है? 
बाब: (78) मुहरिम के लिये कोन सा शिकार 


खाना जायज है? 


... बाबः (79) किस क़िस्म का शिकार मुहरिम के 


लिये खाना जायज नहीं? 


बाब: (80) अगर मुहरिम (शिकार देख कर) 


हँस पड़े जिससे हलाल शख्स को शिकार का पता 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो क्या 
मुहरिम उसे खा सकता है? 


बाब: (8) अगर मुहरिम शिकार की तरफ़ 


इशारा करे और गैर मुहरिम उसे शिकार करे तो? 494 


बाब: (82) मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर 


सकता है? काने वाले कुत्ते को क़त्ल करना जज 


बाब: (83) साँप को क़त्ल करना (भी मुहरिम 


के लिये जांयज है) 


468 
बाब: (70) हरम को जाने वाले जानत्वर के गले 


बाब: (90) मुहरिम के लिये निकाह करने की 


485 


बाब: (84) चूहे को क़त्ल करना (भी मुहरिम अत 


के लिये जायज़ है) | 

_ बाब: (85) छिपकली को क़त्ल करना 497 
: बाबः (86) बिच्छू को कत्ल करना (भी बा 
मुहरिम के लिये जायज़ है) 


बाब: (87) चील को क़त्ल करना भी जायज़ है 499. है 
बाब: (88) कोओ को क़त्ल करना (मुहरिम के 


: लिये जायज़ है) 
बाब: (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम क़त्ल 


नहीं कर सकता ०0 


रुख्सत 504 


बाब:(9) (मुहरिम कों) निकाह से बाब: (9) (मुहरिम को) निकाह से मुमानिअ्॒त 503 503 


बाब: (92) मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? 505 


बा: (93) मुहरिम किसी बीमारी ओर 


तकलीफ़ की वजह से सींगी लगवा सकता है... के 


बाब: (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर सींगी 


बाब: (95) मुहरिम अपमे सर के दरम्यान भी ._ न 

2.5 /323,5552॥ «अल सकल डिक 
बाब: (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ 508 

3:40 “26 4 आम शनि मिनी निकलती 
9। ब्ाबः (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी के जद 
बाबः (98) मुहरिम फ़ौत हो जायेतो उसे. ५, 
न अल 
बाब: (99) मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे हा 


हनूत न लगाई जाये 


बाब: (00) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसके |», 
3433443,354 44642, 44 50 ीिलिशरककत 
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बाब:ः (0व) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसका 


सर न ढाँपा जाये द कक 
बाब:ः (02) दुश्मन की वजह से जो शख्स हे 
(हज से) रोक दिया जाये तो? 


बाब: (03) मक्का मुकर्रमा में दाखिला 546 


बाब: (04) रात के वक़्त मक्का मुकर्रमा में 
दाख़िल होना 


बाब: (05) मक्का मुकर॑मा में किस तरफ़ से 


दाख़िल हो? 


बाब: (06) मक्का मुकरो॑मा में झण्डा लेकर 


. दाखिल होना 


बाब: (07) मक्का मुकर्रमा में बगैर एहराम 


के दाखिल होना 


बाब: (08) नबी बाब: (08) नबी (७) मक्का मुकमा में... मक्का मुकर्रमा में 


किस वक्त दाख़िल हुये? 


बाबः (09) हरम में शेअर पढ़ना ओर इमाम 
के आगे आगे चलना द 


बाब: (0) मकके की ताज़ीम का बयान. 523 


बाल: (7) मक्का मुकर॑मा में लड़ाई हराम है 524 
बाब: (2) हरम की हुर्मत का बयान 526 


बाब:ः (3) हरम में कोन से जानवर कत्ल 


कियेजासकते हैं? नल म 
_बाबः (74) हरम में सॉप मारा. 529 
बाब: (5) छिपकली को क़त्लकना. 53 
बाब: (6) बिच्छू को कत्ल करना 53] 
 बाब: (7) हरम में चूहे को मारना 532 
बाबः (8) हरम में चील को माना 532 
बाब: (9) हरम में कौअ को माना. 533 


बाब: (20) हरम के शिकार को भगाने की 


मुमानिअत ही 


522 


बाब: (2) हाजियों का इस्तेकबाल करना 534 


बाब: (22) बेतुल्लाह को देखते वक़्त हाथ न 
उठाना 


_ 'बाबः (23) बेतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ 


535 


करना हक 
बाब: (24) मंस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की 
फ़्जीलत कप 
बाबः (25) तामीरे काबा का बयान 539 
बाब: (26) बेतुल्लाह के अन्दर दाख़िल होने हे 
का बयान 
. बाब: (27) बेतुल्लाह में (रसूलुल्लाह (%) 
के) नमाज़ पढ़ने की जगह 
बाबः (28) हिज्रयया हहीम काबयान.. 546 
. बाब:ः (429) हिज्र में नमाज़ पढ़ना 547 


बाब: (30) काबे के कोनों में तकबीरें कहना 548 क्‍ 


बाब: (34) बेतुल्लाह के अन्दर ज़िक्र ओर 


दुआ करना वि 
बाबर: (32) काबे के दरवाज़े के सामने वाली 

दीवार के साथ चेहरा और सीना लगाना हम 
बाब:ः (33) काबे में नमाज़ की जगह 550 
बाब: (34) बेतुल्लाह के तवाफ़ की फ़जीलत 
(येसिर्फमुज्ना में)... कल 
बाब: (35) तवाफ़ में कलाम करना _ 553 
बाब: (36) तवाफ़ में (जरूरी) बातचीत 
जायज़हे। अं 
बाब: (37) तवाफ़ किसी भी वक़्त किया जा 

सकता है हा द 
बाब: (38) मरीज़ केसे तवाफ़ करे? 556 
बाब: (39) मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ , 


करना 
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करना क्‍ द व 
बाबः (4व) हज्जे इफ़्राद करने वाले का 

तंवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा) - अप क 
बाब: (42) उम्रे का एहराम बाँधने वाला. 
तवाफ़ के बाद हलाल हो जायेगा? कट 


बाब: (43) जिस शख्स ने हज व उम्स दोनों 


का एहराम बाँध रखा हो ओर वह कुर्बानी साथ न 56 
लाया हो, वह क्या करे? 


बाब: (44) क़िरान करने वाला कितने तवाफ़ 


करेगा? _ ड 
बाब: (45) हज्रे अस्वद का ज़िक्र 563 
 बाबः (46) हज्रे अस्वद को छूना 564 
बाब: (47) हज्रे अस्वद को बोसा देगा 565 


. बाब: (48) हज्रे अस्वद को किस तरह बोसा 


दिया जाये? बे 
बाब: (49) बेतुल्लाह के पास आते ही 

तवाफ़ कैसे करे? और हज्रे अस्वद को छूने के 567 
बाद किस तरफ़ चले? शक 

बाब: (50) कितने चककरों में तेज चले? 568. 


बाब:(54) कितने चक्करों में आहिस्ता चले? 569 


बाब: (52) सात में से तीन चक्करों में कंधे 
 हिलाकर तेज़ तेज़ चलना... कक 
बाबः (53) हज और उम्रा (दोनों) में रमल बह 
करना 
बाब: (54) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
.. रमल किया जायेगा... क्‍ पल 
बाब: (55) नबी (3६) ने किस वजह से है 


रमल फ़रमाया था? 


बाब: (56) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद और क 
रुकने यमानी को (अगर मुमकिन हो) छूना चाहिए 


बाब: (40) सवारी पर बेतुल्लाह का तवाफ़ 


 बाबः(57)दोनों यमनी.कोनों को हाथ लगाना 573 क्‍ 
बाब:ः (58) दूसरे दो कोनों को न छूने का 


बयान. हा 
बाब: (59) हज्रे अस्वद को छड़ी वगेरह से अर 
 छुना (भी जायज़ है) 

बाब: (60) (मजबूरी की हालत में) हज्रे 


अस्वद की तरफ इशारा (भी काफ़ी है) पक 
बाब: (6) अल्लाह तआला के फ़मान:.. 
हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़ितयार करो।' 576... 
की तफ़्सीर द 


बाब: (62) तवाफ (के बाद) वाली दो 580 


40 4 वशिललिमिलट शी मिनिरिल लक अल 
बाब:ः (63) तवाफ़ की दो रकअतों के बाद 
क्या कहा जाये? क्‍ द 2 द 
. ब्राब: (464) तवाफ की दो रकंआतों में... , 
क़िरअतक्याहोगी? 
पास आतेही . ...... बाबः (65) ज़मज़मका पानीपीना |. 584 


बाब:(66) ज़मजम का पानी खड़े होकर पीना 585. 


बाब: (67) नबी (#£) सफापरजाने के... ः 
लिये उसी दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तोर 586 . 
पर) निकला जाता था। 


बाख: (68) सफा और मर्वा का जिक्र 586 


- बाब:(69) कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह 590 


बाब:ः (70) कोहे सफ़ा पर (चढ़ कर) 


हे 


. अल्लाहुअकबसरकहना _.. रः को 
बाब: (7) कोहे सफ़ा पर ला इलाह लक 
इल्लल्लाह पढ़ना... 
बाब: (72) कोहे सफ़ा पर दुआएँ ओर दीगर 
जिक्र अज्कार करना 
बाब:ः (73) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान बेल 


सवारी पर चक्कर लगाना 
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बाब:(74)सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलना 594. 





बाब:ः (75) सफ़ा ओर मर्वा के दरम्यान रमल 


करना जड़ 


बाब: (76) स़॒फ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ा 595 


बाब: (77) वादी के पेट में दौड़ना 596 
बाब: (478) चलनेकी जगह... 59 
बाब: (79) कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलने. हे 


'की जगह 


बाब:(80) कोहे मर्वा पर खड़े होने बाब:(80) कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 597 


बाब: (84) मर्वा पर तकबीरें कहना 598 
बाब: (82) क़िरान और तमत्तोअ करने वाला कु 
: स़फ़ा व मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा? कल 
बाब: (83) उम्रा करने वाला बाल कहाँ द 
कटवाये? फट 
- बाब: (84) बाल कैसे काटे? .._ 600 
बाब: (85) जो शख़्स हज का एहराम बाँधे 


. और कुर्बानी का जानवर साथ लाये, वह कया करे? 


बाबः (86) जो शख्स उम्रे का एहराम बाँधे 


और कर्बानी साथ ले जाये, वह क्या करे? 0८ 


बाब: (87) योमे तरविया (आठ जुल हिजा) 


से एक दिन क़ब्ल खुत्वा 
बाब:ः (88) हज्जे तमत्तोअ करने वाला एहराम 


. कब बाँधे? किक 
बाब: (89) मिना की फ़ज़ीलत के बारे में... मा 
: क्या ज़िक्र किया गया है? हक 
बाब: (90) तरविये के दिन इमाम जुहर की. 
नमाज़ कहाँ पढ़े? के 
बाब:ः (9व).मिना से अरफ़ात जाना 60 


बाब: (92) अरफ़ातब्जाते हुये तकबीरें कहना 


भी जायज है 04 


बाब: (93) इस दोरान में लब्बेक कहना भी 


बाब:ः (200) अरफ़ात में ख़ुत्बा मुछ्तस़र होना 


607 
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जायज़ है 

बाब: (94) योमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे 

में जो जिक्र किया गया है 

बाब: (95) अरफ़े के दिन (अरफ़ा में) रोजा 
. रखने की मुमानिअत 

बाब:ः (96) अरफ़े के दिन ज़वाल के फ़ोरन हा 
बाद जल्दी अरफ़ात पहुँचना 
बाब: (97) अरफ़ात में लब्बेक कहना 66 
बाबः (98) अरफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पा 
पहले होना चाहिए क्‍ 
बाब: (99) अरफ़ात के दिन ख़ुत्बा ऊँटनी पर बा 


दिया जा सकता है 


चाहिए का 


बाब:ः (20) अरफ़ात में जुहर ओर अस्र को 


जमा करके पढ़ना हक 
बाब:ः (202) अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ... हे 
माँगना आय 
बाब: (203) अरफ़ात में वक़ूफ़ फर्ज है 622 
बाब: (204) अरफ़ात से वापसी के वक़्त... 
करत 624 
सुकून व इत्मिनान इड़ितयार करने का हुक्म 
बाब:ः (205) अरफ़ात से वापसी के वक़्त चाल 5 
केसी होनी चाहिए? द 
बाबः (206) अरफ़ात से वापसी पर उतरना 626 
बाब: (207) मुज़्दलिफा में दो नमाज़ें जमा कक 
करके पढ़ना 
बाब: (208) मुज़्दलिफ़ा से औरतों और बच्चों 
को सुबह से पहले ही उनकी मिना वाली ._ 630 
_क़यामगाहों में भेज देना 


(जन कनन का» «जाट एस पक सना कार; ४८-अ> "कलम 
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बाब: (209) औरतों को इजाजत है कि वह 


मुज्दलिफ़ा से तुलूओ फ़ज़ से पहले चल पड़ें कक 

बाब:ः (20) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ 388 

किस वक्त पढ़ी जाये? 

बाब: (2व) जो शख्स मुज्दलिफ़ा में सुबह _ है 

की नमाज़ इमाम के साथ न पा सके? 

बाब:ः (22) मुज्दलिफ़ा में लब्बेक कहना 638 
.. बाब: (243) मुज्दलिफ़ा से (मिना की तरफ़) 8 

वापसी का वक़्त 

बाब: (244) कमज़ोर औरतों और बच्चों को... 

इजाज़त है कि वह यौमे नहर को सुबह की नमाज़ 639 

मिना में आकर पढ़ें 

बाब:ः (25) वादि-ए-मुहस्सिर में सवारी को 

तेज़ी के साथ गुज़ारना 

बाब: (26) (मुज्दलिफ़ा से मिना को) चलते 

बक़्त लब्बेक कहना 

बाब: (27) कंकरियाँ चुनना 643 
. ब्ाब: (28) कंकरियाँ कहाँ से चुने? 644 


बाब: (29) रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार 645 


बाब: (220) जम्रों की तरफ सवार होकर 


_ जाना और मुहरिम का साया हासिल करना की 


बाब: (230) जम्रों को रमी करने के बाद दुआ 


. बाबः (22व) नहर के दिन जम्र-ए-अक़्बा को 


कंकरियाँ मारने का वक़्त 

बाब: (222) जम्र-ए-अक़्बा को सूरज तुलूअ नर 
: होने से पहले रमी करने की मुमानिअत 

बाब: (223) इस मसले (तुलूओ शम्स से को 

क़ब्ल रमी करने) में औरतों को रुख्सत है 

बाब: (224) शाम के बादरमी करा 654 

बाब: (225) चरवाहों की रमी का बयान. 652 

बाब: (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए- व 

अक़्बा को रमी की जायेगी... 

बाब: (227) जम्रों को कितनी कितनी (४८ 

कंकरियाँ मारी जायेंगी? क्‍ 


बाब: (228) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु हि 


अकबर कहेना 


बाब: (229) मुहरिम जब जम्र-ए-अक़्बा को 


रमी करे तो लब्बेक कहना बन्द कर दे कर 


658 
करना क्‍ 


बाब: (23) जम्रों को रमी करने के बाद 


660 


मुहरिम के लिये क्या कुछ हलाल हो जाता है? 
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0] कि ६ 
रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अस्स़ियाम के लुगवी मानी हैं अल इम्साक, यानी रुक जाना, जैसे कहा जाता है; (फुलानुन 
सा-म अनिल क़लामि) फुलां शख़्स गुफ़्तगू से रुक गया है। शरई तौर पर इसके मानी हैं तुलूओ फ़ज् से 
. लेकर गुरूबे आफ़ताब तक खाने, पीने और जिमाअ (हमबिस्तरी) से शरई तरीक़े के मुताबिक़ रुक 
जाना, और लगवियात, बेहूदा गोई और मकरूह व हराम कलाम से रुक जाना भी इसमें शामिल है। 






| _बाब: (१) रोज़े की फर्ज़ीयत _ 


. (2092) हज़रत तल्हा उबेदुल्लाह (&) से 
_ रिवायत है कि एक बिखरे बालों वाला आराबी _ 


रसूलुल्लाह ($8) के पास आया ओर कहने लगा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये, अल्लाह 
तज़ाला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हें? 


आपने फ़रमाया: 'पाँच नमाज़ें मगर ये कि तू 


ख़ूशी से मज़ीद पढ़े।' उसने कहा: मुझे बताइये, 


अल्लाह तझला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ 


'किये हैं? आपने फ़रमाया: 'माहे रमज़ान के रोज़े, 
मगर ये कि तू ख़ूशी से ज़्यादा रखे।' उसने कहा: 


. मुझे बताइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर कितनी _ 
ज़कात फ़र्ज़ की हे? तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे 


इस्लाम (ओर ज़कात) के (तफ़्सीली) अहकाम 
बताये। वह कहने लगा: क़सम उस ज़ात की 
. जिसने आप को इज़्ज़त बख़्शी! में अल्लाह 


तञआला के मुक़रर कर्दा फ़राइज़ से न ज़्यादा कुछ... 


करूंगा और न उनमें कमी" करूंगा। 
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क्‌ 


रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'अगर ये अपनी 
बात पर पक्का रहा तो कामयाब हो जायेगा या 
जन्नत में दाख़िल हो जायेगा। 

(2092) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 459 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2400 


023 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा) 






(६५ *+ ४./| ७.6») (०.० हल है है कर 
" .., ००० ४ (५५० 5.0 
$| (डी 55 "॥ . " 5० 3 &8| 


3 '3>> 


फ़वाइद व मसाइल : () रोज़े शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुये। रोज़ों की फ़र्ज़ीयत कुर्भान व सुन्नत 
और इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। (2) 'न कमी करूंगा' यानी ज़ाहिर गिनती वगैरह के लिहाज़ से, 
वरना अदायगी में नुक़्स़ न होने का दावा नहीं किया जा सकता। (3) अगर ये अपनी बात पर पक्का _ 
रहा' यानी वह फ़राइज़ में कमी न करेगा। (न ये कि उनसे ज़्यादती न करेगा क्‍योंकि नवाफ़िल को 
अदायगी तो मतलूब है और बयान में मज़्कूर भी है। और यही मुश्किल चीज़ है) या मतलब ये है कि वह 


फराइज में अपनी तरफ से इज़ाफ़ा न करेगा। 


(2093) हज़रत अनस () बयान करते हैं कि 
हमें क़ुर्आनान मजीद में इस बात से रोक दिया गया 
था कि हम रसूलुल्लाह (%) से ज़्यादा सवालात 
करें तो हमारी ये ख़बाहिश होती थी कि बदवी 
लोगों में से कोई समझदार शख़स़ आये ओर 
आपसे सवालात करे। इत्तेफ़ाक़न (एक दिन) एक 
बदवी आया ओर कहने लगा: ऐ. मुहम्मद! 


आपका क़ापस्िद हमारे पास आया ओर उसने 


बताया कि आप कहते हैं कि अल्लाह तआआला ने 
आपको रसूल बनाया है। आपने फ़रमाया: “उसने 
सच कहा।' उस (बदवी) ने कहा: तो आसमानों 
को किसने पेदा किया? फ़रमाया: “अल्लाह 


तखाला ने' उसने कहा: ज़मीन में पहाड़ किसने 


नसब किये? आपने फ़रमाया: (अल्लाह तआला 


मे! उसने कहा: ज़मीन में मुनाफ़े (नफ़े) किसने 


रखे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ने।' उसने कहा: 
..क़सम हे उस ज़ात की जिसने आसमानों व ज़मीन 
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पेदा किये ओर ज़मीन में पहाड़ नसब किये और 


दूसरे मुनाफ़े (नफ्रे) रखे! क्या अल्लाह तआला _ 


ने आपको (रसूल बनाकर) भेजा है? आपने 
_ फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ास्लिद 
ने कहा हे कि हम पर एक दिन रात में पाँच नमाज़ें 
फ़र्ज़ हैं? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' 


उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 


रसूल बनाया! क्‍या अल्लाह तआला ने आपको 
इनका हुक्म दिया हे? फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: 
और आपके क़ाप्मिद ने कहा है कि हम पर हमारे 
मालों की ज़कात भी वाजिब है। फ़रमाया: 'उसने 
सच कहा।' उसने कहा: क़सम उस ज़ात की 
. जिसने आपको रसूल बनाया! क्‍या अल्लाह 
तझला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ाप्लिद 
ने कहा है कि हम पर हर साल माहे रमज़ान के रोज़े 


फ़र्ज़ हें? फरमाया: 'उसने सच कहा।' उसने कहा: 


क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! 
क्‍या अल्लाह तआआला ने आपको ये हुक्म दिया 
है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: ओर 
आपके क़ासिद ने कहा हे कि जिस शख़्स को 
_ बेतुल्लाह तक पहुँचने की ताक़त हो उस पर हज 
भी फ़र्ज़ है। आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' 
. उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 
रसूल बनाया! क्‍या अल्लाह तआला ने आपको 
इसका हुक्म दिया है? आपने फ़रमायाः हाँ 
उसने कहा: तो फिर उस ज़ात की क़सम जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया! में न इन पर इज़ाफ़ा 
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करूंगा ओर न इनमें कमी करूंगा। जब वह वापस... 


मुड़ा तो आपने फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! 
अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा तो लाज़िमन 
जन्नत में दाखिल होगा। 


(2093) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 63, 


मुस्लिम, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2407 


(2094) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम मस्जिद में बेठे थे कि 
एक आदमी ऊँट पर सवार होकर आया। उसने 


ऊँट को मस्जिद में बिठा दिया, फिर उसका घुटना 


दिया ओऔर कहने लगाः तुममें से 
मुहम्मद (४8) कोन हैं? रसूलुल्लाह (%) लोगों 
के दरम्यान बेठे थे। हमने कहा: ये सफ़ेद चेहरे 
वाले शख़्स जो टेक लगा कर बेठे हें। तो वह 


शख़्स (आपसे मुख़ातिब होकर) कहने लगा: ऐ. 
इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया: 'बात कर में तुझे जवाब दूँगा।' (यानी 


में तेरी बातें सुन रहा हूँ) उस आदमी ने कहा: ऐ 


मुहम्मद! में आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूँ और में 
सख़त अल्फ़ाज़ में पूछूँगा तो आप नाराज़ी महसूस 
न फ़रमाइयेगा। आपने फ़रमाया: .जो दिल चाहे 
पूछ।' उसने कहा: में आपसे आपके ओर पहले 
तमांम लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि 
_क्यां अल्लाह तआला ने आपको तमाम लोगों 


की तरफ़ रसूल बनाया हे? रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमाया: (अल्लाह की क़सम! हाँ, उसने कहा: 
में आपसे अल्लाह तखाला का वास्ता दे कर 


पूछता हूँ: क्‍या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म 
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(4 रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल कि हे (3४ $ 23 
दिया हे कि हम दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा. /[॥ :॥ 355 दा! 
करें? रसूलुल्लाह ($६४) ने फ़रमाया: (अल्लाह की न अल तह 

क़सम! हाँ' उसने कहा: तो मैं आप को अल्लाह. «४ ००४ ५० नल का हे | ४ 
तञआला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह. «0 /» «0 ०५०; ०७ 208 . 
तआला ने आपको साल में से इस महीने है 5 यां। " ०.. 
(रमज़ानुल मुबारक) के रोज़े रखने का हुक्म क्‍ 
दिया है? फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ।'.. ## 6४ ज 3५ «| 2॥ 3.०७ 
उसने ३९8४ में आपसे अल्लाह तआला का,» ४॥ 2/,०८ 0७ :&5॥ ८. ;$५/ 
वास्ता देकर सवाल करता हूँ: क्‍या अल्लाह : ७." पठ्दा! वन सा 
तआला ने आपको हुक्म दिया हे कि आप हमारे हक +! ० न डज 
मालदार लोगों से ज़कात लेकर हमारे ग़रीब लोगों. १४& ->४ 3 ४>| #7 40 32.5७ 
में बाँट दें? रसूलुल्लाह (%) ने अं: . ७ ५८.६8 छड़ी 5५ 4555)! 
अल्लाह की क़सम! हाँ उस आदमी ने कहाः में क्‍ लि 
उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये &आ 23 ऋ कम 
हैं ओर में अपनी क़ौम की तरफ़ से क्रासिद व <<८४ &9॥ 0४६ . " ८८ ६६॥ " ,(.., 
नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन स़अलबा है 
ओर में क़बीला सअद बिन बक्र से ताल्लुक़ 





कप 
्ट 


भी 


१ «23 (४) हे हक (४9 # कस 


रखता हूँ। जी अनी। ज हे #प्डछ 0४३ 5 
याकूब बिन इब्राहीम ने ईसा बिन हम्माद की. & ८#४ 48७ . 5 > #«८ 
मुखालिफ़त की है। क्‍ ः . ६2 


(2094) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 63 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2402 

'फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दोनों हज़रंत लैस के शागिर्द हैं। याकूब बिन इब्राहीम ने हज़रत लैस 
ओर सईद के दरम्यान इब्ने अज्लान वगैरह का वास्ता ज़िक्र किया है जबकि ईसा बिन हम्माद ने कोई 
ऐसा वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और यही रिवायत दुरुस्त है। वाक़िये से मालूम होता है कि हज़रत ज़िमाम 
बिन सअलबा (.&) बहुत समझदार शख़स़ थे कि आपके पास हाज़िरी और इज़्हारे ईमान में जल्दबाज़ी 
नहीं की। तसल्ली से ऊँट को बिठाया, घुटना बाँधा, पूरी तहक़ीक़ व तफ़्तीश की और इसमें किसी 
..क़िस्म की रिआयत नहीं की। जब यक़ीन हो गया तो फिर अपने ईमान.का ऐलान किया और फिर अपना 
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तआरुफ़ करवाया। ये अपनी क़ौम के सरदार थे ..... (2) इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' अरब में इसी 
निस्बत से मशहूर थे क्योंकि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मशहूर शख़्सियत थे जबकि आपके वालिद 
शोहरतयाब होने से पहले और आपकी पेदाइश से भी पहले फ़ोत हो चुके थे। उस वक़्त वह बिल्कुल 
नौजवान थे, लिहाज़ा वह ज़्यादा मारूफ़ न थे, और आपकी इब्तेदाई परवरिश भी आपके दादा ही ने की 
थी। ख़ुद रसूलुल्लाह ($४) ने भी ग़ज़्व-ए-हुनेन में यूँ ही कहा था: (अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब) 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 2864, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 776) (3) हदीच्न से मालूम होता है कि 
इस कोम को दीने इस्लाम का पेगाम पहुँच चुका था। हज़रत ज़िमाम बिन सअलबा (.#) मज़ीद 
तस्दीक और ऐलान के लिये हाजिर हुये थे। (4) ऊपर दी गई तीनों रिवायात के अल्फ़ाज़ से मालूम 
होता है कि ये तीनों अलग अलग वाक़ियात हैं मगर हक़ीक़त ये है कि दूसरा और तीसरा एक ही वाक़िया 
है और उनमें जो इख़्तिलाफ़ है ये रुवात के बयान का इख़ितलाफ़ है। 


(2095 ॥ हज़रत अनस बिन मालिक (#). ,८»९॥| ० १७६८ 58 50 2१ ७:७| 
फ़रमाते हैं कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) के 2 

मेँ लेठे थे ;  ७&४& ०७ , «5 ७४ ०७ ५७ ८ 
पास मस्जिद में बेठे थे कि एक आदमी ऊँट पर कक न अत हज उेओे हा 
सवार होकर आया। उसने उसे मस्जिद में बिठा. “243 33४७ &/| ४-७ ८४७ .<</| 


दिया, फिर उसका घुटना बाँधा, फिर कहने लगा: 
तुममें से मुहम्मद ($8) कौन हैं? उस वक़्त आप 
लोगों के दरम्यान टेक लगाये बेठे थे। तो हमने 
उससे कहा: ये रोशन चेहरे वाले शख्स जो टेक 


लगा कर बेठे हैं। वह आपसे मुख़ातिब होकर 


कहने लगा: ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! आपने 
फ़रमाया: 'मेंने तुझे जवाब दिया हे।' (में तेरी बात 


सुन रहा हूँ।' उसने कहा: ऐ मुहम्मद! में आपसे 


कुछ सवाल करना चाहता हूँ ओर वह सवालात में 
सख्त अल्फाज़ में करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो 


जी चाहे पूछ।' उसने कहा: में आपको आपके 
ओर आपसे पहले लोगों के रब का वास्ता देकर 
पूछता हूँ, कया अल्लाह तज्ाला ने आपको 


. तमाम लोगों के लिये स्सूल बनाया है? 


ब्लड 


थी 2०८ 4 छा 3. 
४० ८५» > | * | 3८5 ४ ४०४ 
2202 206 0 है कह 
००३ *4० 4० (#-० १४ ४५०० +४ 
जे 5 ४ वर (2 ८७५ 
+£ £ ०-०० (३ 4७७ ६ 


42०७ >#3 - ४ ०७ 
2४ |&)| ७ 65 4# 
| ५४ िओं # ०८५७ &< 


(० 420 ०.५ ४ 3४ . _ब्य। 
४७ , " 2४५६ 55 " .., ०५ १0 
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अल्लाह की 
आपसे अल्लाह 
तझला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
तआला ने आपको हुक्म दिया हे कि साल के इस 
महीने के रोज़े रखें? रसूलुल्लाह (#%) ने .'/ 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया 
क्सम! हाँ' उसने कहाः 


फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ।' उसने कहा: 
में आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर 


पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको ये. 
हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदार लोगों से 


जकात लेकर हमारे ग़रीब लोगों में बाँट दें? 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया 
क़सम! हाँ।। वह आदमी कहने लगा: में इन 
अहकाम पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये हैं। और 
में अपनी क़ौम का क़ास्िद व नुमाइन्दा हूँ। ओर 
मेरा नाम ज़िमाम बिन स़आलबा है। में क़बीला 
सऊद बिन बक्र से ताललुक़ रखता हूँ। 

- उबैदुल्लाह बिन. उमर ने लैस बिन सअद की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(2095) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस़ देखें, 
'सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2403. 





अल्लाह की. 


85 (६5% 


8 


हर री श 
5 हज. 5 न कक हे" 
3 .009०८०.) कह! है 


६ ४० 0 " ४४ . 2० ४ 328 


7० कक 778 00075 7 कक 3 
आम ० 5 कल ता 7 
थी 40 37555 0७ . " स् ६0 
55 2 ।9 5०४ ॥ 3%| 
2 -दीओ की 26 05 
40 3:86 36 , "८४ दा " ५... 
4० 453«7 ०.७ ७७४ 5 ४:95 ०४0 
5 ४८..58 (६५८| 
“७ “हज *०ी ० 4०४] 

ब्छा 4 &9॥ ०६७ . " 5 ८0 
8० डी35 4० ०-३ 05 ५, <& ५, 
४ अं 4५ ८; ८५० ७४५३ 9 
>> 2 4० ६:८० २६७ . 55 -5 २५८ 


. फ़ायदा : ये मुखालिफ़त भी सनद में है। इसमें उबेदुल्लाह बिन उमर लैस बिन सअद की मुख़ालिफ़त यूँ 
करते हैं कि लैस इसे बवास्त-ए-सख़द अल मक़बुरी शरीक बिन अब्दुल्लाह से और वह हज़रत अनस 


है। जबकि उबेदुल्लाह बिन उमर ने सईद अल मक़बुरी अन अबी हुरैरा की सनद से रिवायत किया है। 
बहरकेफ़ इस इख़ितलाफ़ से मतन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सहीहैन वगैरह में ये रिवायत इसी 


तरह आती है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/235) 
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(2096) हज़रत अबू हुरेरह (:&) फ़रमाते हें कि _ क्‍ 


एक दफ़ा नबी (#$६४) अपने स़हाब-ए- 
किराम(.&) के साथ थे कि एक बदवी शख्स 
आया और कहने लगा: तुममें इब्ने अब्दुल 
मुत्तलिब कोन हें? उन्होंने कहा: ये सुर्ख़ व सफ़ेद 
(गोरे) चेहरे वाले जो टेक लगाये बेठे हैं। तो उसने 


(आपसे मुख़ातिब होकर) कहा कि मैं आपसे 


कुछ सवाल करना चाहता हूँ ओर में ये सवालात 
सख़त अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो 
जी चाहता हे पूछ।' उसने कहा: में आपसे आपके 


ओर आपसे पहले ओर बाद वाले लोगों के रब _ 
का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या अल्लाह तआला 


ने आपको रसूल बनाया हे? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! 'हाँ' उसने कहा: में आपको 
अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
. _तञआला ने आपको हुक्म दिया हे कि आप हर 
दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करें? आपने 
_ फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! हाँ!” उसने कहा: 


में आपको उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: 


क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है 
.. कि हमारे मालदर लोगों से ज़कात लेकर गरीब 

लोगों में तक़्सीम कर दिया करें? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: में आपको 
उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्‍या 
अल्लाह तझला ने आपको हुक्म दिया हे कि 
बारह महीनों में से इस महीने (रमज़ानुल मुबारक) 
के रोज़े रखा करें? आपने फ़रमाया: अल्लाह की 
क़सम! 


हाँ' उसने कहा: में अल्लाह तआला का. 


90०२7 90० है 


नी -ीरउी / पर हनन 
(५. ८ हिल 4..)| टूल रे नल 


००० «0 ० &.६॥ ५६४ ०७ 82; 


दर ज 
४४ &2 &0 5४ १:४० & ५० 
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हा ४४७ - प७ऊ ॥+८ बट 
" 0७ 2॥0:॥ ७ 20८ ६555 20८ 
४ 20५ 0७ , "४5 ७४७ 
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वास्ता देकर आपसे पूछता हूँ, क्‍या अल्लाह 


'तञला ने आपको हुक्म दिया है कि जो शख़्स _ 


बैतुल्लाह तक पहुँच सकता हो, वह उसका हज 


करे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ. 


उसने कहा: में ईमान लाता हूँ ओर आपकी 
तस्दीक़ करता हूँ ओर मेरा नाम ज़िमाम बिन 
सअलबा है। द 
(2096) तख़रीज 

लिन्नसाई, हदीस: 2404 


फ़ायदा 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 





के 
54) 525 722 2 68% 22) 
0 39 40 ५ ४0८5७ 2७ , " ८2 





। है! अधिक /...] € ०६० | हि <. ७» त्डर ह 


7 


55% १५ (3 (5 ॥ ७०८८ 8० ॥॥। 


/ ६.45 2७ 8 8 
हज] हुआ (.> हे (9 <3 न्ै०८? 9 


ये दोनों रिवायात साबिक़ा हदीस: 2094 ही का बयान हैं। इनको ज़िक्र करने से 


मुसन्निफ़( 4828 ) का मक़स़द राबियों का इख़ितलाफ़ बयान करना है जो सनद देखने से मालूम हो 
_ सकता है, जैसे: तीसरी हदीस बजाये हज़रत अनस (&) के हज़रत अबू हुरैरह (:&) से हे, वगैरह! 





(2097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+ह ) 


: फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (%8) सब लोगों _ 


से ज़्यादा सखी थे और आप रमज़ानुल मुबारक में 
ज्यादा सखावत करते थे जब जिब्रील(&%8) 
आपसे मिलते थे। ओर रमज़ानुल मुबारक के 
महीने में जिब्रोल (४५६४) हर रात आपसे मिलते 
ओर आपसे क़ुर्ान मजीद का दौर कियां करते 
थे। जब रसूलुल्लाह (%) से जिब्रील(#£8) 
मिलते तो आप छोड़ी हूई (तेज़) हंवा से भी बढ़ 
कर सख़ावत फ़रमाते थे। 

(2097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6, 

मुस्लिम, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2405. 


5७ ०७७ . 58 
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सुनननसाई “40 रोजों से मुताल्िक अहकाम व मसाइल.. (जा ) 028 28 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़्यादा सख़ावत' रमज़ानुल मुबारक में हर काम का स़वाब बहुत ज़्यादा. 
बढ़ जाता है, इसलिये आप इस महीने में ज़्यादा स्ावत फ़रमाते थे। हज़रत जिब्रील (४४४) की 
मुलाक़ात के वक़्त उसमें और इज़ाफ़ा होता था क्‍योंकि उनके साथ नाज़िलशुदा कुर्आान का दौर होता 
था। कुर्जान का नुज़ूल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था, फिर दौर के ज़रिये से उसकी 
हिफ़ाज़त उससे भी बढ़ कर एहसान है, लिहाज़ा शुक्राने के तौर पर आप सख़ावत फ़रमाते थे, ओर ये भी 
कुर्जन मजीद पर अमल करने की एक सूरत है। (2) 'छोड़ी हुई (तेज़ हवा' यानी ख़ैर व बरकत और - 
बारिश वाली हवा से भी ज़्यादा साहिबे ख़ेर व सऱवावत होते थे। ज़ाहिर है मज़्कूरा हवा क़रीब व बईद 
के तमाम लोगों के लिये बहुत मुफ़ीद है। 


(2098) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 5६४ ०४७ ,].०७०। ८३ 4० (;:८१| 
रसूलुल्लाह (%) ने कोई लानत ऐसी नहीं की जो 8७ )& .>,«वी ३ 2-६ 58 2०४७ 
 क़ाबिले ज़िक्र हो। ओर जब हज़रत हे 
जिब्रील(४५४) से दौर करने का वक़्त क़रीब होता. 2 ० ४७४४५ ##& छं ४७ 30७ 
तो आप (तेज़) छोड़ी हूई हवा से बढ़ कर &# 65# & «&## «७ ४5. 
सख़ावत फ़रमाया करते थे। 80 40 0,2५5 5४ ७ 3७ ४७ 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४५४8 )बयान करते ३ २.४ ३७ ॥॥ 5७ 58 सा 5 
हैं कि ये रिवायत गलत है, सही रिवायत यूनुस बिन हा 
यज़ीद की है। इस हदीस़ के रावी ने दो हदीसों को गुड. *+ह| हे ५ ५०2 हु कई श्र ८९०४५ 
मुड कर दिया है। के आ४५5 . 2५ (४ 5 /# 
(2098) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 42 <..७& 25५० ४४5 [५७ 
6/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2406 


3 





. » ९2०७ .) ४०७ ७ |>3| ०४ ०२ 
फ़ायदा : इमाम स़्राहिब का मक़सूद ये है कि इस हदीस़ में लानत का ज़िक्र गलती है बल्कि वह एक 
और रिवायत है। रावी ने गलती से इस हदीस़ में भी लानत वाले अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये, यूनुस बिन 
यज़ीद की रिवायत थी। हक़ीक़त यही है कि आपने शख़्सी तौर पर कभी किसी पर लानत की ही नहीं। 
कुछ इन्तेहाई नाक़ाबिले बर्दाश्त लोगों पर उनकी बुरी सिफ़त ज़िक्र करके लानत की है, जैसे 
 (लख्नल्लाहुस्सारिक़ यस्रिकुल बेज़ा फ़तुक़्तओु यदुहु) (सहीह बुख़ारी,हदीस: 6783, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 687) 
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हल. «मम : (3) 
पाहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत ली क्‍ 
(2099) हक कं हरेरह (#) से रिवायत है, ७६४ २७ ,&> ८ 4 ४७25] 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'जब माहे रमज़ानुल लि 5८ 2४2 | ६६६८ ॥४६ , . ८2 

अर नै ५ ४, दब ० हल (2.5 है ४ हिल अली 
मुबारक शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाज़े... हे बी आल की हे 
खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर“ ०“ £* मरी री ० 





हर ६॥ 


.. दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' (०० $४ 55 || " ४७ ५... 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 079, बुख़ारी,. ७॥ दा 585; ८४० ४2 555 
हदीस: 898, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2407. "2 ८६॥ 

ः ७ 


(200) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ,69४5 ७7 ०६६ 58 ८४ ०:25 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 25 व 38 ८५ ... ६॥ ४६ 2७ 
मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल - जज जा 

दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये. ५ पक 9४ 9 पल <# + के 5: 


जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' ... हू कक लर्शा 4 बडे ही 67]! 
(2400) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, |॥ " ह5 45 «0॥ 32.25 $॥ 62% 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2408 + हु क्‍ हा 53॥2 ह 442. | | 0०० ०४ कह कान पक 853 


"2 ५७६६॥ ०5४५; 6 


फ़वाइद व मसाइल : () जन्‍नत॑के दरवाज़े' यानी आसमानी जन्नत के हक़ीक़ी दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं, बतोर इस्तेक़बाल के, ये भी मुमकिन है कि मुराद वह काम हों जो जन्नत में जाने का सबब हें, 
. यानी उन कामों का करना आसान हो जाता है। वाकिअतन रमज़ानुल मुबारक में हर शख़्स के लिये नेकी 
.. के काम- बहुत आसान हो जाते हैं। पहले मानी हक़ीक़त के ज़्यादा करीब हैं। (2) आग के दरवाज़ों से 
मुराद भी वह दोनों मानी हो सकते हैं जो ऊपर बयान हुये। (3) शैतान' हक़ीक़ी शैतान या गुमराही के _ 
_अस्बाब तक़रीबन ख़त्म हो जाते हैं। स्मज़ानुल मुबारक में उमूमन हर तरफ़ नेकी का दौर दौरा होता है 
और बुराई करना मुश्किल मगर ये सब कुछ ईमान वालों के लिये है। ईमान न हो तो रमज़ान और गैर 
रमज़ान बराबर हैं। (4) जन्नत और जहन्नम कोई ख़्याली चीज़ें नहीं बल्कि इनका वजूद हक़ीक़ी है। 
इनके दरवाज़े भी हैं जो खोले ओर बन्द किये जाते हैं। 
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बाब : (4) 








प्र रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के शागिर्दों पति प द 

केइडख़्ितिताफका बयान |।| 22 | 
(20व) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है, 0७ ,८.»९॥ «2 ,&- ८2 »॥ 42% ७:४| 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल १८ , ७७ 38 , ८ ७७. 


मुबारक शुरू होता हे तो जन्नत के दरवाज़े खोल. ४ हद 
दिये जाते हें ओर जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर ' >>“ ०: &५ | ५०५४ 2४ ७८ 
दिये जाते हैं ओर शयातीन क़ेद कर दिये जाते हैं।.. ०५५६ 5;» ४ &#« «| ४.७ «७४ 3 
_(20) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, |" ०...) «०० «(| (० 40 00008, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2409. 5३; स्व 2र्ट 254“ हा 
कु है . " ५६८६ ००५०५ ८& दंड 
(202) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, 5; १5, 6५ 0७ ७ 2३ 45० ७:८#- 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल . 0७ ५३४) ८ ... ३६ 2६८ 


मुबारक आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये. , ४ की के सििक 
जाते हैं ओर जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते. ४ ८४४ जज छ* रो ए् दी 


हैं ओर शयातीन ज़ंजीर बन्द कर दिये जाते हैं। ४७ ०५८ 52४ ए ७» 4 ४-५७ ८5६ 
(2402) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2099 || ॥. «०७ 4४ *४| (५-० १४ 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 243 <६५ सट्टा टाटा 2५४ १५८६ ४७ 


" ८+(<॥ 24.०5 && </ 2) 
फ़ायदा : रहमत के दरवाज़े' लफ़्ज़ रहमत से इस तावील की गुंजाइश निकलती है कि जन्नत के 
दरवाज़ों से मुराद नेकी के काम हैं, अगरचे इस लफ़्ज़ से हक़ीक़ी दरवाज़ों की नफ़ी भी नहीं होती न करने 
की ज़रूरत ही है। मुमकिन है दोनों मानी मुराद हों। 


(203) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है... .& 2५/७ ० 3८४० ४ ६9 ७:४| 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल 
मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये 


(ा (+ ५०92 0») ० 3: ७.9 दि 


/्ूऊ 


#-> ०० ५०! 3 ८ हि हु (४ ८०५४८ 
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और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' इस रिवायत 


को ज़ोहरी से इब्ने इस्हाक़ ने भी बयान किया हे 


(जो आगे आ रही है) 


(203) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 240.. 


 (204) हज़रत अबू हुरैरह () से मरवी है, 
'जब माहे रमज़ानुल 
मुबारक आता हे तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये 


नबी (%) ने फ़रमाया: 


जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं 
ओर शयातीन को ज़ंजीरें लगा दी जाती हैं।' 


इमाम अबू अब्दुर्रह्मान (नसाई) (५४४5 ) बयान करते 


हैं कि ये यानी इब्ने इस्हाक़ की हदीस ख़ता है क्योंकि 


इब्ने इस्हाक़ ने ये हदीस ज़ोहरी से नहीं सुनीं। दुरुस्त 
वही है जो हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं। 


(204) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहक्राम व मसाइल 


जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं. 


>> 95] हनी 
3 5 हि | 


(4५५ | ($ 0-2 396 पं द 20.. 2 (६-८३ | 
& ई॒ पड 


.॥$| " 0७ 89४ 





2) ट 








" (.»८<॥ 


0 


न 45 (र ५» | हे + ५४) 
5 9 ४2४ (४ ७ 
इज 29 डड )) >&४& >3 
"८9 (<८॥ 22..०५५ ७) दर <४53. 
५५.७ ८ - ७ ४) 2८८ 2 ०७ 

5७५०| ८२ ५६.८ 3 (७ - 5५७८८ | 





(७.५३ 5 ७ ८॥५०॥ &»$॥| ८» 
फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ के अदमे सिमाअ (न सुनने) पर आइन्दा-अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं जिसमें इब्ने 
इस्हाक़ ने सिर्फ़ ये कहा है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने ये रिवायत ज़िक्र, की। गोया अपने 
सिमाअ की सराहत नहीं की। याद रहे इब्ने इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है। ऐसा रावी जब तक सिमाअ को 
सराहत न करे उसकी रिवायत दुरुस्त नहीं होती। इब्ने इस्हाक़ ने ज़ोहरी का उस्ताद अनस बिन अबू 
अनस बनाया है जबकि सही बात ये है कि ज़ोहरी के उस्ताद नाफ़ेअ बिन अबू अनस हैं न कि अनस 
बिन अबू अनस, इसलिये इमाम नसाई ने इब्ने इस्हांक की रिवायत को ख़ता और दूसरों की रिवायत को 
सही बतलाया है। बल्‍लाहु आलम! _ 


(205) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये 


8 5 00 ५ कब ब लिक- 
७ 
रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे पास तशरीफ़ ला चुका 04003 ' 
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है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं 
ओर आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं ओर 
शयातीन क़ेद कर दिये जाते हैं।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४४४5 ) फ़रमाते हैं 
ये हदीस सही नहीं।' (यानी हज़रत अबू हुरैरह (#) 
के बजाये हज़रत अनस (+) का ज़िक्र सही नहीं) - 
(205) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 242, मुसनद अहमद: 3/236. 


ह 0 डे | ९८ ०-८ 0०0५४ 20 “५. ५४ हु ५.2 ] ($ 


फ् छत मी व हु! पैयटडी १2 (् 
“म ५0 ० ४0 ०.०; $| ४0७ 
तप । (५ 4५ 5००) ७ 5 (७०3 
3४॥ 2॥9॥ ०५३3 5055 ६४ 2॥2॥ ५.३ 
न अं ४७. " ४५-4४ 4७ ८५ 

. (& 3.05] ५ ४ 


फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ ने यहाँ मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी से बयान किया ओर कहा: (व ज़करा 

मुहम्मद बिन मुस्लिम अन उबेस बिन अबी उवेस अन अनस बिन मालिक) ओर बाक़ी तमाम हफ्फ़ाज़ 
की मुख़ालिफ़त की है, हालांकि बाक़ी तमाम हुफ़्फ़ाज़ (अन ज़ोहरी अन इब्ने अबी अनस अन अबीहि 
अन अबी हुरैरह) कहते हैं। इनमें अक़ील बिन ख़ालिद सालेह बिन कैसान, शोबा बिन अबी हम्ज़ा और 
यूनुस बिन यज़ीद ऐली हैं। इन सबने हज़रत अबू हरैरह (:&) की हदीस बताई है। इब्ने इस्हाक़ 
मुदल्लिस हैं, यही वजह है कि उन्होंने सनद में व जकरा मुहम्मद बिन मुस्लिम कह करं रिवायत बयान 
की है जो किसी तदलीस की ग़म्माज़ है और इसी वजह से मज़्कूरा ख़ता का सुदूर हुआ। मज़ीद देखिये 


(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/260) 


बाब : (5) इस रिवायत में मामर के 
_शागिर्दों के इख़ितलाफ़ का बयान 








हि 





(206) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं 
कि नबी (%) क़यामे रमज़ान (तरावीह) की 
तर्गीब देते थे लेकिन ज़रूरी क़रार न देते थे, और 
आपने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक आता है 
तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। भड़कती 
आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और 
शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' द 
(मामर के शागिर्द) इब्ने मुबारक ने इस रिवायत को 


८४..३ ८ (3१ «9१५०. )| 5 (9) 
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मुर्सल (मुन्क्रतअ) बयान किया है। (यानी अबू सलमा... क्‍ 5320 00 26 जी 
का वास्ता जिक्र नहीं किया) द गत 


(206) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
759/74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़न:-244 द द 
(207) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है... ६ 5९ ४ 08 2७ ५ 44५० ४2४ 
नबी ($%४) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक्क. | ८ र्ट 
शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते 
हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं ओर डी «6 ० ' प्री एन 5 3 


रज् ६ 


(५ (श्र (2 (>> (४८४9१ 


शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।. .. ||" ४७ ०. ००५ «| (५० 2४४ ५ 
 (207) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य ८४४; 45») <-! 3 00००) ७3. 
लिन्नसाई, हदीस: 245, पिछली हदीस देखें। , " 4,»८5॥ ९.25 ८& ड़ 


(208) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, 4५ ७४७ 38 ,)५७ ८2 2६, ७:5| 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: तुम्हारे पास एक 
. बा'बरकत महीना रमज़ान आ चुका है। अल्लाह. ४* 7 का ० ४ जी री क्‍ 
तझला ने तुम पर इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ क़रार. ० 20 ४५०३ ४७ 7७5 54% .. 
.. दिये हें। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये 2६5 5५5५८ रा ०५७ ५०४० «0! 
जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं... द ५ 0 
और सरकश शयातीन को तौक़ पहना दिये जाते. “४४ ८४ के हक कं द 
हैं। इसमें एक रात है जो हज़ार माह से बेहतर हे। 5४; /५.८॥ ०2 ५४ (६6 4० 
जो इस रात की नेकी (इबादत) से महरूम रहा, _ 
वह हक़ीक़तन महरूम शख़्स है। 

(2408) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/230, 285, 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
246, जामेअ तहसील, स़फ़ा: 27 क्‍ 
'फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि... 
ये रिवायत दीगर शवाहिद की रोशनी में उस़ूली तौर पर सही है, ओर दीगर महक्लिकीन ने भी शवाहिद कीं. 
बिना पर इसे सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह अत्तर्गीब लिल 
अल्बानी, हदीस: 999, मुसनद अहमद: 2/59) (2) आसमान के दरवाज़े' माहे रमज़ान के _ 


२०० हा ऐ * धन ह कि! नह न्‍] ९ 

832 ५.७ कं ०.३ 
क्. 
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४2 04. रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इस्तेक़बाल के लिये, या अहले ईमान के आमाले स़ालेहा की वसूली के लिये, या इससे आमाले स़ालेहा 





(///$ 34 


९ 0 ७० 


की कसरत मुराद हे कि सब दरवाज़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला शख़स भी 
इसमें कुछ न कुछ आमाले सालेहा करता है। (3) 'जहन्नम या आग के दरवाज़े' रमज़ान के इस्तेक़बाल 
के लिये एहतिरामन जैसे किसी मुअज्ज़ज़ शख़्सियत के आने पर नापंसन्दीदा चीज़ों को ढाँप दिया जाता _ 
है। या मुराद कि अज़ाबे क़ब्र मौकूफ़ हो जाता है लेकिन ये सब कुछ मोमिनीन के लिये है, कुफ्फ़ार के 
लिये सब कुछ खुला रहता है। (4) 'सरकश जिन्‍्न' यानी बड़े बड़े शैतान जकड़ दिये जाते हैं। छोटे छोटे 
शतूंगड़े खुले रहते हैं, तभी कुछ न कुछ गुनाह होते रहते हैं। वैसे सब गुनाह शयांतीन ही की वजह से नहीं 
होते, इन्सान का अपना नफ़्स भी तो शैतान बन जाता है, लिहाज़ा बावजूद शयातीन के जकड़े जाने के 
गुनाहों का आदी नफ़्स गुनाह में जारी रहता है। (5) 'हज़ार महीने से बेहतर है।' यानी इस रात में इबादत 
आम दिनों के हज़ार महीने की इबादत से बेहतर है और ये मोमिनीन के लिये अल्लाह तआला को 
ख़ुसूसी रहमत है। और ये रात हमेशा के लिये एक मुक़र्ररा रात नहीं बल्कि ये आख़री अशेरे की ताक़ रातों 
में बदल बदल कर आती है ताकि लोगों में इबादत का ज़ोक़ बढ़े और वह मुतअद्दिद कल रातों में क्रयाम करें। 


(2409) हज़रत अ्र्फ़जा से मन्क़ूल हे कि हम 
हज़रत उ्त्बा बिन फ़रक़द (#) की बीमारपुर्सी के 
लिये गये। वहाँ हम रमज़ानुल मुबारक का तज़्किरा 


करने लगे। उन्होंने कहा: तुम क्‍या ज़िक्र कर रहे 


हो? हमने अर्ज़ किया: माहे रमज़ान का तज़्किरा 


कर रहे हें। फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह($#) को 


फ़रमाते सुना है: 'इस माहे मुबारक में जन्नत के 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं ओर आग के दरवाज़े 
बन्द कर दिये जाते हें और शयातीन जकड़ दिये 
जाते हैं ओर हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान 


करता है: ऐ नेकी के तलबगार! इधर आ! और ऐ... 


गुनाह के तलबगार! रुक जा। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५४७8 ) बयान करते... 


: हैं; ये हदीस गलत है। 


(209) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ अब्दुर्ज़्जाक, , 


हदीस॑ंः 7386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247 
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- फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४ ) का मक़स॒द ये है कि मज़्कूरा रिवायत की सनद में 
ख़ता है। सुफ़ियान बिन उयय्ना का इसे अता बिन साइब, अन अर्फ़जा, अन उत्बा बिन फ़रक़द के तरीक़ - 
' से बयान करना दुरुस्त नहीं क्योंकि इस तरह ये रिवायत उत्बा बिन फ़रक़द की सनद से शुमार होगी, 
जबकि हक़ीक़त इसके बरअक्स है। वह इस तरह कि ये रिवायत अर्फ़जा अन उत्बा के बजाये अर्फ़जा 
अन रजुलिम्‌ मिन अस्हाबिन्नबी चाहिए कि अर्फ़जा एक स़हाबी-ए-रसूल से रिवायत करता है। (2) 
. ऐलान करता है।' अल्लाह तआला की इस कायनात का इन्तेज़ाम अल्लाह तआला के हस्बे हिदायत _ 
होता है ओर फ़रिश्ते उस पर अमल दरआमद करते हैं, लिहाज़ा हमारे सुनने, न सुनने से इस ऐलान पर 
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सच्चे नबी (%&६) ने बतला दिया तो हर मोमिन को ये ऐलान अपने दिल के 


कानों से सनना चाहिए 


(20) हज़रत अर्फ़ज़ा बयान करते हें कि में 


एक घर में था जिसमें हज़रत उत्बा बिन 


फ़रक्रद(:&) भी थे। तो मैंने एक हदीस़ बयान 
करने का इरादा किया। (वहाँ) नबी (%#) के. 


स़हाबा में से एक साहिब थे, लिहाज़ा वह मेरी 
क्‍ बजाये हदीस़ बयान करने के ज़्यादा हक़दार थे। 
उन्होंने नबी (#६) से हदीस बयान फ़रमाई कि 


. आपने रमज़ानुल मुबारक के बारे में बयान 
फ़रमाया: 'इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये 


जाते हैं, आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं 
हर सरकश शेतान को बेड़ियों में जकड़ दिया 
जाता हे और हर रात एक ऐलान करने वाला 
. ऐलान करता है: ऐ नेकी के तलबगार! आगे आ 
ओर ऐ शर के तलबगार! रुक जा।' 

(सनद सही) मुसनद अहमद 
4/32, 33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248 
अहमद: 4/32 
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फ़ायदा : “आगे आ' यानी नेकी कर क्योंकि ये नेकी का मौसम है और इसमें बकस्रत नेकियाँ कमाई 


जासकती हैं।.. | 
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बाब : (6) माहे रमज़ान को ( ञ्हँ 


सूनन नसाई 300 28:0< .  गेज़ोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्‍ क्‍ (रा) 3०४“ 36 
जा ६5205: 2 33.25 +)। (५) :० 


०५५०८ ८५५०८ 


. (244) हज़रत अबू बक्रा (#) से रिवायत है, ८ ७५॥ ०७ ८७४५ 5 5७-०। ४:४। 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स ये न १; 22) जा 
हम कर के क्‍ 2208 ६ 6 किला  अ 
कहे कि मेंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे या मेंने तमाम हा ली कि 
रातों का क़याम किया।' (रावी कहता है) में नहीं 220 कल 
जानता कि आपने अपने मुँह तारीफ़ को बुरा “ ## (| 95 ४: ७ ««# ४ ४-४ 
कद है "44088 हु + अं और ५ नडीए (० हक 2 4७. 
का हो जाना लाज़िमी अप्र है। ये अल्फ़ाज़ <.,.,, ॥: 4 
3 5 कक 2 
उबेदुल्लाह (बिन सईद) के है। ्ः ह का हम जॉली क्‍ 
(2) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 35 ४०४2 #ली एज 
245, सुनन अल कुब्रा लिसनसाई, हदीस: 249, इब्ने .. &# 2 0 ०७ ॥ ०४५४॥ ५ ४ ५, )५ 
हिब्बान, हदीस: 95, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2075 ४॥ २८३] 5 555: 4६६ 


१००) 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है। एक दूसरी ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि आप(#%) 
ने फ़रमाया: 'रमज़ान मत कहो क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हाँ: रमज़ान का 
महीना कह सकते हो।' देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/269, 270) (2) मालूम हुआ इस क़िस्म के 
अल्फ़ाज़ बोलने में कोई हर्ज नहीं जेसा कि हदीस: 200, 20], 202 और माबाद की सही हदीस 
से इसकी तस्दीक़ होती है और जो रिवायात इसकी मुमानिअत के मुताल्लिक़ मन्कूल हैं, ज़ईफ़ हैं 
ताहम ये बात स़ही है कि नेकी की निस्बत अपनी तरफ़ करना मुनासिब नहीं बल्कि निस्बत अल्लाह 
तआला की तौफ़ीक़ की तरफ़ करे, और बिला वजह नेकी का ऐलान नहीं करना चाहिए। क़बूलियत के 
बगैर नेकी की कोई हैसियत नहीं और क़बूलियत का इल्म सिवाए अल्लाह तआला के किसी को नहीं 
लिहाज़ा तज्किया अल्लाह तंआला ही की तरफ़ से हो सकता है। 


(242) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बताते हैं कि ७६४७ ७ ..७ .2 4.६ 58 522 ४:&/ 
रसूलुल्लाह ($8) ने अन्सार की एक ओरत को . १६ ०-2 न 
३ | । ० है| पह्ष्े (2। (2 है। ६) 3 टच 
फ़रमाया: “जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाये हा | हे 
तो इसमें उम्म कर लेना क्योंकि रमज़ानुल.. 'थऑ ४ ४७०० ४४ ४ ++ डर 





रमज़ान कहा जा सकता हे 





रद पे: 
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गुनननजार सुर कब जाहलक आता प््णफ्क्ज 
मुबारक में उम्रा हज के बराबर है।' .. इ59 ह08 4 

(22) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 782 3.७७ ३७७; 5७ ॥॥ " ४) 2० 
मुस्लिम, हदीस: 256, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2420 


त्ज 
_ाफछे ध 


०.०४ ५.३ ५१६८ 3५ ५.३ 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) हज के बराबर है' यानी हज के स़वाब के न कि हाजी के स़वाब के _ 
क्योंकि हाजी के स़वाब में तो उसके ख़ुलूस, मशक़त ओर नफ़्का वगैरह का सवाब भी शामिल है जो 
हर हाजी के लिहाज़ से मुछ़तलिफ़ हो सकता है, और इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि ऐसा उम्रा फ़र्ज़ हज से 
किफ़ायत नहीं कर सकता बल्कि फ़र्ज़, हज करने के साथ ही साक़ित होगा। (2) अजनबी औरत से 
मुखातिब होना जायज़ है क्योंकि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं। लेकिन गुफ़्तगू ज़रूरत के तहत और 

अख़लाक़ के दायरे में रह कर होनी चाहिए। नर्म व नाजुक अन्दाज़ से इज्तेनाब ज़रूरी है। ः 


कं : (7) मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों 





| ४ (8६ की आर] ५ 
5७9 
(23) हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि मुझे. ७४ 3७४ ,&< 5४ 3७ 8. 
8 " कर हैक ८ - 5 

हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (#) ने (किसी काम के , 2॥ ४;- 5० ७६४ 0७ .|.०५८/ 
लिये) इलाक़-ए-शाम में हज़रत मुआविया(+) हा रे 
(अमीरूल मोमिनीन) के पास भेजा। में शाम 430 कीट िग इक कह लीड कु 
गया ओर उनका काम पूरा किया। मैं अभी शाम - ४८४ - “८४५ 4/७८ /] *« «४ 
ही में था कि रमज़ानुल मुबारंक का चाँद तुलूआ [&55 ए&७ <2»85 :५६॥ 
हो गया। मेंने बज़ाते ख़ुद जुमे की रात चाँद देखा, ... हल 

पे हे. “४ #.+५ ४ ५; ४५७ 
फिर. में माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िर में हर हज 
मदीना मुनव्वरा वापस आया तो हज़रत इब्ने.. «0 *%2« ४57 £ 2६४४ 4५ ८) 
अब्बास (.&) ने चाँद का ज़िक्र करते हुये मुझसे. # ५८ ४८ ०: ६ >| 
पूछा कि तुमने (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद कब ३७ 35 25 3७ ख #%. 
देखा था? मैंने कहा: हमने जुम्अतुल मुबारक की . .. 7 वे 

जा तूने | [ <॥ ०७ . ख्॑शण ०१ | 
रात देखा थां। वह फ़रमाने लगे: तूने ख़ुद जुमे की. है कक 
रात देखा था? मैंने कहा: जी हाँ। दूसरे लोगों ने. 5 “८ >« ४) ४५ #2 ४५ 
भी देखा था, फिर लोगों ने और हज़रत १8 >६८० (7७ हर् 7७ , &प्ट. 


का चाँद देखने में इड़ितलाफ़ _ 
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)/0०४४* 38 
ह 0 |> 9 | (७०५2 ( हक व] ००७ (४४) (9< हे [9 
“29 (८ ४०५ 2 (5७5 "५ | ८७8 





क्‍ मुआविया( #) ने रोज़ा रखा। आपने फ़रमाया: 
हमने तो हफ़्ते की रात देखा था। हम तो रोज़े रखते 


रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या चाँद देख 

लें। मैंने कहा: क्या आप हज़रत मुआविया (&). £४ ४४८ ४ हज 30४७ 4७० | 
और उनके साथियों के चाँद देख लेने को काफ़ी. _” | ##्जबमगए आल 

नहीं समझते? उन्होंने कहाः नहीं, हमें क्‍ ्ि 

रसूलुल्लाह(%६) ने यही हुक्म दिया हेै। 


. (2443) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
08व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2427 
फ़वाइद व मसाइल : () यही हुक्म दिया है' कि चाँद देख कर रोज़ा रखो ओर चाँद देख कर ईद : 
_करो। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख़स़ चाँद देखे बल्कि कोई एक मोतबर आदमी भी चाँद देख ले या 
किसी ओर जगह चाँद नज़र आने की ख़बर पहुँच जाये तो उस इलाक़े के तमाम लोग रोज़ा रखेंगे या ईद 
करेंगे और नया महीना शुरू हो जायेगा, अलबत्ता ये तहक़ीक़ ज़रूरी है कि दोनों जगहों में इतना फ़ासला 
नः हो जितने फ़ासले से चाँद देखने में एक या दो दिन का फ़र्क़ पड़ सकता है। जिस जगह चाँद नज़र 
आया हो, उसके ईर्द गिर्द जितने इलाके में वह चाँद नज़र आ सकता हो, उतने इलाक़े के लिये वह रूयत _ 
मोतबर होगी। इस सिलसिले में उलमा-ए-रस़द से रहनुमाई हासिल की जाये। आज कल हर इस्लामी 
मुल्क इतना छोटा हैं कि उस मुल्क में किसी जगह भी चाँद नज़र आ जाये तो वह पूरे मुल्क में नजर आ 
सकता है, लिहाज़ा एक मुल्क में किसी जगह चाँद नज़र आने पर सारे मुल्क में रोज़ा या ईद हो सकते हें, 
. अलबत्ता मुख्तलिफ़ ममालिक में चाँद मुख़्तलिफ हो सकता है, जेसे: सऊदी अरब और हिन्दूस्तान एक... 
दूसरे से ख़ासे फ़ासले पर हैं। इस सिलसिले में उलमा-ए-हैयत व रस़द ही सही फ़ैस़ला कर सकते हैं 
लिहाज़ा रूयते हिलाल कमेटी में इनकी शिर्कत इन्तेहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में चनन्‍्द उसूल 
मुसल्लम हैं। - जब एक शहर में चाँद नज़र आये तो उससे मिलते जुलते तूले बलद पर वाक़ेअ तमाम 
शहरों में चाँद होगा, ख़बाह उनका दरम्यानी फ़ासला हज़ारों मील ही में हो। -किसी शहर में चाँद नज़र 
. आये तो उससे मगरिब में वाक़ेअ तमाम इलाक़ों में हर हाल में चाँद नज़र आ जायेगा, देखने की ज़रूरत 
नहीं, ख़बाह फ़ासला हज़ारों मील हो, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी नहीं, यानी मगरिब का चाँद मशरिक़ 
के लिये मोतबर नहीं, अलग देखना होगा। - बालाई इलाक़े में चाँद नज़र आये तो नशेबी इलाके में चाँद 
का नज़र आना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी है, यांनी नशेबी इलाके में चाँद नज़र आया तो. 
. बालाई इलाके में लाज़िमन चाँद होगा, और ये उसूल बदीही हैं, इनमें इखितलाफ़ मुमकिन नहीं। (2) 
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मदीना मुनव्वरा और दमिश्क़ के दरम्यान वैसे तो काफ़ी फ़ासला है मगर तूले बलद के लिहाज़ से सिर्फ़ 
छ: दर्जे का फ़र्क है। गोया तुलूअ और गुरूब में 24 मिनट का फ़र्क़ है, इतने फ़र्क़ से चाँद की रूयत में 
फ़र्क़ नहीं पड़ता। दोनों जगह एक ही दिन चाँद होना चाहिए, मगर उस दौर में पैगाम रसानी के तेज़ ज़राये 
न होने की वजह से इतने फ़ासले से बरवक़्त ख़बर पहुँचना नामुमकिन था, लिहाज़ा हज़रत इब्ने 
अब्बास(:$) ने मदीना मुनव्वरा के लिये शाम (यानी दमिश्क़ जो उस वक़्त दारुल ख़िलाफ़ा था) की 
रूयत को काफ़ी न समझा। ला 





(औ): दही 










. रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये एक हक &ाइ६20,8: 
॥ आदमी की गवाही के क़ुबूल होने का :25४५८72% ४६5५ हा 
बयान और सिमाक की हदीस॒ में सुफ़ियान | | “22225: 266५2 | 





ध के शागिदों के इखितलाफ़ का ज़िक्र _| 


दमका८2 5 उपांमा आकर 3 मार दान अमर /पनमंकनन किस नकल 








(24) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ,&$, ,/ >! 2४ ४० 5४ 44८ ४:७| 
है कि एक आराबी नबी ($8) के पास आया और (६ ५७ ,,-» & (0 (2६ 
कहने लगा: मेंने चाँद देखा है। फ़रमाया: तू 

गवाही देता है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई ४ आय अ  आक क 
 माबूद नहीं ओर हज़रत मुहम्मद (%) अल्लाह गम आल 5 5, 2७ ०७ | 
: तभला के बन्दे और रसूल हैं?' उसने कहा: जी. 4६ "6 , ॥ <5 0१७ ५... 


हाँ। तो नबी (%) ने ऐलान कर दिया: रोज़ा ::०८ | ६ दे आ आ 8 े 
रखखो।'... ु 5 क्‍ | विद 
 (244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ज+ दा ७४: 5 5 "थक 
2340, तिर्मिज़ी, हदीस: 69, इब्ने माजा, हदीस: 652,, . 7|22५० 8" 0.3 बम ०. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2423, व सहीह इब्ने 

ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, नेलुल मक़सूद, हदीप़: 8 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम होता है चाँद का देखना और ख़बर मिल जाना बराबर हैं बशर्ते कि 
मत्लअ एक हो जैसा कि पिछली हदीस के फ़वाइद में बयान हुआ। (2) माहे रमज़ानुल मुबारक के 
चाँद के बारे में जुम्हूर अहले इल्म का क़ौल यही है कि एक मुसलमान की गवाही काफ़ी है जेसा कि 
हदीस में वाज़ेह है और यही सही है, अलबत्ता कुछ फुकहा गवाही के मद्दे नज़र दो मुसलमानों का होना 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ईद के बारे में अइम्म-ए-अर्बआ में इत्तेफ़ाक है कि दो मुसलमानों की गवाही 
जरूरी है क्‍योंकि ईद में लोगों का अपना मफ़ाद भी होता है, लिहाज़ा हुकूकुल इबाद की तरह इसमें भी 
दो गवाह होने चाहिए जबकि रोज़े में लोगों का ज़ाती मफ़ाद नहीं, लिहाज़ा वहाँ एक मुसलमान की 
ख़बर काफ़ी है क्योंकि ये ख़बर हे शहादत (गवाही) नहीं'और ख़बर के लिये एक मोतबर शख़्स़ काफ़ी 
. है। (3) 'तू गवाही देता है?” गोया मुसलमान होना ज़रूरी है, और वह क़ाबिले ऐतबार भी हो, यानी 
झूठ बोलने में मारूफ़ न हो और फ़राइज़े शरअ का पाबन्द हो, दीन को मज़ाक़ न बनाता हो। (4) ये 
और आइन्दा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन अबू दाऊद (हंदीस: 2342) में इब्ने उमर (:&) से इसी 
मफ़्हूम की सही हदीस मोजूद है, इसलिये हदीस में बयान कर्दा मसला और दीगर मुस्तम्बत मसाइल 


दुरुस्त हैं। बललाहु आलम! 


(2445) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि एक आराबी नबी (%६) के पास आया और 


कहने लगा: मेंने आज रात चाँद देखा हे। आपने 


फरमाया: 'तू गवाही देता है कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (%) 
उसके बन्दे ओर रसूल हैं?' उसने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर 
दो कल रोज़ा रखें। 


(25) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2422 


. (26) अबू दाऊद (उमर बिन सअद हफ़री) ने _ क्‍ 


हज़रत सुफ़ियान से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने 
. हज़रत इक्रिमा से ये रिवायत मुर्सल बयान की है। 
(246) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2424 
.. (27) अब्दुल्लाह ने हज़रत सुफ़ियान से 
: उन्होंने सिमाक से, उन्होंने हज़रत इक्रिमा( 4४४5 
से ये रिवायत मुर्सल बयान की हे। क्‍ 


ह 46 4 
. पड कती ३ ७) 


गा हु हे. (; द्र 
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न्ट् 


नी 


5.55: 


(; 5 | हा! | श्र 
(४छ- 5 
द्र 
५3९४० 2 ८*.| ज्लोजव्गी | 





5/7€//६7 ६7 
<५92.25 64“ &6 737 








्ड काल 
(27) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली यम 5 अत 2 
हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2425. | 
(28) हज़रत हुसैन बिन हारिसि जदली से. ६६७ 7७ .<+ 5 ८» «56 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ैद बिन (६५६ ६७; - 5८४६ 2 35232... 
ख़त्ताब ने उस दिन लोगों को ख़िताब किया जिस 
दिन रमज़ानुल मुबारक होना मएकूक था। उन्होंने ; 
फ़रमाया: में रसूलुल्लाह (#) के सहाब-ए-. गे जी 2 >> 3६ 6:55 
किराम (:&) के पास बेठता रहा हूँ ओर उनसे. ;£॥ ,._(.5॥ 3 0 आज 2 
मसाइल भी पूछता रहा हूँ। उन्होंने पुझे बयान ५७ 45 ५३2 (७ >0॥ २५ 
किया हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: चाँद 
देख कर रोज़े रखना शुरू करो ओर चाँद देख कर १४ ४७० ८४७०० ८४४ »] 7 ०४ क्‍ 
. रोज़े रखना बन्द करो। और चाँद देख कर ही हज ६65 ६60८5 ०४५ 4०० «0 (५-० 
ओर कुर्बानी करो। अगर चाँद नज़र न आये तो. , |. ,॥॥ (/> »0 
(महीने के) तीस दिन पूरे कर लो। और अगर दो हि 

338 2१४३) ०५० " ९४७ ०.३ 
शंख़्स चाँद देखने की गवाही दें तो भी रोज़े रखना... क्‍ 





रोज़ों से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 





"७ ओजी अ + 275५ 5008 








०) ७ (523० -०- 


शुरू या बन्द कर दो। क्‍ 0४ (# 320 ४ ४. ५४5० 
. (248) तख़रीज : (सनद प्ही) सुनन अल कुब्म. [#७»४७ 3-७ ५७८ 3७ 2.20 | ,५४ ७ 
लिननसाई, हदीस़: 2426, मुसनद अहमद: 4/327 क्‍ कह 


फ़वाइद व मसाइल : (4) मश्कूक दिन' से म॒राद शाबान का तीसवां दिन है क्योंकि इसके बारे में 
दोनों इम्कान है,ते हैं, शाबान की तीसवीं हो या रमज़ानुल मुबारक की यकुम, ख़ुसूसन जब चाँद का 
इम्कान था लेकिन मत्लअ अब्र आलूद था। चाँद नज़र न आ सका। (2) चाँद नज़र न आये' बादल, 
गुबार, या धूवाँ वगैरह की वजह से। (3) 'दो शख्स गवाही दें। दो शख़स़ तब ज़रूरी हैं जब मत्लअ 
बिल्कुल साफ़ हो क्‍योंकि ऐसी सूरत में ज़्यादा अश्य्वास़ के देखने का इम्कान होता है, अलबत्ता अगर . 
 मत्लअ अब्र आलूद हो तो एक शख़्स़ की गवाही भी काफ़ी है जैसा कि पीछे हदीस में बयान हुआ 

क्योंकि ऐसी सूरत में उमूमन नज़र आने का इम्कान नहीं होता, एक आध को नज़र आना भी ग़नीमत 
होता है, इस तरह अहादीस़ में तत्बीक़ हो जायेगी और तत्बीक ही बेहतर होती है, अलबत्ता ईद-के लिये 
दो गवाह ज़रूरी हैं। वललाहु आलम! 


ने ७ के सका उलल-बह “या +अजक< सका यम हक 3५० -छ3 29324 ढक ऑफत++पपका०० 2 उेजायम य-+ पा पराथतपकनक एन पेन अपा८ ५8 6 +-पमा उपाय." १९ अर फपकेाशार सम फा मइअमहततमपममपाइतक, 
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रथ 


७७७४९ ४2 








०३) 


2... 





श! ५० रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्‍ 
पम्प : (9) बादल हों (ओर चाँद नज़र न 
आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करना 
. ओर हज़रत अबू हुरैरह (:&) से नक़ल 
| करने वालों के इखितलाफ़ का जिक्र | | न 
(29) हज़रत अबू हुररहँ (#) से रिवायत है. :0.८८५] ७६ «५७५ ५ && एक 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ों का _ 
आगाज़ चाँद देख कर करो ओर' इखितताम भी ही कक 
चाँद देख कर करो। अगर बादल हों (और चाँद, *** ** ८४ 40 ८५:८४ ४४ ८४७ «४५५ 








(अछ ७+ 205 उऊे 2-३ (रे ब#+्|४ 3 


नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो। . + ०852 5 बू ,> " 0.७ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 909, मुस्लिम, . " ८20४ (0023 24८॥ 7५ (८ ५ ५७ 


हदीस: 08/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2427. 
फ़वाइद व मसाइल : () इनमें इस्ितलाफ़ की सूरत ये है कि अबू हुरैरह (#) से नीचे के रुवात में . 
शोबा के तलामिज़ा में इख़ितलाफ़ है। जब इस्माईल इब्ने उलय्या इमाम शोबा से बयान करते हैं तो फ़ 
उद्दू सलास़ीन के अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। लेकिन जब इनसे वरक़ा बिन उमर यश्करी बयान करते हैं तो 
फ़ उद्दू सलासीन कहते हैं लेकिन इससे हदीस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मज़ीद तफ़्सील व 
तहक़ीक़ के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/2, हदीस: 909) (2) महीना कोई भी हो, हुक्म 
यही है। कुछ रिवायात में शाबान का लफ़्ज़ सिर्फ़ इसलिये है कि रोज़ों का ताल्लुक़ शाबान के इख़ितताम 
से है, वरना ख़॒द रमजान भी इस सूरते हाल में (यानी जब शव्वाल का चाँद नज़र न आये) तीस दिन ही 
का शुमार किया जायेगा। 


. (220) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 0७ .5,८ .) «0 2४८ 52 455० ४::| 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े 
रखना शुरू करो ओर चाँद देख कर ही रोज़े रखना 

बन्द करो और अगर बादल हों (ओर चाँद नज़र न ४४ 5५७ (| 0६ २४ 9 2४५ ७६ 
. आये) तो महीना तीस का समझो।' 0. # ५७ बह (आल 2 ०५०३ ४७ 
(220) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, > 4७ ०८5! |, ०75 4५257) |92,2> 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2428. " ५95 |,)558 स्का 


८न--0०० (र्ई ५६ ७,9 (०.५७ ७ (श् (४५७ 
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घुन्ननलाई किक 


च बाब : (0) दर्ज ज़ेल हदीस में हज़रत 


| _ज्ञोहरी के श के शागिदों का इखितलाफ़ 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


240 00७४* 48 
हारा (2 ४ ३0०): ७५ 
द ७५००७ ०७ (३) ५४ » »| 





वज़ाहत : आइन्दा अहादीस़ को देखने से इख़ितलाफ़ वाज़ेह है कि पहली रिवायत (22) में इस 
हदीस को हज़रत अबू हरैरह (.&) की तरफ़ मन्‍्सूब किया गया ओर दूसरी रिवायत (222) में. 
_अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की तरफ़ लेकिन इससे हदीस की सेहत-पर कोई असर नहीं पड़ता। 


(227) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
(रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो, तब रोज़े 


. रखना शुरू करो और जब तुम (शब्वाल का) 


चाँद देख लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर 
बादल हों (ओर तुम्हें शब्वाल का चाँद नज़र न 
आये) तो तीस रोज़े पूरे करो।' 

(242) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2429 

. (222) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($&६) को 


. फ़रमाते सुना: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखता. 
शुरू करो ओर जब तुम (शब्वाल का) चाँद देखो 


:_ तो रोज़े रखना अन्द कर दो। अगर बादल हों (ओर 


चाँद नज़र न आये) तो उस महीने को तीस का 


समझो। 


(2422) तख़रीज 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2430... 


(223) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है कि. 


_ रसूलुल्लाह ($%) ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र 





4.0.| ह शत जम न बाप 


: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
080/8, पिछली हदीस़॒ देखें, बुख़ारी, हदीस: 900, सुनन 


3 28, 
५33 ८2 3४०७ ४०५७ ७ ७24 द 
4५ 22 मठ « दा थड ०७. 
3 62४ ० ८ ७५८८) 2 2०० ९० 
8" 0७... ०६ ०) ०2 


| ५ 2/293 0५०४) | 3५ _9० >*थ्> ०१९) 


5॥ ७७ ०७ 3३५८० ८; ६ ४ ५७] 


रा (3 ८७०१२ किया ०७ : १ 


 $॥ «4 ४६ 58 2 ४७ ०७ ...५५ 


ह “| कि ८५... है हे ६ > भी 32 ४. १८ 


25 ॥॥ " ४५६ ०... «० «0॥ ० 
७) (3 9.2० (3 0५००, | ०१ | »० >.४२७ ०१५ | 
4! १ ) 93 थक लए, (नी 
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फ़रमाया तो फ़रमाने लगे: 'जब तक चाँद न देख. « 


लो, रोज़े रखना शुरू न करो। इसी तरह रोज़े रखना 
बन्द न करो .जब तक (शव्वाल का) चाँद न देख 
लो। अगर बादल हों (ओर चाँद नज़र न आये) तो 
उस महीने को तीस दिन का फ़र्ज़ करो।' 

(2423) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 906, 
मुस्लिम, हदीस: 080/3, मौता: /86, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2437. 

| रहता (]]) 
इस हदीस में उबेदुल्लाह बिन उमर हे 
शागिदों का इखितलाफ़ 















4 20 
० मे का अर करेंए + 7५७ 
है 00 8 62000 
(9५ (७४ (तथ्य ०४६५ 3 द 
£ 59 89 & 25४ १ ०५॥) 
. . " 4|,)2455 ४2५ 


अं 220 हे ग 
रडः ९ +>४ ५० हद (री ० 


(3१ 9५८०७) ४ ८(॥) : 


३५००<०।।४५ $ 4८० ... 40 





वज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस़ से ये इड़ितलाफ़ वाज़ेह हो रहा है कि उनके शागिर्द यहया ने (224 
रिवायत को हज़रत इब्ने उमर (:&) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द मुहम्मद बिन 
बिश्र ने हज़रत अबू हुरैरह (+%) की तरफ़, ताहम दोनों सनदें सही हैं। 


(224) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क़ूल है, 


नबी (%६) ने फ़रमाया: 'तुम रोज़े रखना शुरू न 


करो यहाँ तक कि (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद 


देख लो ओर रोज़े रखना बन्द न करो यहाँ तक कि 
(शव्वाल का) चाँद देख लो। अगर चाँद नज़र न 

आये तो महीना तीस का बनाओ।' 

. तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/3, मुस्लिम, 
_ हदीस: 080, बुख़ारी, हदीस: 906, पिछली हदीस देखें. 


(225) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान फ़रमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने चाँद का ज़िक्र किया 
तो फ़रमाया: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना 
शुरू कर दो ओर जब तुम चाँद देखो तो रोज़े 


रखना बन्द कर दो ओर अगर बादल हों (ओर 


श्र हा (६ ९ 
(र+ है है| ०» ४५७ हे धन्य 3२ ब्ऐै०३००८० 


(3.७ ०७ ० (४ - 3४ (७ न्‍ 
४७ ५0 ::5 ४.5७ ०७ , :#< 


5 : | द ० ४ >> 9: | > ५ ्ठ (5 हि 
भण० ऐ& ०... «० «0॥ (० 
ऊऊ ०5 ४५ ०97४ 5» रे 
# हम ($ 6 8 ($ हर 

. ४0 १.७७ ५०८ + 32, ०३५ 


न ना 


द्र ० 


2 द ० हक [37५ 
०“ ५२५४ ५५४ &»& #< ४ ४:७० 
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| चाँद नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो। 


 (225) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
08/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 243. 











| हल्ला बाब : (2) 
हज़रत इब्ने अब्बास की ग्श् में अग्र 
बिन दीनार के शागिदों का इखितलाफ़ 


जल पाक रमरू जा: म्लकाथ:ा ५५८ आसार फम॒ मारा वाला कल्‍क उतर ०5 राजा 3606 62: 5:49 का 3 5 0८: अराएकाराभा८ शक: ७4 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल __ दर ३» (02776 45 द 


" 0& 7५७ 05 «0 ०,०५ 55 0७ 


02288 ०५८४ 8 2, ०५००४) || 
च (पी ० 


पक ५५८४७॥ 5५ (॥) :... 


8 20 


4.3 (८ (४ | ८०७ () , (६ (हदें 


# ४०४ 





बज़ाहत : रिवायत 226 में हज़रत अग्र बिन दीनार के शागिर्द हम्माद बिन सलमा ने अम्र बिन दीनार॒ 
और इब्ने अब्बास के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि रिवायत: 226 में हज़रत सुफियान 
ने मुहम्मद बिन हुनेन का वास्ता बयान किया है, ताहम अहादीसू सू॒ही हैं। द 


.. (226) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
हे रसूलुल्लाह ($#६) ने फ़रमाया: “चाँद देख कर 
रोज़े रखो ओर चाँद देख कर ईद करो। अगर चाँद 


छुप जाये (नज़र न आये) तो उस महीने की _ 


गिनती तीस दिन मुकम्मल करो। 


(226) तंख़रीज 
लिननसाई, हदीस: 2434 


. (2427) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि मुझे उस शख़्स पर ताज्जुब है जो माहे 
_रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ा रखता हे जबकि 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया हे: 'जब तुम चाँद 


देखो तो फिर रोज़ा रखो ओर जब अगला चाँद 


देखो तो रोज़े रखना छोड़ दो। अगर चाँद छुप जाये 
(नज़र न आये) तो महीने की गिनती तीस दिन. 


पूरी करो। 


जी यह की 027 कक ६ 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


४७ 5६ 5 *४॥ 2८ 5: ४४८ ट्टय 


री 


प्र 3 
०.4 कद ४] * 4० 2 [2 रण 
2555५ ७७ (0७ 9५ :5 55 ७ 

(५ २ 39% (४ ह करी ला 


०७ - 220)॥ | ४ 4.८ 


१ ५ «ः 
है] हा 


४५: ($ है 
+ ०७ १६8४2 45४5 १८४४० 6५ 


- " ६28 50 |/५5७ ४2 


है ४ 
४ 3 


(3 ५) (६3 (्ं _9 >*र्ी (४ ध्स (2. ( 


द ० है. ढ कं (७ (कं | (डी $ (लो ५ ब्लौ०क०2१९० 


है. 


0) ०७ 55 ६८) 2.४८ 5०० “७८ 
225 | "७.३ ०० ०0 ० १४) 


3 (3 9.2५ (3 0५०८) | >/१ 96 >> है है. 
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23 _गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल._ ३) 





(2427) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद . "2998, 95 #&2 
/22॥, हुमेदी, हदीस: 54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई द 
हदीस: 2435 


फ़ायदा : 'ताज्जुब है' यानी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले मश्कूक (शाबान के 
तीसवें) दिन का रोजा नहीं रखना चाहिए कि ये तकल्लुफ़ और तशहुद है। सही रिवायात में इस दिन का... 
रोज़ा रखना रसूलुल्लाह ($६) की नाफ़रमानी बतलाया गया है। जिन अहले इल्म ने एहतियातन नफ़ल 
रोज़ा रखने की इजाज़त दी है शायद उन्होंने इन अल्फ़ाज़ की सख़ती पर गौर नहीं फ़रमाया। बाकी रही 
. फ़र्ज़ और नफ़ल की तफ़रीक़ (कि फ़र्ज़ मना है नफ़ल जायज है) तो ये बात हदीस से साबित नहीं होती। 
जब अल्लाह तआला-ने चाँद दिखाने में एहतियात नहीं फ़रमाई तो हमें ख़वाहमख़बवाह इस एहतियात की _ 
क्या ज़रूरत है? 


| बाब : (3) इस बारे में रिब्ड की : (43 
मन्सूर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


वज़ाहत : ये इख़ितलाफ़ सिर्फ़ इस क़द्र है कि रिवायत: 229 में हज़रत हुजेफ़ा (.&) का नाम ज़िक्र 
करने की बजाये 'किसी सहाबी' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि रिवायत: 228 में उनके नाम की स़रहात है। 


(2428) हज़रत हुज़ेफ़ा गे बिन यमान ( #) से ७६ 0७ “9-9 992 9 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया: 'माहे. , ,, ,.  ,.. .. »,. 
रमज़ान से पहले रोज़ा न रखो यहाँ तक कि रोज़ा_ £ ४४ ए ४2८४ ०४ 
रखने से पहले (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख. && «5५८ ०5 4४-४७ && ८५४५० 
लो, है ४ शांबान के) तीस दिन पूरे करके रोज़ा. » ै& ,.., ५.७ ०॥॥ (० ५0 ),2: 
रखो, फिर तुम रोज़े रखते रहो यहाँ तक कि ग 23 80 
(शव्वाल कां) चाँद देख लो या चाँद देखने से ४० ४) ॥/ # +£ ४-४ ) 
पहले तीस दिन पूरे कर लो।' ... 6 8 |», £ 2४ ०55 ॥| 
(228) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: " :(% ६६, । | 0॥ 
2326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2436, इब्ने क्‍ 

ख़ुजैमा, हदीस: 9, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 875... द 

फ़ायदा : इस रिवायत में सराहतन चाँद नज़र आने से पहले रोज़ा रखने से रोका गया है। और इसी पर 
: अमल होना चाहिए। द 





# ७१ ४ 





८५,८५9 (ड्ॉच 3 थर्ड (3 3) ९७५६-७० 








5/7७€/7/६7 ६7 


४2.25 6०6 757 





(229) नबी (#) के एक सहाबी (:&) से 
पन्क्तूल है, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'माहे 


रमज़ानुल मुबारक से पहले रोज़े रखना शुरू न 


करो यहाँ तक कि (शाबान) के तीस दिन पूरे करो 
या (रमज़ान का) चाँद देख लो, फिंर रोज़े रखते 
. रहो और रोज़े रखने बन्द न करो यहाँ तक कि 


..._ (शब्वाल का) चाँद देख लो या (रमज़ानुल 


मुबारक के) तीस रोज़े पूरे कर लो। 


. हज्जाज बिन अरतात ने इस रिवायत को मुर्सल ज़िक्र 
किया है (कि उन्होंने सहांबी का वास्ता ही ख़त्म कर 


दिया ओर इसे रिब्ई की रिवायत बना दिया, हालांकि 
 वहसहाबीनहीं) 

. (2429) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2437... 


5 5 0 | 
८३» ० 5 5६४५ ७.७ ०७ 9 
2च0॥ ७ ५६ ५६ ४ &+ 
40 2,2५८ ०४ ४७ ॥.., ०.५ ०0 ,० 


पं 48% " 0... ०.५ ०0 ,० 


टी 9.4 लि 


मं ०) ॥% ॥ जज (ऑर्क 
3 ०) ॥# (6& 0-४ 33 ४2५» 
 एडंओं *४| 


| क्‍ 
" : 8 8.00) ५53 
5।+ | है. 


- 0 


फ़ायदा : चूंकि क़मरी महीना तीस दिन से ज़्यादा होता ही नहीं, लिहाज़ा तीस दिन पूरे होने के बाद चाँद 


देखना जरूरी नहीं। 


(230) हंज़रत रिब्ड से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह($६£) ने फ़रमाया: 'जब तुम 


(रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो तो रोज़े 
शुरू करो ओर जब तुम (शव्वाल का) चाँद देख 


लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों 


(ओर तुम्हें चाँद नज़र न आये) तो शाबान के. 


तीस दिन पूरे करो, मगर ये कि तुम इससे पहले 
चाँद देख लो, फिर तीस दिन रोज़े रखो, मगर ये 
. किइससे पहले चाँद देख लो।'.. 

..._ तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 2438. 


न | 


५) ७ हे (७ ६ (2१) का ८6) 9०४ 2.०० (ि ८0 (+] 


|| ". ००३ 4० 4 2५० 2४ 
[9 2230 8५०४); हक | ५० 9४२3 ०0९) | 2 


. $॥| | 5४0४ 5५६८ | ७ 85 ££ 5७ 


हे (2७ | »० >4 ष् <.५ हि ०१९) | | 9» 
"38657 0॥558 3 5४% 


5/7€//६7 7 
<92.25 64“ & 737 


40040 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल 0, 
(23) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान ७४ ०0७5 ,#2| 5 उल्ज। एड 
फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: चाँद. ,. ० क 
; ; ३. ४ ६७ ७७ ०७ ८४५ ८: .>५-| 
.. देख कर रोज़े रखो और चाँद देख कर रोज़े ख़त्म. ४४90७ 
. करो। अगर तुम्हारे ओर चाँद के दरम्यान बादल ः 
हाइल हो जायें (और चाँद नज़र न आये) तो. ४४० & ४ ७/ छं& ४७ <& 55 
मारूफ़ गिनती (तीस दिन) पूरी करो ओर माहे. 2, " ७ ०५७ 4०० 40 (2० 2) 
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले रोज़ा न ४5: गा 
दा, शुरू हो के #<2 ८७ 3७ ५552 ४५ ५८१)! 


रखो। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2327, [/..5८..< )॥॥ ४.०४ ०४५७ (०७५० 
/ "| ५2:८| है* #॥| 


.. फ़ायदा : अगरखचे ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन कस़नीर शवाहिद व मुताबिआत की वजह से मतने 

_ हृदीस़ सही है। 

(232) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से मरवी है, 5७ , >;2॥ 2 ७8५ 3७ ६७ एटा 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: रमज़ानुल मुबारक: ॥६ ७८ .॥ .& ६८ ५७६ ,2८.. 
शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो बल्कि चाँद देख... ॥ ८7 क४ 9 ४7, ४ हे हे | है धर 
कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही रोज़े रखने. 2 “2 लव पडर्ए 
बन्द करो। अगर चाँद नज़र आने में बादल ४570 ४,» 5५७5 5 ५», 












* का . द्र 
(+ ” जी हट 2 <] लक दा । 0२०० (था | ः 


रुकावट बन जायें तो तीस दिन पूरे करो।' _ .. &७६ 898 <७ 8७ 229 2७४; 
(232) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 688, क्‍ " ८.88 ।, ४5 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2440 

फ़ायदा : इस मफ़्हूम की रिवायात की इस क़द्र तकरार कुछ इस्नादी इखितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये 
है जिनका इल्म मज़्कूरा रिवायात की सनदों के गहरे जायज़े से होगा, अलबत्ता इस इख़ितिलाफ़ का 
हदीस़ के मतन पर कीई मनफ़ी अस्नर नहीं पड़ता क्योंकि मतन मुत्तफ़क़ अलैहि है, बल्कि इस तकरार से 
मतन को तक़वियत हासिल होती है कि वह कसीर स़हाबा और बहुत ज्यादा रावियों से मरबी है। ये बात 
भी याद रखने की है कि इड़ितलाफ़ से मुराद हर जगह ग़लती नहीं-होती बल्कि बहुत से मक़ामात पर 
इख़ितलाफ़ का मतलब ये भी होता है कि ये हदीस उन तमाम सहाबा ओर ताबेईन वगैरह से आती है 
और ये सब सनरदें सही हैं। 
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| बाब : (4) (क़मरी ओर इस्लामी) 
महीना कितने दिन का होता है? ओर 
४ की आयशा की इस हदीस़॒ में ज़ोहरी के | | की 
__ _ शागिदों का इड़ितलाफ़ मा 
. (233) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि...) 5८ ३,५८0 65 ८5 १५ 8:28] 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%8) ने (नाराज़ी की. | .& ७ ७६४ 3७ 
बिना पर) क़सम खा ली कि अपनी बीवियों के टी मी मर 3 
पास एक महीना तक नहीं जाऊँगा। आप उन्तीस ; 
दिन तक इसी हाल में रहे। (फिर मेरे पास तशरीफ़ . (#-४ ३ ७ 3 4०४७ *ऐ| ५५० 2 
लाये) मेंने (याद देहानी के तौर पर) अर्ज़ किया - :, ६०; ६८८ ८.5 १४5 2८२ 5 
कि आपने एक माह की क़सम नहीं खाई थी मेंने " 2 १ ११८ 
, ।.4.< ८. ८ | 
. तो उन्तीस दिन शुमार किये हैं? रसूलुल्लाह ($%) हि ा हा सा क न कड लीन ट 
. ने फ़रमाया: 'महीना उन्‍्तीस दिन का भी होता है।. £४ ४०८ ४४४ . »> 23 ७-८४ #४३॥ 
(233) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: €&४ ># "५५ 4४४ 4 (/०० 














/ ७०३७३ ४225 55 6 & 


..._083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447 . 33243 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इड्ितलाफ़ ये है कि ज़ोहरी के कुछ शागिदों ने इस हदीस़ को हज़रत 
. आयशा (+) को. तरफ़ मन्सूब किया है ओर कुछ ने हज़रत इब्ने अब्बास (;&) की तरफ़, ताहम ये... 
इख़ितलाफ़ ज़रर रसाँ नहीं, हदीस दोनों से सही तौर पर साबित है। (2) 'क़सम खा ली' इस तरह की 
क़सम को शरई ज़बान में ईला' कहते हैं। ख़ाविन्द बीवी में अगर कोई नाचाक़ी हो जाये तो ख़ाविन्द 
अपनी बीवी से वक़्ती तौर पर ताल्लुक़ात मुन्क़तुअ कर सकता है मगर घर में रहना ज़रूरी है ताकि 
औरत कोई ग़लत क़दम न उठाये। ये कैफ़ियत ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक रह सकती है। अगर कसम 
इससे ज़्यादा की हो तो क़सम तोड़ना फ़र्ज़ है ओर चार माह के बाद फ़ौरन ताल्‍्लुक़ात क़ाइम करना 

. ज़रूरी है वरना उसे तलाक़ देना पड़ेगी। वह दोनों में से कोई भी काम न करे तो क़ाज़ी या हाकिम अप 
तरफ़ से उसे मुसाहबत पर मज्बूर करेगा या तलाक़ नाफ़िज़ कर देगा और वह औरत उससे मुस्तकिल 
तौर पर जुदा हो जायेगी। अगर मुद्दत कम हो तो क़सम पूरी कर सकता है। रसूलुल्लाह (%) ने सिर्फ एक 
माह की क़सम खाई थी, लिहाज़ा आपने क़सम पूरी की। इस वाक़िये की तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे 
आयेगी। (3) महीना उन्तीस दिन का भी होता है।' यानी क़मरी महीना जो अहकामे इस्लामी में 


हि 
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सुनन नआई [4 ॥९/4 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(जम ) |0//$ 50 


मोतबर है, तीस दिन का भी होता है और उनन्‍्तीस का भी, लिहाज़ा उनन्‍्तीस दिन को भी कामिल महीना 
शुमार किया जायेगा। एक महीने की क़सम शरअन उन्‍्तीस दिन के लिये होगी। ये इस जुम्ले का सही 

मफ़्हूम है। कुछ अहले इल्म ने यूँ मानी किया है कि ये महीना उनन्‍्तीस का है।' गोया आपने पहली 

 तारीख़ का चाँद देख कर कसम खाई और अगला चाँद देख कर दाख़िल हुये, मगर ये बहुत बईद बात है 

कि आपने नाराज़ी के बावजूद चाँद देखने तक इन्तेजार किया और फिर कसम खाई और फिर अगला 

.. चाँद देखते ही आप दाख़िल हुये। क्या झगड़ा ऐन चाँद वाले दिन हुआ था? किसी हदीस़ में इसकी 

.. स़राहत नहीं। न ये मानी दिल को लगता है जबकि पहला मानी बिल्कुल वाज़ेह है। बललाहु आलम! 


(234) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से रिवायत 
है कि में अर्स-ए-दराज़ से ख़वाहिश मन्द था कि 
में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
रसूलुल्लाह(%) की अज़्वाजे मुतहहरात में से उन 
दो ओरतों के बारे में पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह 
तजाला ने फ़रमाया: (इन ततूबा .....) अगर 
तुम अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करो तो ये 


निहायत मुनासिब हे क्‍योंकि तुम्हारे दिल कज 


(टेढ़े) हो गये हैं।' फिर हज़रत इब्ने अब्बास 
(.#) ने पूरी हदीस बयान फ़रमाई। इस तफ़्सीली 
. हदीस़ में हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 

 रसूलुल्लाह($६४) इस बात की वजह से जिसे 
हज़रत हफ़्सा (#) ने हज़रत आयशा (+) के 
सामने फ़ाश (ज़ाहिर) कर दिया था, उन्‍्तीस दिन 
तक अपनी बीवियों से जुदा रहे। हज़रत 
आयशा() ने फ़रमाया: आपने (क़सम खा 
कर) फ़रमाया था: 'में अपनी बीवियों के पास 
एक महीने तक नहीं आऊँगा।' जिस वक़्त 


अल्लाह तआला ने आपको उनकी बात बताई तो 


आप उन पर सख़त नाराज़ हो गये थे जब उन्तीस 
दिन गुज़र गये तो सबसे पहले आप हज़रत 


“७ नही  >7 २४७७ 2२ १०) ५2० ७: 


62५० ६० «५ (०४७ ०७ . 5 ४४ 


20 2५८ ८) ४॥ 522 $ ,..७३ .)| ० 


टर टेप '्ट्‌ ४.०० ५) १० हल 
० ७ लक जद ७४५७ ०७ 6 _)_9०७४०.०० 
॥ +% 05705 
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आयशा () के पास तशरीफ़ ले गये। हज़रत 
आयशा (.&) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! 


ँ | ु द ८(7] हा ् ६2 8 52०० 
आपने तो क़सम खाई थी कि एक माह तक हमारे कर बन सह टली 20: वचन 


5325॥ 45७ ४ ४6 ६, 55 ६७ 


पास तशरीफ़ न लायेंगे ओर आज तो उन्तीस दिन क्‍ 
७७ 559३8 ०७ ०.०; 0 जी बड 


की सुबह है हमने ये दिन गिन गिन कर गुज़रे हैं। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'महीना उन्‍्तीस का. 
भी होता है। 


(234) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
89, मुस्लिम, हदीस: 479/34, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2442 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नाराज़ी के वाक़िये की पूरी तफ़्सील तो इन्शाअल्लाह अपने मुक़ाम पर. 
आयेगी लेकिन इतना जान लेना काफ़ी है कि आपने एक राज़ हज़रत हफ़्सा (+&) के हवाले किया था 
और ताकीद फ़रमाई थी कि किसी तक ये राज़ न पहुँचे मगर वह अपनी फ़ितरी कमज़ोरी की बिना पर 
राज़ को राज़ न रख सकीं। हज़रत आयशा (.#) को बता बेटीं और होते होते ये बात सब अज़्वाजे 
मुतहहरात (+&) तक पहुँच गई जिससे आप ($%६) को दुख उठाना पड़ा। एक दो वाक़ियात और भी 
हुये, इन तमाम वजहों से आपकी नाराज़ी शदीद हो गई। (2) जब महसूस हो कि आदमी क़सम तोड़ 
रहा है तो उसे याद कराया जा सकता है। 


..| बाब: (5) इस बाब में इब्ने अब्बास | 
| (%) की हदीस का बयान 


(..०-+त090>+०.>०३०- *-*०-९---५०-०+--कनन-पनन “न-नलनम-- उन नमन लन+-3++क५५+न-3-3-+७०-»५५-७८०८ “न कननन-क “मन वननन---3343+3-449>कन+ मनन नकल ल-मनओ---- ---38-बक3-+% “---न---3-+%--%-+3%-३-- -०-५२५०५०७--3०५०- “०-७ ++»+०५क»- “न ना -ान “बला >+2 3-39 नम अनन--+क-कनन--ल-१७०-- 


. (235) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'मेरे पास हज़रत 
जिब्रील (४४४) आये और बताया कि महीना 
उन्‍्तीसदिनका भी होता है।.... ४ कं अल 


। है हुई (3२/८४*-3 बह (१ (७८. ७|; |>4८ 
हे +.४| (>> ५] हि ०६५ |33० वर द 
न्‍ ' ८4.2! 333 हल 4.4० के (००) 








हर न बप्गंर2 हद 9 >* टी ॒ 
(6.७ ०७ ४  - ड-< >|ए | 


र्य॑ | 234 का ह 
. (235) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद ७" ४७ 65 ८.20 ५ ५६ ५2 
/28, 340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस़ 
2443 
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(2436) हज़रत इब्ने अब्बास () से मन्क़ूल 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस 
दिन का भी होता है।' 


 (236) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2444. 

बाब : (॥, हज़रत सअद | 
बिन मालिक की हदीस़ में इस्माईल के 
शागिदों का इखितलाफ 

















७ ० 
030 


। 
"प्र 
५ 
पट 
हा 





(७ हट 
5 39/435 (४ 44४ 


हर ८) 4 (हे 


+ ३०५० 4 / 





बज़ाहत : हदीस: 337, 238 में ये हदीस सअद (.&) की तरफ़ मन्सूब है जबकि हदीस: 239 | 
में हजरत सअद बिन मालिक (2) का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ उनके बेटे का ज़िक्र है जो सहाबी नहीं जैसा 


कि फ़ायदे में ज़िक्र है। क्‍ 
(237) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (+) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($&६£) ने अपने एक 


दस्ते मुबारक को दूसरे पर मारा ओर फ़रमाया: 


'कभी महीना इतना, इतना ओर इतना भी होता है _ 


ओर तीसरी दफ़ा आपने एक ऊँगली कम कर 
ली।' (यानी उन्तीस) 


(237) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
089, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2445. 


(238) हज़रत सअद (+&) से मरवी है, 


नबी(#%४) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना, इतना 


ओर इतना भी होता है।' (यानी उनन्‍्तीस दिन का) 

यहया बिन सईद वगैरह ने इस रिवायत को बवास्ता 
इस्माईल, मुहम्मद बिन सअद से (सहाबी-ए-रसूल 
सअद बिन अबी वक़ास (:&) के वास्ते के बगैर) 


| हि । हि जज + ८> 2 


4०० 40 (2० «0 


७७ 2७४ ##त्र। | 5७८। ७४:७| 


४.८ ह 
58 6 ४ # 
ज्ऐ७००:१७०० 


८6 (32 हि ७२ अं हा >५३६८० (3 मे ५ 


०0२४ <:०» ४ (25 >> + ७.४ 3 क्‍ 


(5»9 [5५ 4] हु ० -) 53 हर ् 
८० खा ० «कि | "हक 


40 42 ७८ 08 , 53 282. ७:४| 
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नबी-ए-अकरम (#६) से बयान किया है, यानी 
मुर्सलन। 

(238) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246. 


(239) हज़रत मुहम्मद बिन सअद बिन अबी 
वक़ास से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “महीना इतना, इतना और इतना भी 
. होता है।' (हदीस के रावी) मुहम्मद बिन उबेद ने 
अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ खोल कर सामने 


कीं। तीन दफ़ा ऐसे किया ओर तीसरी दफ़ा बायें 


हाथ के अंगूठे को बन्द कर लिया। 


यहया बिन सईद कहते हैं: मेंने इस्माईल से पूछा: क्‍या 
मुहम्मद बिन सअद ने इस रिवायत को अपने बाप 
(सअद बिन अबी वक्ास) से बयान किया है? उन्होंने 
कहा: नहीं (बल्कि मुर्सलन बयान किया है) 

(2439) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें , 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फायदा : इस रिवायत में ताबेई हज़रत मुहम्मद बिन सअद कह रहे हैं: काला रसूलुल्लाहि .. अलख़ 


सहाबी का वास्ता नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत मर्सल है। 


बाब : (7) इस बारे में हज़रत अबू 
प्र सलमा को हदीस़ में यहया बिन अबी 
कसम्ीर के शागिदों का इखितलाफ़ 













: बज़ाहत : कुछ शागिदों ने हज़रत अबू सलमा का उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (.&) को बनाया है और 
कुछ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) को, हदीस दोनों तरीक़ों से सही है। 


 (240) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: 





'महीना कभी 


“ट हक (5५ ई [६५ ्रक कट्र ' प्र 
४७ 5.७ ६७७ 7७ 35 ४ ४७ 


«पा के «5 6 3८ 2० > 
५७ - 30०॥ 5॥ 5४... «5॥ ७६४७ 
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उन्‍्तीस दिन का ओर कभी तीस दिन का होता है। 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू करो ओर 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो 


|. क.3 ओर अगर बादल हों ( ओर चाँद नज़र न आये) तो द 
.._ (तीस दिन की) गिनती पूरी करो।' 


(240) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 684, 


. (247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 

बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (38) को 

फ़रमाते सुना: 'महीना उन्तीस का (भी होता) है।' 

. (247) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

080/], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2449... 


(242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 
रिवायत हे, नबी (%४) ने फ़रमाया: 'हम उसघ्मी 


..._ लोग हैं। हम हिसाब किताब नहीं जानते। महीना 
' इतना, इतना और इतना होता है।' तीन दफ़ा हाथों 


से इशारा फ़रमाया यहाँ तक कि उन्तीस हो गये। 


_(2442) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


080/5, पिछली. हदीस देखें, बुखारी, हदीस 
. 943, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2450 


फ़ायदा 


9 ४४४ 3४४ 205 ०. 






5७ ७४७ 5,255 8 ५,०55 ,258 5. 
. " 90 [,५58 2 

बा 02 4५ ८2 40 .८: | 
८ 5७८ ७४५ ४७ 5० ७४ ७ 

पुर कल | कक हि 
- “८29७७ 5८ २००० 2 3५5 ६४७ 
$ 5 0 कह हर 5-4 5. 
55 | 4१5 ७० «8 :&| ८ ४| 


०.) हि |») <<..... है हु! ष् 





श 

७०१ 2४39 'अवाल: 4८ रा है 
४८ ७६.७ ४७ , :<॥ ८) ४४८ ४:७| 
प्र जी ॥ (४ ५3९०० (री ८५२ है| 


& हा हि | का $ 3 ० कं 2 के उसे 36" र & हि 


0" 3७ ,..ै, ०.५ ०0| ,० ८.2) ८ ः 


220  स्छुज बट | 
द है 42 (४0४ हर (७5७9 [5५७५ |5७ |. द 
द (७२०४3 च्लटठ . द 


उम्मी लोग' यानी हम तो फ़ितरी इल्म से आश्ना हैं जिसमें गलती का इम्कान नहीं। हमने 


हिसाब किताब नहीं पढ़ा, लिहाज़ा हम इल्मे रियाज़ी, इल्मे नुजूम व हैयत वगैरह से वाक़िफ़ नहीं। न. 
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(243) हज़रत इब्ने उमर (:$&) बयान फ़रमाते 


हैं, नबी (%) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी लोग हैं, हम 


. हिसाब किताब नहीं जानते। कभी महीना इतना, 


इतना और इतना होता है।' तीसरी दफ़ा आपने 


अंगूठा बन्द फ़रमा लिया (यानी उन्तीस दिन का) 
'ओर कभी महीना इतना, इतना ओर इतना होता 
है।' यानी पूरे तीस दिन का। 


(243) तऱरीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 245... 


क्‍ 
: हमारे माह व साल ही का हिसाब इन उलूम से है बल्कि हम चाँद को देख कर महीने का हिसाब लगाते 
हैं जो कभी तीस का होता है, कभी उन्‍्तीस का, और यही हक़ीक़ी महीना है। बख़िलाफ़े शम्सी महीने के 
कि वह फर्जी है। इसमें कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं। 


26 ४ 343. 


| ० >> (; जल | 
++ ै ' अत! 
3») (ह “#-- ० (री ८2०३ ०० ५) कर 


२ 6 


2 3४ (२2 नेट ७० ००००० हे 5; डे दिए | 


द ८ नई <2| (९०८ ४| ८५“ हि (२ के जद न आओ 


नी १० 


(७०३ ४५+ 4.४)! ० (रह ८5 
<<€5+] | ।0" ७08 . 


ना 4 


. 5&; . " 55; 55; 55 ?३5॥; 


5७; (5७ 2६८/॥ ५; १६3६३] ८््टै “पं 
०8 ८५८६ . " 5५5; 


। . फ़ायदा : महीना उन्तीसे का हो या तीस का, बहर सूरत वह कामिल होता हे,-अहकाम में भी और 


स़वाब में भी। 
(244) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 


नबी ($%;) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना होता. 


.._ है।' शोबा ने जबला बिन सुहेम की नक़ल की 
और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 


की कि महीना उन्तीस दिन का (भी) होता है। 
.. उन्होंने इस तरह से बयान किया कि दो दफ़ा 
आपने दोनों हाथों की पूरी ऊँगलियाँ खोलीं ओर 


तीसरी दफ़ा एक ऊँगली कम (बन्द) कर ली। _ 
: (2444) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


ड कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 2452... हे 


| €ुटै ४४2 
: 908, मुस्लिम, हदीस: 080/3, सुनन अल. 


56 पट 


(3२ ५७ (ही ८८०६ (5.७ ७ ८-४ 


हि | (>> हर | (+ ८* (2 डी * (3० 
>>] पद" ए७ 2) ००4 


१८ ८४५ 2४० (3 *०७७० जा 27 2 हक 


0.०७.2 


* 5 गम जर 


नि ह है 4 20 5 6 73 (£] 
हा (५ के... हे 8 के &>]| हा “| 
4 (् कहा » हर ्प न किला 
ऊ नि ह ना हे 


#ा. न०म०:ध 
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सुनबनसाई 4445.  रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. न ) |॥0876 56 


(245) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल है, ७४ ह७ ,<&॥ 5 ईंट एटा | 

रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया उनन्‍्तीस 8 2 72 20 कक आअ 
भी होता है। (25) महीना उन्तीस का - “5 ८८ ८5६54 (४.७ ०७ _-#< 
(245) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
 १080/4, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्य. «५ 4४ 40 (/५० 2४ ०५०५ ४४ ४,६ 
लिन्नसाई हदीस 2453 ह द « ७3१ “3 हिट है. मत] का 
फ़ायदा : लिहाज़ा एक महीने की क़सम उन्तीस दिन में पूरी हो जाती है। (इस क़द्र तकरार का फ़ायदा 
किया हे? देखिये, हदीस: 233) क्‍ 





| ८ 2 (डा ०७३ + यूं (ं (थे द 








. (2446) हज़रत अब्दुल्लाह मं _ह बिन मसऊ़द (&) :९५ (४४७ ०४७ ,,८: 5; ७:०७ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया 


म हिल व हल हक (4५. ॥६ ८० | 
सहरी खाया करो, बिलाशुब्हा सहरी खाने में. >>, ट/ट! 7 ५ ' 


बरकत हे | द हे (७; 4० | 2५५ (3 3) + ८ +१४ (3 
उबैदुल्लाह बिन सईद ने इस रिवायत को मौकूफ़ बयान... #४७ * ४ * ## १४ ४५० ४५ 
किया है। क्‍ क्‍ ५59 , "०५5८ >>) 3 5७ भर 


(246) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी द 50250 
फ़िल्कबीर: 0/70, हदीस़: 0235, सुनन अल क्‍ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2454, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
936. द द 
'फ़वाइद व मसाइल : () सहरी खाना मुस्तहब है क्योंकि इससे रोज़ा निभाना आसान होगा, 
जिस्मानी कुव्वत बरक़रार रहेगी और फिर रोज़े की नियत से खाने की वजह से स़वाब भी होगा, गोया 
कि हम ख़ुरमा व हम स़॒वाब। लेकिन ये रोज़े के लिये वाजिब है न शर्त, अलबत्ता अफ़ज़ल है क्योंकि 
. रसूलुल्लाह ($8) की सुन्नत है, और अहले किताब के रोज़े से हमारे रोज़े का इम्तियाज़ सहरी ही से है। 
सहरी की वजह से नियत बरवक़्त होगी और सुबह के वक़्त जागने का मौक़ा मिलेगा जो दुआ व 
तहज्जुद का वक़्त है। गर्ज़ बहुत से दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद हैं। बरकत से मुराद ये सब कुछ है। 
- (2) बरकत के लफ़्ज़ से भी मालूम होता हे कि सहरी वाजिब नहीं, मुस्तहब है। 
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हि 


सुनन नसाई रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (2 # 57 रा 


(247) हज़रत अल्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . 4४८ ७४७६ ०७ ,..« 4१ «0 4८ ४:७। 
फ़रमाते हैं: सहरी खाओ। (रावि-ए-हदीस़) 
उबेदुल्लाह ने कहा: में नहीं जानता इसके (सही) 





7 ही कम, 
है. +०.| 3.42 ५८ हक ८)» (3 ई (१४१४ ह 


अल्फ़ाज़ क्या हें? क्‍ 
(2447) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. ४ ७9 3 % | जक्ू# ४४ . ॥#च८ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2455 20१] 


फ़ायदा : मक़स़द ये है कि ये रिवायत मौकूफ़ भी आई है, यानी सहाबी का अपना क़ौल 

रसूलुल्लाह($8) का ज़िक्र किये बगेर। ः 

. (2448) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है, ५८ 85 2 ७६४ 2७ ६८5 ७:४| 
रसूलुल्लाह ($#$) ने फ़रमाया: सहरी खाया करो, ॥६ ॥६ , जे 55 वी ० म5छ 


यक़ीनन इसमें बरकत हे। | हि का 
(248) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: नि “८ सिदक 
१095, बुख़ारी, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा | «कैट अर कट जी ४० 


लिन्नसाई, हदीस: 2456, 
हा : (9) प्श््श्च (4 ५५८०७७॥ /५ (१): 








इस.हदीस़ में अब्दुल मलिक बिन अबी पास 
सुलैमान के शागिदों का इख़ितलाफ़ (कि हं 30000 ७-७0) 





रिवायत मोक़्फ़ हे या मर्फ़ू ३०५४४ ! 


(249) हडरत अबू हरैरह (#) से मरवी हैकि. - 50४5- ्ज्र्ख््-न्अेन्ष्ख 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, ७ ७६४ 386 ,...॥॥ 2 ७७ 28 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' का हित आ ह्ट्र 3 

(249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ् ५ हल े ८ ++ 2++ (४ 
2/377, 477, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस:.. ४४ न कह ० 5८८ ७६ उपज 
खव57,... क्‍ ः ". ०७ बह 0 ० 2 


ला है| 3 (3-८ ॒ 
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[बुनननसाई किस] 


. (250) हज़रत अबू हुरैरह (.&) बयान करते हैं. 
. कि सहरी खाओ, बिलाशुब्हा सहरी खाने. में 


बरकत है। हज़रत इब्ने अबी लेला ने इस रिवायत 
को मर्फ़्अ बयान किया हे। 

 (250) तख़रीज : (सनद स़ही, मोक़्फ़) 
पिछली हदीस देखें, 2458 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम त्र मसाइल 


फ़ायदा : गो हज़रत अबू हुरेरह (+&) से ये रिवायत मौक़ूफ़ भी आती है मगर इससे इसके मरफूअ होने 
में कोई नुक़्स न आयेगा। नबी ($8) के फ़रमान को सहाबी ख़ुद भी दोहरा सकते हैं, ये कोई बईद नहीं। 


(25) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से मन्क़ूल है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' 

 (25व) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
2/477, अबी लैला, हदीस: 249, सुननः अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2459 


 (252) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल है, 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, बिला 
शुब्हा सहरी खाने में बरकत हे। है 
(252) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2460, 
पिछली हदीस देखें। 


(253) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ 

यक़ीनन सहरी खाने में बरक़त हे। 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (4४७४ ) बयान करते 

हैं कि यहया बिन सईद की इस हदीस की सनद हसन है 
लेकिन ये रिवायत मुन्कर (ग़लत) है। मुझे ख़दशा है कि 


० ७४७ ०७ हल (3२ 3 >०+ अ 
5 ५४० 4० «५  5॥ ७४७ ०७ 
"०0७ (880 हक औ ४2४ ््् 

, "८52 ,४०८॥ 3 0 %:5 


> #०>5 ८ ४) व 
(रे "3 ५२ (# (2.७ ०७ (# 


४ £9० ( (डर! (कं (्ज्रा का ५3९४० | 


क्‍ क्‍ (225 2) 


0७०७ ४2% ० 
286 है | (छे 5७ | & >थत 


20062. 3 7 दि | 


४७ ८7 ७< (४७ 0७ ७१७ 
(ड्यं (री ८ 2०१०० (2 (बी (३६७ ०७ 





2 ”श्ड 
0 625 हर आज $ छू 48 “५ (2205 
२ | (>ट ७० ह 92५० ह 
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शुनननआाई 4440  रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल (०६०, 

ये गलती मुहम्मद बिन फुज़ैल से हूई होगी 3 5 आज 
(2453) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या «३४ 25 ४५ 5-७ 555 [9 2.७ 
लिन्नसाई, हदीस: 246. (54 जी 0 शक कि, 
५००८२ हा ०००२०५० हि है2 8 है | 3५»< 3 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४४ ) का मक़सूद ये है कि इस रिवायत में अबू सलमा के बजाये अता ही 

दुरुस्त है। क्‍ 

बाब : (20) सहरी ताख़ीर से ( आख़री | 
वक़्त में) खाने का बयान, ओर इस हदीस़॒ 
में ज़िर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


िधयममअ८ादाादारय ०१९ 'कार:-६५५ नए ८-८ कह 4९//धपम+-धक तार रकम उतर स्ा-छा०>: 8१:५७: घपमननक 33 पन्कउपमयाकाकमज+-+न्‍मा० तारक ता सात यकनापपाक सलाम जान न ५ ३ ५५७४ गरम. कद: माह यश नर कनभ८ पा करा रा स्का परयधाना एक कक; जा ना: 2 ५ >मपी तापरमाक रा पाप ताजा पाक ापरक८यथक >वालका रमभा9 ना: समफपता( दा ८पापरममफऊ उन]. कवर करा स- माप रतन 


वज़ाहत : पहली रिवायत में रसूलुल्लाह ($४) के साथ सहरी खाने का ज़िक्र है जबकि दूसरी रिवायत क्‍ 
में हज़रत हुज़ैफ़ा (#&) के साथ। गोया मर्फ़ूअ और मौक़ूफ़ का इख़ितलाफ़ है लेकिन मरफूअन ये 
रिवायत ज़ईफ़ है। क्‍ द 


(2454) हज़रत ज़िर् बयान करते हैं कि हमने. 08 ,<४ .3 #< 5 &< ७.४ 
हज़रत अर ($) से पूछा कि आपने : 50७ ७&& 38. ६6 
रसूलुल्लाह (%&) के साथ सहरी किस वक़्त 










2 3 9७ 7 ही कि द हि मिस हे 
द 235 24 | 282 ») (7०) : 


हम ॥ 






खाई? उन्होंने फ़रमाया: दिन शुरू होने ही को | 4४.४४ ४ ४७ 3 && ५०१५ 
था, बस सूरज तुलूअ न हुआ था। ५७ /-० 2४ ४५०४ & <+-८४ ५८५० 


(254) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्म _<.<0 6 )॥| 3७४॥ » ०७ ०0... «५. 
लिन्नसाई, हदीस: 2462, देखें, हदीस: 027, इब्ने माजा, ध८ ४9. : 
हदीस: 695, ८खें, हदीस: 780 क्‍ टन 
(255) हज़रत ज़िर्र बिन हुबेश बयान करते हैं ४5०“ ६.५७ ०७ ८८ ८; 4४८ ७:७। 
कि मेंने हज़रत हुज़ेफ़ा (#) के साथ सहरी खाई, 
. फिर हम नमाज़ के लिये निकले। जब हम मस्जिद, .,.., , , ., .. ५ हे 
. में आये तो दो रक़तें पढ़ीं। इतने में जमाअत. + 4 है >र्घ- ४५४ बह 2 
खड़ी हो गई। सुन्नतों ओर इक्तामत के दरम्यान 5-४ ८ ५४५ ४).०। | ४ 

बिल्कुलमामूली फ़ाललाथा।... ४5 #5%॥ ><35 -&6; ७० 
(2455) तख़रीज : (सनद सही मोक़ृफ़)े सुन अल जा ह्र्् 
_कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2463... ्््ि 8. के लग के नीम 


पल नीिलपनन« हे (3 ८ ७४४४ , #५०४५.८७ (७४५७ ० हे 
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9९:३8 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इस हदीस़ में 'दिन' से 'शरई दिन' म॒राद 
होगा जो तुलूओ फ़ज्र से शुरू होता है। हज़रत हुज़ेफ़ा (#) का मक़सूद ये है कि सहरी तुलूओ फ़ज् के 


... बिल्कुल क़रीब खानी चाहिए ताकि सहरी के मक़ासिद मुकम्मल तौर पर हासिल हों। बहुत पहले सहरी 


खाने से रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाता है और अगर सहरी के बाद नींद आ गई तो तहज्जुद तो एक 
तरफ़, फ़र्ज़ नमाज़ भी रह जायेगी। (2) सहरी, सहर से है जिसके मानी हैं: रात का आख़री हिस्सा 
लिहाज़ा सहरी है ही वह जो रात के आख़री हिस्से, यानी तुलूओ फ़ज् से ऐन पहले हो, ज़्यादा देर पहले... 
खाना आम खाना होगा; सहरी न होगा। द 
_ (256) हज़रत स्रिला बिन ज़ुफ़र बयान करते हैं. ४:5० ७४ ७ ,/|« ८3 ५»: ७:४। 
कि मेंने हज़रत हुज़ेफ़ा (-&) के साथ सहरी खाई। 3 ...६ 2 ७७ ७ .:55 :: 
फिर हम मस्जिद को चले। हमने फ़्न की दो .. “. .. . /* हर 
सुनन्‍्नतें पढ़ीं, इतने में नमाज़े फ़ज़ की इक़ामत हो ४७ 83 94 47 &+ दंली॥ ५४ 
गई तो हमने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी। द 2०८) 7 ६४ £ 46४ & ८४०८ 
(256) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) सुन अल॒ #4॥ ><3| # # ४ 5 ७: 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2464, पिछली हदीस देखें। | 


2 9ििकक्रििऑ््एं् छ  ििक की | ता 
हि भा : (2) सहरी ओर फ़ज़् की ड द 


में कितना फ़ास्नला होना चाहिए? 





(257) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से ७४5४ ॥७ «22 68 5०७5 हट | 
मनन्‍्क़रूल हे कि हमने रसूलुल्लाह ($#) के साथ 
५ » ६७ ४ (<» (४५७ है।है। 

सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। हज़रत की जम ्टः 
: अनस (#) ने फ़रमाया: मैंने पूछा कि दरम्यान में. 6 ४ ४५ ४४ ५ 2४ ७ 9४ 
कितना फ़ासला था? उन्होंने फ़माया: इतना कि. ७ # ०.५ 4८० 4 ० 5० ४५०० 
आदमी पचास आय तें पढ़ सके। द 5575 ६5६5७ 8 <5 5७ 
(257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ ८....5 27 6 ७ 
097, बुख़ारी, हदीस: 92॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () सुकून के साथ पचास आयात पढ़ने के लिए भी कम से कम दस मिनट 
ज़रूरी हैं। (2) हुस्ने अदब हमा वक़्त इन्सान के पेशे नज़र रहना चाहिए। स़हाबा (७) ने ये नहीं कहा 
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हमने और रसूलुल्लाह (%) ने सहरी खाई बल्कि कहा कि हमने रसूलुल्लाह ($#8) के साथ सहरी खाई 


कयोंकि इसमें तबइयत (पैरवी) की तरफ़ इश्यारा है। 

बाब : (22) इस रिवायत में क़तादा के 
शागिदों हिशाम ओर सईद के इडितलाफ़ 

| का ज़िक्र (कि हिशाम ने इसे हज़रत ज़ेद _ 

बिन साबित (.&) की रिवायत बताया हे 

जबकि सईद ने हज़रत अनस (:&) की) 

: (258) हज़रत ज़ेद बिन साबित (+&) बयान 






करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (%) के साथ सहरी 


खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। मेंने कहा 


कि श खयाल किया जाता हे कि कहने वाले 


हज़रत अनस (#) हैं ..... दरम्यान में कितना 
_ फ़ासला था? उन्होंने (ज़ैद (#%)) ने फ़रमाया: 
इतना कि आदमी पचास आयात पढ़ सके। 
(258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2466. 


 (259) हज़रत अनस (:#&) बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह(%) और हज़रत ज़ेद बिन साबित 
(.$%) ने (इकट्ठे) सहरी खाई, फिर वह दोनों खड़े 
हुये ओर सुबह की नमाज़ पढ़ने लगे। (क़तादा ने 
कहा: ) मेंने हज़रत अनस (.&) से पूछा: सहरी से 
. फ़ारिग होने ओर नमाज़ शुरू करने के दरम्यान 


कितना फ़ासला था।? उन्होंने फ़रमाया: इतना कि 


इन्सान पचास आयात पढ़ सके। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 576, सुनन अल 


कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2467, पिछली हदीस देखें। 





(८4८ ई 42 0-० 450 (०, (६-2 | 
२ हे 3 ५३ है 2 हि सर | >>! 
८ (६5 (८ (4 ४८] 20 ८ (६ 0 ६, ० 
5७ (६७ ०७ 82५ ७४.७ ०७ ..)७ 


#क हू (5 8? + +ा हर /ा 
७५८८5 ०७ 2४ .; ४३ 45 «४ 


है 2 7 5 लि क 3 2 


5 8 &#5 <5 . ४0.4 | ५०४ 
[758 ७ ;.७ ०७ 20 ८2८ 5७ ७ [४७४ 
2 +++ >> 


०७ ७ ७.७ ०७ .><७<0)॥ 2 ४ :७| 


>>) «4७ «85७ ३० ५-८ ४७४५७ 
०0 ०४५0 0५०५ ४-5 2४ ५८ ०॥| 
. 5७5७ ७७ $ >.४ ८: 


“2०३ (४७०) 
5४ +54 ०) (५48 5 ३१ > ८ 
०७ ४0.2) 3 ७७५७-०३ ७८८७ ८2 


३ 
द्र् न्जा ] 
“;| के >आ [0 8)| | हर (७ ७ 
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सुनन नसाई 43004 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व.मसाइल 


और) 008/* 62 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि साइल हज़रत क़तादा हैं और जवाब देने वाले हज़रत 
अनस (+).- जबकि पहली दो रिवायात से मालूम होता है कि साइल हज़रत अनस (#) हैं और 
जवाब देने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित (.&), मगर बईद नहीं कि दोनों दुरुस्त हों, यानी हज़रत अनस 
(&) ने हज़रत जैद बिन साबित (+#) से पूछा और हज़रत अनस (<&) से उनके शागिर्द हज़रत 
क़तादा (48४४ ) 'ने। दोनों वाक्रिआत में कोई मुनाफ़ात नहीं। बल्‍लाहु आलम! 





द  बाब: (23) 
द् सहरी की बाबत हज़रत आयशा 







लफ़्ज़ी इखितलाफ़ का ज़िक्र 
(260) हज़रत अबू अतिय्या से रिवायत है कि 








मैंने हज़ज़त आयशा (+#) से अर्ज़ किया: हममें 


नबी (%) के दो सहाबी मोजूद हैं। उनमें से एक 
रोज़ा जल्दी (आफ़ताब गुरूब होते ही) खोलते हैं 
ओर सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाते हें 
ओर दूसरे स़हाबी (एहतियातन) इफ़्तार देर से 
करते हैं ओर सहरी जल्दी खा लेते हैं। वह फ़रमाने 


लगीं: इनमें से इफ़्तार अव्वल वक़्त और सहरी 


आख़री वक़्त करने वाला कौन हे? मेंने कहा: 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द () उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($£) का मामूल भी यही 
था।.........ः 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/48, मुस्लिम 
हदीस: 099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2468 


(#) की हदीस़ में सुलेमान बिन मेहरान | 
के शागिदों का इख़ितलाफ़ ओर उनके | 





पे ०99४५ > 30"): ५ 
५२५४ 3 ७5६० ५० ८९८८ 

>3%४,५४८०0>६50 4526 
करण... | 
85५ ०७ 3 /८ 5 इंब्ठ एटडी 
5० 5५57: 2८ ८:55 (8७ ०७ 3७ 
4८४६) 2.5 0७ ८:०८ | 4८ 4८६5 
2॥ ७ 28) 5७% ३ ४857 ६५ 

535 3५४)॥ [>प८ मिशन] (४७०) 
जैज 3४७5) >#४ #5 उन्‍्ज | 
- उन. 


25७ &॥ 55 ७5 
20॥ ८ <.5 ; #..| > 23 ;55) 
53 6 6 800 503: 
&< ७ 4६ 4 (०. 


फायदा : दूसरे सहाबी हज़रत अबू मूसा.अशअरी (.&) थे। वह एहतियातन इफ़्तार में देर ओर सहरी में 
जल्दी फ़रमाते थे, मगर एहतियात इतनी लम्बी नहीं चाहिए कि मस्नून अमल में तब्दीली आ जाये, 
एहतियात तो चन्द मिनट की होती है, अलबत्ता इस हदीस का ये मतलब नहीं कि सूरज गुरूब होने का. 
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है जिल्द 





. सुनन*< . गोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 
. यकीन किये बगैर जल्दी रोज़ा खोल लिया जाये या सुबह की अज़ान के दोरान में भी सहरी खाने की 
.. आदत डाल ली जाये क्योंकि इस तरह रोज़ा ज़ाया हो सकता है। कुछ जल्दबाज़ हज़रात गलत सलत 
. कैलेण्डरों को देख कर सैकण्डों के हिसाब से रोज़ा खोलते हैं, हालांकि ज़रूरी है कि कैलेण्डर महकम- 
ए-मौसमियात और रस़दगाहों के माहिरीन का तस्दीक़शुदा हो या फिर केलेण्डर को सूरज देख कर 
मुस॒दृक़ा बना लिया जाये। कैलेण्डरों में दूसरे शहरों के औक़ात में फ़र्क़ यक्‍्सां नहीं होता, जेसे: दिल्‍ली 
से मुम्बई का फ़र्क़ किसी कैलेण्डर में कुछ मिनट लिखा होता है और किसी में कुछ लिहाज़ा कैलेण्डर की 
रू से रोज़ा इफ़्तार करने वाले हज़रात गैर मैयारी केलेण्डरों से अपना रोज़ा ज़ाया न करें। जब तक गुरूब 
का यक़ीन न हो, रोज़ा नहीं खोलना चाहिंए। यकीन से मुराद आँखों से सूरज ऐन उफुक़ में गुरूब होता 
देखना है, जबकि मत्लअ साफ़ हो। या फिर सबसे आख़री केलेण्डर पर अमल करना है। इस तरह तीन 
चार मिनट की ताख़ीर से अव्वल वक़्त इफ़्तार गुज़र नहीं जायेगा। ताख़ीर (जो मकरूह है) से मुराद . 


सितारे नज़र आने का इन्तेज़ार है जो यहूदी करते हैं न कि गुरूब के यक़ीन का इन्तेज़ार। अफ़सोस! कि. 


. आज कल तो मुकाबले में अज़ानें कही जाती हैं कि जल्दी अज़ान कहो, कहीं फुलां मस्जिद की अज़ान 
. हमसे पहले या हमारे बराबर न हो जाये। इस तरह लोगों के रोज़े ख़राब किये जाते हैं। जो यक़ोनन गुनाह 
है और जल्दी के शौक़ में किया जाता है। वललाहु आलम! 


(26) हज़रत अबू अतिया से मन्क़ूल है कि 5५८ ७५४ 3७ ,,.६ 5६ 4555 ४:७ 
मेंने हज़रत आयशा (.#) से अर्ज़ किया: हममें दो या ० 30० ७४४७ 38 ..22 
हज़रात हैं। इनमें से एक इफ़्तारी अव्वल वक़्त हा >क है 

और सहरी आख़री वक़्त करते हैं और दूसरे. ४४ 42% (| ४ 4 &« 


ड्र 


. म्लाहिब इफ़्तारी देर से ओर सहरी जल्दी कर लेते. 3५७) [न पछ७ 50% प्ोब्शज | 


हैं। आपने फ़रमायाः उनमें से से अव्वल [5८5 :«थ 56 %05 5,2०० »£5 
वक़्त ओर सहरी आख़री वक़्त में कोन करता है? .. ५ ५८ ४ ५६ ३» 
० केरल कर 2 50 पड 50७8 . 2) 
मेंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) पलक न कक 

उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) इस तरह. 27% - ल्‍* 2# ० >> उध्क 
किया करते थे। 20 ०.०; 5७ 55 <७ , शक दट | 
(264) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस . + छि # ५७ बडम 4 _क्‍व्ण 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2469... क्‍ जी है 
(262) हज़रत अबू अतिया फ़रमाते हैं कि में. &8& 35 5८४० 5 ईर्ड एड. 
ओर हज़रत मस्रूक़ दोनों हज़रत आयशा (+#) दि लि 


5/7७€/7/६7 ६77 


28625 626 757 


शुनन नसाई वि॥08, 
की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो हज़रत मस्रूक़ ने 


उनसे अर्ज़ किया: रसूलुल्लाह (%) के स़हाबा में 
से दो आदमी हें उनमें से कोई भी नेकी में कोताही 


. नहीं करता मगर उनमें से एक इफ़्तारी ओर नमाज़े 
मग़रिब में ताख़ीर करते हैं और दूसरे साहिब 


इफ़्तारी ओर नमाज़े मगरिब में जल्दी करते हैं। 
हज़रत आयशा (#) ने पूछा: इनमें से कोन 
नमाज़े मग़रिब ओर इफ़्तारी में जल्दी करते हें? 
हज़रत मस्रूक़ ने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (:&) हज़रत आयशा (.) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($४) इसी तरह किया करते थे। 
. (262) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2470. 


(263) हज़रत अबू अतिया से मरवी हे कि में 


ओर हज़रत मस्रूक़ हज़रत आयशा (+&) के पास 


हाज़िर हुये ओर हमने उनसे कहा: ऐ  उम्मुल 


मोमिनीन! अझ्हाबे मुहम्मद (%) में से दो आदमी 
हैं। उनमें से एक इफ़्तारी ओर नमाज़े मग़रिब 


जल्दी अदा करते हैं और दूसरे इफ़्तारी और नमाज़े ._ 
 मग़रिब में ताख़ीर करते हैं। फ़रमाने लगीं: उनमें से 
कोन इफ़्तारी ओर नमाज़े मगरिब में जल्दी करते. 


हैं? हमने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
 (#). उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह($£) का 
* तर्ज़े अमल यही था। ओर दूसरे स़हाबी हज़रत 
अबू मूसा अशऊ़री (#&) थे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 260, मुस्लिम, 
हदीस: 099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247.. 


(४5 359) एंड ५४ 


_गेज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल _ । 0) (0 $ 64 


«की. 


ना बा द्र नी 
(न 6 000 | | री ४0 हद |; (डी ़ (६८ 


हु पा < 5 2. ४॥ ($ 22:5 

| >93 है ८ 4८ हि रड 8) ८० 
5८० ४ ०७४ ५६७ ५5 53:०५ 
4४ २५० 40 20५८४ ५०७०० ५७ 30४5 


अर ++ >५ | ४७)४ ०.) «० 
को तल, 
७६॥ 45७ <& . ;४॥ 59५॥ 
537» ०७ 72 0 ्जट उ्े . 
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दर 3 >४५००८० हक, 4.0) न्गैय्न- 





है ८4१८१ ७७० (डा (3 ८3>«४| >> 9५७ ७ | | 


4:०८ | ८ ७5७०८ ८० «_६८)॥ 


४७ + ० 5-5 ७४ <&5 ०७ 


0०2.. 


3० 285 ली ४ ६ री ४& 
७०) ने *० >्ण उबर प्रजितआं 
छज5 :७9 (प्ट प्र. 

- जो 253 2४७) >४ >॥॥ 
<.७ 
४७ . 3३,६५० ८5 20 40% ७४5 #%॥ 
हि45 20 ०,०5 &« 5७ 55 
(५५० «0 .>, 2» 2| 2४) 
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4५ 
बाब: (24) 
जिम खाने की क्‍ फ़ज़ीलत 





(264) एक स़हाबी-ए-रसूल (/&) से रिवायत 
है कि में नबी ($#) के पास हाज़िर हुआ तो आप. 


सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा सहरी बरकत हे जो अल्लाह तआला 
ने तुम्हें अता फ़रमाई है, लिहाज़ा तुम इसे न 
 छोड़ो। 


 (264) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


5/367, 370, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2472. 





८ ७8७ ४७ «० 2४ 5७८ ७:७| 
द टन (रा ५०.००७०० ७३४५७ है (5: >> ॒ 

| 4 अल है (>> | ७23] 9 । 
+५& <<>- ८७ $2७$॥ ५२५० ०2५२४ 


ल्‍्ा 0“ 


5७ ८३; 35 “52 >,७पी 5३ ४0 
४७ 0...) ०0० ०० ० ८8 ७७. 


3 बम गो ० ८0 ० < 55 
घ 45४७५ | ४5: (| मे हे (४3 ्प्च्न्न्य _#०१ 


0» ५५ (७(.| ४.)| 


फ़ायदा : तुम्हें अता फ़रमाई है।' यानी ख़ास तुम्हारे लिये रिआ्रायत है, वरना यहूदी और इसाई इस नेमत 
से महरूम हैं, लिहाज़ा इसे इम्तियाज़ समझ कर इडख्ितयार करो, इम्यिाज़ात छोड़े नहीं जाते, इसलिये इसे 
न छोड़ो। सहरी खांई जाये ताकि यहूदियों ओर इसाईयों के रोज़े से मुशाबिहत न हो। मजबूरन सहरी छूट 
जाये तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: बेदार न हो सके। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 246) 





265) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (.£) 


बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%६) को 
रमज़ानुल मुबारक में सहरी की दावत देते सुना। 
आप फ़रमा रहे थे: 'आओ इस मुबारक खाने की 
तरफ़ द 


2344, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2473, व 


* सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 4/24, हदीस: 937, व इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 882, इब्ने हिब्बान, हदीस: 88. 


(265) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


०८० ४ ५०9 00) : ५ 


है] क्न ५५ ><*2 +. ७२५०० >9ट हद हवस (७ | 


3 69७० && ४9 45 ७४ 
८,७४० "८ ८.५. 2 ०५ (+ तर 
32 >> ००2४ ७5 ०५») (४ + 2४ ०२ 
>35 89 «॥ 2,2८5 <<.:. ०७ ८, 
४७ 8७४ ,&४६ (6 ,४६० | +++ 

 "#प्थी ॥5आ 0 ७६" 
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. बाब: (26) 
सहरी को ग़दा (सुबह का खाना) कहना | | हक 
(266) हज़रत मिक़्दाम बिन मख़दी ./॥ 45 ७4 08 , ५ ८४ 5:2. ४::5| 






_ करिब(+#) से रिवायत है, नबी-ए-अकरम(#&#) . ,.».. .<र्श ॥६ ५) 54 
ने फ़रमाया: 'सहरी का खाना खाया करो क्योंकि. * 

ये बा'बरकत खाना है। क्‍ 9 6 की 94 न७ ५ 2४ ५६ ५४८ 
(2466) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5" ४५ 8 ८.४ ५० ०००/४५ 
4/32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2474,... " ४:६८) ॥5&॥ ५ 288 , ४८) 45६ 
पिछली हदीस देखें। कक , 


फ़ायदा : ग़दा उस खाने को कहा जाता है जो दिन के आगाज़ में खाया जाता है। रोज़ेदार के लिये चूंकि _ 
 सहरी ही दिन के खाने के क़ाइम मुक़ाम है, लिहाज़ा इसे हदीसे मुबारका में गदा भी कहा गया है, जैसे _ 
हम अपनी ज़बान में सहरी को नाश्ता कह लें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 246) 


(267) हज़रत ख़ालिद बिन मअदान (कै) से. 55 ७४ 7७ «6७ ५ २5 पड़ा 
रिवायत है, ॒ रसूलुल्लाह ( 55) ने एक आदमी से + «5» (४ ५०2 (५५ (3.७ है ७; ५* | 


फ़रमाया: (इस बा'बरकत खाने, यानी सहती के... 7, + 4... | 
लिये आओ।' क्‍ ०40 ४,2५ ४७ 0७ 55७ ..; 2७ 
(267) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _£ (७ ७" (62 ०.३ "० ० ५० 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2475. क्‍ . « ;# ४०) ,४८ . " ४५५८ 


५८७५ (७ (०५ (८) : 


ना ० 


| हमारे और अहले किताब के ोज़े में फ़क्? | |. छदार्क़ ६७ 


(0 कक ५ हज़रत अप्र बिन आस़ (#) से 5० .<2॥ ७६४७ ०४७ ६8 ७:४| 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “हमारे ४ 5७ 2 ६० (८ ३ ०८: 
सहरी खाना है। 40 ८,-८ ४७ ४७ ,०७)॥ ४ ,,+ ५४ 


(>> ५ (७ ०» 55 ७ (5८ शी (80 
(2468) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ##5 “#%# 5४ ४ ३ | 





बाब : (27) 
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है। 300 22 


. १096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2476 





फायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 264 


बाब : (28) क्‍ 
सत्तू और खजूरों के साथ सहरी करना 


डर (लक मनन य>+ :क3 न अप कट +++++ अमकलन+- पक नकनन-ा क००७- नल का€ क “न्लेज++क +०-३४०म३०४++कम+- नरम सर कम न कन+ 5० ७+ब नकल मन + कस कक “३ नम मनन दमआसंकञभ संत कम अन्नाक न ३+++ञक के नर कर करके 


(2469) हज़रत अनस (&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने सहरी के वक़्त फ़रमाया: 'ऐ 
. अनस! में रोज़ा रखना चाहता हूँ, मुझे कुछ 
खिलाओ।' में आपके पास कुछ खजूरें ओर एक 
पानी का बर्तन लेकर आया और ये हज़रत 
. बिलाल (%) के अज़ान (अज़ाने अव्वल) कहने 






के बाद की बात है, फिर आप फ़रमाने लगेः 'ऐ. 
अनस! कोई आदमी देखो जो मेरे साथ सहरी 


खाये।' में हज़रत ज़ेद बिन साबित (.&) को 


बुलाया, वह आये ओर कहने लगे: मैंने कुछ सत्तू ._ 


. पी लिये हैं ओर मेरा इरादा रोज़ा रखने का है। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेरा इरादा भी 
'रोज़ा रखने का हे।' तो उन्होंने आपके साथ सहरी 


खाई, फिर आप ($६) उठे, दो रकअतें पढ़ीं और 


फिर नमाज़ के लिये निकल गये। 

(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2477, देखें, हदीस: 34 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


0 008/% थ 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दूसरे मोतबर मुहक्रिक़ीन के नज़दीक कुछ शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (अलमोसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 20/334, व ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह 
. सुनन नसाई; 20/376, 377, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/08, 09, रक़म: 266) 


(2) हज़रत बिलाल (#) तुलूओ फ़ज़ से चन्द मिनट पहले अज़ान कहा करते थे। फ़ज़ की अंज़ान_' 
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शुनन नझ्ाई “2 गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल__> 





हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (:&) कहते थे जैसा कि दीगर अहादीस़ में सराहत है, लिहाज़ा ये 
वहम न किया जाये कि शायद रसूलुल्लाह (%४) ने फ़ज् की अज़ान के बाद सहरी खाई। इस हदीस में 


दूसरी अज़ान का ज़िक्र नहीं। 

... बाब: (29) 
अल्लाह तआला के फ़रमान: खाओ और | 
| पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज़् की 


| सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) | 
हो जाये।' का मतलब क्‍ 





(270) हज़रत ब़्राअ ह ( #$) से 
मन्क़ूल हे कि (शुरू शुरू में) मुसलमानों में से 


. कोई शख़्स जब रात को खाना खाने से पहले सो 
जाता था तो उसके लिये कुछ भी खाना पीना 


जायज़ न होता था, न उस रात ओर न अगले दिन 
यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये। (यही सूरते 
हाल रही) यहाँ तक कि ये आयत उतरी: (व कुलू 
वश्रबू ......) 'खाओ ओर पियो यहाँ तक कि 
तुम्हारे लिये सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से 


 बाज़ेह (रोशन) हो जाये।' ये आयत हज़रत अबू 


क़ेस बिन अम्र (.&) के बारे में उतरी। वह मगरिब 
की नमाज़ के बाद घर वालों के पास आये, 


उनका रोज़ा था। कहने लगे: कोई खाने की चीज़ 
है? उनकी बीवी ने कहा: खाने की कोई भी चीज़. 
. नहीं लेकिन में जाकर खाना तलाश करती हूँ। वह. 
बाहर चली गईं ओर वह लेट गये, उन्हें नींद्र आ _ 


गई। वह वापस आई तो उन्हें सोते हुये पाया। उन्हें 
जगाया लेकिन वह कुछ न खा सके, इसी तरह 


. रात गुज़ारी। अगली सुबह फ़िर रोज़ा था यहाँ तक - 


| 3७४५8 .)४.)५,5 0५) :५. (५ | 
| #&|०६४६६७७।,०५४५४।५४४ |. 
5) 5८.०. /८/0॥४:६॥ | 
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छुनन नसाई घप से .  गेज़ों से मुताल्लिकं अहकाम व मसाइल (रा) (02४४ 69 

_ कि दोपहर हूई तो वह बेहोश हो गये। ओर ये इस द॥ 086 &0॥ ५७ ४.४ ४ 5 25; 
आयत के उतरने से पहले की बात हे तो अल्लाह द । या 

तज्ाला ने ये आयत उनके बारे में उतारी। हा के 

(270) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 95 क्‍ 

4508, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2478 

फ़ायदा : शुरू में मुसलमान भी अहले किताब की तरह शाम से शाम तक रोज़ा रखते थे, या तो उनकी 

नक़ल करते हुये या शायद रसूलुल्लाह ($&) ने ऐसा हुक्म दिया हो। जब चन्द लोगों को ऊपर दी गई या... 

इससे मिलती जुलती सूरते हाल पेश आई तो रिआयत कर दी गई और रोज़ा सुबह से शाम तक हो गया। ... 

रात को खाना पीना और बीवी से हक्ने जोजियत अदा करना जायज़ हो गया। द 


(27) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से ८ ७४ 0 58 2 20] 
रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (#४) से अल्लाह ७ ६५ 2.६४)! 2७ 
तआला के फ़रमान: (हत्ता यतबय्यना * रा * “जिन 
. लकुम.......) 'यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद बम 22 की बुर. डर 
धारी स्याह धारी से वाज़ेह हो जाये।' के बारे में. 8४ ८६६ «| «४ 2५ ८८ (०.. 
पूछा। आपने फ़रमाया: 'इससे रात की स्याही 0७ .:5)॥ 0) 5» 5) की 
ओर दिन की सफ़ेदी मुराद हे। क्‍ क्‍ | 
3५ >05 20 $| 
 (247) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
450, मुस्लिम, हदीस: 090, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2479 न 
फ़ायदा : लफ्ज़ ख़ेत के मानी धागा या धारी के हैं मगर यहाँ ज़ाहिर मानी मुराद नहीं जेसा कि हज़रत 
अदी (.&) समझे, जब उन्होंने पूछा तो आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि मतलब ये है कि रात के अन्धेरे से 
सुबह की रोशनी नज़र आने लगे और फैल जाये। इसे तुलूओ फ़ज् कहा जाता है। 


+ (30 









(2472) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से रिवायत.. ,>4 ७७ 0७ 2७ ४.7० ४७ 
है, नबी (8) ने फ़रमाया: 'बिलाल रात को. 5८४ ४ ,&.:४ ७४४ 38 


अज़ान कहते हैं तकिसोयेहुओं को जगायें और __.._ _ || 





.... मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 897... 5 45 
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) (०४४४ 70 


जागे हुओं को लोटायें ओर फ़ज्न इस तरह नहीं. १| " 38 हित 22 5 ०३,४2० 2 





होती।' ओर आपने अपनी हथेली से (ऊपर नीचे) 


होती . ४५ 5 22 00, 8 
इशारा किया। 'बल्कि फ़ज़ इस तरह होती है।. ४72 “7 “४ ५2४४ ०] ४ 33 


और आपने अपनी दोनों अंगुश्ते शहादत से दायें. - " ४ ०५६ 3 ४) कक #्७ | 
बायें इशारा फ़रमाया। . 35 0,६ ॥ #८ी। .5 " ५5, 555. 
(272) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 642, ... 3८४८५ :५४॥६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2480 
 फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत बिलाल (#) की अज़ान, फ़ज् से कुछ पहले होती थी ताकि लोग... 
जल्दी उठ खड़े हों और बरवक़्त मस़ररूफ़ियात से फ़ारिग होकर जमाअत में मिल सकें क्योंकि ये क़ज़ा- 

- ए-हाजत ओर गुस्ल वगैरह का वक़्त होता है। अगर ऐन तुलूओ फ़ज्र पर उठें तो जमाअत से रह जायेंगे। 
: दूसरी अज़ान ऐन तुलूओ फ़ज्र के बाद होती थी। (बाद में हज़रत उस्मान (#) ने ग़ालिबन इसी पर 
क़यास करते हुये जुम्ज्रतुल मुबारक की भी दो अज़ानें जारी फ़रमाईं) (2) 'जागे हुओं को लौटायें।' 
यानी वह नमाज़े तहज्जुद को मुछ्तसर करके कुछ आराम कर लें ताकि फ़ज् की नमाज़ में सुस्ती लाहिक़ .. 
न हो। (3) 'फ़ज् ऐसे नहीं होती' यानी जब सिर्फ़ चन्द शुआएँ नीचे से ऊपर को उठती हूई महसूस हों 
तो वह फ़ज् नहीं है। उसे फ़ज़े काज़िब कहा जाता है। (4) 'फ़ज्र ऐसे होती है' यानी जब शुआएँ ज्यादा 
हो जायें और उफुक़ पर फैल जायें और उफुक़ वाज़ेह तौर पर रोशन नज़र आने लगे। उसे सुबह सादिक़ 

कहते हैं। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (.&) अज़ान कहते थे और उसी अज़ान से 
. नमाज़े फ़ज्र और रोज़े का आगाज़ होता था। 

(273) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है, 2 ७४७ 325 ७५५६ ८8 5०5०७ एट/ 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: बिलाल की. , 
आजान और इस सफेदी (फेज कांजिब) से तुम्हें. 5 ४० ७४४॥ «६4 (४.७ ०७ के 3 
धोखा न लगे यहाँ तक कि फ़ज् इस तरह दायें ४७ ४५६ व;० 5४८ ८४७ 26४ 
बायें फेल जाये।' अबू दाऊद (रावी) ने कहा; 9" «७.५ ५ ०७ «0 ०450 ०:०७ 
. ओर उस ( ह०आ शोबा) ने अपने दोनों हाथ. ४ >»(॥ ।& 5 /9५ 5४ हु 
खोल कर दायें बायें खींच कर फेलाये। 800. हक पर 
द द - 9 >5५॥ ;>८८८ 
(273) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


094/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2487 (५22 १९०८ ४» 535 ४० > 
शर्ट (७ (०.८३ 
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फ़ायदा : हज़रत बिलाल (#) की अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी क्योंकि नफ़ल नमाज़ के लिये 
 अज़ान नहीं और न सहरी के लिये क्योंकि अज़ान नमाज़ के लिये होती है, खाने पीने के लिये नहीं, . 

बल्कि फ़ज् की नमाज़ के लिये ही होती है लेकिन वक़्त से कुछ पहले, अलबत्ता इस अज़ान से कोई 

शख्स तहज्जुद या सहरी का फ़ायदा उठा सकता है, जेसे मगरिब की अज़ान से इफ़्तारी का फ़ायदा उठा _. 
लिया जाता है। रसूलुल्लाह ($8) के दोर में अगरचे इन दो अंज़ानों के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला न होता 
था मगर चूंकि ये फ़ास़ला मुक़र्र नहीं, लिहाज़ा ये ज़्यादा भी हो सकता हे। 


| बाब : (3) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू | 


होने से पहले रोज़ा रखना 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल 





मुबारक शुरू होने से पहले कोई रोज़ा न रखो मगर _ 


ये कि कोई शख़्स पहले ख़ास दिन का रोज़ा 
रखता हो ओर वह दिन ऐसे मोक़े पर आ जाये। 


(274) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 


94, मुस्लिम, हदीस: 082, सुनन अल कुब्गा 


लिन्नसाई, हदीस: 2482 


७9 0७ छठ 58 ७७ ७: 
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फ़ायदा : ये हिदायत शाबान कें आख़री दिनों के लिये हे ताकि नफ़ल रोज़े फर्ज़ रोज़ों से मुत्तसिल न हो 
जायें (मिल न जायें), इम्तियाज़ रहे और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उजागर हो, ओर शक वाले 
दिन (30 शाबान) का रोज़ा न रखा जा सके। 'ख़ास दिन का रोज़ा रखता रहा हो' इसके मुमानिअ्ञत के 
दिन में आ जाने की सूरत ये है कि जैसे: कोई शख़स हर सोमवार को रोज़ा रखता हो ओर सोमवार _ 
आख़री शाबान को आ जाये जो मश्कूक हो कि 30 शाबान है या यकुम रमज़ान, तो अपनी साबिका 


आदत के मुताबिक़ उस दिन रोज़ा रख सकता है। 





5/7€//7 धा।7 
<2.25 64“ &6 737 





सुनन नसाई (208 | रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा) (॥०(४//४$ 72 क्‍ द 
बाब : (32) | द 
इस हदीस़ में हज़रत अबू सलमा के दो | 
शागिदों यहया बिन अबी कस्ीर और | 
| __ मुहम्मद बिन अग्र का इखितलाफ़ 


(275) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने ख़बर दी कि ७6६४ 0७ ,.७ . 4.६ ८3 3:25» ०;&| 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: कोई शख़्स $& ..«&॥ # ॥६ 5६ ९ ११५८ 
रमज़ानुल मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न _-* 
रखे मगर जो शख़स़ पहले से किसी ख़ास़ दिन का 
रोज़ा रखता है, वह रख सकता हे। मे (82 
.._ तख़रीज : (सनद सही) .पिछली हदीस़ देखें, सुन अल ५४ 9५ «५. :$5॥ | 454& १ " 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2483, इब्ने माजा, हदीस: 650. "4६2०7 45 ७८ > ८,८5७ ४ 


_ फ़ायदा : अबू सलमा के शागिदाँ का इख़ितलाफ़ ये है कि यहया बिन अबी कसीर ने तो इस हदीस को. 
हज़रत अबू हुरैरह (+%) की रिवायत बतलाया है जबकि मुहम्मद बिन अग्र ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास () की। मुहम्मद बिन अग्र को गलती लगी है। उसकी दलील ये है कि मुहम्मद बिन अम्र ने 
यहया बिन अबी कप्ीर की रिवायत के मुवाफ़िक़ भी रिवायत की हैं देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बो; 2/5).... 


(276) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत / ७४७ 3७ ,/१४॥ ८8 455८ ४:5/ 
हे, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल हा ५ ७ ४ 2० ५६ ७ 
मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखो मगर ये... आज मा 
कि इत्तेफ़ाक़न.वह दिन आ जाये जिसका कोई 32 ४ एई ५ ४ 9 4४० 










आई 


शख़्स पहले से रोज़ा रखने का आदी हो।' _ ८ 30 00५ ००५ ०0 ० 20॥ 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४8& ) ने फ़माया:... & 2 3 3 ४४ 35 ७४ 6६० :4-४ 
गलती है। क्‍ 2 ०४, "४७ ४5, 5७ ७५ 20 


 (276) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 2484 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४४ ) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह (:&) के बजाये 
हज़रत इब्ने अब्बास (:$) का ज़िक्र रावी की गलती है। ओर ये बात दुरुस्त है। 


(2०. कि >>] ज्ौन्णः 
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सुनननसाई 443/0 रोजों से मुताल्लक़ अहकाम वमसाइल.. नई ) 08 73 
बाब : (33) क्‍ 


इस बारे में अबू सलमा की हदीस़ का 





(277) अबू सलमा कहते हैं कि हज़रत उम्मे. (६ ८5 4555 <८८ ८2 ८२६5 ७.९ 

सलमा (8) ने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#%)  ;ै 82 4.9 
रखते ह नहीं ह ७; (३०%) | ५७ ७ 20.3 - 

को पे दर पे दो माह के रोज़े रखते नहीं देखा, न | 


अलबत्ता आप शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल.. ०* (४४४ ७ ५०-४४ # ०५४५ ४०४ 


मुबारक (के रोज़ों) से मिला लेते थे। <॥; ७८५४७ ६0 | ५८ ६५ 
(277) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ॥ >८६७६ 2:44 (५ है 20 0५०५ 
736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2485. .. जल वि 


फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ($8) मुकम्मल शाबान के रोज़े रखते 
. थे मगर ये दुरुस्त नहीं बल्कि आप आख़िर से चन्द दिन नाग़ा फ़रमा लेते थे। इस बात की सराहत आगे 

 हदीस़ नम्बर 279 और 2480 में आ रही है। चूंकि अक्सर दिनों के रोज़े रखते थे, लिहाज़ा कह दिया 
गया कि सारा महीना रोज़े रखते थे। लिल अक्सरि हुक्मुलकुल्लि उर्फ़न कलाम में ऐसे आम हो जाता है। 


«६-० --+--+«++4-4+बकनन+- नमन “नल---3-3-33-4+---+-+-+“७-०-०३ 


| कम के शव का इक बाब : (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन | 
इब्राहीम के शागिदों का इखितलाफ़ (कि 
कुछ ने इसे हज़रत उम्मे सलमा(:$ ) की 
. तरफ़ मन्सूब किया है ओर कुछ ने हज़रत 
| __ आयशा (#) की तरफ़) _ 2:08 
(2478) मन लत कल आन मल मेक - छठ ऐ& छटी 5 4्थ। 0:४8 
रसूलुल्लाह(&६) शाबान (के रोज़ों) को रफज़ानुल॒ <.८८ ०»: 25१] 

मुबारक करों) आम का हक द फ ला का कक पल 
. (2478) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद ही जी बैड 2722४ ०६ ४27४ 
. हदीस: 2336, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: ४०४ ४४ ०४४ «४० ह + ४४ 
2486... ..  . &; 5८५६७ .< 986 













(७ ७५५+८७ (3१ > ०४5 ४) 6") : ५ 






4.2 >भ्ड्‌ूल | हि | 
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(279) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने 
हज़रत आयशा (+) से रसूलुल्लाह (%) के 
(नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($४) कभी (नफ़ल) रोज़े 


रखते यहाँ तक कि हम कहते थे: आप नागा नहीं 


बृतसर_ जे पुतह्लिक अहकाप व पसाइल 


23 





2 (७७ ०४७ 5५2० ८5 &ड 


4 ७58 50 4०05 7 5 ॥०+॥ 


/9 “5७० # 


कैरी हक हा (# 4००० “| 
८ ५१ (४ कटा है > (५ /<| 4 3) 


_ करेंगे। ओर कभी छोड़े रहते यहाँ तक कि हम 
कहते: आप रोज़े नहीं रखेंगे। आप सारा शाबान क्‍ 
या अक्स़र शाबान रोज़े रखते थे। कलर ४ हर कली 
(2479) तख़रीज : (सनद सही) सुन अल कुब्य “४ 2 #॥ डे ४४ ४ 6 
 लिन्नसाई, हदीस: 2487, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: “४3३3 3५७८ 
2]33, मुसनद अहमद: 6/268, बुख़ारी, हदीस: कर . . 5६६५६ 
969, मुस्लिम, हदीस: 56 क्‍ क्‍ क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नफ़ल रोज़ों के लिये कोई ज़ाब्ता मुक़र्रर नहीं बल्कि ये इन्सान के नशात 
पर मौकूफ़ है जब जी चाहे रखे और जितने चाहे रखे और जब सुस्ती महसूस करे तो न रखे ओर जब _ 
तक चाहे नागा करे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2359) (2) शाबान में ज़्यादा रोज़े रखने की वजह 
रमज़ानुल मुबारक की कुर्बत हो सकती है। गोया रमज़ानुल मुबारक का पड़ौसी होने के लिहाज़ से ._ 
शाबान को भी ख़ुसूसी फ़ज़ीलत हासिल हो गई। अम्बिया व स्रालिहीन का जवार भी अज़ीम फ़ज़ीलत 
का सबब है, दुनिया में हो, आख़िरत में या क़ब्र में। (3) 'सारा शाबान' इसकी तफ़्सील के लिये 
देखिये: (हदीस: 277) द 
(280) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. 0७6 ,&# >5 ४० & +# हद 
हम अज़्वाज़े मुतहहरात में से किसी एक को (४ 2३४ ७६८ ६, ८ ८ ४६४ 
रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हेज़ की बिना. : ० सा 

पर) छोड़ने पड़ते थे, वह उनकी क़ज़ा नहीं दे. 2 ० + ४७ ४ *+* २४ 5 
सकती थी यहाँ तक कि माहे शाबान आ जाता। 
रसूलुल्लाह (%) किसी महीने में इतने रोज़े न 
रखते थे जितने शाबान में रखते थे, स्रिर्फ़ चन्द 
दिन छोड़ कर बाक़ी रोज़े रखते थे बल्कि (यूँ कह 


५४७ ॥... ०५ «७ ० 2४7 


(9 (9४०2 है| ०५४ 


७ 3७ ६5४५ ३० - ४9 
$| ५5 3.४ ७५ 5५७०; ७ ;/०४८ ७३४| 
. ०४.०५ 5७ ७५ 4६६३ ७-५ <४& 2.४ 
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लीजिये कि) सारा महीना ही रोज़े रखते थे। 


(280) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


46/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
2488 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


5 (७ 23० «५०५ १०० ५ (५० ०. )| 





॥| 48 ८४,० 5७ 53५६5 ५ ८2५» ७ 
26 22 ,:: 3७ 3.७ 


फ़ायदा : 'क़ज़ा नहीं दे सकती थी' इस ख़तरे की बिना पर कि ऐसा न हो रसूलुल्लाह (%) को हमारी 
ज़रूरत महसूस हो और हम रोज़े से हों क्योंकि आप हर रोज़ अस्नर के बाद या किसी और वक़्त में सब 
अज़्वाज़े मुतहहंरात (#&) के घरों में जाते थे। बारी का ताल्लुक़ तो सिर्फ़ रात की हद तक था दिन को 


. आप किसी घर में भी जा सकते थे। 





(248) हज़रत अबू सलमा बयान करते हें कि 
मैंने हंज़जत आयशा (.) से अर्ज़ किया कि मुझे 


रसूलुल्लाह (%) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में 


बताइये। फ़रमाने लगीं: आप (कभी तो इस क़द्र) 


रोज़े रखते थे कि हम कहते थे: अब रोज़े ही रखते 


. रहेंगे। कभी इतने नाग़े फ़रमाते कि हम कहते कि _ 


अब छोड़ ही दिये हैं। ओर आप शाबान से ज़्यादा 
किसी महीने प्रें (नफ़ली) रोज़े न रखते थे। सिर्फ़ 
चन्द दिन छोड़ कर पूरा शाबान रोज़े रखते थे, (यूँ 
. कह लीजिये कि) सारा शाबान ही रोज़े रखते थे। 
(2484) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

56/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

2489 द 


(282) हज़रत आयशा (# ) फ़रमाती हें कि 


. रसूलुल्लाह (%) साल के किसी महीने में शाबान 


५ ५८० | अं (9) रण द 
& ४<० ८./३५०। 


# #९५० है बन्द 


रा 





90“5 86 3407 (७-० | 


है (७; नए (२ ४५.॥ २2 (२ जौ०१:०६० 
00 2 2 कप, 


09... ४ 


< ५9 450७ </ 5 ०७ ६: | 5: 


०५४ (४ 2७०2! 3४5 ८४७ (४००) 


ह टप् 2 3 +5 ०५४ ५» ०८५ # 2 


हा 3४ 3८८ हि 2 हैं2० (4८ (3 <०्ट! । 
४45 ह (रद 0 आकर 3४ 300७ | 5५(<&4 


3७८ ७८॥ ७ “2 20 5255८ | «४ 
७2 (##४ ० पा! (४४७० ०७ ८» ५२८४ 
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से ज़्यादा (नफ़ल) रोज़े न रखते थे। (यूँ समझिये. 5८ :: ६८८ ४ ० 05 ,& | 
कि) पूरा शाबान ही रोज़े रखते थे। '4,०; १४८ 8 क्‍ 
। ँ है 20 ६ <.5 ८०.६2 ५2 हा ४५>++> 
(282) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: दि या 
782, हदीस़: 56, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: ्ी 7 ढट ०० शक 
. 970, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2490... .. 5७४ 5७८ ७ 4» ७६० ४-० 
7“(2483) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 2 ७६७ 35 .5५४८ ८४ ३ ७:४| 
नबी ($%६) शाबान में (बहुत ज़्यादा) रोज़े रखते 


७. (री 6) 9०४2.५9 (४ ९ | (५८ का 6 39 | $ 


थे। 

क्‍ | 5७४ 5७ ५455७ ९८ ५ 2 
(283) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा पक ४० इ 0 
लिन्नसाई, हदीस: 2497. - ० प५ 634८ ०५ 4४४ 4४ (५-० 


(2484) हज़रत आयशा (#) से मन्क़रूल है कि. ५८ ८65: ५८ 5७८ 58 5.)७ ७:४| 
में तो नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (%६) ने कभी 
एक रात में मुकम्मल कुर्आान मजीद पढ़ा हो या 
किसी रात (शुरू से आख़िर तक) मुसल्‍ल्सल 
नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के. 9 ०.५ «० «(| ,.० ५ | 
. अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखे हों। 40 :७ % 208 ० 48 5 
(284) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 28 9 ५,७ ।६६ ;» ४ ८६० 
642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2492. 


५ (#ै3 | ५ ०२ 0) प्र हा ५्0्ठे (3 (3 ८ ->५०५.० 


। । ३) (०) 
फ़ायदा : सही तरीक़ा ओर सुन्नत भी यही है क्योंकि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और दीगर 
मुताल्लिक़ात का छ़याल रखना भी ज़रूरी है। फ़राइज़ की मुकम्मल पाबन्दी और नवाफ़िल में सहूलत 
ओर नशात ओर दूसरे फ़राइज़ का लिहाज़ रखना ही सही दीन है। नफ़ली इबादत में ऐतदाल इन्तेहाई 
ज़रूरी है। अल्लाह तझआला ने फ़राइज़ में भी ऐतदाल रखा है। इन्तेहा पसन्दी नुक़॒सानदेह है। 


(285) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक्रीक़ से 2८ .. 5; 5 5 455० ७:5| 
मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (#) से «१ ॥६ _ 3॥% - 2१555! 
रसूलुल्लाह (#) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में हे मा 








है| ८.8 ८ ४.<८ ० पी ए (७ ५ है है $की हि द की द 
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९004 

पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) रोज़े 
रखने लगते तो हम कहते कि रखते ही रहेंगे ओर 
छोड़ते तो हम कहते: छोड़े: ही रहेंगे। ओर आपने 
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद रमज़ानुल _ 
मुबारक के अलावा कभी मुसल्सल एकं महीना 
रोज़े नहीं रखे। 


(285) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


56/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2493... 


नी 8 +" 


। (रे ५ हज हि | ५/! | जीनत (3 ४२2 >४४ 
2५०3 कल 3 ६0 ०७ 4520७ 
हैं. 





५0 3,०; 5७ <5 ४४ 


( ०५८ # (2 





$ ४५४ ४#& ८५ 
+< ७७ (६६ ६८८ 35 5८७3 5 ५४ 
(७2; 5 ,5: 5| )॥ ८६.८)| 


फ़ायदा : 'मदीना मनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद' क्‍योंकि हजरत आयशा (<#&) को उसके बाद के 
बारे में ही इल्म है, वरना ये मतलब नहीं कि मदीना मुनव्वरा आने से पहले आप मुसल्सल रोज़े रखते थे 


बल्कि पहले भी आपकी आदते मुबारका यही थी। 


(286) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान 
करते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (+#) से अर्ज़ 


. किया: क्या रसूलुल्लाह (%) ज़ुहा की नमाज़ 


पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं, मगर ये कि 
आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मेंने कहा: 


क्या रसूलुल्लाह ($#) किसी महीने के मुकम्मल 


रोज़े रखते थे? फ़रमाया: नहीं। मेरे इल्म के 


मुताबिक़ आपने किसी महीने के मुकम्मल रोज़े 
नहीं रखे अलावा रभज़ानुल मुबारक के ओर न. 


किसी महीने के तमाम दिनों का नागा किया 
बल्कि कुछ न कुछ ज़रूर रोज़े रखते थे यहाँ तक 
कि फ़ोत हो गये। क्‍ 

(286) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
77, हंदीस: 56/73, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2494 


०3 4 40 ५० 2४) 


45 (5 - ००.७४ >> >०७9 - “- 
८455४ <.53 ४७ 'ऊदे५ 05 4१० 205 ० 
| | शक 5७ 
६ | 3 5७ &-<॥ 5)» ८ 


>>) 35 ७ <.5 . ०.६० ८» ब््ल््र 


5 2+ ० ०७ बहन 40 ० 2 


4६ 7५ 


- ॥| 28 १३5 ८७ <4॥5 ७) <.७ 2६ 


४ 3) 3७० 


(४ 4४ #6»*<८ (८४ 
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(287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 


_रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (+) से पूछा: 


क्या रसूलुल्लाह (%) ज़ुहा की नमाज़ पढ़ा करते 


थे? उन्होंने फरमाया: नहीं मगर ये कि आप किसी 
सफर से वापस तप़्नरीफ़ लायें। मेंने अर्ज़ किया: 


क्या रसूलुल्लाह (%) रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा किसी मुअय्यन महीने के रोज़े रखते थे? 
उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! आपने 
रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी मुअय्यन 


2 2/:0. रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(0, 





मी नी हम +ा ्टः ० ०ट है" श्र हि >» ९ रू 
0१9 - «न: हब ६ ०-० है| | हब | | > ४) | 
90 * ह 2 २४! री ९ (८३; ना है ($ ०-०): 406 


८-<2(&) </७ है है. ६ (42००० 2 ०..)| न 
न बम 50 ०420 २००५ 5७४. 


8) 3 < #-४॥| 70» #्॑ 


०» नी 


3 लि ह 5७४ हि ८.5 #-०० ०0 ५ £ (्ट्रष्ट! 
2; 4 ०..) ०४० «॥ ० 2॥| 


महीने के रोज़े नहीं रखे यहाँ तक कि अल्लाह कं हु 
तझआला को प्यारे हो गये और न आपने किसी ०| १४॥ <2७ 3५७०० ४५४ #/#० 
महीने के मुकम्मल रोज़े छोड़े, बल्कि कुछ न कुछ. & 5७5 ७3. ८/४७ 5 #७ 
रोज़े रखते थे। 


(2487) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 4-० 6»<८४ «४ 2४3 )3 4६६» ५» 
. _१56/72, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 

. लिन्नसाई, हदीस: 2495 

. फ़वाइद व मसाइल : () 'सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें' रसूलुल्लाह (%६) उमूमन दिन चढ़े मदीना 
मुनव्वरा में दाखिल, होते थे और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते और दो रकअत पढ़ते थे, चाहे 
उसे नमाज़े जुहा कह लें (वक़्त की रिआयत से) या तहिय्यतुल मस्जिद (मोक़े की मुनासिबत से) (2) 
. हज़रत आयशा (.#&) के जवाब से मालूम होता है कि नबी (%६) नमाज़े ज़ुहा नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये _ 
जवाब उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। जिन लोगों ने आपको नमाज़े जुहा पढ़ते देखा, उन्होंने इसको 
साबित कियां है, लिहाज़ा उनकी बात का ऐतबार किया जायेगा। वैसे भी नमाज़े जुहा की फ़ज़ीलत 
मुतअद्दिद (कई) क़ौली अहादीस़ से साबित है, इसलिये नमाज़े ज़ुहा के इस्तेहबाब में कोई शक नहीं। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 76-78, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 720-722) न पढ़ने से इस्तेहबाब 
की नफ़ी नहीं होती। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन . 
नसाई: 2/23-26) 
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बाब : (36) 
इस हदीस में ख़ालिद बिन मअदान के 
क्‍ इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 









हल 04 ४20९ [ __गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ 9 [27% 7० | से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 





७०८४४ 79 





द ५३१४०४७७४४८५८ | (५536४: ० 


वज़ाहत : इस हदीस में ख़ालिद बिन मखदान के शागिर्द बहीर ने उनके उस्ताद का नाम जुबेर बिन 
नुफेर बताया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द सौर ने उनके उस्ताद का नाम रबीआ जरशी कहा हे। 


(288) हज़रत जुबेर बिन नुफ़ेर से मन्क़रूल हे कि 


एक आदमी ने हज़रत आयशा (#) से (नफ़ल) 
रोज़ों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: 
 रसूलुल्लाह ($४) शाबान के (तक़रीबन) सभी 
रोज़े रखते थे ओर सोमवार ओर जुमेरात का रोज़ा 
क़स्नदन रखा करते थे। 


(288) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


.6/89, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2496 


हे (5 ५०..९ र+ ५39 (६६० (२ 93% (2 | 


5४ धर फ जली री 2४ + बीच (४५७ 


232 (2.॥ .८ 54८ 0 5 अप मक 
८.४ «६ 5 4<2७ ० 3४; | 
5७ ॥.., ०५ «0| ,० 20॥ ०,०८ $| 
5-४ ५० (४४४६५ 4५ 5६८5 

धन 


फ़ायदा : एक ओर रिवायत में सोमवार और जुमेरात के रोज़े की वजह नबी (#$६) ने ये बयान फ़रमाई 
. है कि इन दो दिनों में बन्दों के आमाल अल्लाह तञआला के सामने पेश होते हैं और में चाहता हूँ कि मेरे 
आमाल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 848)... 


(289) हज़रत आयशा (.#) फ़रमाती हें कि 


रसूलुल्लाह ($%) शाबान ओर रमज़ानुल मुबारक _ 


के मुकम्मल रोज़े रखते थे ओर सोमवार और 
जुमेरात का रोज़ा क़म्नदन रखते थे। 


(2489) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 


745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2497. 


20१ 45 ७४५ 75 6७ 2४ १० ४४ 
कल २२५ (3 ५)9 (३४५७ ०५७ «33 (2 


>> 9 रू ल्‍ा 
५० 555 (७ छ न थर्ड 2४ +ग् ४. 90 हर ७ 
६ (> (डी ी है ५ | *-८०) (री 8] | के 


कम है ही हक शक 30 32 
| ४४६ 3५७०3 उप बच बज | 


50 070) 
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॥ 900 
क्‍ बाब : (37) 
शक वाले दिन का रोज़ा रखना 


... (290) हज़रत सिला से मरवी हे कि हम हज़रत 

 अम्मार (#) के पास थे तो उनके पास भुनी हूई 
(सालिम) मुर्गी लाई गई। उन्होंने (हाज़िरीन से) 
फ़रमाया: खाओ। लेकिन कुछ लोग एक तरफ़ हो 
गये ओर कहने लगे: हमारा रोज़ा है। हज़रत 
अम्मार(.&) ने फ़रमाया: जिसने शक वाले दिन 
का रोज़ा रखा उसने हज़रत अबुल क़ासिम (#$) 



















30८) | ९] है 2 (#«) र्र् 


/ 








ु हः ना क्‍ नी 6 रू 
हि * “ह*॥ ५0 /.<॥ (७>| 
ह हर (६ 
ह। (रे ४ (ली ५: 3 2 ( ६ हर ० 


के ना 


हवस जोन (5 ०७ ४५.० ( «५७५० 
(#<5 . ७ ०७ 40.5० ४ ८2५ 

4६० ४७४ 20 (| ०७5 जो थे - 
(७4 ७४ 4.3 ४८2 5720 ४५४ ४५० ४ 


की नाफ़रमानी की। 


(290) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2498, इब्ने ख़ुज़ेमा, व इब्ने हिब्बान क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया हे 
जबकि दीगर मुहक्तिक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है, मुहक़़िक़ीन की बहस से राजेह 
बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद की बिना पर 
क़ाबिले अमल हो जाती है। बललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह 

_सुनन नसाई: 2/3-38) (2) 'शक वाले दिन' से मुराद शाबान की तीस तारीख़ है क्योंकि इस दिन 

इम्कान होता है कि शायद रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हो। कुछ लोग इस दिन चाँद नज़र आये 

. बगैर एहतियातन रोज़ा रख लेते हैं कि शायद चाँद तुलूअ हो गया हो, मगर ये एहतियात शरीयते हक़ा 
की नाफ़रमानी है। (मज़ीद देखिये: हदीस: 28-227) (3) 'अबुल क़ासिम' रसूलुल्लाह (%) 

की कुनियत है। कभी कभार सहाब-ए-किराम (#&) आपको नाम के बजाये इस कुनियत से पुकारते थे। 

. उमूमन रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह (#&) वगैरह जलीलुल क़द्र अल्फ़ाज़ से याद करते थे। (4) 
“उसने अबुल क़ासिम (%) की नाफ़रमानी की' जिस रिवायत में स़हाबी इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहे 

वह हुक्मन मरफ़ूअ होती है। 


(29) हज़रत सिमाक से रिवायत हे कि में 
हज़रत इक्रिमा के पास ऐसे दिन गया जिसके बारे 


नग्न ्ीए 


४६-०० हि हथ (३४५७ ०७ ५...3 ७: | 
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. में शक था कि ये शाबान का दिन हे या रमज़ानुल 
. मुबारक का? आप रोटी, सब्ज़ी ओर दूध तनावुल 


. फ़रमा रहे थे। मुझे कहने लगे: आओ (खाना 


खाओ) मेंने कहा: मेरा तो रोज़ा हे। उन्होंने 


अल्लाह की क़सम खा कर कहा कि तुझे ज़रूर _ 
रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। मेंने कहा: सुब्हानललाह! दो. 


दफ़ा (मैंने ऐसा कहा) जब मैंने देखा कि वह 
इन्शाअल्लाह पढ़े बग़ेर क़सम खा रहे हें तो में 


आगे बढ़ा ओर अर्ज़ किया: लाइये! जो आपके 


पास है (खाना या दलील) उन्होंने कहा: मैंने इब्ने 
अब्बास (:&) से सुना, वह बयान कर रहे थे कि 


रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े 


शुरू करो ओर चाँद देख कर रोज़े रखने बन्द करो। 


अगर बादल रुकावट बन जाये या अंधेरा छा जाये 


(और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन 
पूरे करो। ओर रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से 


पहले रोज़ा न रखो और रमज़ानुल मुबारक को. 


. शाबान के दिन से (रोज़ा रख कर) न मिलाओ।' 


(29) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
23॥, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2499 


(टी 4००० («४ 
(७ 8 %; 5५5 ७ # # 3५5७ 
0 ४४ | 9 (४ ४४७ ७६४ 3४5 
< 5 5:४६ 200 <&5 205 . ४ 
॥ ४७४: 42 (६७ ..55 ०0 5७०८८ 


४5४8५ ७३5० >७ <5 <5 8 &5 2 


(४७३ “हे ४2 (> नल १४! 


|»० >+ 


कक ४७ 5 खाट हक का | 


#& 9 £ 


5.» $40॥ |/.58 ८: ॥ ८५.८ 


. % १६६2 ४४ ॥/&:5 ५४ 5५5 


.  >प्थ८ ०2 6२२ 32००) हि 2 . 


फ़वाइद व मसाइल : (4) लाइये जो आपके पास है' ज़्यादा दुरुस्त ये है कि जब उन्होंने हज़रत 
इक्रिमा को इतने जज़्म व यक़ीन से क़सम खाते देखा तो वह खाना खाने पर आमाद हो गये क्योंकि 
उन्हें यक्रीन हो गया कि आज वाक़ियतन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, इसलिये कहा: लाइये खाना। दूसरे 
. मानी भी मुराद हो सकते हैं कि आप जो इस क़द्र पुरुता और ताकीदी क़सम खा रहे हैं, कोई दलील भी 
दीजिये। वल्‍लाहु आलम! (2) शाबान की तीस तारीख़ को शक न भी हो, तब भी रोज़ा रखना मना है। 
इसी तरह उन्तीस तारीख़ को भी मना है क्योंकि इस तरह रमज़ान और शाबान के रोज़े मिल जायेंगे 
जबकि आपने मना फ़रमाया है। मगर ये कि किसी शख़स़ को किसी मख़्सूस दिन, जैसे: सोमवार या 
जुमेरात को रोज़ा रखने की आदत हो और वह दिन इस तारीख़ को आ जाये जैसा कि पीछे गुज़रा है। 


5/7७€/7/६7 ६77 


४2.25 62०४6 757 


कतार 





7 /24 















बाब : (38) 
शक वाले दिन (एक ख़ास़ हालत में ) 
क्‍ रोज़ा रखने की रुख़्मत 





. (292 हज़रत अबू हुरेरह ) से रिवायत 


रंसूलुल्लाह ($४) फ़रमाया करते थे: 'ख़बरदार! 
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से एक दो दिन 
पहले रोज़ा न रखो, हाँ वह शख़स़ जो पहले से इस 
दिन का रोज़ा रखता था, वह रख ले।' द 


(292) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: क्‍ 


2474, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2500. 









.. स्रियाम व क़याम करे, उसे क्‍या स़वाब 





में जोहरी के शागिदों का इखितलाफ़ 
(293). हज़रत सईद बिन मुसय्यत से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
ईमान की हालत में ओर स़वाब की नियत से 
.. रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल इबादत 
करे (तरावीह पढ़े) उसके सब पहले गुनाह माफ़ 
कर दिये जायेंगे। द 
(293) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 250॥ 








बाब: (39) जो शख़्स रमज़ानुल | 
मुबारक में ईमान ओर स़वाब के मद्दे नज़र | 





|] 0“ (; । 
4 | ढक | -|*०““ 
3 ल्‍्य) (कं | वीक क थी. 38% ८2. | 


० ७ ८(६०-० हा ५»! | ०७5 ८ जज ७० 
ह (+ ९ 3७०७-०८ (2 <<ं<द हे. (४ 


द ४ (&# ४ (री ८०२१ हि हि, ९ (55 | 
>्ड़ रा >> 2 (82४ हट सी 
॥" 3,६ 5७ 2 ६895 /॥ )0,2; ५० 


क्र & ] ८2.० ८ 
5) | 54४ 3 #52 24.5४ ५०.४ 


! आप 






७५५०5 >5 (२४ ५ 9० (१) हा हे 
(८० ०५. 4८0०5 


९१, * 


| मिलेगा? और इसकी बाबत वारिद हदीस | | ४2/४५ ५/४०/४४०३४०४ | 


हि ०! | 98“ 29 > (६ लॉ ० | 


4७ ७॥ 0७ ,>42॥ .& ०३६५ 5$£ 


(3 "०८ हि (ः ०१७ (अं हि ४ 
(#++ 40 ८५०५ + ८००७० ०: 2५:४८ 


3५०) +ड 9 ७ (७०३ ५.० ०/॥)॥ 
५4०) 05 # ० ५७ 4 2८ ८०७५ ७५८.॥ | 
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(294) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
आयशा (#) बयान करती हें कि: बिलाशुब्हा 
रसूलुललाह (%६) लोगों को रमज़ानुल मुबारक 
(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) की तर्ग़ीब 
दिया करते थे, बग़ेर इसके कि उन्हें क़तई हुक्म 
दें। आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ईमान की हालत 
. में ओर स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक 
(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) पढ़ेगा, 
उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' _ 


(294) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़:- 
924, मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल .कुब्रा 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





/ ७०४४० ७ 


(४.७ ०४७ «६5 ८3 धन्य बह 


#$₹ ७८ 


35०७८ 4४ »४ ७४७ ०७ ऊऋष्टी 
०१» (22०४ | हे 3; हक है 


(2 ््ं ६22 महा है. 3 हिन्द ्ं द 
40 ०५०३ 3 #;छ 203 ०० 4! . 


(2962 | री न 3०) 2 ($ट 
5५५७० 5७ » " ०५४४ ५७3 ,४ 2५. 


" ५४ ५2 ४6 ७४ +& ४८७७५ ४५. 
लिन्नसाई, हदीस: 2502 ररः 


.. फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ईमान और स़वाब' यानी रोज़ा रखने की बुनियाद ईमान हो न कि लोगों 
की देखा देखी या एक रस्म की पाबन्दी या सेहत का हुसूल। और नियत स़॒वाब हासिल करने की हो _ 
और अल्लाह तझ़ाला की इताअ्त मक़सूद हो, तारीफ़ का हुसूल और लोगों की मंज़म्मत से बचाव. 
मंक़सूद न हो। (2) 'पहले सब गुनाह' बशर्ते कि वह काबिले माफ़ी हों, यानी हुकूकुल इबाद से 
. मुताल्लिक़ न हों औस्शिर्क वगैरह न हो। बलल्‍लाहु आलम! (3) इमाम ज़ोहरी (५४५४ ) के शागिदों का 
_ इगख़ितलाफ़ ये है कि आया ये हदीस़ मुर्सल है या मुत्तसिल? हज़रत आयशा (+#) की रिवायत से है या... 
हज़रत अबू हुरैरह (+%) की रिवायत से? फिर ज़ोहरी के उस्ताद कौन हैं? सईद बिन मुसय्यब या उर्वा _ 
या अबू सलमा? मुमकिन है तीनों हों। बहरक़ैफ़ इससे सेहते हदीस़ मुतास्सिर नहीं होती। हु 


(295) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि; ,5७५॥ ७५॥ ४ , 25८ ८१ (४; ७:४। 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($४) आधी रात को घर ४0 5० एन 38. 
से निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे ओर _ 
लोगों को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ाई। ओर रावी ने 
पूरी हदीस बयान की। इस हदीस्त में ये अल्फ़ाज़ 
. भी हैं कि रसूलुल्लाह ($#£) लोगों को क़यामे 
रमज़ान की तर्गीब दिलाया करते थे, बगैर इसके : 


७०५ ७+ *2,४४ 
५ ५७% «2; ०७ ३३३ -# बह. 
2५0 ७,2; ॥ 28: 45505 | «5३॥ 
जैक (5 हु बछ न 4 न्‍् 


“५०५ (७४४ है. आज | ८ हिला हि हब 


कु 
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कि उनको इसका क़तई हुक्म दें। ओर फ़रमाते थे 
'जो शख़्स़ लेलतुल क़द्र में ईमान की बुनियाद पर 
ओर स़वाब की नियत से नफ़ल इबादत करेगा 
उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 
_रावी ने कहा: रसूलुल्लाह ($%) फ़ोत हुये तो सूरते 
.. हाल यही थी (कि लोग उमूमन नफ़ल नमाज़ 
. अकेले अकेले पढ़ते थे। कोई इमाम मुक़रर न 
था।) 
(295) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
76/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2503, 
(296 ) हज़रत अबू हुरेरह () बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($#8) को रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स ईमान की 
'बिना पर ओर स़वाब के हुसूल की नियत से इस 
(रमज़ानुल मुबारक) का क़याम करेगा, उसक्रे 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(296) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2504, बुख़ारी, हदीस: 2008 
2044, मुस्लिम, हदीस: 759/74 क्‍ 


(297) हज़रत आयशा*(.&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($£) (रमज़ानुल मुबारक के दोरान॑ 
में) आधी रात को घर से निकल कर मस्जिद में 


नमाज़ पढ़ने लगे। ओर (रावी ने) पूरी हदीस बयान _ 


की, इसमें ये भी कहा: रसूलुल्लाह ($६£) लोगों 


को क़यामे रमज़ान की तर्गीब दिलाया करते थे, 


बग़ेर इसके कि आप उनको इसका क़तई हुक्म दें। 


आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ईमान की बुनियाद . 


! (ही 22 5७3 <</ 


- 606< 20 £ | 
का ह कैश #8 _१् 


१.५ <>.७णी 3५५ 


(४०४ सती 025 3५०० #के (०) 
8५, ,५8॥ 89 ;७ ५ " 2५६; 7:.:५ 
४७ , " ५.४ 3५५ ४48 ७ ४ ;४ ६८.४ 
००3 ५४ «0 (० ५0 ०५०५ »35 
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०००४६ 25205 0 0 00 7 76) 
2 ४५६ ०५७ ०४० 40 ,० 2४ 
०७5 (०७० ५७७२| ०८०७ ० " ३५४ 


#6 ह 9 09 | 


>र० ० 
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हट #+# दी ४४४ ७४ है (०२ 
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पर ओर स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की ४:६2 ०... «६ ०0 ६.० ४) 
रातों में नफ़ल नमाज़ पढ़ेगा, उसके सब पहले . 


3०2 


गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। हु 
(2१97) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: >डडिए आओ! चर फ्फए 
. 295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2505... "१४४ ७2 /-४ ७४ ५४ ९४५ ७४५, 
, (298) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हैं. ८६ १5. 68७ 0७ ..७ 5 455० ४७:४| 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को रमज़ानुल मुबारक (६६ ६ ,६५॥ .८ .... १८ ._2६६ 
के बारे में फ़रमाते सुनाः 'जो शख़्स़ ईमान की कम 


बिना पर और स़वाब की नियत से इसकी रातों का. '> ४ ४ ४ छनजी 2४ ० 4०० #४ 


क़याम करेगा (यानी तरावीह पढ़ेगा) उसके सब 4४० «0 ० 50॥ ०५०; <&.- ०७ 
पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।।....... ७६॥ 5७ ७ " 5७८; ०५,६ &.., 
(2498) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: .५३ 2५ ४48 ७४ ६ (८.०६ 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2506. ः कक 
(299) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत हे, ६ >,&६ ७५5 ०७ 385 2 ७ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ईमान 2 कब 5 ला 


ओर ह हा ४ (>> का ४ | “(५४ रे 
के साथ और स़वाब हासिल करने के लिये क़यामे. *: ट न हि (४ 2५ 


रमज़ान करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर. .« हल ४० ए ४| प्र 9 
दिये जायेंगे।' क्‍ ० “(० १ ०७ ०७ 829» 
(299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ६८७ 6७, ७ ०७४०. ४०) 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2507. क्‍ .. आस 20448] ट 
(2200) हज़रत अबू हरेरह (.&%) से रिवायत है. 5५८ (६६४ ॥७ ._.< : अर । 
कि रसूलुल्लाह (%) क़यामे रमज़ान में रगबत _ 5७ ,५/३॥॥ 5 ८७ ७ 05 जगा 
दिलाया करते थे, बगेर इसके कि उनको इसका ४ 7 का 


क़तई हुक्म दें। आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान 
की हालत में ओर स़रवाब हासिल करने के लिये. # (० <+ 7८ ४०३ बह * ० 20 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क्रयाम करेगा, " )७ ८, 3000 5 2 00 
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उसके सब पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। 


(2200) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: .296 
मुस्लिम: 759/74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 2508 


(220व) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) न्रे फ़रमाया: जिस शख़्स़ ने 
ईमान के जज़्बे से ओर हुसूले स़वाब की नियत से 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ 
(तरावीह) पढ़ी, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे। 

(220) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 603, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 295, 2509. 
(2202) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत हे, 
'रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स ईमान 
की हालत में और स़वाब हाप्निल करने की ग़र्ज़ से 
रमज़ानुल मुबारक का क़याम करेगा, उसके 
साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' ._ 
(2202) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 250. 


(2203) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने 


ईमान की वजह से और स़वाब की ख़ातिर क़यामे 


रमज़ान किया, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे। क्‍ क्‍ 
(2203) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 25.. 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


वर जी उएओं 2४३ ०४ 2५४ ०६ 
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बुल्नन्‍्जर कफ 
(2204) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से रिवायत हे 

नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़े रखे ओर क़याम किया, ईमान 
की बिना पर ओर स़वाब की नियत से, तो उसके 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। ओर जिस 
शख़्स ने ईमान व एहतिसाब के साथ लेलतुल 





क़द्र का क़याम किया, उसके भी सब पहले गुनाह _ 


माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(2204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2542. 


(2205) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मन्क्नूल है, 


नबी (#%) ने फ़रमाया: जो शख़्स ईमान की 


वजह से और स़वाब हासिल करने के लिये 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले 


- गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 


(2205) तख़रीज .: (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 252. 


. (2206) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है, 

रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 

ईमान की हालत में ओर हुसूले सवाब की ख़ातिर 

..._ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले 
. गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' क्‍ 

(2206) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


रोज़ों से मुताल्लिंक अहकाम व मसाइल (रॉ), 


3५0 
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(2207) हज़रत अबू हुरेरह () से मरवी हे 


. रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ईमान " 
व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 


रखेगा तो उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये 
जायेंगे। 


(2207) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 255. 
बाब : (40) 
इस रिवायत में यहया बिन अबी कप्रीर 


और नज़र बिन शैबान के इख़ितलाफ़ का 





(2208) हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि मुझसे 


: / हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान किया कि 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ईमान 


के जज़्बे से ओर स़वाब की नियत से रमज़ानुल 
मुबारक (की रातों) का क़यामं करे, उसके सब 


“ पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जो शख़्स 
.ईमान के जज़्बे से ओर स़वाब की नियत से 


लेलतुल क़द्र का क़याम करे, उसके भी सब पहले 


(2208) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
90, मुस्लिम, हदीस: 760, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 256 


. (2209) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत है, 
.  रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ईमान 
व, एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का 





'रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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_क़याम करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 

दिये जायेंगे। और जो शख़्स़ ईमान व एहतिसाब 

के साथ लेलतुल क़द्र का क़याम करेगा, उसके 

भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2209) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 257. 


(220) हज़रत नज़ बिन शेबान हज़रत अबू 
सलमा बिन अब्दुरहमान को मिले ओर अर्ज़ 
किया: मुझे सबसे अफ़ज़ल हदीस़ बयान कीजिये 
जो आपने अपने वालिदे मोहतरम से रमज़ानुल 


.. मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में सुनी हो। उन्होंने 
मुझसे हज़रत अब्दुरहमान बिन 
ओफ़(.&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($#) 


फ़रमाया: 


ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र फ़रमाया और उसे 
दूसरे तमाम महीनों पर फ़्ज़ीलत दी और फ़रमाया: 
जो शख़्स ईमान की बिना पर और स़वाब की 
नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम 
करे, वह अपने गुनाहों से इस तरह साफ़ हो जाता 
है जिस तरह वह उस दिन था जिस दिन उसकी 
वालिदा ने उंचे जन्म दिया था।' 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (६४ 
हैं: ये गलत है। (यानी अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ का 
ज़िक्र) दुरुस्त अबू सलमा अन अबी हुरैरह है। 

(2240) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
328, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 258 


(; डर 
50% ६ हो गे 25 


) बयान करते 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४४५४ ) बयान करते हैं कि इस हदीस में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का 
ज़िक्र सही नहीं है। उनके बजाये हज़रत अबू हुरैरह का ज़िक्र दुरुस्त है। बाब का भी यही मक़सद था कि 
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सुनननसाई 43/::.  रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
. यहया बिन अबी कसीर और नज़र बिन शैबान का इखितलाफ़ वाज़ेह हो, यहया बिन अबी कसीर ने तो 


इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह (#) की रिवायत बतलाया है जबकि नज़ ने हज़रत अब्दुर्रहरमान 





५३) 


बिन औफ़ की। इमाम नसाई («४४ 
बात को दुरुस्त क़रार दिया है। वललाहु आलम! 
(22) हज़रत अबू सलमा से इसी तरह की 
रिवायत आती हे जिसमें ये लफ़्ज़ हैं: 'जिस शख़स़ 
ने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक 
के रोज़े रखे ओर (रातों का) क़याम किया ..... 
अलख़' 

(22) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2549. 
(2242) हज़रत नज़ बिन शेबान ने कहा: मेंने 
हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से कहा: 


मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आपने 


. अपने वालिदे मोहतरम से सुनी हो और आपके 
बालिद ने रसूलुल्लाह (%) से रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में बिला वास्ता सुनी हो। उन्होंने कहा: हाँ 
मुझे वालिदे मोहतरम ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेरमाया: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के 
रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है ओर मेंने तुम्हारे लिये 
इस (की रातों) का क़याम मस्नून किया है, 
लिहाज़ा जो शख़्स़ ईमान रखते हुये ओर स़वाब 
की नियत से इस माहे मुक़द्दस में सियाम व क़याम 
करेगा, वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जायेगा 
जिस तरह उसे उसकी माँ ने गुनाहों से पाक जना 
था।' द द 





) ने नज़ की बात को गलत जबकि यहया बिन अबी कस्लीर की 


| 5७ 3५5 53 :5४॥ ७४ 05 


८0० ६७ " ०७ 4४& 55 <&: 


. " (८८७५ ((८.| 4०७५ 


92 46 4५. ४ (६ 
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(222) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस ि 
देखें, सुनेन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2520 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा तीनों रिवायात (220-222) जईफ़ हैं, इसलिये कि रमज़ान 
के रोज़ों और क़याम की फ़ज़ीलत तो सही रिवायात से साबित है लेकिन आख़री हिस्सा. पाक जनने 
वाला' सही नहीं है। (2) रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ीयत तो मुत्तफक़ा मसला है, अलबत्ता 
रातों का क़याम नफ़ल है, लेकिन ये नफ़ल मुअक़्क़द (ताकीदी) हैं। चूंकि ये नवाफ़िल रमज़ानुल 
मुबारक की ख़ुसूसियत हैं, लिहाज़ा उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्तियाज़ात की पाबन्दी 
मुअक़्क़द होती है, अलबत्ता आपके दौर में रमज़ान के नफ़लों में फ़र्ज़ीयत के डर से मुस्तक़िल जमाअत 
से इज्तेनाब किया गया, स्रिर्फ़ तीन दिन आपने जमाअत करवाई। बैसे लोग टोलियों की सूरत में आपके 
दोर में भी पढ़ा करते थे। जब फ़र्ज़ीयत का ख़तरा न रहा तो हज़रत उमर (#) ने बा'क़ायदा जमाअत का _ 
दोबारा आगाज़ फ़रमा दिया, लिहाज़ा अब यही सुन्नत है क्‍योंकि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत पर 


... अमल करना भी ज़रूरी है, और इस पर सहाबा और माबाद अदवार का (बाद के लोगों/उमते मुस्लिमा 


का) इज्मा है, लिहाज़ा किसी मस्जिद को तरावीह की जमाअत से महरूम नहीं रखना चाहिए, अलबत्ता 
_ अगर कोई हाफ़िज़ क़ारी जमाअत से अलग पढ़ना चाहे तो वह अलग भी पढ़ सकता है। इशा के फ़ोरन _ 

बाद पढ़े या तहज्जुद के वक़्त। हाँ जमाअत इशा के बाद ही होगी। मस्नून नमाज़े तरावीह ग्यारह रकआत 
है क्योंकि जिन दिनों आपने जमाअत करवाई थी, ग्यारह रकअत ही पढ़ाई थीं, और रमज़ांन और गैर 
रमज़ान आप (&६) इतनी ही नमाज़ पढ़ते थे। नबी-ए-अकरम (#) या किसी स़हाबी से नमाज़े 
तरावीह किसी सही हदीस या अस़र से ग्यारह रकआत से ज़्यादा साबित नहीं, इसलिये इस पर इक्तेफ़ा 
मस्नून व मशरूअ है। जिन स़हाब-ए-किराम (.#&) के आसार की रोशनी में ग्यारह से ज़्यादा नवाफ़िल 
..(नमाज़े तरावीह) का दावा किया जाता है, वह सब ज़ईफ़ और मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले ऐतबार हैं। 
: तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सलातुंत तरावीह लिल अल्बानी) 


अर क (4) ध्ह्श् ० 
॥ रोज़े की फ़्ज़ीलत ओर हज़रत अली बिन 3 क्‍ 
_ अबी तालिब की हदीस़ में अबू इस्हाक़ के 9२9४ ५२०० ४5५८ ९०७८ 
.  शागिद्दों का इख़ितलाफ़ | है ७03 3 2७ ३।| 
बज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस़ की असानीद देखने से इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू 
इस्हाक़ के एक शागिर्द ने इसे हज़रत अली (;&) की रिवायत क़रार दिया है जबकि दूसरे शागिर्द शोबा 
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५.९ कु ५ रा 


सुनननसारई्ई 4:::8:. रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ५ के 


ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) की तरफ़ मन्सूब किया है। मालूम होता है कि इमाम नसाई._ 
(4095 ) इसे हजरत अली (+&) की रिवायत सही समझते हैं। वल्‍लाहु आलम! 


(223) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#&) . | ७४७ ०७ ५5७ ५ ४५ ०; 
. से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तज़ाला फ़रमाता है: बिलाशुब्हा रोज़ा * बी 
मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार._ ० ४2४४ 95 4४ ५४४ कस 4 
के लिये दो वक़्त ख़ूशी के हैं: जब वह रोज़ा. /०५50॥५५०५ ५ २४ «| ०१ ८४ 
 खोलता है ओर जब अपने रब को मिलेगा। क़म ४;७ &॥ $| "0७ ॥.., «५ «॥ 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! रोज़ेदार आह | 2: ),६  ॥६8 
के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक ५ ४ ४५५४४ 2 जीड2 





हि (रे थ४) हि ८4०४ हक (३५७ ०७ 


कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी हे।' 4 325 2५ 0४2 9४४ ४५०४५ 
(223) तख़रीज : (सनद सही) बज़्ज़ार फ़िल. ४५ ०४४७४ १२८ (७८० छु5 4०४ 
बहरिज़्जख़्खवार: 3/29, हदीस: 95, सुनन अल "2५० 6०) ७250 4५ <<#। 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527, देखें, हदीस: 225 ही 

226 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रोज़ा मेरे लिये है' सब इबादत ही अल्लाह तञआला के लिये होती हैं मगर 
. रेज़े की तख़सीस की वजह गालिबन ये है कि रोज़े में रियाकारी मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी कोई ज़ाहिर 
. अलामत नहीं जिसे कोई देख सके रोज़े के अलावा बाक़ी तमाम इबादात में लोगों की तरफ़ से तारीफ़ 
मुमकिन है, जेसे: नमाज़ और हज वगैरह क्योंकि ये इबादात लोगों को नज़र आती हैं जबकि रोज़ा सिर्फ़ 
अल्लाह तख्ाला ही के इल्म में होता है। (2) 'में ही इसका बदला दूँगा।' यानी कोई दूसरा इसका बदला 
नहीं दे सकता क्योंकि वह इसका स॒वाब जानता ही नहीं, सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, लिहाज़ा मैं ही इसका 
बदला दूँगा जैसा कि हदीस़ (नम्बर: 227) में है कि हर नेकी का बदला दस से सात सो गुना तक है 
सिवाए रोजे के कि वह बेहिसाब है, और रोज़े का बदला जन्नत है और जन्नत कोई और नहीं दे सकता। 
(3) जब रोज़ा खोलता है।' उस वक़्त ख़ूशी अल्लाह तआला के फ़रीज़े की तक्मील की वजह से होती 
है या तबई ख़ूशी मुराद है जो हर इन्सान को खाने से हासिल होती है। (4) 'जब अपने रब को मिलेगा।' 
उस वक़्त ख़ूशी होगी, अल्लाह तञआला की रज़ामन्दी और रोज़े का सवाब देख कर, और यही हक़ीक़ी 
ख़ूशी है। (5) 'गेज़ेदार के मुँह की बू' जो मेअदा ख़ाली होने की वजह से पैदा होती है। दुनिया में इन्सान _ 
ख़ूशबू वाले शख़स़ को अपने क़रीब करता है। अल्लाह तआला भी रोज़ेदार को अपने क़रीब फरमायेगा . 
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209  रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल (80, 
और उससे मोहब्बत फ़रमायेगा गोया ये बू जो रोज़े की हालत में मुँह से आती है, क़यामत के दिन कस्तूरी 
की ख़ूशबू का तमस्सल इड्ितयार करेगी। मुमकिन है दुनिया ही में रोज़े की हालत की बू अल्लाह 
तञआला या फ़रशितों को कस्तूंरी से बढ़ कर ख़ूशबूदार मालूम होती हो। (इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन 
. अलीम) (अल अन्फ़ाल: 8/75) (6) अल्लाह की सिफ़्ते कलाम का इस्बात होता है, और पता 

चलता है कि अल्लाह का कलाम स्चिर्फ़ कुर्जन मजीद ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला जब चाहता है 
और जो चाहता है कलाम फ़रमाता है। ऊपर दी गई हदीस, हदीसे कुदुसी ,है। हदीसे कुदुसी दरअसल 
अल्लाह ही का कलाम होता है। फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि इसकी बतोर इबादत तिलावत नहीं की जाती। 


(224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (&) . 455 ८६५७ ४७ ६ 5 45 हट 
. से रिवायत हे कि अल्लाह ( ७७ ) ने फ़रमायाः | ० 
. *रोज़ा मेरे लिये हे ओर में ही इसका बदला दूँगा। किक 2 
रोज़ेदार को दो ख़ूशियाँ नस़ीब हैं: एक ख़ूशी जब ४७७ कान "वह ४ 2३ 
वह अपने रब तआला से मिलेगा और दूसरी ख़ूशी. ४५०४ ५: छ/। 0५ (८ 3-4 (55 # 
इफ़्तार के वक़्त ओर रोज़ेदार के मुँह की बू. 5६५ £५% ८; ४; ८० &% ५६७५ 
अल्लाह तभ्ञाला के नज़दीक कस्तूरी से भी बढ़ 40 5 2 2 ७ 5,965 3,0४ 
कर ख़ूशबूदार हे। क्‍ 20% 3063 “आह 
(224) तख़रीज : (सनद झही) सुनन अल कुब्रा 
_लिन्नसाई, हदीस: 2522, तबरानी फ़िल्कबीर: 0/20, 
हदीस: 0078, पिछली हदीस देखें। 


बाब: (42)... | | 
इस हदीस़ में अबू सालेह के शागिदों के | | 





5 दर है 
(+ ४ हैं. अं हि ८) ८#५०४७०० (3.७ ७ 


हैः 
7 0० €०) ०० 


/ॉ ; 
+ / 


| (3१ ५99८०.) | ५ (४) : ५ । 


(५3 
०० ; 


७७०७० ४०७ (; त्टे ५ 


इडितलाफ का जिक्र 


. वज़ाहत : अबू सिनान अबू स़ालेह का उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बताते हैं, जबकि अबू 
सालेह के बाक़ी तमाम शागिर्द हज़रत अबू हुरैरह (#) को। जैसा कि आइन्दा अहादीस़ से साफ़ ज़ाहिर. 
है। लेकिन इस क़िस्म का इडख़ितिलाफ़ सेहते हदीस़ के लिये नुक़स़ानदेह नहीं होता क्योंकि इस का हल 
मुमकिन है कि अबू स्ालेह ने दोनों से सुना हो और यही बात दुरुस्त है क्योंकि इमाम मुस्लिम( 48 

ने अपनी सही में अबू सईद ख़ुदरी ओर अबू हुरेरह दोनों से ये हदीस बवास्त-ए-अबू सालेह तख़रीज 
की है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 5/65) 
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(225) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है, 


नबी (#) ने फ़रमाया: अल्लाह तआला 
फ़रमाता हे: रोज़ा मेरे लिये हे ओर में ही इसकी 
हक़ीक़ी जज़ा दूँगा। रोज़ेदार के लिये दो ख़ूशियाँ 
हैं: एक, जब वह रोज़ा खोलता हे तो ख़ूश होता 
है। दूसरा जब वह अल्लाह तझआला को मिलेगा, 
फिर अल्लाह उसे रोज़े का बदला देगा तो वह 
ख़्श होमा। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़्शबू 
से भी पाकीज़ा तर हे। 

(225) -तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
. _]45/ ]65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2523, 
(226) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है, 
_रसूलुल्लाह ($#) ने (अल्लाह तझला से 
हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'रोज़ा मेरे लिये हे 
. ओर में ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार दो दफ़ा 
ख़ूश होगा: इफ़्तार के वक़्त ओर जब अल्लाह 
तज्ाला को मिलेगा। और रोज़ेदार के मुँह की बू 


अल्लाह तभ़ाला के नज़दीक कस्तूरी की महक 


से भी ज़्यादा अच्छी हे। 


(226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2524, पिछली हदीस़ देखें। . 


_ (227) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: इन्सान जो नेकी 
करता हे, वह उसके लिये दस गुना से सात सो 
गुना तक लिखी जाती है। अल्लाह तझला ने 
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फ़रमाया: मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है ओर 


_ उसका बदला में ही दूँगा। वह मेरी वजह से अपनी 
शहवत ओर खाने पीने से दस्तकश होता हे। रोज़ा 


ढाल है। रोज़ेदार के हिस्से में दो ख़ूशियाँ हें, एक. 


तो इफ़्तार के वक़्त ओर दूसरी अपने रब से 
मुलाक़ात के वक़्त। ओर रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तखला के नज़दीक कस्तूरी की ख़्शब्‌ 
से ज़्यादा उम्दा है। 


(227) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: 


१5/64; बुख़ारी, हदीस: 7492, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2525 
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फ़वाइद व मसाइल : () दस गुना से सात सो गुना तक" कम अज़ कम दस गुना तो अल्लाह 
तआला के मुक़र्र कर्दा वादे की बिना पर है: जो शख़स़ एक नेकी लायेगा उसके लिये उसका दस गुना 

स़॒वाब) है।' (अल अन्झ्राम: 6/60) और ज़्यादा अपने अपने ख़ुलूस की कमी बेशी के लिहाज़ से। 
(2) 'ढाल है' यानी गुनाहों से और क़यामत के दिन आग से ढाल होगा। गुनाहों से मज़बूत ढाल बना 
रहा तो आग से भी मज़बूत ढाल होगा। यहाँ कमज़ोर ढाल स़ाबित हुआ तो आख़िरत में भी कमज़ोर 
ढाल होगा, लिहाज़ा रोज़े को हर क़िस्म की कमज़ोरी से महफूज़ रखना चाहिए। 


(228) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मन्क्रूल है, 
रसूलुल्लाह. (%&) ने (अल्लाह तझआला से 


हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'इन्सान का हर 


अमल उसके लिये है सिवाए रोज़े के कि वह मेरे... 
लिये हे ओर में ही उसका बदला दूँगा। ओर रोज़ा 


. ढाल है। जब किसी दिन तुममें से किसी का रोज़ा 


हो तो न वह कोई शहवानी बात करे, न शोर व 


गुल मचाये। अगर कोई शख़स़ उससे गाली 


गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे: में रोज़ेदार 
हूँ। क्मम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद _ 


की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की ब्‌ क़यामत के 
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44 2000, ५2, 
दिन अल्लाह तझला के नज़दीक कस्तूरी की 
ख़ुशबू से भी पाकीज़ा तर होगी। रोज़ेदार के 
नम्ीब में दो ख़ूशियाँ हैं। जब रोज़ा खोलता है तो 
इफ़्तार से ख़्श होता है ओर जब अपने रब 
तझञआला को मिलेगा तो अपने रोज़े (की जज़ा) से 
ख़्श होगा। 

(228) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 904 
व मुस्लिम, हदीस: 5/63, पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2526 

फ़वाइद व मसाइल : () 'हर अमल उसके लिये है' यानी हर अमल में चाहे तो वह मुख्लिस़ हो 
चाहे तो इछ़लास को ख़त्म कर दे, उसका मदार उसी पर है और उसका उसको मफ़ाद हो सकता है, 
जैसे: लोग उसकी तारीफ़ करें या उसको कुछ बदला व ऐवज़ दें क्योंकि वह आमाल लोगों को नज़र 
आते हैं मगर रोज़ा तो सिर्फ़ अल्लाह तआला को नज़र आता है, लिहाज़ा उसका मुकम्मल अज् तो _ 
अल्लाह तझआला ही देगां। (2) 'न शहवानी बात करे' गोया ये चीज़ें रोज़े की ढाल में सूराख़ करने . 
वाली हैं जिससे ढाल नाकारा हो जायेगी। (3) 'वह कह दे' यानी लड़ाई करने वाले से कहे ताकि उसे 
शर्म आये। या अपने दिल में कहे, अपने आपको संमझाने के लिये, पहला मफ़हम अल्फ़ाज़े हदीस के 
ज्यादा करीब है। 


(229) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: (अल्लाह ( ९६६ ) 
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ने फ़रमाया: इन्सान का हर अमल उसके लिये हे 
सिवाए रोज़े के कि वह मेरे लिये हे ओर में ही 
उसका बदला दूँगा। रोज़ा ढाल है। जब तुममें से 
किसी का रोज़ा हो तो न वह कोई शहवानी बात 
करे ओर न शोर व गुल करे। अगर कोई शख़्स 
उससे गाली गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे 

में रोज़ेदार हूँ। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू 


आई छा 2 ०5 68 65 # 40 7७ 
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अल्लाह तझआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू 
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4003 

से भी ज़्यादा अच्छी है। 

हज़रत अबू हुरैरह (:%) से सईद बिन मुसय्यब ने भी ये 

..रिवायत बयान की है। 5 

 (229) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527... 
(2220) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हें 

कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना 


“अल्लाह ( ४७ ) फ़रमाता हे: इन्सान का हर 
अमल उसके लिये हे मगर रोज़ा मेरे लिये हे ओर 





में ही उसका बदला दूँगा। क़सम उस ज़ात की , 


जिसके हाथ में मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के 
मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी 
की महक से भी पाकीज़ा तर हें। 

(2220) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
5/6, पिछली हदीस़ देखें, हदीस: 227, बुख़ारी, 
: हदीस़: 5927, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2528. 
(222) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है 
नबी (#) ने अल्लाह तआला से बयान 


फरमाया: 'हर नेकी जो इन्सान करता हे वह उसे 
(स़वाब के लिहाज़ से कम अज़ कम) दस गुना 


होकर मिलेगी मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है और 
में ही उसका बदला दूँगा। 


(222) तख़रीज ; (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2529, पिछली हदीस देखें 


: रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


- एनटल + ड००३०८० है है। (*2 
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बाब : (43) रोज़ेदार की फ़्ज़ीलत के | | ६८८ ६395५॥ ,5 (०): | 


ना 


| बारे में हज़रत अबू उमामा (.$&) की हदीस | | प 2 

| मेंमुहम्मद बिन याक़ूब के शागिदों के | | + १३४ ४४४४०७५४ | 
प्र इख़ितलाफ़ का ज़िक्र पथ (| 0.४५ 3 

“ ५ इड़ितलाफ़ इस बात में है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याकूब ये रिवायत रजाअ 





बिन हैवा से बिला वास्ता बयान फ़रमाते हैं या दरम्यान में अबू नमन हिलाली का वास्ता है? ये... 


इख़ितलाफ़ भी सेहते हदीस़ में क़दह का बाइस़ नहीं, मुमकिन है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने पहले अबू 
नम्र॒ के वास्ते से सुना हो, फिर बराहे रास्त उनके शैख़ से भी सिमाअ किया हो। वल्‍लाहु आलम! 
(2222) हज़रत अबू उमामा (#) बयान करते...) /« ७७ ८5 ५ 3४ 0; 
हैं कि में रसूलुल्लाह ($४) के पास हाज़िर हुआ हि 
और अर्ज़ किया: मुझे ऐसी चीज़ का हुक्म किक 
दीजिये जो में आपसे ख़ुसूसी तोर पर हासिल करूँ ४७ 7४8 (० 94%) २६६ ५३ २४: 
(उस पर अमल करूँ) आपने फ़रमाया: 'रोज़ा “४ (6 ७ ४५४७ 57 5४४ ०2५४] 
रखा करो क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं।।.... ०... ०७५७ ० 20 0,०5 << 0७ 


8 460 की 2०२ 
(2222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #» 0७  <ऋ छा ४, 05 <9 
5/249, 255, 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५ 
3530, इब्ने हिब्बान, हदीस: 929, वल हाफ़िज़ इब्ने हजर॒.. "४ ७४ 32% ७४ व 
फ़िल्फ़तह: 4/04 द 


फ़ायदा : इस जेसी कोई चीज़ नहीं' सवाब व अज्न के लिहाज़ से या गुनाह से बचने के लिये? कुछ ने 
इस रिवायत में सोम से मुराद ही तक़्वा लिया है क्योंकि सौम के मानी हैं, रुक जाना, और तक़्वा के 
मानी भी तक़रीबन यही हैं लेकिन पहले मानी ही स़ही हैं जो कि मशहूर हैं लेकिन याद रहे कि रोज़ों का 
मक़स़द भी तक़्वा का हुसूल है। 


(2223) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#%)  &5॥ ७:॥/०७ ,.5५४८ ८; ६2१) 

बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. ;| |. :: » ० 5 
रसूल! मुझे किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिये... 2 ८४2. की 4 
जिसके साथ अल्लाह तभला मुझे बहुत फ़ायदा. +*५ हट कर हद अली 
अता फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'रोज़े को मामूल.. ४७ 6:& > 5४५ ८ *- «6६४ 
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अल 


बना क्योंकि इस जेसी कोई चीज़ नहीं। 


.. (2223) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल-कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2534. 


(2224) हज़रत अबू उमामा (:%) से रिवायत है. 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($£) से पूछा: कौन सा. 


. अमल अफ़ुज़ल है? आपने फ़रमाया: 'रोज़े की 
आदत डाल क्योंकि कोई और काम इसके बराबर 
नहीं। 

(22224) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान 

हदीस़: 930, व इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 893, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2532, व सहीह अल 


. हाकिम: /427 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


८ <5 08 4७0 ५७ ट छ५& | 
, 2० 40 ४८४ 2५ ०29 «0 ०.०३ 
. "६४ ६025७ ६:०५ 27८" ७७. 

कह | 
430८ 3:७5) ४ ४०४ त्र> हडड 
(5५ ०७ *.०7 5) ० ६ ७८७ 0७ - 


। 9“ 


9070) ४. | कि के (| 


द स्‍्ड्ं ४.० ८ ५: ट्रेन ०० (रा है ७०० 


न 


० 40 0,2०५ ४० 28 &७| ./ ६ 
| ०0७७ [| हा 2... ०५ १0 | 


०५० ) ४४ 3.०0 ८2८ 


फ़ायदां : इस रिवायत के रावी का लक़ब ज़ईफ है। रिवायत के ऐतबार से ज़ईफ़ नहीं क्योंकि वह करते 


इबादत से कमजोर हो गये थे। ..... 


(2225) हज़रत अबू उमामा (:&) बयान करते 


हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
किसी काम का हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 
.“रेज़े रखा कर क्योंकि इस जेसा कोई काम नहीं।' 


मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी 


और काम का. हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 

_रोज़े ही रखा कर, कोई और काम इसके बराबर 

नहीं!“ | क्‍ 

. (2225) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2533. 


८ 0] | 25% >ी  $ई#/4 ४3० हि (५-2८ 
| है. (बड़ जल 


38 4 26 32 2] 


जे 


2 
98“ ३5, 


ला के अर्थ + 4६४८ ४-७ ०७ 
** श 


के 


पु ना कछ 


... ७ हे हर न कट ० 50 ह 
हुआ न्‍् 4६ 2 ००४5 
ह ; न हि 


. ४७ ८०७ | ८८ 555 ८: ४४) 4 


७ . ॥७ »% «0॥ ०,०; ( < 5 
४ <$ ०५० १ 205 .१५/, 2१८ 
६ कक ली हक 


ना 


22 १205 5 
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ः (2226) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.$&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'रोज़ा . 


ढाल हे। 


(2226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा_ 


लिन्नसाई, हदीस़: 2534, देखें, हदीस: 228. 


(2227) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'रोज़ा 
ढाल की तरह बचाव का ज़रिया है। 
(2227) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2535... 


(2228) हज़रत मुआज़ (#) से मन्क़ूल है 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है। 


(2228) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
5/237, सुनन अल कुब्रा जलननसाई, हदीस: 2536. 


क्‍ (2229) हज़रत हकम ने कहा कि मुझे इस 


. (हज़रत मुआज़ (#&) की) रिवायत को अपने 


उस्ताद से सुने चालीस साल हो गये हैं, फिर कहते 
हैं: मुझे ये रिवायत मुआज़ बिन जबल से (ड््वा 

.. के अलावा) मेमून बिन अबी शबीब ने भी बयान 
. की हे। 





7 (४ ब०्>>> कदर 4५. ५2 
०७ ४: ४ (७०५-८| ८३ ४८ ४:७]| 
मकर (५2 ग्। है (री ५22४७ | (६३४५ 9 


_फी 4 


कर ४ > तजिरी + नजर (२ 5: 


ह हि हा 3७८ (की ५<०५2००० हर (3 ७३०२० 
७ बह 4 (० 40 ०५2५ ०७ 5 


. १ ४3 2१.2] [7 
| (5५ ट (5 5] | 4५ कप %% न्‍ 
38007 5 5005 
92 200. ० रा (८44५ ८ ($ हिना ० 
5० «09 ४ ७७ ० "2५०८ 3२ 
६ ह हि > (2, दर 
थर्ड दर > बची एड पट 
हे; द्र 6 
०० | ५ हट ० , 2०. ०८ ४६ ४४ न्‍ः 
मा )६ 3६ ५ $ + (६८ 
>> 4४ ०५०; ०७ ४७ २. - 3७८ 
॥॒ ॥ ४४६०५ “११ | है (००१ ०५. ०.६ 


ा बे 6 छः 
46 है हक“ हि हि: 2री है 4७ ० 3 (; 
कर 53 6 7 >+ज ००] 


(4 ब्द्रै हम न (६ (2 हर 6 (६ है $ (६2 

3. ०७ 5७८ ५७ ७: हज 
। है 

29 2००2 82० >- | (5 ८ कि || 2 £.9 ८: 

डा ७०७०-०० ४ (*० ४७ ५ ८ रि,0 


५.०५ ५७ 7७ ३0८ 5६ 4454 25 
| | ; ८८ 4 2). (१ ५] 
46 4265 » /<+४ | ही 5 ; १ 


2 ऊ+5 &ज्यी 3७ # &: ०५ - 5 
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देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537. 
(2230) हज़रत अबू हुरैरह (%) बयान करते हैं 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा बचाव. 


का सामान हे। 


(2230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537. 


(2237) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।' 


(2234) तख़रीज : (सनद झ़ही) देखें, हदीस: 


_ 228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2538. 


(2232) . हज़रत उस़्मान बिन अबी अल 
आस़(:&) ने हज़रत -मुतर्रिफ के लिये दूध 
मंगवाया ताकि वह उसे पिये तो उन्होंने कहा: में 
. रोज़े से हूँ। तो हज़रत उस़्मान बिन अबी अल 


आस(#$) कहने लगे: मेंने रसूलुल्लाह ($%६£) को 


'फ़रमाते सुना: 'रोज़ा ढाल है जेसे तुम्हारे पास जंग 
में ढाल होती हे। क 


(2232) तख़रीज : (सनद सही) इंब्ने माजा, हदीस 


639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2539, व सहीह. 


इब्ने खजेमा, हदीस: 225, व इब्ने हिब्बान: 937 


(2233) हज़रत मुतरिफ़ कहते हैं कि में हज़रत 
उम़्मान बिन अबी अल आस (#) के पास 


. हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिये दूध मंगवाया। 7”  / 7“ * ४ 


५2 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
.. (2229) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... 


न $ हि हु (; द् धर (५. 
०) ४ ५ 2.0० ) | 0] हि ज्ौजके 0 (५ 7० 


० ने ० को छ  औ (६६६५ हाफ 
४४ 6 «०0 ७.७ ०७ 





(000६ % 0[ 
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न्‍ी 9.2 


के काठ हरऊ 30 ># | २० ७७ 
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. (७१ जैकी (फनी उ>घ<। है| 0 ८६०५० (डा 


ग्च्छ 


5/7७€/7/६7 ६77 


४2.25 6४6 757 





फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
_ सुना: 'रोज़ा (जहन्नम की) आग से (बचाव के 


लिये) ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग में (बचाव के 


लिये) ढाल होती हे। 





4 णोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | ६) 
मैंने अर्ज़ किया: बिला शुब्हा में रोज़े से हूँ। 


श्र 


(॥०४ क 02 


(5 ८9७3 ०७ ०;०८ ८ «2» 


ग हि 
<8 ४0 ७-४ ०७ «9: 3५ 


ज>500,25 2७. ०७ . ७ /| 
(2. 2॥ " 6 20 सन्त). 


(2233) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/2, 
व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 89], सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2540, पिछली हदीस देखें. द 
(2234) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द से भी यही 
वाक़िया मन्क़ूल है मगर बह रिवायत मुर्सल है। 
(2234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254॥. 


- "५ ७ड 55 #,७ 4४5 ,७॥ 


/ (४६८ ६ द 200०० >औद (५४६ पद 
2 छ& ०७ ८ 5; ४४ « 


७) 50 2४ 60८ 5; «6 ०५५८ 
हा सी हक व हा ७२ >ेडाा४ 

(७8 ०७ ७ _] ०४ 2०० & वउ०्. 
०५% 5५% ५5 5५८ 

फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क़तअ़ भी हो सकती है ओर मोक़ूफ़ भी। मुन्क्रतुअ इस ऐतबार से कि 
सईद बिन अबी हिन्द जो कि वाक़िया बयान कर रहे हैं इस वाक़िये के वक़्त हाज़िर न थे। और मोकूफ़ : 
इस ऐतबार से कि इसमें रसूलुल्लाह (#8) का हवाला नहीं। वल्‍लाहु आलम! 
(2235) हज़रत अबू उबेदा (.%) बयान करते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($£) को फ़रमाते सुना: 
'रोज़ा ढाल हे जब तक वह (रोज़ेदार) इसे फाड़ न 


नी 
डर. 


(5 नाड़ी ० + 6 90. ४22३ ं 
््त फ प्री ० अर "०४६ 
3५८ ७ ५०5 ८७७ ०७ ३७७ छ& 


ले. क्‍ देन ७ ्ंओं फनी ह्॥+ हट 92: 
(2235) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:.. # ४ >प्+ 97 ७० की कलर 
_१/१95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2542, व ४) ० 40 5 


: स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2/47, मज्मउज़्ज़वाइद लिल , ४५८४ ७ ५ :१५०॥० ५ 
हेसमी: 3/77 " फ ० ८ ८०६ ०० 


फ़ायदा : एक दूसरी रिवायत में गीबत का लंफ़्ज़ है, यानी गीबत और इस क़िस्म के दूसरे गुनाह रोज़े 
को इतना ज़छ़मी कर देते हैं कि वह आग से बचाव के काम न आ सकेगा, जैसे ढाल में सूराख़ हों तो 
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वह जंग में काम नहीं आती। गोया रोज़ा जहन्नम॑ की आग से तभी ढाल बनेगा जब रोज़ेदार ने अपने रोज़े 
के दरम्यान गुनाहों से इज्तेनाब किया हो, वरना वह ज़ाया हो सकता है। 


(2236) हज़रत आयशा (४) से रिवायत है 


: नबी (%) ने फ़रमाया: 'रोज़ा आग से ढाल है। 


.. जो शख्स रोज़े से हो, उस दिन वह जहालत (बद 


. तहज़ीबी) का कोई काम न करे। और अगर कोई 


दूसरा शख़स उससे जहालत से पेश आये तो वह 


उससे गाली गलोच न करे बल्कि कह दे कि में 


 रेज़े से हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू 


अल्लाह तजला के नज़दीक कस्तूरी की महक 


से पाकीज़ा तर है। 


(2236) तख़रीज 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3258 


(2237) हज़रत अबू उबेदा (.%) बयान करते 
हैं: रोज़ा ढाल है बशरतें कि रोज़ेदार उसको फाड़न 


... (2237) तख़रीज : 
.. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2543, देखें, हदीस: 2235. 


(2238) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
_रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमाया: “जन्नत में 
 शेज़ेदारों के लिये एक दरवाज़ा मख़्सूस है जिसे 


'रव्यान' कहा जाता है। इसमें उनके अलावा कोई 
ओर दाख़िल न होगा। जब आख़री रोज़ेदार _ 
 दाख़िल हो जायेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया 

. जायेगा। जो शख़्स़ इसमें दाख़िल होगा पियेगा 


(सनदं हसन) सुनन अल 


। 2४. ((॥ है ($ हर 2) >0 “&- (६22 | 


(सनद हसन) सुनन अल 


9 की 09, 


ह जज (करी «3५.2. हा ५) (की 


(र !।क्‍ ८4.42 (री ६ ०१ (री हे (०9) ः । 


20०" 2७ ,.., ००६ «0 ० ८.2) 


नी 


5७ ७५०७ €» $-5 ,४॥ 5५ <& 


3५७ 4४ है 5४ 3 2४४ पर 
(४-०५ हि) (2५ इक # १ #0.%०७००८७० 


| <+ | (2 (2 | (न < >> जे ही ०८० हिणी 2, है 


" 42 (६) ५ 4 


प्र 


क्र न द न्ट हीं 
5५० (; (:॥ ई (६ 
( 6 हे. का (की 6 नह हि /६४| हे 


४७०६५ ०७ 0७ | 0 | 


(७ 4५ :2((-॥ ०2७ 3:22 हिल (+ 


दी आ क ] शहर क्‍ 
तजउड  ः 


& 5 #2८ ७ 43 85 3 58३ 


० २६५ (७) ५०८ ४४५०० 
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..._ (2238) तख़रीज : 
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ओर उसे जिसने एक दफ़ा पी लिया, कभी प्यासा 


न होगा। 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 
-.. 5/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2544, बुख़ारी 
. हदीस़: 896, मुस्लिम, हदीस: 52 


कि 9 


ग | नै | (८.2. ( ७ ०० क्‍ 


रुक 


. -फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में रोज़ेदारों से मुराद नफ़ली रोज़े के आदी लोग हैं क्योंकि . . 
..- फ़र्ज़ रोज़ेदार तो सब मुसलमान ही हैं। (2) मख़्सूस दरवाज़ा रोज़ेदारों को इम्तियाज़ अता करने के 

. लिये है, जैसे मेहमाने ख़ुसूसी के दाख़िले के लिये दरवाज़ा मखसूस कर दिया जाता है। (3) 'रय्यान 
_- मानी हैं: सेराबी वाला दरवाज़ा। गोया इस दरवाज़े से दाख़िल होते ही सैराबी हासिल होगी, चाहे दुखूल 
से या पीने से। जबकि बाक़ी दरवाज़ों के ज़रिये दाख़िल होने वालों को जन्नत के अन्दर पानी मिलेगा। 
(4) कभी प्यासा न होगा।' बाद में पानी पीना लज़्ज़त के लिये होगा न कि प्यास दूर करने के लिये। 
. उनकी ये फ़ज़ीलत, इसलिये है कि वह अल्लाह तआला की रिज़ा (राज़ी करने) के लिये प्यासे रहे। रोज़े 


. में प्यास ही ज्यादा महसूस होती है। 


(2239) हज़रत सहल (५) बयान करते हैं कि 
जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रव्यान कहा जाता 


है। क़्यामत के दिन ऐलान किया जायेगा: कहाँ हैं 
रोज़ेदार? क्या तुम्हें रथ्यान (सेराबी) दरवाज़े की 
 ख़वाहिश है? जो उससे जन्नत में दाख़िल होगा, 
कभी प्यास महसूस न करेगा। जब रोज़ेदार 
दाखिल हो जायेंगे, वह दरवाज़ा बन्द कर दिया 


जायेगा। उनके अलावा कोई ओर उससे दाख़िल 


. नहोगा। 
.._ (2239) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2545 


(2240) हज़रत अबू हुरैरह (-&) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमांया 


क्‍ 52 2७0४॥ 5; ०४५ 4६२? 
485 » 369 ४४ ७ 5.5 


| हुं # आर 5 - 
जो शख़्स 
अल्लाह तअ्आला के रास्ते में एक जिन्स की दो दो 


छह 


४8 ४४८ ७3 ,55 88 | (६६ 


4 46 


(229 ५४ 4.3 |>-2 


> ्। न (६ नॉडी ९ 7 
(| पं कह हज < नली कि ह ; ह” : (></ है ः 
॥9 4४५ ०७७ ८४००० ८० “,७४॥५ 
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| क्‍  रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल..._ जा ) | ॥3.///# 05 
चीजे - करेगा हर जन्नत पे हि ००५४ ०७ (६2 बा || अर भ> 

जीज़ें ख़र्च करेगा, उसे में आवाज़ दी .; ८४ ५ ७३ .)॥ -« ५०५ 

जायेगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये दरवाज़ा बहुत 

अच्छा है (इससे दाख़िल हो) जो शख़्स़ नमाज़ से 

रगबत रखने वाला होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े. 5४ 





30200 (+ ५०२2 हल मे >>] हे छल ०] 


५४ ॥.., ०.५ «0 ० 420 


से आवाज़ दी जायेगी। और जो जिहाद का 
शाइक्र (जिहाद करने वाला) होगा उसे जिहाद 
. बाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। ओर जो स़द॒क़ा 


करने का आदी (स्दक़ा देने वाला) होगा उसे 


स़दक़े वाले दरंवाज़े से बुलाया जायेगा। ओर जो 
रोज़े का आदी होगा, उसे बाबे रय्यान से दावत दी 


जायेगी।' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(.&) ने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! किसी शख़्स को 
ज़रूरत नहीं कि उसे हर दरवाज़े से आवाज़ें दी 


जायें, मगर क्‍या किसी को इन सब दरवाज़ों से 


भी बुलाया जायेगा? रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'हाँ ओर मुझे उम्मीद हे कि तुम भी 
: उन्हीं (लोगों) में से होगे। 

(2240) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
027, बुख़ारी, हदीस: 897, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीज़: 2546 


. (१३) ४) ८०! सी (8 ४ 


(>्ट (43० हज, हा ४. || हि व्जककी ००० <ड्टे ५4722 


 $» 5७ ९८5 ५ | ७ «0 42८ ६ 2&॥॥ 


४). हि 
( 3 (ने 3५६०४ हि 2 3४ 
)0. 8 है % $|| हि १ ०0 ७ 2१५ ने (६०४ 


2४७, " 50४ ९-८० कह «हि. 


2 5 ७ ४॥ ०0,०८ ४ &4.5॥ 5८ 


हरा, 339» है |») ८५ ७5 (न 
०७ ६४ 90 4४5 ६७ | 2; 
घ्छ" ०.) ००० ०) ० 4) 


॥ ०2९ ८ ६ 55% ५०. 
-. +&5 ७४०७ +2/|5 


फ़वाइद व मसाइलं : (१) ये दरवाज़ा बहुत अच्छा है' गोया इस नेकी के लिये एक मख़्सूस दरवाज़ा. 
है जहाँ से उसके हामिलीन को इज़्ज़त के साथ दाख़िल किया जायेगा। 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद हर 
अच्छी जगह भी हो सकती है और ख़ास जिहाद भी क्योंकि कुर्जान मजीद में फ़ी सबीलिल्‍लाह आम 
. तौर पर जिहाद के लिये इस्तेमाल हुआ है। (2) इस हदीस़ में जिन नेकियों (नमाज़, जिहाद, स़दक़ा 

और रोज़े) का ज़िक्र है, यहाँ नफ़ल मुराद हैं और नफ़ल भी कसरत से यहाँ तक कि वह शख़स उस नेकी _ 

... में मारूफ़ और मुम्ताज़ हो, वरना कुछ हद तक तो ये नेकियाँ हर मुसलमान में पाई जाती हैं। (3) हाँ. 
: ज़ाहिर है जो शख़्स़ मुजस्सम-ए-नेकी है और नेकी में मुम्ताज़ है, उसका हक़ है कि उसे हर तरफ़ से 


न. 
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सुर. ज्ाजलजमल आल उज 
बक्र सिद्दीक़ (#) से बढ़ कर उम्मत में कौन इस एज़ाज़ का मुस्तहिक़ होगा? आख़िर वह सानियस्नैन 
हैं। (4) नेकी के तमाम आमाल एक आदमी में यक्‍सां नहीं होते किसी की तरफ़ रगबत ओर रुझान 
ज़्यादा होता है और किसी में कम। 

(224व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (&) 
 फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ 
(मक्का मुकरमा से) निकले तो. हम नोजवान थे 
ओर हम शादी वगेरह की वुस्ख़त नहीं रखते थे। 





दर (($$८ ्ई ($ >५ ९६ द अ. हर (६-2 
2 ७४७ ०७ ३४४ 5 ३५४० ४:५७] 
हर नी ६ आह ! (८4५५ 7; ($ ्क् ह 
«४ 5 5६४ ७.७ ४७ ४८५] 


न्‍ा '>! हा ः न है 22 (2 हि हे द 
(++>] 2५० 0 ८ 5 ह (2 0) (० (3० | 
४ ह” कट * 


आपने फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! निकाह करो. 

. क्‍योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को. 
महफ़ूज़ करने वाली चीज़ है। जो शख़्स़ (फ़क़र की 

वजह से) निकाह की ताक़त न रखे, वह रोज़े रखा. 


करे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा।' 


(2244) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5066, मुस्लिम, हदीस: 400/3, तिर्मिज़ी, हदीस 
08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547 


9५५5 & ६५ ४७ 0 २९०३० 5५2 
2. हक द हि मम 
| | 4 (०३७ (* ७०) ०.५५ ५.) (#> 4० 


र रू (६ 4. (४ दर्द 
८६॥ 25४७ ६" 0४ ,"३ 5 १.६ 
| १३६ ६८ (2 ५2५ 7 5 

५ 0 _र्श 28 %एं५ #8: 


८४० ५4४ (५ ००५७ (४-२ की ४ *99 


8, (2. 4) ः द 


फ़ायदा : 'कुचल देगा' वाफ़िर और अच्छा खाना पीना शहवत में इज़ाफ़ा करता है। रोज़ा नाम है भूख 
व प्यास का। ख़ूराक की कमी शहवत को तोड़ती है, इसलिये गैर शादी शुदा नोजवानों के लिये रोज़ा 
मुफ़ीद है। वैसे भी रोज़ा गुनाह से बचाता है। गोया रोज़ेदार शख़स़ ख़स़ी इन्सान की तरह पुर सुकून रहता 
: है। गुनाह से बचना मतलूब है। और कुछ स़हाबा ने इस (गुनाह) से बचने के लिये ख़सी बनने की 
इजांज़त भी तलब की थी, लिहाज़ा सही और फ़ितरी तरीक़ की रहनुमाई की गई, यानी इस्लाम ने _ 
इन्सानों को ख़स़ी करने से मना फ़ममाया मगर साथ मुतबादिल भी मुहैया फ़रमाया। .._ 


(2242) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल हे कि _ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) अरफ़ात में 
हज़रत उस्पान (.&) को मिले। हज़रत उस््मान 
उन्हें अलग ले गये। हज़रत उस्मान (.#&) ने हज़रत 
इब्ने मसऊ़द (9) से कहा: क्‍या आपको 
ख़वाहिश है कि में किसी नोजवान लड़की से 


>6 “5 (६4 ई (3 (3, #० 3१% पक 
(+ ५०७ (2...  , नह 92 (क+ ५ ही 


(४ 23७० 5 3 ०४५ + ४ 


0 (७६७ ८ड्टे <) हि ० ०० (पट है| हा है 


० 
८0) ४-७5 ० ॥७४७ ७:७० 3५: 
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_ आपकी शादी कर दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
.._ मसऊ़द (.#) ने हज़रत अल्क़मा को भी बुला 
लिया ओर उनसे बयान किया कि नबी ($) ने 
'फ़रमाया: 
अख़राजात) की ताक़त रखता हो, उसे चाहिए 

.. कि वह निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को 


_ नीचा और शर्मगाह को महफ़ूज़ रख़ने की चीज़ - 
है। ओर जो ताक़त न रखे, वह रोज़े रखे क्‍योंकि... 


रोज़ा उसके लिये ढाल है।' 
(2242) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


905, मुस्लिम, हदीस: 400/, पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2548 


तुममें से जो शख़्स निकाह (के 


4 28५5 ६45 ५॥ &:25॥ 
४" 0७ ५. ०० «0 ,० 5.६! 
ह्लात क्‍ 2 < 22७ ४४९) कं ६५०६ 


है 


च्ट््ट 35 ८:20 ५४>५ 20 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये वाक़िया हज़रत उस्मान (;&) के दौरे ख़िलाफ़त का है। चूंकि उस वक़्त 

. हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) को निकाह की ज़रूरत न थी, लिहाज़ा पेशकश क़बूल न फ़रमाई बल्कि 
 अल्क़मा को ब्रुला लिया क्योंकि ये कोई राज़ की बात न थी और हदीस बयान फ़रमाई। (2) निकाह : 

उस शख्स के लिये ज़रूरी है जो उसकी ज़रूरत महसूस करता है, जो ज़रूरत महसूस.न करता हो, उसके 


लिये निकाह ज़रूरी नहीं, जैसे बूढ़ा शख़्स। 


(2243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 


से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'तुममें से जो श&छस् निकाह (के अख़राजात) की 
ताक़त रखे वह शादी करे ओर जो इतनी व॒ुस्अृत न 
पाये, वह रोज़े रखे क्‍योंकि रोज़ा उसकी शहवत 
को कुचल देगा। 


(2243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस . 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2549. 


(2244) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद बयान 
करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
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मसऊ़द(/&) के पास गये। हमारे साथ अल्क़मा 
अस्वद ओर कुछ दूसरे लोग भी थे। तो हज़रत 
_ अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने हमें हदीस़ 
: बयान की। मेरा ख़याल हे कि आपने इन (हमारे 
साथ वाले) लोगों को ये हदीस़ मेरी ही वजह से 
बयान फ़रमाई क्योंकि में ही इन सबसे कम उम्र 
नोजवान था कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'ऐ नोजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह 
करने की ताक़त रखे वह ज़रूर निकाह करे. 
क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीचा ओर 
शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ुज़ करता हे।' 

रावी अली बिन हाशिम कहते हैं कि आमश से _ 
'इब्राहीम अन अल्क़मा अन अब्दुल्लाह' की रिवायत 
के मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि क्या ये इस _ 
(उमारा अन अब्दुर्रहमान) जैसी ही है? उन्होंने जवाब. 
दिया: हाँ! 

... (2244) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2247 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2550 द 
(2245) हज़रत अल्क़मा बयान करते हैं कि में 
हज़रत इब्ने मसक़द (:%) के साथ था जबकि 
वह हज़रत उस्मान (#) के पास थे। हज़रत 
उस़्मान (:%) ने बयान किया: रसूलुल्लाह ($%) 

. कुछ नोजवानों के पास तशरीफ़ लाये और 
फ़रमाया: 'तुममें से जो मालदार हो, वह शादी 

. करे क्‍योंकि ये चीज़ उसकी नज़र को ज़्यादा 
नीचा ओर शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर देगी। 
ओर जो मालदार न हो तो उसकी शहवत का 
इलाज रोज़ा है। 


न 3॥02 रोज़ों से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (2७७2) फ़रमाते हैं 


. कि इस हदीस़ में जो अबू मअशर रावी है, उसका नाम 


ज़ियाद बिन कुलेब है, वह सिक़ा है ओर इब्राहीम नख़ई .. 
का मुसाहिब (साथी) है। इससे मन्सूरं, मुगीरा और 


शोबा ने रिवायत किया है। एक अबू मअशर मदीनी है, 


उसका नाम नजीहं है और वह ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ होने के 


साथ वह इड़ितलात का भी शिकार हो गया था। वह 
मुन्कर हदीसें भी बयान करता था। उसकी (बयान कर्दा) 


मुन्कर हदीस़ों में से एक वह है जो उसने मुहम्मद बिन 


अमप्र से बयान की, उन्होंने अबू सलमा से और उन्होंने 
हज़रत अबू हुरैरह (.&) से कि नबी ($#६) ने फ़रमाया: 


वह है जो उसने हिशाम बिन उर्वा से रिवायत की, उन्होंने 
. * अपने बाप (ड्र्वा) से और उन्होंने हज़रत आयशा (.&) 
से कि नबी ($६) ने फ़रमाया: गोश्त को छुरी से मत 
_काटो, (बल्कि) उसे दाँतों से नोच कर खाओ।' 

... (2245) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2242 

... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 255, मुसनद अहमद: /58 


बाब : (44) 
जो शख़्स अल्लाह की राह में एक रोज़ा 


| रखे, उसका स़वाब और इस बारे में वारिद | 
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(2246) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
 रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह 
तझआला इस एक दिन की बदोलत उसके चेहरे को 
आग से सत्तर साल के फ़ास़िले तक दूर कर देगा।' 

(2246) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
_2/300, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2552 


. फ़ायदा : हदीस में (फी सबीलिल्लाह) के अल्फ़ाज़ 


. प्रैथ+ क्‍ 
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ल्फ़ाज हैं हर उस नेक अमल पर उसका इत्लाक होता है 


(बोला जाता है) जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला के लिये किया जाये, चूंकि कुर्आान मजीद में (फ़ी 
सबीलिल्लाह) से मुराद उमूमन जिहाद होता है, लिहाज़ा तर्जुमा इस तरह भी हो सकता है: 'जो शख्स 
जिहाद के दौरान में रोज़ा रखे' और (फ़ी सबीलिल्लाह) अल्लाह तझ्ञाला के रास्ते में' के तहत तलबे 
इल्म या हज व उम्रा वगैरह के सफ़र में रोज़ा रखना भी आ जाता है। वल्‍लाहु आलम! 


. (2247) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:) से 
.. रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: “जो 
. शख़्स अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिये 
एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस दिभम की 
वजह से उसके ओर आग के द्रम्यान सत्तर साल 
का फ़ास़ला फ़रमा देगा। 
(2247) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 2554 


(2248) हज़रत अबू हुरेरह (:$) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 


अल्लाह तझआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, 


अल्लाह तआला उसके चेहरे को आग से सत्तर 
साल के फ़ास़िले तक दूर फ़रमा देगा।' __ 
(2248) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
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2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2553 


( 2249) हज़रत अबू सईद (#) से मन्क़ूल है, क्‍ 


नबी (#&%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अल्लाह 


तझआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह _ 


तजाला उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल के 
फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा। 


(2249) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2555. 


(2250) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से 


रिवायत हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (%६) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स अल्लाह ( ४७ ) के रास्ते में 


एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस एक. 
दिन (के रोज़े) की वजह से उसके चेहरे को आग 


से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।' 
(2250) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


]53, बुख़ारी, हदीस: 2840, सुनन अल कुब्रा  प 
3 हे द रा झ् लि] (रे १४३ (5८| ४“. ४७9 


लिन्नसाई, हदीस: 2556 


 (2257) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह तझआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा 


रखे, अल्लाह तआला उसको आग से सत्तर साल 


के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा। 


क्‍ (225) तख़रीज : (सनद. सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2557. 
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(2252) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) क्‍ बयान 


करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (%६) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तबारक व तआला के 


रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला 


उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले 
तक दूर कर देगा। 

(2252) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2558, 
बुख़ारी, हदीस: 2840, मुस्लिम, हदीस: 53. 






बाब : (45) 








के इखितलाफ़ का बयान 





रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





इस रिवायत में सुफ़ियान स़ोरी के शागिदों | 








री) (॥2(/7# 2 


है अर (६६६८ ई ($ हद 5: 
५५ ७४७ ४७ ...७। ४: हर 206 वह 


+ा 40 09०० 
के जे. 38 3 ५ 


हम हक हि आह है 


४४ 2;0 ५0 .. 3 ४४ ८० 


" (५, » ८.८० ४) -. ०६४३ «0४ 45९ 


(3१ .9७००-७॥ » 9७७): 


4.35 20 ८ (५६८ 





क्‍ 5 इख़ितलाफ़ ये है रिवायत में हज़रत सुफ़ियान सौरी के उस्ताद सुहैल हैं या हज़रत 
सुमय? दोनों ही हो सकते हैं, लिहाज़ा सेहते हदीस़ मुतास्स़िर नहीं होती। 


. (2253) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “जो बन्दा 


अल्लाह तझआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, 


अल्लाह तआला उस एक दिन की वजह से आग 


को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर 


'फ़रमा देगा। 


(2253) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2559. 


(225 4) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) से मरवी 


है, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स एक दिन 
अल्लाह तझ़्ाला के रास्ते में रोज़ा रखेगा, 


बन ५५) ५२ हक “ 632७१ ५ नह है। + ८ 23] 


3९६ ४४.७ ०७ ,2-७)॥ 3, ८ ८.७ ०७ 
9: 2५-७४ 3 तर | 27 (4६० 0४ 
०७ &, ४ 2 (> # ५४५० | 
५७ ८.४ 3 " 05 ४॥ ४,०५ 2७ 
जप 20 50 ॥॥| 4॥ ०० ० ५५४ 

6.५ ६०६० ५#५ ७550 /पर 
्र् (६-2३॥ हि 


09.० #096 


७ (६५ है] ध्ब्ज्लै 2 


(५2७ हि 0 * 


हि ० अ ४4 0“ 
> प्र ४ 5: ( ५3 
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अल्लाह तआला उस दिन की बरकत से जहन्नम । 
की तपिश को उसके चेहरे से सत्तर साल के 


_ फ़ास़्िले तक दूर कर देगा।' 
(2254) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2560. 


(2255) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़्स ने अल्लाह तज्ाला के रास्ते में एक दिन 
रोज़ा रखा, अल्लाह तआला उस दिन की बिना 


. पर आग को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले क्‍ 


तक दूर रखेगा। 


(2255) तख़रीज (सनद सख़ही) देखें, हदीस 
: 2250, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2564. 


(2256) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 


. रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जो 


शख़्स अल्लाह ( 6७ ) के रास्ते में एक दिन. 


रोज़ा रखे, अल्लाह तआला जहन्नम को उससे 
सो साल की मसाफ़त तक दूर फ़रमा देगा।' 


(2256) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी 


फ़िल्कबीर: 7/335, हदीस: 927, सुनन अल कुब्रा 


_लिन्नमसाई, हदीस: 2562, 0725 


के जे. अर (ड् कह ८५४० कि । (७.५ 
५० (5 हे ०७ (622 हे पा ी (2-४४) ह 


द «3 ४0५. 4(॥ ह >८ | ह हे हे (2 (८१; 


ज़> 


| ै। | हू <- ०-० 90. ० 
/»>2 (>््ीयल० 2५६2० 3 ( (४*हन्टी ही. 


हि है 0३ मी हे जर थक कक कद 





0 0 55६ 40 ॥.० ५ ५४८७ 


- जन 3225० १३३3 5 30 # 5 


20० 


ही / न (3. ; (५८५ ह 
हि २५०+४० ८ & 28] हु ५ ५०३७० ह >> 
८५ (2. 06. ०» हे > 3५26 ॥॒ 5६ द ०> 4 
हल र॑ (बी (2 ६ 88 &+ जा 


8+“< +* 


६6... +60 
५४ 2) ,८६ ० ४ > 





(225 । (2 9 
2.४८ श्ढे 4५४ 3 (नी हा 9: 4:2० 
७४3 +# 2४ ० इठो ७४ #००2 ४ 


चाॉज़ ी 


& ! (5 ४4७ 8 ५2००० 0 2 #५०9 ४ 3०७0 


फ़वाइद व मसाइल : () सौ साल' इससे मा क़ब्ल तमाम रिवायात में सत्तर साल का ज़िक्र है। 
मालूम होता है दोनों आदाद से मुअय्यन अदद मुराद नहीं बल्कि कसरत मुराद है, यानी बहुत दूर फ़रमा 
देगा। सत्तर ओर सो का अदद उर्फ़ में कसरत के लिये आम बोला जाता है। इन दो अददों को ख़ास करने 
की वजह ये हो सकती है कि इन्सानी उम्र उमूमन सत्तर के क़रीब होती है, बहुत कम हैं जो सो साल तक 
पहुँचें या उससे तजावुज़ करें। कुछ अहले इल्म ने ये भी कहा है कि मुमकिन है पहले अज़ कम था, फिर 
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गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... नई ) (007 ॥॥4 


अल्लाह तआला ने अपने फ़ज्ल से इज़ाफ़ा फ़रमा दिया, ये भी कोई बईद (दूर की) बात नहीं। (2) 
ऊपर वाली रिवायात में साल को 'ख़रीफ़' कहा गया है क्योंकि साल में मौसमे ख़रीफ़ एक ही है 

लिहाज़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौसम को ख़ास करने की वजह ये है कि ये अरब में फ़्सलों और 
... फलों के पकने, काटने और तोड़ने का मौसम था, इसलिये अरब लोग सन हिजरी के रिवाज से पहले 
.. तारीख़ में ख़रीफ ही के हवाले दिया करते थे। 


बाब : (46) 





विद. व ध्वज ३9७००. ३2 ७४३9 की) कक आर विक्की ह७छ७ऋछाणएछएछछणण शिशामसमनी वीलिकाआ मी नरक सा लए ७ 8३५40०9.2992 वा ल्‍९३:/९4909 0 ही साकी ३0 का हक इक लक काम जया | ४ 


3 2५2! ५.284४2 ६ (४५ : 









# 


३.०] 


. सफर में रोज़ा रखना मकरूह हे? 





(2257) हज़रत कअब बिन आसिम (#) . ५ 7७ छठी ७ दया एड 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को क्‍ 
फ़रमाते सुना: 'सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 

(2257) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
. 664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2563, व. “* 45 4॥॥ /,०५ 2५. 2७ !2 रन 
स़रहीह अल हाकिम: /433, देखें, 2259 हदीस . >>" 27६ € रद" 


(2258) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत ७६४ ४७७ .,६६ 5: ६० आओ, 
एफ ) ने फ़रमाया: “सफ़र में रोज़ा . | “ | 2959 | 5 ४ द् कर 
_ इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४$&8 ) फ़रमाते हैं हैँ! जन ली कील लक 
कि ये ग़लत है, दुरुस्त इससे पहली (सनद) है। हमारे. ४८४" «७ 4४ 47 ५0० £ 
इल्म में नहीं है कि इस पर किसी ने इब्ने केसर की ४2०७ , " &2॥ # ६ | &. 
कार को बसी क्‍ किन ्त 245॥ ५७ [५ .27॥ 

2258) तख़रीज : (सनद : छली हदीस 28४ 89485 

।&2७|.5। ८ ४ 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2564 १४ ;बी 4 शक 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सनद की गलती है, यानी रिवायत॒ का सईद बिन मुसय्यब 
से मुर्सलन मरवी होना ख़ता है। दुरुस्तं सहाबी के ज़िक्र के साथ है। (2) ये रिवायत मुख़तस़र है, 
लिहाज़ा ग़लतफ़डमी हो सकती है कि शायद सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा नहीं, हालांकि 
_ रसूलुल्लाह(%) ख़ुद सफ़र में रोज़े रखते रहे हैं। सहाब-ए-किराम (#) भी आपके सामने सफ़र में 


ण्ौन्नः हि 39,५०2 (४ ९ 5१३) (3 ५ (५2. ३ 
्ं शक (७ ५८5). | (० कह है | 


#0 “३5.४५ 
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रोजे रखते थे। दरअसल इस रिवायत का एक ख़ास़ महल्ल है औरं वह ये कि जब रोज़ा मुसाफ़िर के 
लिये इन्तेहाई मशक़त का बाइस़ हो और रोज़ेदार दूसरे के लिये बोझ और मुसीबत बन जाये, वह उसे 
. और उसके कामकाज को संभालते फिरें तो ऐसा रोज़ा वाक़िअतन नेकी नहीं। लेकिन अगर मुसाफ़िर 

. आसानी समझता हो और रोज़ा बरदाश्त कर सके, अपनां काम ख़ुद करे, दूसरे के लिये परेशानी और 
बोझ का सबब न बने तो ऐसे शख़्स़ के लिये सफ़र में रोज़ा रखना न सिर्फ जायज़ बल्कि अफ़ज़ल हे। 


आइन्दा बाब व हदीस़ में इसकी तरफ़ इशारा है। गर्ज़ जो सूरत भी इन्सान के लिये बाइसे सहूलत और .. 


आरामदेह हो, उसे ही अपनाना अफ़ज़ल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 2/34-44) 


बाब: (47)... | । ह् | ब् 
वह सबब जिसकी बिना पर ये अल्फ़ाज़ | | “ह#&6 ०८ ७४)४०००:७०५ | 
कहे गये, ओर इस बारे में वारिद हज़रत 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) की हदीस | 


9५८४४ ०१:४७०॥ /३५७४/६ | 


9 


५7226 ५:५७ ७ ८५! 


/ 





वज़ाहत : मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के कुछ शागिर्द इस रिवायत में उनके और हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (:&) के दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं करते, कुछ ज़िक्र करते हैं। देखिये अहादीस: 2264. 
. और 2262 


(2259) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#&) . 5५८ ३८ 55 ४६४७ 3७ ६८% ७:४| 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने लोगों को 
एक शख़्स़ के इर्द गिर्द जमा देखा तो पूछा (क्या 
बात है?) लोगों ने कहा: एक आदमी है जिसे. ४ £४ ४४४ ० ५४ 2६६ 9३ 2४६ 
रोज़े की वजह से सख्त तकलीफ़ है।.. «४ 82४४० («४ ड ४०३ १८४ *४| 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दोरान में 22०॥ 5६४ |; |, 2:5 ४; 
ह हक हद शक पहुँचाने वाला) रोज़ा रखना नेकी | ० ०.७ १३० ४0१ (.० 2॥ 

(2259) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद टज छठे # ४ ही 05 ७४ 

3/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2565, 2264 ह 


5/7€//(77 धा।7 
<2.25 64“ &6 737 


है) क्‍ 





(2260) हज़रत जाबिर बिन ज्रेब्दुल्लाह (#&). 08 ३७० > «२४४ ६ ८९४४ ०;&| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&8) एक आदमी. («%. ॥$ ..... ८3 ७;॥ 42० ४४ 
के पास से गुज़रे जिसे एक दरख़त के साये तले बिका 4 शी 


. लिटाया गया था और उस (के मुँह) पर पानी के. ४ ४७ ८233 ७-७ ४७ .२#< 
छीटे मारे जा रहे थे। आपने फ़रमायां: 'तुम्हिरे इस. ७ ++<८ ८:& ०७ «8 | ७५ «#४ 
. साथी मर हुआ अर डरल लोगों जुआ ऐ.. ,६ ७५ 56 (८४ ४४ ४7 २६ 
अल्लाह के रसूल! जा रखा हैे। आपने कि 
.. फ़रमाया: “ये नेकी नहीं कि तुम सफ़र के दौरान हक ५४ हे जल ४००४० कक 

. में (इस तरह के) रोज़े रखो, बल्कि जो अल्लाह. १४ ०५८४ ७४ ४ 0४2 2 
तञआला ने तुम्हें रुख्स्तत दी है, उससे फ़ायदा. ८।,७ . "४५ &>0> ०८ ७ " ०७ 


उठाओ और उसे क़बूलकरो।' |. | ७ ;>48॥ " 06 . ४७ «॥ ३.०; 
(2260) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुबा. 28% #& ७ |», $ * 


_ लिननसाई, हदीस: 2566... कक ० था 
द . - " ७५७७ ४. ०»: ५2 40 2. 

हे 26) मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बयान करते. ७६६४ ०0७ ७ ८8 5:5७ 0:25 
हैं कि मुझे एक शख्स ने ऐसी ही हदीस सुनाई... 28 08 22079 ७७ 08 .,8५ 
जिसने ये हदीस़ हज़रत जाबिर (#) से सुनी थी।. * ् धी23 | कक पे री 
. (2264) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. हेड रे नई राल ८३ तट 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2567 ४४४ ५७ ६७० ५८० >-४ ०७ 


५6४&325 59 90७: ०५ |. 
शागिदों के इखड़ितलाफ़ का ज़िक्र॒ | 2८८॥.2 न 
बज़ाहत : ऊपर बयान किया गया इख़ितलाफ़ मुराद है, कुछ शागिर्द वास्ता ज़िक्र करते हैं, कुछ नहीं | 
करते। आओ 
(2262) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७७ 06 22 58 5७८। ४:८४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायां: 'सफ़र के दोरान में... १७ ॥ ८2 आओ 5 
. (इस क़िस्म का) रोज़ा रखना नेकी नहीं, बल्कि कं 





बाब : (48) अली बिन मुबारक के 
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स्तिल न्य्हु प्र बह 
शुनन नआाई | ९023६ 


अल्लाह तआला की रुख़्सत से फ़ायदा उठाओ 


ओर उसे क़बूल करो। 


(2262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: - 


2259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2568 


(2263) हज़रत जाबिर () से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दोरात में 
(मशक्रत वाला) रोज़ा रखना नेकी नहीं।' . 
(2263) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2569. 





8* 





०५० 55 ७५० «(॥| ७5 


आय हे दा की ७ उ्त "2४ 


- 0»५3५ 3 + ५ > ७ 
० ० [5 8.52 हक के 4५5. 4 (६-2६ | 
५६४५ 5४८ , ६६ 28 45८ ७:38 
हा ४ हु (०. दी ' ७ (७(॥| है [है ८० 


० 5) 3:20: 5) ८० 4 








वज़ाहंत : आइन्दा रिवायत से मालूम हो रहा है कि उसका नाम मुहम्मद बिन अप्न बिन हसन है।..._ 


. (2264) हज़रत जाबिर (.) से मन्क़ूल है कि. 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को देखा जिस _ 


. पर सफ़र के दोरान में साया किया गया था। 
आपने फ़रमाया: 'सफ़र के दोरान (इस क़रिस्म 
का) रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 

(2264) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
_946, मुस्लिम, हदीस: 5, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2570... 


द है अर 7 हा ८००, ७ 


१५  2>< (5.७ ०४७ *# 5 3» ४:७/ 
७५ 6 सोचती. 


&>&> 2 06 8४0 2 090० 


हा 2 ब/ै५००2०६५० (3 म (+->> | 3०८ (प्र जै+१०२१६८/० 


द है| (२ >र्ड (री ४ (्र 3 * का द 


हा 


32) 
9 ४५० ३) 55 («४ 


०४७ <४0 3 4४० |५ 
हुई मल] 


फ़ायदा : 'इस क़िस्म का' रोज़ा जिससे दूसरे लोग भी मुसीबत में पड़े रहें। कोई कपड़ा उतारे, कोई 


छीटे मारे वगैरह। 
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सुनननसाई “43 । 
(2265) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($&8) फ़तहे मक्का के साल 
रमज़ानुल मुबारक में मक्के की तरफ़ चले और 
रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि कुराओ ग़मीम पहुँचे। 
लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। आपको ये बात 


पहुँची की लोगों के लिये रोज़ा निभाना मुश्किल 
हो गया है। ये अस्र के बाद की बात है। आपने 


पानी का प्याला मँगवाया ओर पिया। लोग देख 
रहे थे। कुछ लोगों ने तो रोज़ा खोल लिया लेकिन 


कुछ लोगों ने रोज़ा क़ाइम रखा। आपको ये बात 
पहुँची कि कुछ लोग अभी तक रोज़े से हैं। तो 


आपने फरमाया: 'ये लोग नाफ़रमान हें।' 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जज ) (0०४2६ 8 | 


जक | के 
द रे ४४! न्‍ौ | | 34% (2२ ५०2 | 3.05 (2 905 ० 4 (॥ ला * | 


5 _ बडी ७७ ४७ << 5 ०5 
(3 ४ ०. (+ & >७१००६० (२ हा हा ध्जे (६४ 
4/० ५0 ००40 0५०; €# ०७ . .७ 
5७० ०» 0 ८४७ ४5 /॥ ४५५ 
(०४॥ ४० «०-४॥ ६४ &£ _/& #:४ 

(०॥ 2626 84 +& (.७॥ 8 48४५ 
८२ >> | 3 £(८३॥ हा (८ (०.3 
हि (0 ही (;॥| न्श्य 239७ 5५)४८ ही (॥9 5 


" ऐड 40 ७८७ ॥ 4६85 >४£& 
(2265) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3 

जल क्‍ . " 8४) 2॥| 
फ़वाइद व मसाइल : () ये लोग नाफ़रमान हैं' अल्लाह के रसूल ($8) ने महसूस फ़रमाया कि _ 
आज रोज़ा मशक़त वाला है और मशक्कत वाला रोज़ा सफ़र में जायज़ नहीं, लिहाज़ा आपने इफ़्तार 

फरमा लिया। अगरचे आपको मशक्कत न थी, ताकि आपकी वजह से किसी को मशक़त बरदाश्त न 
करनी पड़े इसी इल्लत के पेशे नज़र उन लोगों को भी इफ़्तार कर लेना चाहिए था जिन्हें ज़्यादा मशक़त _ 
न थी, ताकि उनकी वजह से दूसरों को इफ़्तार में झिमझक महसूस न हो। जिस तरह अपने मशक़त का _ 

_ लिहाज़ ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों की मशक्त का लिहाज़ भी ज़रूरी है। इस बिना पर आपने इफ़्तार 
फ़रमाया। जिन हज़रात ने इस उसूल का लिहाज़ न रखा बल्कि आपके ऐलानिया इफ़्तार के बावजूद 
इफ़्तार न किया, उन्होंने नाफ़रमानी की। (2) इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह आपका 
फ़रमान वाजिबुल इत्तेबा है, उसी तरह आपका वह फ़ेजल (अमल) जो आप इसलिये करें कि लोग भी 
उसकी इक़्तेदा करें, बिएऐनिही (बिल्कुल वेसे ही) वाजिबुल इत्तेबा है वरना ये नाफ़रमानी होगी। (3) 

. रसूलुल्लाह (%$) से बढ़ कर नेक और मुत्तकी बनना ज़बरदस्त गलती है। क्‍ 


(2266) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे 2॥ 3१%; «&॥ 225 53 3.१७ 0:3। 
. कि नबी (%) के पास मर्रुज़ ज़हरान मक़ाम में ५७ 2 ७७ १७ ..3: ८; 2८४८ ८: 


ना 
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सुनन नाई जिल्द 73024 


खाना लाया गया। आपने हज़रत अबू बक्र ओर 
हज़रत उमर (#) से फ़रमाया: 'क़रोब आओ हे क्‍ 


और खाओ' उन दोनों ने कहा: हम रोज़े से हैं। 
आपने दीगर म्रहाबा से फ़रमाया: 'अपने इन दो 


मोहतरम साथियों के लिये सवारियाँ तुम तेयार 


करना ओर इनके दूसरे काम भी तुम करना।' 
(2266) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/336, अबी दाऊद, अल बेहक़ी: 
4/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2572, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 9], वल हाकिमे: 
/422, देखें, हदीस: 027 वगैरहुम 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


"0७, 





0३ ) [0 9 


(ं 5 ४८0२ >* (»ं (रह 42. अं 


हे (७2. (४५५१ ४4... ««.| (०3 हा 
(8 " ५5 55 0 ०७ दक्ष 


9८४५७ ७ 3४ . " 353 
" 5220० 5 &020०0,७)॥ 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस़॑ को मुहक्किक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने. 
. इसे सही क़रार दिया है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (४४७४ ) ने इस पर सियर हासिल बहस की है 
जिससे तरूहीहे हदीस वाली राय ही ज़्यादा स्रही मालूम होती है। वललाहु आलम! ओर शेख़ 


_ अल्बानी(# 


) ने अगली दोनों स्वायतों को भी स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये 


(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/6-63, व सिलसिलतुल अहादीस॒ अस्सहीहा 
/68-70, रक़म: 85, व सहीह सुनन नेसाई: 2/32, 33, रक़म: 2263-2265) 


(2267) हज़रत अबू सलमा से रिवायत हे कि _ 


_रसूलुल्लाह ($%) एक दफ़ा मर्रुज़ ज़हरान मक़ाम 
पर खाना खा रहे थे। आपके साथ हज़रत अबू 
 बक्र व उमर (&) थे। आपने फ़रमाया: 'तुम भी 
खाना खाओ।' ये रिवायत मुर्सल है। 

. (2267) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2573 


(2268) हज़रत अबू सलमा से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ओर हज़रत अबू बक्र व 


उमर(.&) मरूज ज़हरान मक़ाम पर थे। ये. 


! 9५ . & 


५ ७ ६९,* ः ह 


ह 
०६ . 


(७३.५७ हे ७: न्ज्ज 5 वह 3०५ दस 


3:& ०७ ०८६5 ८: 
७८४ ०७ ८४ (| ८० ४-७ «| ८2९ 
उ& ७५५ 4०४० ५0 (० १ 
७ 53 #< ४ *«०५ 24%) 
क्‍ जिन आम व 
(2६८ (६४ ॥६ हि:34] 2० 4#> 2 (४-2१॥ 
९८ 5 ४४.७ ०७ ८० ८2 
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. रिवायत भी मुर्सल है। रा 2०००0 ० ५0 0,८६ ॥ ६८: | 
(2268) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल॒ .।.85॥॥ ८, ७ ८८; ४5 ४ (०००३ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2575 कह 4. ०» 


बाब : (50) क्‍ गा 
| मुसाफ़िर को (वक़्ती तोर पर) रोज़ा माफ़ _ | | ५ 245० ०५ / ३ ७०:४५ 


*“&# 


| होने का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अम्र | |... 90520) 


9“ +शी 


ना 
घ्छे <»< 
] | 


बिन उमय्या ज़मरी (#) की हदीस (के | | ३८८८ 


बयान) में ओज़ाई के शागिदों का 
इखितलाफ़ 
_बज़ाहत : ओज़ाई के उस्ताद यहया बिन अबी कसीर और हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी के दरम्यान 
वास्ता अबू सलमा हैं या अबू क़िलाबा? और अबू क़िलाबा के उस्ताद जाफ़र बिन अम्र हैं या अबू अल 
मुहाजिर? याद रहे अम्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू उमय्या ज़मरी एक ही शख़्सियत हैं। 


(2269) हज़रत भ्म्न बिन उमय्या ज़मरी (#) . /६४८ ६० 27 2५८ ८) 555 ५:४| 
बयान करते हैं कि में एक सफ़र से वापस 
रसूलुल्लाह ($%) के पास हाज़िर हुआ। आपने... 
फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! खाना आ रहा है। ज़रा 47४ ०8 ४४ ५4०० (6 &# क 
ठहरो।' मैंने अर्ज़ किया: में रोज़े से हूँ। आपने. ५५- 5 <<,5 ०७ ,३,६५७॥ ८० ८: 
फ़रमाया: 'इधर आओ। मेरे क़रीब हो ताकि में. "0 , 3. ०५.७ 4०४० ५0 (० 2 
तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से... 29 , "डा पी ६ ॥5॥ 8! 
रोज़ा और निः-फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।' हक हो 
(2269) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा सजा ले व ली ह मम लत द 
लिननसाई, हदीस: 2576, अबी दाऊद, हदीस: 4४ &» ४४3 # 4 /| ,५८-) >« 
2408... द द . , "१८५)॥ ४5०५ ४९०) 
_'फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($#8£) का मतलब ये है कि अल्लाह तझ़ाला ने मुसाफ़िर से 
फ़र्ज़ रोज़ा भा वक़्ती तौर पर माफ़ फ़रमा दिया है, नफ़ल रोज़े की तो बात ही कया है, लिहाज़ा तू खाना 





हा 593 (७४५७ है € (जि. ७० ५ 


2 
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)। (2४ # 27 





खा सकता है। ये मतलब नहीं कि सफ़र में नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। (2) 'रोज़ा और निस्फ़ 
नमाज़' मगर दोनों में फ़र्क़ है। फ़र्ज़ रोज़ा तो बाद में रखना पड़ेगा, और ये मृत्तफक़ा मसला है। मगर 
निरुफ़ नमाज़ जी माफ़ है, वह मुस्तक़िल माफ़ है, यानी उसकी क़ज़ा अदा नहीं करनी पड़ेगी। (3) 
'माफ़ है' लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुंसाफ़िर रोज़ा रख नहीं सकता या नमाज़ पूरी नहीं पढ़ _ 
सकता बल्कि ये उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। ये माफ़ रुख्स़त के मानी में है। (4) हर नमाज़ निरूफ माफ़ 
नहीं बल्कि सिर्फ़ वह नमाज़ जो चार रकअत वाली है। ज़ुहर, अस्र और इशा, बाकी दो नमाज़ें पूरी 


पढ़नी होंगी। 


(2270) हज़रत अप्र बिन उमय्या ज़मरी (.&) 
फ़रमाते हैं कि में (सफ़र से वापसी पर) 


रसूलुल्लाह (#&8) के पास आया मुझसे 


. रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! 
क्या तू खाना आने का इन्तेज़ार नहीं करेगा?' मेंने 
. कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर 
आओ, में तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने 
मुसाफ़िर से रोज़ा ओर निरुफ़ नमाज़ माफ़ कर दी 
हे। 

(2270) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिननसाई, हदीस: 2577 


(227) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से मरवी है, 
वह कहते हें कि में एक सफ़र से रसूलुल्लाह (:%) 
के पास वापस आया। मैंने आपको सलाम अर्ज़ 
किया। जब में उठने लगा तो आपने फ़रमाया: 'ऐ 


अबू उमय्या! खाना आने तक ठहरो।' मैंने कहां: _. 
ऐ अल्लाह के नबी! में तो रोज़े से हूँ। आपने 


फ़रमाया। 'इधर आओ, में तुम्हें बताऊँ कि 
अल्लाह तझआला ने मुसाफ़िर से रोज़ा और निःफ़ 


रे! ()] (४ 


(८.७ ०७ , 7 22 अहम 


(डी (४: *४- 5 | (33 | पी न | 


| ०७ ८००१७ हु । (४४०० है। है) 5 डा हु को 


५ >०<य। ५.| (४ 3» 2 प्र (#४०४ 


20 0.5 -5 <ड.5 ह७ 2 ७ 


. 4४ ४५-०८ _« ०४७ 2... ००० ५४| ५५० 
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नमाज़ माफ़ कर दी है।' 


(227) तख़रीज 
. 2/0, हदोस: 79, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2578, देखें हदीस: 2269... 


(सनद सही) अद्दारमी 


(2272) हज़रत अब उमय्या ज़मरी से रिवायत हे 
कि में नबी ($&४) के पास आया। और ऊपर दी गई 
_रिवायत की मानिन्द हदीस़ बयान की। 

(2272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2579. 


(2273) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (:&) बयान 
करते हें कि में एक सफ़र से रसूलुल्लाह (%) के 
पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू 
उमय्या! ठहरो खाना आ रहा हे।' मेंने अर्ज़ किया: 


मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, में 


तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तज़ाला ने मुसाफ़िर को 
रोज़ा और निःफ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।' 
(2273) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
4/92, हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2580. 


5६०॥ 40 ६»; 0४ 2४0॥ 3 2८८) 
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बाब : (5) 


इस हदीस के बयान में मुआविया बिन 
सलाम ओर अली बिन मुबारक का 





. बज़ाहत : ये दोनों बुजुर्ग हज़रत यहया बिन अबी कसूीर के शागिर्द ही हैं। इनमें इख़ितलाफ़ ये है कि . 
मुआविया बिन सलाम तो अबू क़िलाबा और अबू उमय्या ज़मरी (:#&) के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र 
नहीं करते जबकि अली बिन मुबारक वास्ता ज़िक्र करते हैं जेसे कि साबिक़ा वज़ाहत में बयान हो चुका 


है। 


(2274) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (#) ने 
बताया कि में एक सफ़र से (वापसी पर) 
रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुआ। में रोज़े 

से था। रसूलुल्लाह ($%) ने मुझसे फ़रमाया 
“तुम खाने तक नहीं ठहंरोगे?' मेंने अर्ज़ किया: 
में तो रोज़े से हूँ। रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 
'इधर आओ, में तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह 
 तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा ओर आधी नमाज़ 
माफ़ कर दी है। द 


' (2274) तख़रीज क्‍ (सनद हसन) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2584.. 


(2275) हज़रत अबू उमय्या (&) ने ख़बर दी 
कि में सफ़र से वापस नबी ($४) के पास आया। 


ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द। 


(2275) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2582. 


हक 
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सुनन नसाई ४ है %023 : गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... रा 


कि. 


( हज 76) ल्‍अ अनस (#७) से रिवायत हे ६ 5 6 7 5 
नबी(%) ने फ़रमाया: अल्लाह तझला 2 ५ ,06 | ७५७ ॥६. 
मुसाफ़िर को आधी नमाज़ और .रोज़ा माफ़ कर _ ध्य <ः 
दिया है। और (इसी तरह) हामिला और दूध. * #* ४ छा ० ५४ 


पिलाने वाली औरत को भी।' . 28" 0७,५७७ ५७ ०८2६... 
(2276) तख़रीज : (सनद हसन) सुनने अल. #»-« ५ 2४3.-/ ४०८ अध्थं > &65 
_कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2583, अबू दाऊद, हदीस: +. ० कहती 8) 


2408, तिर्मिज़ी, हदीस: 75, व इब्ने माजा, हदीस 
१667, 3299, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस 
2044; 237 ् द क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४४४ ) ने मज्कूरा हदीसे अनस को भी मज़्कूरा बाब के 
तहत ही ज़िक्र फ़रमा दिया, हालांकि इस पर अलग से उन्वान क़ाइम करना ज़्यादा मुनासिब था जेसा कि 
 दीगर सहाब-ए-किराम (:&) से मरवी अहादीस के इस्नादी इख़ितलाफ़ात के बयान में करते हैं। देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/72-73) (2) हामिला ओर दूध पिलाने वाली औरत 
को अगर बच्चे के नुकसान का अन्‍्देशा हो तो वह रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा अदा करे या कुछ 
ने कहा है कि फ़िद्या दे दे, यही काफ़ी है। कुछ कहते हैं क़ज़ा की ज़रूरत है न फ़िद्या की, गोया कि. 
हक़ीक़तन माफ़ी है, मगर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली बात ही सही है कि बाद में क॒ज़ा अदा _ 
करनी होगी। 


. (2277) हज़रत कप से मन्क़्रूल है कि हमें. ७० ६७४ 3७ ,>७& 58 5० ४:3॥ 
बताया गया कि कुशेर क़बीले का एक बुज़ुर्ग 8 ४०८ डी 
अपने स्रहाबी चचा से हदीप बयान करवा है।.. + हे है हे ४ हे 
(हम गये तो) हमने उस बुज़ुर्ग को उसके ऊँटों में. ४ :४# ०१ ४ ० ' न्श 
 पाया। (मेरे साथ उस्तादे मोहतरम अबू क़िलाबा 02| >> *६४॥ ५४ ४५७ 
भी थे।) तो हज़रत अबू क़िलाबा ने उस (बुजुर्ग) ६ ८ &4॥ ०७ 8५ ६५७ 
से कहा कि उसे वह हदीस़ बयान कीजिये: तो उस 4.5 े क्‍ 
बुजुर्ग ने फ़ममाया कि मुझे मेरे चचा (अनस बिन जी के ५2775 ४ ५ हट ४४ 
मांलिक क़ुशेरी (%)) ने बयान फ़रमाया कि मैं. /४ ४७ ॥ (४९ 55 (0.3 १४० 4 


है 0] 
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शुनन नाई पट 


अपने ऊँटों के मुतालबे के सिलसिले में नबी _ 


 (%) के पास पहुँचा। आप उस वक़्त खाना खा 
हे थे। आपने फ़रमाया: 
_ खाओ' मेंने अर्ज़ किया: मेरा रोज़ा हे। आपने 
फ़रमाया: “अल्लाह तजला ने मुसाफ़िर को 
निरुफ़ नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। इसी 
तरह हामिला ओर मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने 
- बाली) को भी। 


- (2277) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2584. 


. (2278) हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि मुझे 
ये हदीस हज़रत अबू क़िलाबा ने बयान फ़रमाई, 
फिर फ़रमाने लगे: क्‍या तुम इस हदीस़ के रावी से 
मिलना चाहते हो? ओर मुझे उनका पता बताया। 


में जाकर उन्हें मिला तो उन्होंने फ़रमाया: मुझसे 


मेरे एक रिश्तेदार, जिन्हें अनस बिन मालिक(.#) 


कहा जाता है, ने बयान किया कि में 


रसूलुल्लाह($४) के पास अपने ऊँटों के मुतालबे 


के लिये हाज़िर हुआ जो (ग़लतफ़हमी की बिना 


- पर) पकड़ लिये गये थे। मेंने आपको खाना खाते 

. पाया। आप (%) ने मुझे खाने की दावत दी। मेंने 
कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: इधर 
. आओ. , में तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि अल्लाह 
तज़ाला ने मुसाफ़िर को रोज़ा ओर निरफ़ नमाज़ 


माफ़ कर दी हे। 


. (2278) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2585 


रोज़ों से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


'आओ ओर खाना 
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.._ (2279) हज़रत अबू क़िलांबा एक स़हाबी से _ 


बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: में नबी (%६) 
के पास किसी काम के सिलसिले में हाज़िर हुआ। 
आप सुबह का खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 
'आओ खाना खाओ' मेंने अर्ज़ किया: में रोज़े से 


हूँ। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें रोज़े के. 


बारे में बताता हूँ कि अल्लाह तखला ने मुसाफ़िर 


को निरूफ नंमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। 
और हामिला ओर दूध पिलाने वाली ओरत को. 


भी रुख़सत दी हे। 


(2279) तख़रीज (सनद सही) देखें, हदीस: 2276, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2586 


(2280) हज़रत अबू अलाअ बिन शिख़्ख़ीर ने . 
भी एक शख़्स़ से ऐसी ही रिवायत बयान की है। . 
(2280) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2587 


(228) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के 
एक शख़्स ने अपने वालिद से बयान किया, 


उन्होंने फ़रमाया: मैं मुसाफ़िर था। मैं नबी ($%) के द 


पास आया। में उस वक़्त रोज़े से था ओर आप 


खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: तुम भी 


आओ मेंने अर्ज़ किया: मेरा तो रोज़ा है। आपने 


_ फ़रमाया: 'इधर आओ। क्‍या तुम नहीं जानते कि 


अल्लाह तझञआला ने मुसाफ़िर को माफ़ी दी है?' 


मेंने कहा: किस चीज़ की? फ़रमाया: 'रोज़े ओर क्‍ 


निमफ़ नमाज़ की। 
- (2284) तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदीस: 2588. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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(2282) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के 


एक शख़स ने अपने वालिदे मोहतरम से बयान 


किया कि हम सफ़र किया करते थे जब तक 
अल्लाह ताला चाहता। हम रसूलुल्लाह (%) 
के पांस आये तो आप खाना खा रहे थे। फ़रमाया: 
'आओ खाना खाओ' मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'में तुम्हें रोज़े के बारे 
में बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुसाफ़िर 
_ को रोज़ा और आधी नमाज़ माफ़ कर दी है। 


(2282) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2589. 


(2283) हज़रत हानी बिन अब्दुल्लाह बिन 
. शिख्ख़ीर अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हें 
कि उन्होंने फ़रमाया: में मुसाफ़िर था। नबी (%६) 


के पास आया। आप उस वक़्त खाना खा रहे थे 


और मेरा रोज़ा था। आपने फ़रमाया: "आओ ' मैंने 
कहा: मेरा तो रोज़ा है। फ़रमाया: 'क्या तुम जानते 
: हो कि अल्लाह तज्ाला ने मुसाफ़िर को क्‍या माफ़ 
किया है?' मैंने कहा: अल्लाह तखआला ने मुसाफ़िर 


को क्‍या माफ़ किया हे? आपने फ़रमाया: 'रोज़ा 


ओर निःफ़ नमाज़ 


(2283) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2590. 


(2284) हज़रत गेलान बयान करते हें कि में 


हज़रत अबू क़िलाबा के साथ एक सफ़र में गया। 
: उन्होंने खाना मेरे करीब किया। मैंने कहा: मेरा तो 


४ ००5) 2६ 58 ४0 हट 
2 छ& ४७ ४३ & 0३ छ& 


क्र | ह 
(९ ८६ 4] ही है (५ हे (2८5 4 (#& हे | 
७६8७ 40 ४5 ७ 9८2 ७४ 0७ ,५../ 


हर (४७०१ ०... ०॥| (४०० «0 है हा 


८७ , " ४७ ७ " ०४५४ (४८ 


४....५ है है| (6०० मह है। 3 2580 ७४६5 (ट 
&& 40 $| -६<॥ 5 5-5" ५... 


. "४08०॥ 2०55 6$%॥ >प्ट। 5. 


५ | 


हा (2४ ( «बन हि (3 ८८८ ५० द 


०४ ५»... (+ अं 


न बम गए ० 529 |9 ७ 
पु ८७ $ + ढ़ है|: (0:०८ ७४५ (5९ है. | 
४. (४3 ७ (4)-४| े है की ह 


हा १ ्कर्द (७५ < 5. हे जम (रह 
. "॥9%)॥ 7955 6;०॥ "७ उ्टो 


455 (७ ०७ 5७2४० 5 4:&| ६:>| 


न्ट 


0 क 5  ि  आ5 %४॥| 


६... 
६ 
छ 


5/7७/7/६77 ६77 


४2.25 62०6 757 


सुनन आई [44505 


रोज़ा हे कहने लगे कि रसूलुल्लाह (%) (एक 
दुफ़ा) सफ़र में निकले। आपने खाना क़रीब 
किया और एक आदमी से फ़रमाया: “आओ, 
खाना खाओ' उसने कहाः में तो रोज़े से हूँ। 
आपने फ़रमांया: 'अल्लाह तझआला ने मुसाफ़िर 
को निरफ़ नमाज़ ओर रोज़ा सफ़र में माफ़ कर 
दिया हे, लिहाज़ा तुम क़ोब आओ ओर खाओ' 


(ग़ेलान ने कहा: ) (ये हदीस सुन कर) में क़रीब 


हुआ ओर मेंने खाना खाया। 


(2284) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2276, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259॥ 


रोज़ों से मुताल्लिंक अहकाम व मसाइल 


* 


दा (2४४ 28 


है। ५3) रऔ - 2.<202 गा | हि 
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दओ >> हो 9४ ८४ & ८ 
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.. फ़वाइद व मसाइल : (4) एक हदीस की इस क़द्र तकरार की वुजूहात इससे क़ब्ल मुख़्तलिफ़ 
मक़ामात पर ज़िक्र हो चुकी हैं, जेसे: हदीस: 232 के फ़वाइद देख लें। (2) रिवायात से मालूम होता 
है कि ऊपर दिया गया वाक़िया एक से ज़्यादा सहाबा के साथ पेश आया। और ये कोई बईद बात नहीं। 


बाब : (52) सफ़र में (बसूरते मशक़़त) 


रोज़ा रखने से न रखना अफ़ज़ल हे 





(2285) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ 


सफ़र में थे। किसी ने रोज़ा रखा हुआ था, किसी 
ने नहीं रखा था। ये सख़त गर्म दिन थे। हम उतरे 
. ओर साया हासिल किया। रोज़ेदार तो लेट गये 
लेकिंन रोज़ा न रखने वाले उठे ओर उन्होंने हमारी 


. _- सवारियों के जानवरों को पानी पिलाया। 
.. रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: आज तो रोज़ा न 


..._- रखने वाले स़वाब ले गये। 
.._ तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 9, बुझ़ारी 


हदीस: 2890, सुनन अल कुब्रा-लिन्नसाई, हदीस: 2592. 


अं ७७ ०७ ०१ 5 5७८ ४:७० 


6७6 ०४) ८०५ ७.७ ४७ «८५७८ 
४५ 20७ 2 (४ &+ न्‍खी उऋ 


६20 > हल 20 0,2: & ६ 
३७ «४ » ४७5७ 6) ६४०३ ४(<०)| 





, 693 «0 <&-5 3१४ 0७.४८ 


20 2.2; ७७६ 2७? [१६:35 5,१०६:॥ 
. " &30 552 5-८ ७४ "ह/£ 


5/7€//६7 7 
<92.25 64*&6 737 













4 4004 0 00078 729 |. 
फ़वाइद व मसाइल : () इतनी मशक्कत के साथ नफ़ल रोज़े सफ़र में रखना कि रोज़ेदार अपना काम 
भी ख़ुद न कर सके बल्कि दूसरों को उसका काम करना पड़े, बेहतर नहीं। रोज़ा रखना सफ़र में उस 
वक़्त बेहतर है जब इन्सान आजिज़ न आये और लोगों पर बोझ न बने। (2) 'स़वाब ले गये' यानी... 
ख़िदमत का स़वाब। वैसे ये जुम्ला तर्जीह के मोक़े पर बोला जाता है, गोया उस दिन रोज़ा न रखने वाले... 
रोज़ा रखने वालों से बढ़ गये। वललाहु आलम! (3) जिहाद में एक दूसरे का तआवबुन करना बहुत अज्र 


वाला काम है। 
बाब : (53) 
इस बात का बयान कि सफ़र में रोज़ा _ 
रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने 
वाले की तरह हे 


(2286) हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#). ७४ 75 ,5>ती 50 5 55 ४४४ 
फरमाते हैं: कहा जाता है कि सफ़र में रोज़ा रखना ५७५ -« 3 2 + 2८ 
घर में रह कर रोज़ा न रखने के बराबर है। हट मा ४ का ले 
(2286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,  -+ ४ ' 9४2 क्राणी 


हदीस: 666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़:.. #ट “६ ८४ + % 8 


2593... क्‍ .. . >>) ७,५१७ ४5) 
(2287) हज़रत अब्दुररहमान बिन ओफ़ (#) ने. 08 ,>॥ 5 5४ ८३ 4555 ७:४| 
फ़रमाया: सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर: ( 22 (84 

हि है| (८ &»| ४+>(>थ है; हि 3०७ ०५७ 
रोज़ा न रखने वाले की तरह है। .. दा । 
(2287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस. # ० ४ ५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2594. ४ ५५४ > >४7 ,४५ ३० 





(2)4);$ ५७७०): | 


>2>०86 .<....। 


८ 


। 
(५२ 
| आन जनक लक जल अवलकलमक कक 








(2288) हज़रत अब्दुररहमान बिन ओफ़ (:& ) ह' ($ , ही हक हे हिल दर द 4222 ४ >> हि द 
बयान करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर | हज. 8 ल्‍ 

से कक दे खखने जि की ह 70 7 

में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है। पं 
(2288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल॒ “7 श ह री ४५ 
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४ «५६ ४ +> 
४ 3 ०५०७४ ४4 जा 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा मोक़ूफ़ (यानी सहाबी का कौल) है, इसके अलावा तीनों. 
रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, ओर रिवायत: 2286 से मालूम होता है कि इस कोल के क़ाइल का भी इल्म 
नहीं कि कोन है। वैसे भी इस क़रोल का मतलब ऊपर दी गई मरफूअ अहादीस़ के मुख़ालिफ़ नहीं लिया 
जा सकता, यानी अगर सफ़र में रोज़ा इन्तेहाई मशंक़त का सबब हो जिससे रोज़ेदार आजिज़ आ जाये. 
और दूसरों के लिये मुसीबत का सबब बने तब सफ़र में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं वरना जायज़ है जैसा 


कि रसूलुल्लाह ($%) और सहाब-ए-किराम (+&) के अमल से साबित है। किसी कौल का ऐसा 
मतलब नहीं लिया जा सकता जो स़रीह हदीस़ के ख़िलाफ़ हो। 


सनननसाई बिना शोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2595, देखें, हदीस: 207... ५ ५॥ 3$ 


द 















बाब : (54) पता प्र ल्‍ 

. सफ़र में रोज़ा रखना, और इस बारे में | | > 9520 / ६22०७): | 

हज़रत इब्ने अब्बास (#) की हदीस में | 43 ०6८02|७35०3। ! 
नाक़िलीन का इडितलाफ़ 





वज़ाहत : इख़ितलाफ़ ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से इस हदीस को बयान करने वाले मिक़्सम 
हैं या मुजाहिद या ताऊस? दुरुस्त ये है कि ये रिवायत बवास्त-ए-मिक्सम मालूल है, ताऊस और 
मुजाहिद के वास्ते से सही है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/88) 


(2289) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल 52, ७६ 0७ ,2७ 58 45० ७:८४ 
.._ है कि नबी ($) रमज़ानुल मुबारक में (फ़तहे 
... मक्का के लिये) निकले आप रोज़े रखते रहे यहाँ. "६ 

.._ तक कि कुदेद मक़ाम पर आये तो आपके पास ०“ 9४ एप ० कॉज 
दूध का प्याला लाया गया। आपने पिया और ०» €# «४-७ *## 4ए «० 
सहाबा समेत रोज़ा खोल लिया। क्‍ 8 38 | ७ ;४ 3: 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /244, 34],..._ » (५. ५ 
344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2596, 235. 


( 2290 ) हज़रत इब्ने अब्बास । 2 ) ने फ़रमाया: ५२०८ (६५ ) 2 ४४; ० आह द ४:५॥ 
रसूलुल्लाह (%) मदीना मुनव्वरा से चले तो रोज़. 


(७ € #>-ि७ ० हा ५०८४ बीरबल) ७.० ०७ 


9 » 3५ ८०» »४ ७४ (-४ 


बा (६5६2 
०४:३७) ८ 5८८ (5.७ ०७ ८ ८2 
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रखते रहे यहाँ तक कि कुदेद के मक़ाम पर आ . . 
गये, फिर आपने रोज़े रखने बन्द कर दिये यहाँ... 


तक कि मक्का मुकर्रमा आ गये। 
(2290) तख़रीज 


लिन्नसाई, हदीस: 2597 


(229) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($४) (फ़तहे मक्का के) सफ़र 


में रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि क्ुदेद मक़ाम पर 


आये तो दूध का प्याला मँगवाया ओर पी लिया। 


इस तरह आपने ओर आपके स़॒हाबा ने रोज़ा 


- खोल लिया। 


 (229व) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2289 


(सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 664, देखें , हदीस: 2292, सुनन अल कुब्रा _ 





जी बी 
क्‍ 00 0 5 5 30 
हि "०-०5 3 कीं ++ ४:७5 पी. 


4४ 4४ (० ४ 





| हा ०90५ ०६७ ४ 6-८ (५5 


(५६. > 06 | न्‍ाी 


फ़ायदा : ये रिवायत तफ्सील से पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, रिवायत: 2265) जिसमें गेज़े के 


इफ़्तार को वजह मशक़त बयान की गई है। इस बाब में ये बयान किया गग्रा है कि इसके बाद मक्का . 
मुकर्रमा में जंग का इम्कान था, लिहाज़ा आपने मुनासिब समझा कि लोग कुछ जिस्मानी कुव्वत हासिल . 


कर लें, इसलिये हुक्मन रोज़े रखने से रोक दिया। गोया मख़्सूस हालत में सफ़र के दौरान में रोज़ा रखने... क्‍ 


क्‍ से रोका जा सकता है। 





का ५५ 


; 2907-७४ क्‍ है 
वज़ाहत : यानी मुजाहिदं हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से बराहे रास्त बयान करते हैं या बवास्त-ए-.. 
ताऊस? दोनों तरह मुमकिन है। पहले पहल वास्ते के साथ बयान किया हो, फिर मज़ीद तौसीक़ के लिये. 
बराहे रास्त हज़रत इब्ने अब्बास (+&) से भी सिमाअ कर लिया हो, गर्ज़ इस किस्म कां इख़ितिलाफ़. 

सेहते हदीस के लिये मुज़िर नहीं। वललाहुआलम! ..ः द 
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शुनननसाई बि॥/5 रोजोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०) |0०७/* 3 
(2292) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ७६४ 0७ ..,& ८ (.>५:। ७: 
. हैं कि रसूलुल्लाह ($६) (फ़तहे मक्का के वक़्त). ५७ ०७ ५ 4६४७5 : १७ ४॥ ३ 
मक्का मुकर्रमा को चले तो रोज़े रखते रहे यहाँ. ५. 2. ०४: 
तक कि उस्फ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो प्याला ४४४ हूं# ४५ ५,०४६ ५2 94 7१७८ 
मेंगवाया ओर पी लिया। ओर ये रमज़ानुल.. #४४ *<< | ०.५ *४+ 4४ (/-० :४॥| 
मुबारक की बात हे। हज़रत इब्ने अब्बास (-#) ७ - 2.४ ८६ ७८ ५४:८ (/ 
.._ (इस बिना पर) फ़रमाया करते थे (सफ़र में) जो १८. लि] 
._ शख्स चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे। हक हज ५4 
(2292) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा अं 4५7 3 
हदीस: 66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
. 2598 
फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात में कुदेद का ज़िक्र है और यहाँ उस्फ़ान का, इसमें कोई तज़ाद नहीं ये दोनों 
मक़ाम क़रीब क़रीब हैं। मुमकिन है कि इफ़्तार की तअमीम (लोगों की इत्तिला) के लिये दोनों जगह 
नबी (%६) ने पिया हो। 
(2293) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 5५ ,,८& &« <&5 58 4८ ४:2४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने रमज़ानुल मुबारक में 
(फ़तहे मक्का का) सफ़र किया। रोज़े रखते रहे 
यहाँ तक कि मक़ामे उस्फ़ान पहुँचे तो बर्तन. ० १० ४५०४ #७ ८७ ...५६ ५9ै# 
मँगवाया ओर अभी दिन ही था कि आपने पीकर. #& /४ 3५७5 » ४.५ ५०० 4४! 
.._ रीज़ा खोल लिया। सब लोग आपको देख रहे थे।._ ॥:2 ॥७ ०,४५७ ७४ & 5५:०८ ६; 
. (2293) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: क्‍ 29 £ :. 
4279, मुस्लिम, हदीस: 3, सुनन अल कुब्रा है हे 
लिन्नसाई, हदीस़: 2599 
फ़ायदा : मालूम हुआ दोराने सफ़र में शदीद मशक़त हो तो रोज़ा खोला जा सकता है। इसमें कोई 
कफ़्फ़ारा नहीं, हाँ क़ज़ा अदा करनी होगी। क्‍ क्‍ 
(2294) हज़रत अव्वाम बिन होशब से रिवायत 52% 85 55 60 
है कि मेंने हज़रत मुजाहिद से सफ़र में रोज़ा रखने 








तू 


की ६ ७.) (५ (४ 6 >४० 2६० (री * ) 9-४६.०० ' 
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सुनन नझाई हु हैं? 4/24 ' रोजोंसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | रस) ((०७/8 433 | 


के बोरे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः 35 6 ..&% 2 रन हद की; 
रसूलुल्लाह($६) (सफ़र के दोरान में) रोज़ा रख 


भीलेतेथे औरछोड़भीदेतेथे।. .... “27४ /र्क्‍र | 
(2294) तख़रीज : (सनद सही) पिंछली हदीस 2१ 6+४य (०००१ “८४ ५0 0०50 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2600. क्‍ 

(2295) हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि. ७६४ 308 ,>बर७।॥ 25 3७. 
रसूलुल्लाह (#%) ने सफ़र के दोरान में माहे. / ७९ ॥६ ,«& 5४५ ॥६ ,**:2 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे भी हैं और छोड़े भी... 7... ५ ५, “५ 


ह हैं। है कि 3 & ग 9७9 (22 है, ८3४८७| द 
(2295) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 264 एनो #0४ #+७ 4४ 4४ (/-० ५४ 





देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2604... 550 ७ 2० 

द बाब: (56) बी 

इस बारे में हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र($) | 
की हदीस़ में सुलेमान बिन यसार के | 
शागिदों के इखि्तिलाफ़ का ज़िक्र |! 


-बज़ाहत : अक्सर शागिदाँ ने ये रिवांयत अन सुलैमान अन हम्ज़ा बयान की है। गोया सुलैमान ये 
रिवायत हज़रत हम्जा (#&) के वास्ते से बयान कर रहे हैं जबकि रिवायत: 2297 की सनद के सियाक _ 
से यूँ समझ में आता है कि सुलेमान बिन यसार हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रहे हैं हालांकि वह 
वाक़िये के वक़्त मौजूद न थे। उन्होंने सराहत नहीं की कि उन्होंने ये वाक़िया हज़रत हम्जा से सुना है या. 
किसी और से, इसी लिये इमाम नसाई (५8७४ ) ने इस रिवायत: 2297 को मुन्क्रतअ क़रार दिया है 
यहाँ मुर्सल मुन्क़रतञ़ के मानी में है। दूसरा. इख़ितलाफ़ ये है कि रिवायत: 2304 में सुलैमान बिन यसार _ 
. के शागिर्द इमरान बिन अबी अनस ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह का वास्ता ज़िक्र 
किया है जबकि बाक़ी रिवायत बिला वास्ता हैं। 


(2296) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र असलमी (&). 2 %॥ ७४५ 7७ 35 5 4८ 5; 


से रिवायंत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) से सफ़र व ज डक आई आओ 
के दौरान में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने ४ 5 ७ #०० छू २७ ५० 


५) 5५ 07) 
372 3.» 3 ८2 ८५:2० | 







द 3 2 2 0 ०० (हि ५) 8 ( ० (५५2५० हा 
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(2297) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत 
है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अग्र ने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! फिर इसी के मिस्ल बयान किया। ये 


रिवायत मुर्सल (मुन्क़तअ) हे। 
(2297) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2604 


(2298) हज़रत हम्ज़ा असलमी (.#&) से मन्क़ूल 


है कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) से दौराने सफ़र में 
रोज़ा रखने के बारे में पूछ तो आपने फ़रमाया: 
“अगर तू रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख ले ओर. 


अगर न रखना चाहे तो न रख। 
(2298) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें। 


(2299) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र (:&) से मरवी 
हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से सफ़र की हालत में 


._ रेज़ां रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: तू 


. शेज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रंख सकता है। न रखना 
चाहे तो छोड़ भी सकता है।' क्‍ द 
(2299) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


. 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2606. 





फ़रमाया: “अगर तू चाहे तो रख ले ओर चाहे तो न 
रखा. 
(2296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
]2/04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2602. 


०0 ० ४॥ 0,2; ४० &॥ ,०,० 5) 


2 ० (३०८० ० (५०) 
54 - ॥ ७८८ ६8 5 8 - ॥ 
८५४ ७6६५ ८ 
2 25 4520 ७५ 75 ६8 0:22: 
आग 
(248 40 3,2: ६०७ 


नी री । हि 


40 ४८ ७७॥ ०७ ० ८5 ४: ७:०| 


५ (२ 3०० (री ८_> कर ..०>| २५ (+ | 
द ि ५2 २ है 85 हैक "| हट 
>> हिल 20 0.25 5 7७ ७ 


[345 8" ठ5 &0॥0 > या 


"१००७ 2:४3 


के ।ए (४४ (3 
2 ७७ ०७ ५८ 2४८ ७;:>]| 
 ज २ है कमी ०७ >य< द 


८. | है! 69 >*ी २ 0 ० (3 ५) (2 ह 


| ०० 2 ५७ 


०५५७ ४&॥0 3 -;०॥ 
हा है! है] | <<5 ०७३ (४४ ७३८ के 
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(2300) हज़रत हम्ज़ा बिन खग्र असलमी (#) 
ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन में 


सफ़र की हालत में रोज़ा रखने की ताक़त रखता 
हूँ (तो क्‍या में रोज़ा रख लिया करूँ) आपने 
. फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रख ले, चाहे तो न 
खा... कक | 
(2300) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2603. 


(230व) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्न (&) से 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से दौराने 


सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने 
फ़रमाया: 'अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख ले और _ 


अगर न रखना चाहे तो न रख। 


(230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 260. 


. (2302) हज़रत हंम्ज़ा बिन अप्र (&) बयान क्‍ 
करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह ($) के दौर में 
लगातार नफ़ल रोज़े रखा करता था तो मेंने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में सफ़र में भी 


लगातार रोज़े रख लेता हूँ (कोई हर्ज तो नहीं?) . 


. आपने फ़रमाया: “चाहे तो रोज़ा रख, चाहे तो न 
रख।' के गा 


(2302) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2607. 


४.७ “७ 


38% ७ : 


0 5 0 पा 22 
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सिुनननसाई 4 ॥%05। रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल_ 0॥ / (०४/* 36 
(2303) हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी (#) फ़रमाते ५ 2० 
हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में | ६ 02 





६. 
$ 
क् 
३ अकसर, 
2 
(५ 
है प 
ईः 
है है 2 है. 3 
है - | 
[ः 
है. 
हि 
* े 


मुसल्सल नफ़ल रोज़े रखता हूँ तो कया सफ़र में शा ५ हे ४, हक पक पलक 
भी रोज़ा रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'जी ८“ पा व व ४०४ एम ४४० 
चाहे तो रख ले, जी चाहे तो न रख।' ५ ८७ ४७ ६5७ <# 5 ०5 4&७ 
(2303) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ३४ #६- 3४ 85 «| %0 ८ 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2608. 55५ 85 ४25 5428" 0७ ४: 

" १०5६ 


(2304) हज़रत हम्ज़ा बिन अग्र (#) नेजोकि.| ६६४ ०७ ..& & 20 4: ७८७] 
सफ़र में रोज़े रखा करते थे, रसूलुल्लाह (%) से 


८उ3०-०| *४! , | (६७ ॥७ | 
(इस बारे में) पूछा तो आपने फ़रमाया: 'चाहे तो. £/# £ ४ कसर कप  त 


रोज़ा रख, चहेतोनरखा..... व हरी जे अ॥+ ४ ०७ 
(2304) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: “# (/# ४०% दर्द 5 एप । 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2609... ०५५ ०५ «& 28४5 ,,७ & 55७ 9 


री 3:22: ७; 8 ०0॥ 


. ॥ &७७ ८८52 3 $«४ <<:2 /| " ०४६७ 









बाब : (57) का 3 
हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र की हदीस में उर्वा 
के शागिदों के इखितलाफ़ का ज़िक्र | 


बज़ाहत : हज़रत उर्वा के शागिर्द अबू अल अस्वद ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह क्‍ 
का वास्ता ज़िक्र किया है, जबकि उनके बेटे हिशाम ने उनके दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया। 


(2305) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र (#) से मन्क़ूल .. :॥ ७५ 0७8 5५४० 55 ६..॥ 
है उन्होंने रसूलुल्लाह ( है: ) से अर्ज़ किया में ०2 «५ | 55 ५ हि (;(:१| है| (5 
अपने आप में दौराने सफ़र में रोज़ा रखने की 7 77“ की 


हा डी 


ताक़त पाता हूँ तो क्या रोज़ा रखने में मुझ पर (77 ४5  ' 23४ 


४:5० (08 ७४८०७७)॥ ५८७८) :००५ | 





# 97 


८४५«3 है ४३० ७० ५२४३० (3 
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(0 / 0०७४४ ४ | 
कोई गुनाह है? आपने फ़रमाया: 'रोज़ा न रखना |] 00 5 ५ 2 8 
_ अल्लाह (७# ) की तरफ़ से रुख़्स़त है। जो ७99 9 4 ५.) ५०० «0 2० 
रुख़्सत पर अमल करे तो अच्छी बात हे और जो है हट “री (० 
रोज़ा रखना चाहे तो उस पर भी कोई गुनाहनहीं।'.._ “०८७ 5४७ /## ,<०/ ७ (६५! 
(2305) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ +| ० 63 # 40४ ७ 4 » 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 267],. €& $ ८, ७ २७। 5५ ६-४४ 
मुस्लिम, हदीस: 2/07... ि क्‍ आम 


नी शत ः 


. फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायत में रसूलुल्लाह (#&) से सराहतन साबित है कि सफ़र में रोज़ा रखना, न 
. रखना बराबर है। हर म॒साफ़िर अपने हालात के लिहाज़ से दोनों में से किसी पर भी अमल कर सकता है। 
अगर मशक्कत न हो तो फ़र्ज़ रोजा रख लेना बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि बाद में क़ज़ा में रुकावट पैदा... 
हो सकती है। (अगरचे न रखना भी जायज़ है) ओर अगर मशक्कत हो तो रोज़ा न रखना बेहतर है ताकि 
. रोज़ा उसके और उसके साथियों के लिये मुसीबत न बन जाये। नफ़ली रोज़े में दोनों बातें बराबर हैं। ये 
ऊपर दी गई रिवायत का ख़ुलासा है। इस तरीक़े से तमाम रिवायात पर अमल हो जायेगा। 


बाब: (58) 
इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के 
| शागिदों केइख्तिलाफ़का ज़िक्र | | 

: बज़ाहत : हिशाम बिन डर्वा के शागिर्द मुहम्मद बिन बिए ने उर्वा और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान कोई 
. वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि दूसरे शागिर्द दोनों के दरम्यान हज़रत आयशा (#9 का वास्ता ज़िक्र 


* करते हैं। कछ शागिदों ने इस रिवायत को हज़रत आयशा (+#) की रिवायत बयान किया है कि वह 
हजरत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रही हैं, न कि उनसे बयान कर रही हैं। 













(2306) हज़रत हम्ज़ा बिन प्र असलमी (#). ८& ६» ० 0.>५८। 5 45८ ४::| 
से मरवी हे कि में सफ़र में रोज़े रखा करता था। 
(इसलिये) मैंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा: क्या मैं... 
दौराने सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ? आपने. “ 'द८४/ 27 9 ४ ५४ “४ 
फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और «५५ 4०+ «0 /-० 2४ ०५०५ 7 
अगर चाहे तो न रख। ः 2 ८ 2० +| " ७ ा। 93 5५] 


>> 
कक ६0 9 ्र (४४) (री 6स्नग (२ ०५१०२०७० 
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(2306) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 262. 


(2307) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 


हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र अस्लमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में अक्सर नफ़्ल रोज़े रखता हूँ 
तो क्‍या सफ़र में भी रख लिया करूँ? आपने 
फ़रमाया: “अगर चाहे तो रोज़ा रख ले ओर अगर 
. चाहे तो न रख। 

(2307) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 

2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263.. 


(2308) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि 
हज़रत हम्ज़ा  (अस्लमी) 
रसूलुल्लाह(%) से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! में सफ़र में. रोज़ा रख लिया करूँ? ओर वह 
अक्सर (नफ़ल) रोज़े रखा करते थे। तो 


रसूलुल्लाह ($%) ने उनसे फ़रमाया: “अगर चाहे. 


तो रोज़ा रख ले ओर चाहे तो न रख।' 


(2308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस; 943, द 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 26१4, मौता: /295. 


(2309) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि 
-(#) ने 
रसूलुल्लाह($#) से सवाल किया, कहा: ऐ 


हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी) 
अल्लाह के रसूल! क्‍या में सफ़र में रोज़ा रख 
लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर जी चाहे तो 


रोज़ा रख ले और अगर जी चाहे तो न रख।' 


(2309) तख़रीज £ (सनद म्ही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 265. 


(#) ने 


ने 4 ५7 बट यम धज ग७ 


9 ००0. 


४5५2 ०८ £#>०2 ०८ 


द |) (| ५०. )] | हककी हु (५ है | #<| ६१ 2० 


|" ०७ ४2) ५ ८५»७॥ ८,.०| 
हे 3७ 4 ०१ (*+ 


०५०७ 4 ०७ . «६<०॥ :38 
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(0(5८/# ॥39 


(230)9 हज़रत आयशा (#) से मन्करूल है कि. ७९ 70७ &»2॥ 5; 5७०॥ (ट 
हज़रत हम्ज़ा असलमी (&) ने रसूलुल्लाह(%) ... , «६, 





हे ना 


30 0 हक 0 


से दौराने सफ़र रोज़ा रखने के बारे में सवाल 
किया और ये (अल्लाह के बन्दे) लगातार नफल.. ५ * ४ “४४ + हर्डा ०६ ४5२ 
रोज़े रखा करते थे। आपने फ़रमाया: 'अगर तू" - *४॥ ० #%४ ०» ४५ ४६४) 
चाहे तो रोज़ा रख ले ओर अगर चाहे तो छोड़ दे।... 8 50 बत 


. (2340) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस ८:8५ १॥ " ॥६$ आओ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 266, नर 
तिर्मिज़ी, हदीस: 77 की कक टन आए ७४ २५ #++ 


फ़रांयदा : रिवायात की ये तकरार कुछ इस्नादी बारीकियों की वज़ाहत के लिये होती है और मुहद्द्सीन 
के नज़दीक ये बहुत मुफ़ीद और दिलचस्प चीज़ है। इसकी तरफ़ कई मक़ामात पर इशारा हो चुका है। 
(जैसे, देखिये, हदीस: 232) 


- बी; (59) | | 50998) 36%: | 
इस हदीस़ में अबू नज़्रा मुन्ज़िर बिन. ह 


मालिक बिन कुतआ के शागिदों के | 450५: ४7५७९२२४+४५० 
इखितलाफ़ का ज़िक्र. ल्‍ लि क्री... । 
ब्रज़ाहत : पहली दो रिवायात: 23-232 में अबू नज़्रा के उस्ताद हज़रत अब सईद ख़ुदरी(.&) 
हैं जबकि रिवायत: 233 में इनके उस्ताद जाबिर (.#&) बयान किये गये हैं। और रिवायत: 234 में... 
दोनों का जिक्र कर दिया गया है। ये तो है इख़ितलाफ़, अलबत्ता वाज़ेह रहे कि दोनों किस्म की रिवायात 
सही हैं और दोनों स़हाबा इनके उस्ताद हैं जेसा कि आख़री रिवायत में स़राहत है। 


(23) हज़रत अबू सईद (+#) बयात्न करते हैं. 0७ ,&,७ 5 >> 5४ ४ 5:&| 





कि हम रमज़ानुल मुबारक में सफ़र किया करते 
थे। कोई हममें से रोज़ेदार होता थां और किसी का हे क्‍ 
रोज़ा नहीं होता था। न रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले. बल ४ +2 क्र ही (6 ४४ ४० 
पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा छोड़ने वाला. ४ 5 ;£)॥ ४४ 5५७५ 2 39० 


रोज़ेदापरा......््रः़ क% थी ढक ४ 9 टी, 


7 न हि [5 न (८5१५ 
| + ५८ 2 | ८०२४० (४ 6 ५ 
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.(234) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
6/96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
268 


(232) हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत हैं 
कि हम नबी (%६) के साथ सफ़र किया करते थे। 
हममें से कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता 
था। न तो रोज़ा रखने वाला, न रखने वाले पर 
ऐतराज़ करता था ओर न रोज़ा न रखने वाला, 
रोज़ा रखने वाले पर कोई ऐतराज़ करता था।.._ 
(232) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
6/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
269, पिछली हदीस देखें। 


(233) हज़रत जाबिर (:&) फ़रमाते हें कि 
हमने रसूलुल्लाह ($%) के साथ सफ़र किया।. 
हममें से किसी ने रोज़ा रखा था, किसी ने नहीं। 
(23व3) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस 
]7, पिछली हदीस देखें, सुनन अलं कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2620 


(234) हज़रत अबू सईद - और हज़रत 
जाबिर(/&) से मन्क़ल हे कि हमने 
रसूलुल्लाह(%) के साथ सफ़र किये। कोई रोज़ा 
रखता था, कोई नहीं रखता था। न रोज़ेदार रोज़ा 
छोड़ने वाले पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा 
छोड़ने वाला रोज़ेदार पर। 


(234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2627. 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 





/ ७०७/* ॥40 | 
४७ 5 255 5 57230 
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(र् ८०2,» (0 (रू 6 ४४५०० | +- 


ना ना रा # 


की 9५०५ & %५४ ७६ 08 2०८ ..| 


(०३ ट औ] का (*०००१ 4५.० ०५०] (>> 


3 ,०६) 5 2०॥ 2०४ 3५ 2६८) 


. ४५८) 5 ॥०५)॥ 2.८ 
॥4 नी ९ २९% 


७४५७ ४७ हि टी >य< श्र 
५ ८ 5, ७४७ 25 .<.॥६॥ 
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») *ी..... ७३७५ त्ततनत 
(॥०५४ $ ॥4] 


| ४ 9३0७ : 9 
नह 3। .3८८042:(+०) :५. | 
| 5245 0%#५ 22: 


(235) हज़रत इब्ने अब्बास () बयान करते. ८ 5९४० ७5४ 3७ ६४ ४७:23 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) फ़तहे मक्का वाले साल. $#, . 8 

हरकत ५. ७४ 3 ,४० -2 «0 2८ 4० ६.६) 
रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुये गये, यहाँ. 4 री मटक 
तक कि जंब मक़ामे कुदेद में पहुँचे तो (उस दिन + 4४ ४५० द ४७४ «५८ 2४ 
का) रोज़ा खोल लिया। क्‍ 30 ५४७ हर ८५४ ०५०३ «४० 4 
- (2345) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2४ 2५०७४७ 5७ ॥| ४& 5७८; 
१॥3, देखें, हदीस: 23, बुख़ारी, हदीस: 2953, रा क्‍ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2622 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत मख फ़ायदा (फ़ायदे के साथ) पीछे गुज़र चुकी है। देखिये 
.. हदीस़: 229 (2) इस रिवायत में इफ़्तार की जगह कदीद बतलाई गई है जो कि उस्फ़ान और कुदैद 

. के दरम्यान है, लिहाज़ा ये रिवायत दूसरी रिवायात से मुख़तलिफ़ नहीं। (देखिये, हदीस: 2292) (3) 
. बाब का मक़स़द ये हे कि अगर मुसाफ़िर सफ़र में रोज़ा रखने को तर्जीह दे तो ज़रूरी नहीं कि वह सब 
. रोज़े रखे बल्कि कुछ रख ले, कुछ न रखे। बाद में भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं। 

















बाब : (6) जो शख़्स़ रमज़ानुल 
मुबारक में घर में मोजूद था, उसने रोज़ा 

रख लिया, फिर सफ़र शुरू किया तो 
. सफ़र में वह रोज़ा खोल सकता हे 











>> ८+--भक९०-:०++->+ रन क- 3.अककाल++ब 8-२ अक-नल--3+॑+ कक य० न-ब लक मन वपबन++ मी 





*कन्ख 6) हज़रत इब्ने बहच् ( कल बयान करते. ४८ ८6४ ०७ , ७5 6 सब्ड ए् 
रसूलुल्लाह (#&) ने (फ़तहे मक्का का) + ८ 5० 0 28 

सफ़र किया तो रोज़े रखते गये यहाँ तक कि. “० ४“ कक 
 डरुफ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो बर्तन मँगवाया ओर ? ० 2८८ 
दिन खड़े पिया ताकि लोग भी आपको देख लें. ४.५ 4०० «| ० 50 ०५८५ ७». ०७ 
(और रोज़ा खोल लें) फिर आपने रोज़े नहीं रखे. (0, ७ ६ 5४:०८ & & ८<४ 
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यहाँ तक कि मक्का मुकर्मा पहुँच गये ओर 
मक्का फ़तह कर लिया। ये रमज़ानुल मुबारक की __ 


बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं 
. रसूलुल्लाह ($8) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी हैं ओर 
कभी नहीं भी रखा, लिहाज़ा जो शख्स चाहे रोज़ा 
रखे, जो चाहे न रखे। 


(23व6) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2293 | 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2623 


29॥ & 2.6 ॥ 2] ॥ ७8 5 

४७ ३७५ (५ <&5 6६6७ &5 (& 
| ० 420 ०५०५ ८४ छू 50. 
8५5 2०७ 2233 | (०३ ४०३७ 4४० 
:293॥ 805 425 ८७ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४४६४ ) का मक़स़द उस शख़स़ की तर्दीद करना है जो उस मुसाफ़िर के लिये 
इफ़्तार की रुख़्सत का क़ाइल है जिसे रमज़ानुल मुबारक सफ़रं की हालत में तुलूअ हो, यानी जिस 
शख्स को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ घर में हो जाये, वह सफ़र में रोज़ा छोड़ने का मजाज़ नहीं, 
और सफ़र शुरू होने से पहले रखा जाने वाला रोज़ा सफ़र के दौरान में इफ़्तार करना जायज़ नहीं। 


मज़्कूरा हदीस में दोनों बातों का रद्द है। 





(237) हज़रत अनसे बिन मालिक क़ुशेरी(.#) | 


से मन्क़ूल है कि में नबी (%) के पास मदीना 
.. मुनव्वरा आया। आप खाना तनावुल फ़रमा रहे थे। 
आपने मुझसे फ़रमाया: (आओ खाना खाओ। 

मेंने अर्ज़ किया: में रोज़े से हूँ। नबी (%) ने 
 फ़रमाया: अल्लाह तज़ाला ने मुसाफ़िर को रोज़ा 


ओर निएफ़ नमाज़ माफ़ फ़रमा दी हे। ओर हामिला . 


ओर बच्चे को दूध पिलाने वाली को भी।' 


(2347) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624. 


द | !! (00 


2“ ७-७ ४७ ०७ & 3-६ ४.७ 


5५ ०७ ७ 2) ५3 4० 2 


५ कक) 4 ० ;#जीा 298७6 हट 
ई+ «०५४ 45 5४८40 हे 


ली 3 4 ६६५ (6: 0७ -2 2 


55८ 23 2५2०५ ७४५०३ ४४ 4० ५० 
" 25७0 /॥ 2७ " ६05 *.2॥ 2 ६ 

४ 2 2॥ 4 06 , 2४० .॥ ०७ 

>थ। 22५००) &»3 ४५ # 4४ 
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फ़ायदा : हामिला ओर मुर्ज़िआ को अगर मशक़्त महसूस हो या अपने बच्चे का ख़तरा हो तो उन्हें 
रोज़ा छोड़ने और उसकी जगह कफ़्फ़ारा देने की रुख्स़त है। अगरचे इस मसले में इख़ितलाफ़ है लेकिन 
ये मोक़िफ़ राजेह है। इब्ने अब्बास और इब्ने उमर दोनों सहाब-ए-किराम (.$) का यही फ़तवा है और 
सनद भी सही है। देखिये: (सुनन दारकुतनी: 2/207, मअ तझलीक अल मुगनी, मज़ीद देखिये 
सुबुलुस्सलाम मअ तअलीक़े अल्बानी: 2/453) रिवायत का सही मफ़्हूम समझने के लिये देखिये 





अहादीस: 2269, 2276 





सर +पान कं '"---7+-“7“०_--“*““““7“* “"*-०३--अननत--+-क- न नक-न लिन कननक- लान वन कक नक-ण “क>ज-+- 23०» 





5540) 5 0, (४): 


/ 


अर (४०० (५१५5।॥ 





| बाब : (63) अल्लाह तझाला के फ़रमान 






(238) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) बयान :॥ ७; - .55 ७५ 38 ६१5 ७:४| 
करते हैं कि जब ये आयत उतरी (व 52 ५ .>,७वी ३ ».2० ३० - :&८ 
अलल्लज़ीना....) 'जो लोग रोज़े की ताक़त 7 ०“, 7 धशण ड 
रखते हैं वह फ़िद्या दें एक मिस्कीन का खाना।' _ 00 क 4० अ# डे 8 
तो हममें से जो शख़स़ रोज़े न रखना चाहता, वह. &)3 22४8 <.8 ४०५७ ७४) > 47० 
फ़िद्या दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली ७-७ ४४८ £09 25,5/2 2.0 55 | 
आयत उंतरी ओर उसने उसे मन्सूख कर दिया।... बे 

क्‍ (4७ 329 ; “४ 3 ६५ 35 5७ 5७ | 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4507, मुस्लिम, हा ््र 

हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्‍ससाई, हदीस: 2625... अल ४ ८ (८2 ८० ४५ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) फर्ज़ीयते रोज़ा के इब्तेदाई दौर में रोज़ा फ़र्ज़ तो था मगर कोई शख़स बिला 
उजञ्न रोज़ा छोड़ना चाहता तो उसे इजाज़त थी कि रोजा न रखे मगर उसे फिद्या देना पड़ता था, फिर बाद 
में दूसरी आयत उतरी: (फ़मन शहिदा .....) 'तुममें से जो शख़्स़ इस महीने में मौजूद हो, वह लाज़िमन 
रोज़ा रखे।' तो इससे फ़िद्या वाली रुछुंसत ख़त्म हो गई और हर तन्दुरुस्त और घर में मौजूद शख्स के 
लिये रोज़ा रखना लाज़िम हो गया, अलबत्ता ये रुखछ्सत उस शख़स के लिये बाक़ी है जो इन्तेहाई ज़ईफ़ 
_ होने की वजह से रोज़ा निभा नहीं सकता और उसकी कुव्वत व सेहत की भी कोई उम्मीद नहीं। (2) 
कुर्आन में नस्ख़ साबित है और इस पर उम्मत का इज्मा है। (3) फ़र्ज़ीयते रोजा का तद्रीजी (स्टेप बाई 
: स्टेप) हुक्म उम्मते मुस्लिमा की आसानी के लियेथा।.. 
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ब्स्जफ जार छ्फ़्2 
(23व9) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से अल्लाह, 4 0 ४:5/ 
तझआला के फ़रमान: (व अलल्लज़ीना....) के. 
. बारे में मन्क़्रूल हे कि इस आयत में (युतीक़ूनहू) 
से मुराद है कि जो लोग इन्तेहाई मशक्रत महसूस. >४ <& 5४८ ८ ४० 9: 3/* 
छह (यानी इन्तेहाई बूढ़े जिनकी सेहत की उम्मीद है आह / की पी 
हीं) वह (रोज़ा रखने के बजाये) एक मिस्कीन गा ली ० हा है 
का खाना बतौर फ़िदया दें। और इससे अगले. ४ # ४ ४४ *५+४८ ० 
अल्फ़ाज़ (फ़मन ततव्वअ ख़ेरन फ़हु-व ख़रूल.. 5.५ ८४ <&-3 2,४55 5,5.2 
लहू) 'जो शख़्स ख़्शी से नेकी करे तो अच्छी. ,; ८ («६ ८ ७ १८३ । ७५ 
बात है।' से मुराद हे कि जो शख़्स़ एक से ज़्यादा. हक | अली का | कट 
मिस्कीन का खाना फ़िदया में दे दे तो ये बहुत. 3# ) 2४» <-४ # 2-० 
अच्छा है। तो (इस मानी के लिहाज़ से) ये आयत भू [ &3 १५ ५, ४५ ४ १५ 
मन्सूर नहीं। ओर (इन्तेहाई मशक्रत के बावजूद) 
कोई शख्स रोज़ा रखे तो बेहतर है, लिहाज़ा रोज़ा 5४ 3 छपी! || के (6८ ४८ 
छोड़ने ओर फ़िदया देने की रुख़्स़त प्रिर्फ़ उस  अ+८ 3 2० ,४ $| 6५८ 
शख़्स को है जो (इन्तेहाई बुढ़ापे की वजह से) द 

. रोज़ा बदश्ति नहीं कर सकता। या वह मरीज़ 

. जिसकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं। क्‍ 

 (239) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

4505, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2626 क्‍ 

_ फ़वाइद व मसाइल : () आयत का असल मफ़हूम तो वही है जो हदीस: 238 के तहत बयान 
हुआ मगर हज़रत इब्ने अब्बास (#) चूंकि ज़हीन शख़स थे, और उन्हें रसूलुल्लाह ($&६) की ख़ुसूसी 
दुआ भी थी, लिहाज़ा उन्होंने ये मफ़हूम बयान किया है कि (युतीक़ूनहू) से मुराद वह इन्तेहाई बूढ़े या. 
दाइमी बीमार हैं जो रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके बाद भी उनके लिये कुव्बत और सेहत की 
कोई उम्मीद नहीं तो वह रोज़ा न रखें और फ़िदया दे दें। चूंकि ये मसला शरीयते इस्लामिया में अलग 
तौर पर साबित है और लुगत की मदद से ये मानी इस आयत के भी बन सकते हैं, लिहाज़ा थे मानी मुराद 
... लेने में कोई हर्ज नहीं। कुरआन मजीद की बलागत का एक एजाज़ ये भी है कि कुछ आयात में एक जुम्ले _ 


8 2500 0 05.0 
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7/4. रोज़ों से मुकल्लिक अहकाम व मसाइल.._ + ) (022//# 45 |. 
के दो ऐसे मानी मुराद लिये जा सकते हैं जो एक दूसरे से मुछ़्तलिफ़ हैं (लेकिन दोनों शरअन सही हैं). 
एक मानी सियाक व सबाक़ के लिहाज़ से ओर दूसरे मानी लुगत या किसी और लिहाज़ से। लेकिन ये 
याद रहे कि ऐसा उस वक़्त होगा जब वह दोनों मानी अलग तौर पर शरअन साबित हों और उनके. सबूत 
के लिये कुर्भान व हदीस़ में दलाइल मौजूद हों। वरना सिर्फ़ लुगत या सिर्फ सियाक़ व सबाक़ के लिहाज़े 
से कुरआन मजीद की तफ़्स़ीर करना जबकि उस तफ़्सीर का नुसूस से तआरुज़ हो, तफ्सीर बिर राय है जो... 
.. इन्तेहाई बड़ा गुनाह है और इस पर हमेशा के लिये जहन्नम की वईद है। (2) बहर सूरत इस आयत के 
दोनों मानी का नतीजा मुत्तफ़क़ अलैहि है कि जो शख्स रोज़े की ताक़त रखता है, अब वह रोज़ा नहीं... 
छोड़ सकता क्योंकि अगर पहले मानी मुराद हैं तो ये आयत मन्सूख है और इसकी सराहत इसी हदीस में 
है। और अगर दूसरे मानी मुराद हैं तो इस आयत को मन्सूख्र कहने की ज़रूरत नहीं जेसा कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ने फ़रमाया: अब कोई शख़्स़ ये नहीं कर सकता कि तर्जुमा तो पहली हदीस वाला करे 
और दूसरी हदीस की बिना पर उसे गैर मन्सूख् कहे औरं हर शख़्स़ को रोज़ा छोड़ने और फ़िद्या देने की... 
इजाज़त दे दे क्योंकि ये कुर्जान व हदीस और इज्मा-ए-उम्मत के ख़िलाफ़ है और बद दयानती है। . 
- बाब: (64) 
हेज़ की हालत में (वक़्ती तोर पर) 





. (2320) हज़रत मुआज़ा अद्विया से मन्क़ूल है. - ३८ 08 0७8 ,><5 दा 
कि एक औरत ने हज़रत आयशा (+&) से पूछा: कक द 
क्या हेज़ वाली ओरत पाक होने के बाद नमाज़ की 
कज़ा - अदा करेगी? क्‍ हज़रत आयशा (.&) ने <2. 29 3 «3-७ 33७० ४ 
फ़रमाया: क्‍या तू ख़ारजी ओरत हे? हमें भी. ॥$| ' «| उरी वी 4425 
- 'रसूलुल्लाह (%६) के दोरे मसऊ़द में हेज़ आता के आह 6 5 
फिर हम पाक होती थीं तो रसूलुल्लाह (#) हमें... क्‍ 
रोज़ों की क़ज़ा अदा करने का हुक्म तो देते थे मगर. डील आपकी टी कहर 
नमाज़ की क़ज़ा अदा करने का हुक्म नहीं देते थे।. 27 #४# १-४४ एड 0 # ४०० 
(2320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382, . - 99 १५०६४ 0: 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2627, बुख़ारी, 327 न, 
मुस्लिम, हदीस: 335... .. 


? 939 


सु ्] धर (डी € बरौजकि+० ७ हा क्न हि... 2 तर हे य प 
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420, 
फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ की हालत में नमाज़ और रोज़े से शरअन रोक दिया गया है। नमाज़ से 
तो इसलिये कि नमाज़ के लिये तहारत शर्त है, अलबत्ता रोज़े से रोकने की कोई ख़ुसूसी वजह बयान 
नहीं की गई मगर ये मसला मुत्तफक़ अलैहि और कतई है और इसमें कोई शक नहीं। (2) हैज़ ख़त्म 
.. होने के बाद फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा अदा करना भी क़तई मसला है ओर मुत्तफक़ अलैहि है, लिहाज़ा माफ़ी 

से मुराद वक़्ती माफ़ी है, अलबत्ता नमाज़ की क़ज़ा नहीं, शायद इसलिये कि मुद्दते हैज़ की तमाम 
नमाज़ों की हर महीने क़ज़ा अदा करना औरत के लिये शदीद मुश्किलात का सबब बन सकती है जबकि 
चन्द रोज़ों की क़ज़ा अदा करना सारे साल के दौरान में आसान है और शरीयत लोगों की आसानी को 
मद्दे नज़र रखती है। (3) 'क्या तू ख़ारजी औरत है?'. क्योंकि ख़वारिज औरत पर हैज़ के दिनों की 
नमाज़ों की कज़ा अंदा करना ज़रूरी ख़याल करते थे। 'ख़ारजी' फ़िर्क़ा इन्तेहाई मुतशद्दिद (सख़त) ओर 
दीनी हिक्मतों से बे बहरा अफ़राद का गिरोह था जो स़हाबा के दौर में ज़ाहिर हुआ। ये अपने आपको 
सहाब-ए-किराम (.#) से बढ़ कर दीने इस्लाम का पाबन्द और मुहाफ़िज़ समझता था यहाँ तक कि इन 
बेवकूफ लोगों के हाथों कई सहाबा शहीद हुये ओर इन्होंने कसीर स़हाबा पर (जिनमें हज़रत उस्मान . 
और हज़रत अली (:&) भी शामिल थे) कुफ़ के फ़तवे लगाये। आख़िरकार अमीरूल मोमिनीन हज़रत 
अली (+) को इनसे जंग करनी पड़ी, तब उनका ज़ोर टूटा। (4) ख़ारजियों को 'हरूरी' इसलिये कहा 
जाता था कि उनके फ़िल्ने की इब्तेदा कृूफ़े के क़रीब एक बस्ती हरूरा से हूई। मजाज़न पूरे फ़िरक़े को... 
. हरूरी कह लिया जाता था। | 


. (2327) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि, ४८ (6४७ ०७ ,८॥« ८४ ५:८८ ४:८| 
.. मुझ पर रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हेज़ की ह 
 बजह से) वाजिबुल अदा रह जाते थे तो में उनकी जि ल कक 
क़ज़ा अदा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि ७| <०४७ ८४५४ 55 ०४५ “० ४ 
_शाबान आ जाता था। 5 3०5 &५ /६०॥ ४० 5५४४ 5७ 


(232) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ५७७३८ >५ # 4्की। 
. 950, मुस्लिम, हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 2628 क्‍ 
फ़ायदा : गोया दस माह बाद शाबान में साबिक़ा रमज़ानुल मुबारक के रह जाने वाले रोज़ों की क़ज़ा 
अदा करती थीं। इस हदीस़ से जहाँ ये मालूम होता है कि फर्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा करना फ़ौरन ज़रूरी _ 
नहीं, पूरे साल में किसी भी वक़्त क़ज़ा अदा करना मुमकिन है, लेकिन जल्दी क़॒ज़ा की अदायगी की 
कोशिश करना ही अफ़ज़ल है बीमारी या मोत का कोई पता है? वहाँ ये भी साबित होता है कि हाइज़ा.._ 





८ ०७ ८ 2५:2० हर च्प (४.७ ०७ 
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(जाई ) 00% ॥47 
. को क़ज़ा अदा करना माफ़ नहीं बल्कि वह रोज़े बहर सूरत बाद में रखने होंगे। हज़रत आयशा(#) से. 
क़ज़ा अदा करने की ताख़ीर का सबब भी मन्क़ूल है कि ऐसा न हो, नबी-ए-अकरम ($६) को मेरी 

ज़रूरत महसूस हो और में रोजें से होऊँ। शाबान में रसूलुल्लाह ($४) भी अक्सर रोज़े से होते थे। 
(मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 280) क्‍ 


. बाब: (65) । 
रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत हैज़ से | 
| पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो | 
क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें? 


( अर हज़रत मुहम्मद बिन सैफ़ी (#) से. .2 ०0 ० 3 5७ 8 4 5 ए:/2 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने आशूरा (दस _ 2222 3 कफ 
मुहर्रमुल हराम) के दिन फ़रमाया: 'क्या तुममें से की | ल्ल्स 5; ही, 
किसी ने आज खाना खबा है? लोगों ने अर्ज़ 7४ <«* | ५7४) ५७६ कई की ः 

. किया: कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है और कुछ ने. 4४ ०50 ०,०५८ ४७ 06 6६६० 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर बाक़ी दिन कुछ न £६४/| 535 " ८,50७ 

खाना, ओर मदीना मुनव्वरा के क़ुर्ब व जवार ४५ 7७ ५ ७५, , "इट्ठो रत | 
बस्तियों में पैगाम भेज दो कि वह बाक़ी दिन कुछ... , ह द 









(5 22&0॥25६8|$॥ ७१: । 










. नखायें पियें। . 32% 7, 
(2322) तख़रीज :. (सनद सही) इब्ने माजा,. वि अकाल अत कं 2! | 
हदीस: 735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ कर क्‍ |.» 8 203 


2629, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/289, हदोस 
2097, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 932 
फ़वाइद व मसाइल : (4) योमे आशूरा से.मुताल्लिक़ मज्मूई अहादीस़ से साबित होता है कि इस 
दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था क्योंकि रसूलुल्लाह (#६) से मुछ्तलिफ़ अहादीस़ में इसके मुताल्लिक़ हुक्म 
मन्क़ूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुल बारी: 4/247) ये ऐलान आपने 
दिन चढ़े फ़रमाया, शायद फ़र्ज़ीयत का हुक्म उसी वक़्त आया हो। (2) 'बाक़ी दिन कुछ न खाना' . 
ख़वाह पहले खाना खा ही चुका हो। इस सूरत में रोज़ा सही होगा, और शरअन काबिले ऐतबार, और 
. उसकी जगह बाद में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, यही मौक़िफ़ हक़ है क्योंकि उसकी क़॒ज़ा अदा करने का. 
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कब 32 ५, क्‍ 
हुक्म नहीं, जिस रिवायत में क़ज़ा का हुक्म है वह सनदन नाक़ाबिले हुज्जत और ज़ईफ़ है। देखिये 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2447) जैसे भूल कर खाने पीने वाले का शरअन मुआख़िज़ा (गिरफ्त) 


._ नहीं और न उसका रोज़ा ही फ़ासिद होता है, यही तौजीह ज़ेरे बहस मसले में हो सकती है। वल्लाहु 


. आलम! इमाम नसाई (4४४४ ) ने हाइज़ा और.मुसाफ़िर को भी इसी पर क़यास फ़रमाया है कि अगर 

. दिन के दौरान में उनका उज्न ख़त्म हो जाये तो वह बाक़ी दिन कुछ न खायें, पियें, ख़बाह पहले कुछ 

. खाया पिया हो या न। लेकिन अब रुकना लाज़िमी है। (3) 'कुर्ब व जवार बस्तियों' अरबी में लफ़्ज़ 

. “अरूज़' इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद मक्का, मदीनां और यमन का तमाम इलाक़ा है, लेकिन ज़ाहिर 

है उस वक़्त ये ऐलान इतने इलाक़ें में तो नहीं हो सकता था, इसलिये ऊपर दिये गये मानी किये गये... 
क्योंकि उस वक़्त यही मुमकिन थां। (4) तुलूओ फ़ज्ने सादिक़ से पहले रोज़े की नियत उसके लिये 

ज़रूरी है जिसे इल्म हो कि सूबह की रोज़ा है। जिसे पता ही दिन के वक़्त चले कि आज रोज़ा है, तो 

. अगर उसने तुलूओ फ़ज् के बाद उस वक़्त कुछ नहीं खाया, वह रोज़े की नियत कर सकता है ओर उसकी _ 

. दिन की नियत मोतबर होगी। क्‍ 


ल्‍  बाब: (66) | 
+ जब रात की रोज़े की नियत न हो तो कया | 
| दिन के वक़्त नफ़ल रोज़ा रख सकता है? | 


“ (2323) हज़रत सलमा (#&) से मरबी हे, ७४ 3७ ्। 3 ७ ४;७| 

रसूलुल्लाह (%8) ने एक आदमी को आशूरा के द 
दिन हुक्म दिया कि ऐलान करो: 'जिसने कुछ खा... स्ि 
लिया है, वह बाक़ी दिन न खाये पिये और जिसने. ५५ ४-५ *४+ 40 /० %॥ ४५० 













(0८० (८-2 (०५ 9. || (2१) | 
| ६६६४॥ ८० 2:2॥ ४05 ५.22 & | 
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ध। ८८८० (६४०७ है|] प्ग्ट्ज + «५ 


.. कुछ नहीं खाया, वह रोज़ा रख ले।'.. 3४ ७ - 8,५5७ ४५ - ऊ> " |»)! 
(2323) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 8 &२ ४ 55 »४ बच ७ 8 | 
7265, मुस्लिम, हदीस: 35, सुनन अल कुब्रा 2 मा 


लिन्नसाई, हदीस: 2630 क्‍ 
फ़ायदा : गोया इमाम नसाई (४४४४ ) के नज़दीक आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, तभी तो उन्होंने इस... 
हदीस से तर्जुमतुल बाब का मसला इस्तिम्बात किया है कि दिन के वक़्त भी रोज़े की नियत करके 
.नफ़ली रोज़ा शुरू किया जा सकता है (जैसा कि हदीस़: 2324 में है) बशर्ते कि उसने तुलूओ फ़ज्ज के 
बाद से कुछ खाया पिया न हो। ये इस्तिम्बात तो दुरुस्त हे लेकिन इसके लिये ऊपर दी गई हदीस़ को 
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महल्ले इस्तेश्हाद बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ आशूरा शुरू में फर्ज़ था यहाँ. 

ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि रोज़े की फ़र्ज़ीयत का पता न हो तो जब भी इत्तिला मिले, उस 

वक़्त कुछ खाया हो या न, रुक जाये और बाक़ी दिन रोज़े की तक्मील करे। 

बाब : (67) 5 । जा मम 
रोज़े की नियत और इस बारे में हज़रत | |. 25% 33:02 (७१) :<५ 


|. आयशा (#) की हदीस (के बयान॒| | .:४७८४५२ ५४४७ ३५:०७०४ | 
| करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के | |, :६६/६८ 53६८४ | 
वज़ाहत : तल्हा के कुछ शागिर्द उनका उस्ताद मुजाहिद बताते हैं और कुछ आयशा बिन्ते तल्हा को 

मालूम होता है कि दोनों सही हैं जेसा कि रिवायत: 2330 में सराहत है। गर्ज़ तल्हा अन मुजाहिद अन 
आयशा (#) ओर तल्हा अन आयशा बिन्ते तल्‍्हा अन आयशा (#), इसी तरह अन आयशा बिन्ते ._ 
तल्हा, व मुजाहिद किलाहुमा अन आयशा (.&) और तल्हा अन मुंजाहिद व उम्मे कुल्सूम अन 





रसूलिल्लाह (%8) मुर्सलन, ये सब तुरुक़ स़ही हैं, इनमें इखिितिलाफ़ और तज़ाद नहीं। 


(2324) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हें कि 


एक दिन रसूलुल्लाह (%६) मेरे पास तशरीफ़ लाये ._ 


ओर फ़रमाया: “क्या तुम्हारे पास कोई खाने की 
चीज़ हे?' मेंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 


' चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ।। फिर किसी और दिन ५४| 


मेरे पास से गुज़रे। इत्तेफ़ाक़न उस वक़्त मुझे हेस 
का तोहफ़ा आया हुआ था ओर मैंने आपके लिये 
कुछ रख छोड़ा था। आप हेस को बहुत पसन्द 
फ़रमाते थे। मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


हमारे पास हेस का तोहफ़ा आया हे ओर मेंने. 


आपके लिये कुछ महफ़ूज़ रखा हुआ है। आपने 
. फ़रमाया: 'लाओ पेश करो। मेंने तो आज रोज़े 


की नियत कर रखी थी।' फिर आपने वह हेस _ 
खाया और फ़रमाया: 'नफ़ल रोज़े की मिस्ताल 


"9 हल <$ >2 गा ०»: 


"७ ६५ ४ 52७5 :.५ ४ ८५.४ 


(४१५ ७४.७ ') है] है ८३» हि 92*् ७ 
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सुनननसाई “20  रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल _, (नई ) (0०४६ 5 
खाल न्‍क/ बी ह हक हक >> (६ ४ " १७ ह 2 ह8 
का ख़र्च कर दे, चाहे अप ि ५ ४7 |& »(ध! 
2५७ &» €#४ 89 (॥& ६: 
(2324) तख़रीज -: (सनद हसन) सुनन अल +# ०५७ ४८४७७ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2637 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () हैस ये अरबों में एक मारूफ़ खाना था जो खजूर, पनीर और घी वगैरह से 
तैयार किया जाता था। चूंकि खाने मुख़तलिफ़ होते हैं ओर हर क़ौम के अपने अपने खाने होते हैं 
लिहाज़ा दूसरी ज़बान में हर खाने का तर्जुमा मुमकिन नहीं, ख़ुसूसन जबकि ये खाना हमारे यहाँ तैयार ही 








.. नहीं किया जाता तो उसका नाम कैसे पता होगा? (2) नफ़ल रोज़े को बिला वजह ख़त्म किया जा 
... सकता है क्योंकि नफ़ल इबादत इन्सान की अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होती है। ऐसे रोज़े की क़ज़ा अदा 


' करना वाजिब नहीं क्योंकि जब अस़ल रोज़ा ही नफ़ल है तो क़ज़ा अदा करनी कैसे वाजिब हो सकती 
है? अलबत्ता जवाज़ में कोई शुब्हा नहीं, जैसे वित्र कि नबी-ए-अकरम (38) उनकी क़ज़ा अदा किया _ 
. करते थे और उम्मत को भी इसकी तर्गीब दी। (3) कुछ अहले इल्म ने नफ़ल रोज़े की नियत को 
निस्फुन्नहार से क़ब्ल ज़रूरी क़रार दिया हे ताकि अक्सर रोज़ा नियत के साथ हो और ये माक़ूल बात है। 
. (4) नबी-ए-अकरम (#६) कायनात के ज़ाहिद और मुत्तकी तरीन इन्सान थे। आपकी नज़र दुनियावी 
- लज़्ज़तों के बजाये हमेशा उख़रवी नेमतों पर होती थी ... ($६) (5) सहाब-ए-किराम(#) तआम व 
शराब (खाने-पीने की चीज) में नबी-ए-अकरम ($%६) को याद रखते थे। आप ($#६) को तोहफ़े 
तहाइफ़ भेज कर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज्हार करते रहते थे। (+&) (6) अच्छे वाइज़ की _ 

निशानी है कि वह मिसालों से अपनी बात सामेईन के ज़हनों में अच्छी तरह नक़्श कर देता है। मिसाल. 
. से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। (7) कोई चीज़ नफ़ली स़दक़े की नियत से अलग करना 

और फिर उसे स़दक़ा न करना जायज़ है। द 


(2325) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हें कि ४4 , 4८ ७४७ 308 .;8 ४ ७:४| 
. एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($%) ने मेरे पास चक्कर 
.... लगाया और फ़रमाया: 'तुम्होिरेपास कोई खाने की... दम के 
. चीज़ हे?! मैंने अर्ज़ किया: मेरे पास कोई चीज़. <“# 38 <7७ 4८५७ ८ 22४० ८ 
नहीं है। आपने फ़रमाया: 'फिर मैं रोज़ा रख लेता. 085$:9 ,.., «०० «0 /०5॥ 0,०2५. 

हूँ।। फिर (किसी दिन) दोबारा तशरीफ़ लाये। 5 अप 
इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया था। में हट उ४ « क 


4 0- । 
८4७०४ सरल ४७० रे *<ड ७८ 
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आपके पास लाई तो आपने खा लिया। मुझे इस 
पर ताज्जुब हुआ। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! _ 
आप तशरीफ़ लाये तो आपका रोज़ा था, फिर. 
आपने हैस खा लिया? आपने फ़रमाया: 
'आयशा! हाँ। रमज़ान या क़ज़ा-ए-रमज़ान के 
. अलावा नफ़ल रोज़े रखने वाले की मिस्नाल तो उस 
शख़्स की तरह है जिसने अपने माल का सख्रदक़ा 







निकाला तो जिस क़द्र चाहा ख़र्च कर दिया और 


उसका स़वाब हासिल कर लिया और जितना 

चाहा कंजूसी करते हुये रख लिया।' 

(2325) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीसः 

704,.सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632. द 

. (2326) हज़रत आयशा (.&) बयान करती हैं 
कि कभी रसूलुल्लाह ($#£) तशरीफ़ लाते और 
फ़रमाते: तुम्हारे पास खाना है?' में अर्ज़ करती 

. कि नहीं। आप फ़रमाते: 'में रोज़ा रख लेता हूँ। 

आप एक दिन हमारे पांस तशरीफ़ लाये।. 

इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हेस का तोहफ़ा आया था। 

आपने फ़रमाया: “कोई खाने की चीज़ है?' मेंने 

अर्ज़ किया: जी हाँ। हेस का तोहफ़ा आया हुआ 

है। आपने फ़रमाया: 'आज मेरी नियत रोज़े की 

थी।' फिर आपने (हेस) खा लिया। 


क़ासिम बिन यज़ीद ने (अपने साथी अबू बक्र की). 
मुख़ालिफ़त की है। 

(2326) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2633 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मंसाइल 
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र /, 





बिन्ते तल्हा बताया है। आगे आने वाली एक हदीस़: (2330) में दोनों मज़्कूर हैं, गोया कि दोनों का 
ज़िक्र सही है। बाब: 67 के तहत मज़्कूर वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


._ (2327) हज़रत आयशा उम्मूल मोमिनीन (#) 
. फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह ($४) मेरे 


पास तशरीफ़ लाये। मैं ने कहा: हमारे पास हैस का ._ 
तोहफ़ा आया है। मेंने आपका हिस्सा संभाल कर. 


. रखा हुआ है। आपने फ़रमाया: “'तहक़ीक़ मेंने रोज़े 
की नियंत की हूई थी।' फिर आपने रोज़ा ख़त्म 
कर दिया। * 


. (2327) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 


54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2634. 


(2328) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (-#) 
से रिवायत है कि बसा ओक़ात रसूलुल्लाह (%) 


मेरे पास तशरीफ़ लाते। आपका रोज़ा होता। आप _ 


फ़रमाते: 'तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' मैं 


कहती: नहीं। आप फ़रमाते: 'चलो,., मेरा रोज़ा 


है।' फिर उसके बाद एक दिन आये तो मैंने कहाः 
आज हमारे पास तोहफ़ा आया है। आपने 
फरमाया 
फ़रमाया: 'मेंने आज सुबह रोज़े कीं नियत की 
थी।' फिर आपने खा लिया। 


. (2328) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2635. 


(2329) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 


से मरवी हे कि एक दिन रसूलुल्लाह (%) मेरे 
. पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: “तुम्हारे पास 
(खाने की) कोई चीज़ हे?' हमने (खाने की) कोई चीज़ है?! हमने कहा: नहीं। / “““ ०४ “7४ ४“ 
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. आपने फ़रमाया: 'में रोज़ा रख लेता हूँ। 


(2329) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2636. 


..._ (2330) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 

. रसूलुल्लाह (%) मेरे पास तशरीफ़ लाये और 
फ़रमाने लगे: तुम्हारे पास खाना है?' हमने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर मेरा रोज़ा हे।' फिर 
एक और दिन तशरीफ़ लिये। मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास हेस का तोहफ़ा 
भेजा गया है। आपने मँगवाया, फिर फ़रमाया 
'बिलाशुब्हा मेंने आज सुबह रोज़े की नियत की 
 थी।' फिर आपने खा लिया। 


(2330) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस 


2324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2637 


. (2337) हज़रत. मुजाहिद और उम्मे कुल्सूम से . 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (#$#£) हज़रत 

आयशा(.&) के यहाँ तशरीफ़ ले गये ओर 

. फ़रमायाः तुम्हारे पास कुछ खाना है?' बाक़ी 
_रिवायत साबिक़ा रिवायत की तरह है। 


. इमाम अबू अब्दुर्र्रमान (नसाई) (९४४8 ) बयान करते 


हैं कि सिमाक बिन हर्ब ने इस रिवायत को अन रजुल 
अन आयशा बिन्ते तल्हा के तरीक़ से बयान किया है। 
(यानी आदमी को मुब्हम रखा है। अगली हदीस 
सिमाक ही की है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये) 


(233व) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2638. 


रोज़ों से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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ः क्‍ (2332) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (+). 
.... से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) एक दिन 


. _तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया: तुम्हारे पास कोई 
: खाना है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: “तो 
फिर में रोज़ा रख लेता हूँ।' हज़रत आयशा (.#) 
कहती हैं कि फिर एक ओर दफ़ा आप तशरीफ़ 
लाये तो मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


हमारे यहाँ हेस का तोहफ़ा आया है। आपने 


फ़रमाया: 'तो फिर आज में रोज़ा खोल लेता हूँ। 
वैसे मेंने रोज़े की नियत की हूई थी।' 

(2332) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2639 









बाब: (68) 
इस बारे में हज़रत हफ़्सा की हदीस में 
नाक़िलीन का इखितलाफ़ 
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वज़ाहत : पहली रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र ओर हज़रत सालिम के दरम्यान ज़ोहरी का _ 
: वास्ता ज़िक्र नहीं जबकि बाक़ी रिवायांत में हज़रत ज़ोहरी का वास्ता ज़िक्र है। ओर यही दुरुस्त है कि _ 
हज़रत सालिम से बयान करने वाले हज़रत ज़ोहरी हैं, आगे उनके शागिर्द ही हैं। दूसरा इड़ितलाफ़ ये है 
कि पहली पाँच रिवायात में हज़रत ज़ोहरी के उस्ताद हज़रत सालिम बयान किये गये हैं जबकि बाद _ 
वाली रिवायात में हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह। इसमें कोई तनाकुज़ नहीं क्योंकि सालिम और हम्ज़ा... 
दोनों हज़रत इब्ने उमर (&) के बेटे हैं। दोनों उनसे बयान करते हैं, अलबत्ता रिवायात 234] ओर 

2342 में हम्ज़ा बराहे रास्त हज़रत हफ़्सा (.&) से बयान करते हैं। ह 


(2333) हज़रत हफ़्सा (:) से रिवायत हे, 

नबी($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तुलूओ फ़ज् से 

पहले रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे तो 
उसका रोज़ा नहीं होता।' 
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. (2333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ६८ ..॥ ८ ९८ 
. हदीस: 700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 2 (०० ४०८ 


(रा 0 (4०८४ _+ >«- 2२ १४४ ०५८ 
>2र5" ०७ ॥.., ० ० ०॥ ५० 

क्‍ ८६० ३5 #<ी (5 :६०॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि 
इसी मफ़्हूम को रिवायत: 2338 को मौकूफ़न स़ही क़रार दिया है। जिससे मालूम होता है मुहक्षिक़े 
किताब के नजदीक ये रिवायत मअनन स़ही है, और दीगर मुहक्किक़ीन ने भी मज़्कूरा हदीस को सही ._ 
क़रार दिया है और उनकी तहक़ीक़ से राजेह बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत काबिले अमल 
है। बललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/247- 
25, इर्वाउल ग़लील: 4/25-30, रक़म: 94) (2) अहले इल्म ने इस हंदीस़ को फ़र्ज़ या उसकी 
. क़ज़ा अदा करने और दूसरे वाजिब रोज़ों पर महमूल किया है और नफ़ल रोज़े को उससे मुस्तस्ना 
(अलग) किया है जैसा कि ऊपर बयान की गई कस़ीर रिवायात से साफ़ वाज़ेह होता है। इस तरीक़े से... 
तमाम अहादीस़ में तत्नीक़ दी जा सकती है, लिहाज़ा अगर दिन को पता चले कि आज रमज़ानुल 
मुबारक शुरू हो चुका है तो उसी वक़्त रोज़ा शुरू किया जा सकता है कुछ खाया पिया हो यानहीं। 


(2334) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क्ूल है, >0॥ .3 «5 ८5 205)॥ 4४८ ७:४॥ 

.._ नबी($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ तुलूओ फ़ज्र से 
पहले रात को रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा |] 

नहीं होता । ) ट्री (मे बणु-ड | (४ (ड्लीड (० है (5 

(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . ४“ '्ड कर पर पर कहाँ 92% 

हदीस: 2454, सुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीस: ७  “*<«७& <& «20 ५5 &# «०७ 

264, देखें, हदीस: 207 द 0४ 


2040 
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ह (233 5) हज़रत हफ़्सा (-#) से मरवी है, ड़ ह 08 द (2 ५(॥ अर ८ ० हम ४ > डॉ 
नबी($६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तुलूओ फ़ज़॒. (;  >+< हम ६ .<<र्श ९ ५५ 53 " द 
से पहले रोज़े की नियत न की, वह रोज़ा न रखे।' 0 कक ५५ 6; कि 
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(2335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन॒ अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2642 
. अबी दाऊद, हदीस: 2454 


(2336) हज़रत हफ़्सा (%) से बयान है कि 
. नबी (#६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात के वक़्त 
रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा नहीं। 


(2336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
' देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2643. 


(2337) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत हे क्‍ 


कि हज़रत हफ़्सा (:&) फ़रमाया करती थीं: जो 
. शख्स रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे, वह 
रोज़ा न रखे। 


(2337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस 
2334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2644 


(2338) हज़रत हफ़्सा (:&) जो कि नबी ($%६) 
की ज़ोज-ए-मुतहहरा थीं, उन्होंने फ़रमाया: उस 
आदमी का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज्ज से 
पहले रोज़े की नियत न करे। 


(2338) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2645 
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(2339) हज़रत हफ़्सा (:&) फ़रमाती हें कि उस 
शख़्स का रोज़ा नहीं होता जो फ़ज्ज से पहले रोज़े 
की नियत नहीं करता। 


(2339) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2646 


- (2340) हज़रत हफ़्सा (:$) फ़रमाती हैं कि जो द द 


_शख़्स़ तुलूओ फ़ज् से पहले रोज़े की नियत नहीं 
करता, उसका रोज़ा नहीं। 

(2340) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2647. 


(234) हज़रत हफ्सा (:$&) से मरवी है कि जो 
. शखध्स़ फ़ज्न से पहले रोज़े का अज्म नहीं करता, 
उसका रोज़ा नहीं होता। 
(234व) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस॒: 
2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2648. 


(2342) हज़रत हफ्सा («&) क्‍ फ़रमांती हें: उस _ 


शख़्स़ का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज्ज से 
पहले रोज़े की नियत नहीं करता। 

इमाम मालिक (4४४४ ) ने इस रिवायत को मुर्सल 
(मुन्क़तअ) बयान किया है। 

(2342) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2649. 
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फ़ायदा : इन्क़िताअ से मुराद ये है कि इमाम मालिक (4$£%) ने ये रिवायत ज़ोहरी अन आयशा व 
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गोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ 





हफ्सा (.&) बयान की है। ज़ाहिर है कि इमाम ज़ोहरी (५४98 ) का हज़रत आयशा (#) से सिमाअ 


है, न हज़रत हफ़्सा (-#&) से। 


(2343) हज़रत आयशा ओर हज़रत हफ़्सा(.#) 
. से इसी के मिफल मरवी हे, उन्होंने फ़ममाया: वह 
शख़्स रोज़ा न रखे जिसने तुलूओ फ़ज् से पहले 
. रेज़े की नियत नहीं की। द 

(2343) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2650, हदीस: 2338... 
(2344) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 


कि जब कोई शख़्स़ रात को रोज़े की नियत ने करे 
तो वह रोज़ा न रखे। 


(2344) तख़रीज : (सनद म़ही मौक़ूफ़) सुनन क्‍ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2652... 
(2345) हज़रत इब्ने उमर (:&) फ़रमाया करते 


थे: रोज़े न रखे मगर वह शख़स़ जिसने तुलूओ फ़ज् 


से पहले रोज़े की नियत कर ली। 


(2345) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा क्‍ 


लिन्नसाई, हदीस: 265, मोता: /288, पिछली 
हदीस देखें। 


७६ ४5 589 _50७ 22 <छय ०७ | 
बडी५ «४-७ ०७ ७ (8 + (६-४ 


ना थश्लाना 


९ “५<2.2>» 9 ये 4.20 (७ 6 जी 92 (2 (री 


(5 ((7_] तक 3 पा ४६ ६ 
35 ::%॥ ६ & ॥| :५<५ १ 4६ 


85५ 38 , /23॥ 29 58 4 ४:25 
4८ «| 2० <ज- 7७ अच्छी | 
हल | ०७ +;० 9 ७ ५३४ क्‍ 
6 3०५ 040 55 ४-4 ० 
७॥ ४० ४9 ०5. 55 ८ ,७-॥ 0७ 
“0७ ५४.७ ०७ «५ (४ ६ 


पु | है हर हे (& ० ८ _>* हि पी ह्टै (६ (3 


अची ह5 :ए छडी ७ १०४ 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ये रिवायत कभी हज़रत हफ्सा 

(.%) का अपना क़ोल बताया जाता है, कभी रसूलुल्लाह ($&8) का फ़रमान और कभी इब्ने उमर 

(+#) का क़ोल, इसलिये इस हदीम्न के बारे में मुहद्दिसीन मुख़्तलिफ़ हैं। मशहूर अइम्म-ए-हदीस़ 

जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम अहमद( 4४५४ ) इस 

. रिवायत को मौकूफ़न सही समझते हैं, यानी ये हज़रत हफ़्सा या हज़रत इब्ने उमर(.#&) का अपना क़ौल 

.. है, रसूलुल्लाह ($%६) से मरवी नहीं, जबकि इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा, इमाम इब्ने हिब्बान, इमाम दारकुतनी, 
. इमाम इब्ने हज़्म ओर इमाम हाकिम (4४७8) ने इसे मरफूअ भी सही क़रार दिया है, यानी ये... 

रसूलुल्लाह (%४) का फ़रमान भी है, बिलफ़र्ज़ अगर इसे मरफूअन सही तस्लीम न भी किया जाये तब 


5/7€//६7 धा।7 
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ही हज 2:02. . शेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल न्‍ कै (॥०८४४ $# 459 | 
भी ये हुक्मन मरफूअ ही बनती है क्योंकि हज़रत हफ़ंसा (.$) के इस फ़तवे की बुनियाद अपनी राय या 
क़यास नहीं, यक्रीनन इसको बुनियाद रसूंलुल्लाह ($६) का क़ौल ही हो सकता है। मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुंनन नसाई: 2/247-249) वललाहु आलम! (2) नफ़ली 
रोज़े की नियत दिन के वक़्त भी की जा सकती है। (3) फर्ज़ रोज़े की नियत सुबह सादिक़ से पहले कर _ 
लेना ज़रूरी है। गोया गुरूबे आफ़ताब के बाद से लैकर सुबह सादिक़ के तुलूअ होने से पहले तक नियत 
की जा सकती है। 


बाब : (69) 


अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद (४८४) के । 
| . रोज़ेकाबयान | लि ःःः | 
(2346) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन ,,८ ९८ 5८६ ८६४७ ०७ ८:९७ ७:४। 
आस़(.#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने . . मि ७५) ८४ 
. फ़रमाया: “अल्लाह ( ७७६ ) को सबसे ज़्यादा ६. के कम जम न हि त 
पसन्‍्दीदा रोज़े दाऊद (७५७) के रीज़े हें। वह एक. ०७ ०.८ ०५) -3 3.5८ ८5 «0 





दिन रोज़ा रखते थे ओर एक दिन नहीं रखते थे। -. «४ " ०५०५ «८० «| (/.० ५४ 

और अल्लाह ताला को ज़्यादा पसन्दीदा नुफ़्ल »१८ ३: व 8 0] 

नमाज़ भी दाऊद (9८४) की (रात की) नमाज़ है। ४ ७: 2, १७ घट 

वह आधी रात तक सोते थे, फिर एक तिहाई रात. ७29 

नमाज़ पढ़ते और आख़री छठा हिस्सा फिर सो. १४ ४४१ १७५० 0४६5 5 5४ | १४४ 
जाते थे। पड प, ४६ 8 ॥20 ०८ ४७४5७ 7० | 

(2346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ++ ्लष्््ज्जस््छ 


. 634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2653... 

फ़ायदा : सबसे ज्यादा पंसन्दीदा' क्योंकि हज़रत दाऊद (8५४8) के रोज़े ओर नमाज़ में ऐतदाल था। 
जिससे हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदाबग्ी में भी फ़र्क न आता था। अगर कोई. 
शख़्स ऐतदाल से हट जायेगा, जैसे: वह उनसे ज्यादा रोज़े रंखेगा या हमेशा सारी रात क्याम करेगा तो 
हुकूकुल इबाद का मुजरिम होगा बल्कि वह अपने नफ़्स का भी मुजरिम होगा। यही वजह है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने इस ऐतदाल से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी बल्कि रावि-ए-हदीस़ सहाबी (-#&) को 
सराहतन फ़रमाया कि इससे अफ़ज़ल रोज़े मुमकिन नहीं। 


। 
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है हो. 0/2 
सा (%) 
बाप कुर्बान हों, के रोज़े का बयान ओर | | 
इस बारे में वारिद रिवायत के नाक़िलीन कर ५90५६। » 35 (४2५ % 3० ०००५ 
क्‍ के इखितलाफ़ का ज़िक्र 


७७5 ३ .<& 0 ८3५० 
तीस 3 अं ट 2 


बज़ाहत : इस इखितलाफ़ से म॒राद ये है कि किसी रिवायत में सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास (#) हैं, - 

किसी में हज़रत आयशा (+&) और किसी में कोई और। ये इख़ितलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक़्सानदेह) नहीं 

. क्‍योंकि एक ही बात कई कई सहाब-ए-किंराम (-&) बयान क्र सकते हैं बल्कि इससे रिवायत को 

तक़वियत (मज़बूती) हासिल होती है।.......' ः क्‍ 

(2347) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) फ़रमातें हें. 4: 3] पर रे ॥ ४:४॥ 

.. कि रसूलुल्लाह (%) अय्यामे बीज़ (थाँदनी रातों. , १५ ६६ ५० ०,६४६ ७६७ 35 .2॥ 
बाले दिनों) का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, ख़खाह घर में. ४ 7 हा । ८० कम 









* का, 


होते या सफ़र में। ८५४ 58 ०७ ...५६ 2 .# ४४८ 
(2347) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्र.. # 24 | (४०७ बढ 4 (०० 4४ 
_ लिननसाई, हदीस: 2654, रियाजुस सालेहीन, हदीस: 265 >> 25% 4 20] 


फ़ायदा : अय्यामे बीज़ से मुराद तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख़ हैं क्योंकि इन रातों में चाँद मुकम्मल 
. नज़र आता है और सारी रात रहता है। क्‍ 


(2348) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 4555 ७४ 3७ ६: ८3 4६5०८ ७:८| 
कि रसूलुल्लाह (%) (बसा ओक़ात नफ़ल) रोज़े 
मुसलसल रखते यहाँ तक कि हम कहते थे कि. +.  £. आर 
आप छोड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ना शुरू फ़रमांते ४५० ७ 5 ४७. ५५ 9४ रह कली 9: 
यहाँ तक कि हम कहते: आप रखेंगे नहीं, जब से... .& ८५% «५3 बहन 0 _# ० 0 
आप मदीना तशरीफ़ लाये आपने कभी भी $॥|३3,:2७०७,४ & १०४ 2०४१ 2.४ 
रमज़ानुल मुबारक के अलावा एक माह मुसल्सल क्‍ 
रोज़े नहीं रखे। 
.._ (2348) तख़रीज. : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_ 57, बुख़ारी: 97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2655. 


जलन नी  अक: ््् जी व #७०४.०५ 2६ ये हे (5 


(००) हक (७.७ (4८ ( (2 (७३ । #>+ 
१ २, £ 
- ००) #;४ 3० 
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दि ५.2 
| 


(2349) हज़रत आयशा “(#) फ़रमाती हैं: 
रसूलुल्लाह (%६) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा छोड़ने का 





. इरादा नहीं रखते। ओर फिर छोड़ने लगते यहाँ तक _ 
कि हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा रखने 


का इरादा नहीं रखते। 
(2349) तख़रीज : 

2920, 2405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2656. 

(2350) हज़रत आयशा (:&) बयान करती हें 
कि मेरे इल्म में नहीं कि नबी ($%६) ने एक रात में 
सारा क़ुर्आनन मजीद पढ़ा हो या सारी रात सुबह 
तक नफ़ल नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल 





मुबारक के अलावा किसी महीने के मुकम्पल 


रोज़े रखे हों। 


क्‍ . (2350) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . 


642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2657. : 


(2354) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
रिवायत है कि हज़रत आयशा (:&) से नबी(%) 


के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 
फ़रमाया: कभी आप इस क़द्र रोज़े रखते कि हम _ 


. कहते: आप रोज़े रखते ही रहेंगे और कभी इस 
 क़द्र नागे फ़रमाते कि हम कहते: आपने रोज़े 


मुस्तक़िल्लन छोड़ दिये हैं। और आप जबसे 
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये, आपने रमज़ानुल _ 


मुबारक के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल 
रोज़े नहीं खे। 


_रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
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. (235॥) तख़रीज : 
56/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2658. 


. (2352) हज़रत आयशा (.#&) से मरवी हे कि 


रोज़े रखने के लिये रसूलुल्लाह (%) का सबसे 
. ज़्यादा पसन्दीदा महीना शाबान था। बल्कि आप 
तक़रीबन उसे रमज़ानुल मुबारक से मिला ही देते 


थे। 


(2352) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:.. 
.. 2659 


+ (2353) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि _ 


रसूलुल्लाह ($%) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
हम कहते: आप छोड़ेंगे नहीं। ओर आप सोज़े 
.. छोड़ने लगते तो हम कहते रखेंगे नहीं। ओर मेंने 
 रसूलुल्लाह (%) को शाबान से ज़्यादा किसी 
... महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। 
. (2353) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ 


969, मुस्लिम, हदीस: 56/75, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, मौता: /309 


(2354) हज़रत उम्मे सलमा (-#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) शाबान व रमज़ान के 


अलावा दो महीने मुसल्सल रोज़े नहीं रखते थे। 


. (2354) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 266. 


(सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
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(॥०३४४ कह 63 


फ़ायदा : शाबान में रोज़े रखने के बारे में पीछे-रिवायात गुजर चुकी हैं। उनको और इस रिवायत को 
देखा जाये तो ज़ाहिर होता है कि दोनों ही बातों का एहतिमाल मौजूद है कि रसूलुल्लाह ($#४) के अमल 
में तनव्वोअ था, कभी पूरा शाबान रोज़े से रहते और किसी शाबान में मुकम्मल रोज़े न रखते बल्कि..* 
अक्सर रख लिया करते। उम्मे सलमा (:&) की मज्क्रा हंदीस से इस तत्बीक़ की ताईद होती है। अल॒ 
मुख़्तस़र तत्बीक़ तर्जीह से बेहतर है कि दोनों क्रिस्म की अहादीस़ मामूल बिही रहती हैं। बल्‍लाहु..“. 


आलम! 


. (2355) हज़रत उम्मे सलमा (.&) से मरवी हे 
. कि नबी (%) शाबान के अलावा साल भर के 
किसी महीने में मुकम्मल (नफ़ल) रोज़े नहीं रखते 
थे। शाबान को तो आप तक़रीबनं रमज़ानुल 
मुबारक के साथ ही मिला देते थे। 


. (2355) तख़रीज : (सनद स़ही)-देखें, हदीस 
278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2662... 


जे (2356) हज़रत आयशा (#) फ़रपमाती हें 
. रसूलुल्लाह (%) शाबान से ज़्यादा किसी महीने 


ड में रोज़े नहीं रखते थे। शाबान के महीने में आप 
अक्सछर रोज़े रखा करते थे। 


. (2356) तख़रीज : (सनद हसन वल हदीस 
सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . हदीस: 2663 
मुसनद अहमद: 6/268 


(2357) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) शाबान के रोज़े रखा करते थे। 
सिर्फ़ चन्द दिन नागा फ़रमाते थे। 


(2357) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2664, पिछली हदीस देखें. 
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सुनननझाई 43/07._ _ रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल__ (आई ) 000///# 64 
(2358) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. (६ ७७ 36 ५४ ८8 .१:०० 6:2&| 
कि बेशक रसूलुल्लाह ($%६) (तक़रीबन) १५ 5७ ३ 2७ 5८ ०५ ४5 3७ 
_मुकेम्मल शाबान के रोज़े रखा करते थे। ; 
(2358) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2665 


(2359) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से ...&)॥ ,४८ 5» 6७ 5 ५८ ७:७| 
मन्क़ूल है कि मेंने (रसूलुल्लाह ($%) से) अर्ज़॒. कक 0 

किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने आपको किसी. न के 
महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप... * ५४-2४ कलह 
शाबान में रखते हें। (क्या वजह हे?) आपने ५5 2 ०७ डा जे 
. फ़रमाया: “ये बह महीना है कि रजब ओर ८,४४३ ४०0 0.25 ६७50७ ..8 
रमज़ानुल मुबारक के दरम्यान आने की वजह से पा ७ 4६ 5. | | 
लोग इससे ग़फ़लत कर जाते हैं, हालांकिये वह... “7 सा खा 
महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ. >8 4 ०५ हब कट थ0 |" ४७ 
इन्सानों के आमाल पेश किये जाते हैं। में चाहता. 2७ &» ४५४ 55 3५:55 »४5 
हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ।' ...... 5:28 226 3.0 <% जी दया 
(2359) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद , " ५४० ४६ ॥८८ 
. 5/20], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2666 - क्‍ क्‍ 
फवाइद व मसाइल : () रजब ओर रमज़ानुल मुबारक दोनों महीनों का तक़ुस मुसललमा था। 
रजब का इसलिये कि ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों की वजह से। 
लोग इन दोनों महीनों में नेकी के काम ख़ूब करते थे। शाबान को ख़ाली महीना ख़याल किया जाता था, 
हालांकि उसकी अपनी फ़ज़ीलत है जो रसूलुल्लाह (%) ने बयान फ़रमाई। (2) 'आमाल पेश किये 
जाते हैं' आमाल तो हर रोज़ सुबह और अस्त के वक़्त भी पेश होते हैं ओर हर हफ़्ते में सोमवार और 
जुमेरात को भी पेश होते हैं। गोया ये सालाना पेशी है और इज्माली तौर पर सारे साल के आमाल पेश 
किये जाते हैं। इन पेशियों की हिक्मत अल्लाह तआला.- ही जानता है। बेशक अल्लाह तआला तमाम 
आमाल से ज़ाती तौर पर बख़ूबी वाक़िफ़ है। (3) 'में रोज़े से होऊँ' क्योंकि रोज़ा अफ़ज़ल इबादत है। 
इसी वजह से रसूलुल्लाह ($#६) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी रखा करते थे। 
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0 | __ रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
(2360) हज़रत उसामा बिन: ज़ेद (#)-से . ७) 2५ 5५५ 6० 5 + ८ एटा 
मन्क़ूल है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! >> 2 न ५५ ८.७ ७४ ॥६& 
आप कभी इस क़द्र रोज़े रखते हैं कि लगता है के 0 
आप छोड़ेंगे नहीं और कभी इस क़द्र छोड़ते हैं कि. + -+> ४0 - #<%४ कं # छाई. 


. लगता हे रखेंगे नहीं, मगर दो दिनों का ज़रूर रखते 
हैं। आपके (उमूमी) रोज़ों में आ जायें तो फ़ 
बिहा, वरना आप उनका रोज़ा ख़ुसूसन रखते हैं। 
आपने फ़रमाया: 'कोन से दो दिन?' मेंने कहा 
सोमवार ओर जुमेरात। आपने फ़रमाया: 'ये दो 
दिन ऐसे हैं कि इनमें रब्बुल आलमीन के यहाँ 
_आमाल पेश होते हैं ओर में चाहता हूँ: कि मेरे 
अमल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ।' 


(2360) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीत 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदौस: 2667. 


(236) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($#) बसा ओऔक़ात 
लगातार रोज़े रखते थे यहाँ तक कि कहा जाता: _ 
आप छोड़ेंगे नहीं ओर कभी छोड़ने लगते यहाँ - 
तक कि कहा जाता: आप रखेंगे नहीं। 

(2364) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2668, पिछली हदीस देखें 


(2362) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमाया: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह($%) सोमवार 
ओर जुमेरात का रोज़ा क़प्तदन रखा करते थे। 
(2362) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
2358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2669. 
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क्‍ 2 
(2363) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) सोमवार ओर 


जुमेरात का रोज़ा कोशिश से रखा करते थे। 


(2363) तख़रीज :.(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2670, पिछली हदीस देखें 


(2364) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६£) सोमवार ओर जुमेरात 
का रोज़ा ख़ुसूसन रखते थे। क्‍ 
(2364) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/8, 06, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2677] 


(2365) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल: है 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६) सोमवार ओर जुमेरात 

के दित़ रोज़ा इरादतन रखा करते थे।... 
-(2365) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2672, पिछली हदीस देखें: द 


(2366) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे 
उन्होंने फ़ममाया: नबी ($४) सोमवार ओर जुमेरात 
के दिन का रोज़ा रखा करते थे। 
५५2366) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2673. 
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(टी मल दि 2 (४.७ ०७ >०६--| 
। कक ८००८० ज़रा (०१४ रा ६ 


७५५८ 
440७ && 2०8४४ 45० ६० «3५ 
००३ 4४० 40 (० ८.0 5७ 3७ 

हम जर औ। है (35० )| | (3<42 हर 
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रोज़ों से मुताल्लिक 





(2367) हज़रत उम्मे सलमा (.&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($६) हर महीने में तीन दिन रोज़ा 
. रखते थे: वह एक हफ़्ते में पीर ओर जुमेरात को 
. और अगले हफ़्ते के पीर को। द 


(2367) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्‍नसाई, हदीस: 2674 


(2368) हज़रत हफ़्सा (-&) फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह ($) हर महीने जुमेरात ओर सोभवार 

को और दूसरे जुमा (हफ़्ते) से सोमवार को रोज़ा 
रखते थे। 


(2368) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2675. द 


(2369) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क्तूल है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#६£) जब बिस्तर 
पर लेटते थे तो अपना दायाँ हाथ मुबारक 
(हथेली) अपने दायें रुख़सार के नीचे रखते थे 
. और सोमवार ओर जुमेरात का रोज़ा रखा करते. 
थे। 


(2369) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा. 
लिन्नसाई, हदीस: 2676, हदीस: 0599. 


(2370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) 


अहकाम वमसाइल_ ४0]. व मसाइल दा 9: 


ह ८१.०./५.८ *| ४ (>+ ४£| 9.० (री 


(3 6 (४५४7४ हा । ४; भी 


७५०४४ ॥67 | (४ कि 67 





हा ७३४५७ ०5 ह हद रा | 
की कप हि र हल्-आ (५४५७ ०5 ५१५54) ख्स 
गा ० 


०-५0 >> म उ25 5७48 


द द >5०9! ग "53 4< 5 ० #3०« («५०३ 


किन 
जी _ | बा 


० कक 0. । 
52 ७६०४५ 2७०2० १०४७ 2.० 


एक) अं | 
७७॥ ०0७ >> ७७ ०७ उछ्ऊा. 


डी (७ 
(3 ध 8 4 | (! ली (5 (री ध्से ५ 


4.०) | ०५०) 3 ६ <.७5 | #५..:2.25 हि ध््ध (सन 


| डा 
5 8 3५ ५-४ ५०३ बम 40 ० 
। कक रे ०० 2 (८००४ 4 ० 
४-० 23 379 ४४5 नर ६ 

(35० ४ 92 4:5७) ह ह 


"७ हम ५ ् कल (2० ०८| कट, 


| 8/»०++ (5५५ ना 
ढ़ ' ..जााा॥। ; 

| 9 

मदर री | 


८०५४७ ८ 


०.०) 5७ 50७ 


री की ॥<७ बे 0 ० 2 


शः | 4555 >ड कद ४5७५० ह श्र 
हनन 55: 


ल्‍ हि ह 
#+८2 20०3 


जल न्‍ी 08 435 * (5 0९. 
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॥ ॥7४ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($$) हर महीने के. ८८ 65५ ४ ४09 ,। 2७ 535 
शुरू से तीन दिन का रोज़ा रखते थे ओर जुम्अ्तुल 4॥ ,१८ १ न्‍ ५८ कि 
मुबारक के दिन कम ही रोज़ा छोड़ते थे।.._ & 8:54 2 (० । 
(2370) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हम टन ० कम शक अल 20 कल 
हदीस: 2450, तिर्मिज़ी, हदीस: 742, इब्ने माजा, . «७3 ,#£ ४ ४# ७» #४ ४४ 
हदीस: 725, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: बट 5४ 2०४ 
2677 क्‍ 
_ फ़वाइद व मसाइल : () 'शुरू से' यानी किसी महीने में। और कुछ औक़ात दरम्यान में तीन दिन 
. रोज़ा रखते थे और कभी आख़िर महीने से भी रख लेते थे। (2) 'जुम्भ्रतुल मुबारक के दिन' यानी 
जुमेरात समेत, .बरना अकेले जुमे के रोज़े से तो आपने मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 985, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 44) जुमेरात का रोज़ा आपका मामूल था। 


(2377) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, ; ७४७ 0७ , ८ 58 ४५४; ७ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे हुक्म 5 

दिया कि में ज़ुहा (चाश्त) की दो रकअतें पढ़ा 448 आय  + लक शीट 20 क्‍ 
करूँ और बगैर वितर पढ़े न सोऊँ और हर महीने में. 77 2३४ ० 52 ७+ «४ ०६ 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


>पिष 


तीन रोज़े रखूँ। . ४५० (54 ४७ ४2% | ६ ४)» क्‍ 
(237) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुबा 8; ०.३ ४ «0 ० ५४ 
लिन्नसाई, हदीस: 2678, देखें, हदीस: 2406... ० 5 5 3 ४0 39% 5 

क्‍ क्‍ 4) 5५ «6 280 


फायदा : ये हुक्म इस्तेहबाबी है वजूबी नहीं क्योंकि मज़्कूरा तीनों काम बिल इतेफ़ाक़ मुस्तहब्बात में 
शुमार होते हैं। 
(2372) हज़रत उबेदुल्लाह बयान करते हैं कि .९८ १८ ८४० ७६७ )४ ६९६ ४:2| 
. मैंने सुना जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से (०५ (६ 2॥ ४.> मई ..॥| 
_आशूरा के रोज़े के बारे में पूछ गया, आपने. “7 “2 हट पट 
. फ़रमाया: मैं तो नहीं जानता कि नबी (%) ने... ७ ४“ ७ ४७ 8:5७ ६-० 
._ किसी दिन को दूसरे दिनों से अफ़ज़ल समझ कर &४#< ७४ #0७ ४.५ ५८४५ «(| ,० 





. मुआविया(#) को आशूरा के दिन मिम्बरे नबवी 
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उसका रोज़ा रखा हो, सिवाए इस दिन के, यानी. -३<. 29 
है #0 ४ 

आशूरा ओर माहे रमज़ानुल मुबारक के। 

(2372) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
2006, मुस्लिम, हदीस: 32, सुनन अल कब्र 
_लिन्नसाई, हदीस: 2679 
फ़ायदा : माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं, इसके बाद यौमे 
आशूरा, यानी दस मुहर्रमुल हराम अफ़ज़ल है। इस दिन बहुत से अहम काम सरअन्जाम पाये। 


(2373) हज़रत हुमैद बिन अब्दुररहमान बिन 
ओफ़ बयान करते हें कि मेंने हज़रत 


- #494५७ ४५23 3० 


५5*॥ > "3५६४८ + «“:७ ४:०७] 
८७ ५४५४ ४ ७४7 ४५६ ०४ 2४०४ 
७5 #5 85५4७ #४% ४90८ <७०- 
७ 2 खयं की ६२६ की. 
(४५७०) “८ 4०) (०० (।| हि ३ ह । 
[7 9.। (3» (टी ०५८ 
द्र 


१ (मर #०>४ ०, # +» 09 


० (०9४० 


पर फ़रमाते सुना: ऐ मदीने वालो! कहाँ गये तुम्हारे 

उलमा? मैंने रसूलुल्लाह (%) को इस दिन के 

बारे में फ़रमाते सुना: 'मैंने आज रोज़ा रखा हुआ 
है, तो जो रोज़ा रखना चाहे, वह रख ले।' 

. (2373) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

]29, बुख़ारी, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2680 

फ़ायदा : इमाम नसाई (२४४४ ) का मकसद ये बतलाना है कि रसूलुल्लाह ($६) आशूरा का रोज़ा भी 

रखा करते थे, मगर आशूरा का अकेला रोज़ा मुनासिब नहीं, इसके साथ नवीं या नवीं का छूट जाये तो 

मुशाबिहत से बचने को ख़ातिर ग्यारहवीं का रखना भी इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। ड़ द 
( ४4 4) कक उ ही ख़ालिद की ज़ोज-.. ७६४ ०७ ,#< ५ ६४5 «० ४४ 
ु ४ अं हितरमा यत हैं, उन्होंने ने फ़रमाया: ० हज अर || - ६॥2 »| (६३६८ | (६, श्र (2०५ 
मुझसे नबी ($8) की किसी ज़ोज-ए- मोहतरमा ने 4 हा आआक ४ 
बयान फ़रमाया कि नबी ($%) आशूरा-ए- 


है (4 ००८ #£ 
-। (धक (*न (्ट॑ 


0 :%“0५०८ 


८4४० डे * है ह। (3२ 0०००० (3 “(७5 द 


4०0 64 


मुहर्रम, ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिन ओर हर 
... महीने के तीन दिन, महीने का पहला सोमवार 


और दो इब्तेदाई जुमेरातें रोज़ा रखा करते थे। 


(० हा 5 लक का ७ | 
गम बल 2 5 0 बम 50. 








. 268] 


5/7€//६7 ६7 
<2.25 64“*&6 737 





(2374) तख़रीज : (सनद ०८ का किन . $५ ७:०४ 85,5५७ ४४ ८/-४ 5७ ०.. 
स़ः क्‍ हे 
हदीस: 2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह 40 #& हर आड़ जन छह. 


अत 
फायदा : ऊपर दी गई अठाईस रिवायात में रसूलुल्लाह ($६) फ़िदाहू अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 
के नफ़ल रोज़ों की मुछ्तलिफ़ कैफ़ियात बयान की गई हैं और इनमें कोई तज़ाद नहीं। आप कभी किसी 
कैफ़ियत से रोज़े रखते थे और कभी किसी कैफ़ियत से। और यही ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि नफ़ल 
रोज़ों में सहूलत का ख़याल रखना चाहिए। किसी एक तरीके को इख़ितियार करके उस पर इस तरह जम. 
जाना कि उससे निकलना गुनाह समझना, तशहुद और तकल्लुफ़ फ़िद्दीन के जुम्रे में आता है, इसलिये 
_ नफ़ल का मामला खुला रखना चाहिए क्योंकि नफ़ल का मदार ख़ूेशी और निशात पर है, अलबत्ता 
- शरीयत की हिदायात मल्हूज ख़ातिर रहें, जैसे: रोज़ा हमेशा न रखे। ईदैन और अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा 
न रखे। शक वाले दिन और शाबान की आख़री तारीख़ों में नरखे। वगैरह वगैरह.....ः 
। बाब : (7) 
। इसके बारे में वारिद हदीस़ में हज़रत अता 
| के शागिदों के इखितलाफ़ का ज़िक्र क्‍ 
 बज़ाहत : इख़ितिलाफ़ ये है कि कुछ रिवायात में स्हाबी का नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
. (अता का उनसे सिमाअ साबित नहीं) और कुछ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) है, फिर कुछ में 
हज़रत अता बराहे रास्त हज़रत इब्ने उमर या इब्ने अम्र (:) से बयान करते हैं और कुछ रिवायात में 
किसी मज्हूल शख़्स़ का वास्ता है। हदीस: 2380 में इस मज्हूल की तस़रीह आ गई है कि वह अबुल 
अब्बास अश्शाइर हैं, लिहाज़ा इस तरह से ये रिवायत बिल्कुल सही है। क्‍ 
(2375) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से ७६४ 3७७ ७४९४८ ८ 2०७ 3:&| 
_ मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जिसने ५ ॥$ ५-८ :३ 6... 
बिला नागा रोज़ा रखा उसका कोई रोज़ा नहीं।' 2 (6.8 ४ «4; के 


(2375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2687 १० 40 (4५० ५४ ०५०३ ८७ ०७ ८ 


॥ (2, कि 5) >> ९७ ॥! ००५ । 
फ़ायदा : सियामे दाऊद (४8) से ज्यादा रोजे नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये अफज़ल तरीन हैं। अगर 






/! 


ह ०२ क0)॥ 5 (४) रण ल्‍ क्‍ 





४ 4४ 2८० ८5 ८४० (४ > १५८ 
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शुनननसाई 403. 


_रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


#० / 0०८८० 7 


. कोई ज़्यादा रखेगा तो भी ज़्यादा सवाब हासिल न कर सकेगा। एक आध माह में ऐसे हो तो अलग बात 
है जेसा कि नबी-ए-अकरम (#$) अक्सर शाबान के रोज़े रखते थे। मुसल्सल ऐसा करना मना है। क्‍ 


(2376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 


रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($#६£) ने फ़रमायाः 
'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, तो (ऐसे समझो कि) 
उसने न रोज़ा रखा और न इफ़्तार किया (वह बे 
रोज़ा रहा) 


(2376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2688. 


ु (रः 5 (25 


४७ ->०॥ 5 3८८ ८) (८.८ (४3७ 
| 08 ,५०१;॥ ७६६७ 
8 कक 06 जले 
०७ 6259 -« «49; ,5० ०७ 


के हू 6 *+ी (२ ००. ५० ० के (2.८ ७४०७ द 


"४. 0... ०.० 20) 0० 50 0.०५ 05 
. ."2७॥१ ८०१9 20 ८०७ 5 


फ़ायदा : न उसने रोज़ा रखा' यानी उसे किसी रोज़े का स़वाब न मिला। मालूम हुआ इबादात में गुलू क्‍ 
करना ओर हद से तजावुज़ करना उन्हें बे अज्ज बना देता है। "न इफ़्तार किया' यानी वह इफ्तार (रोज़ा न _ 


रखने) के फ़वाइद से भी महरूम रहा। 


(2377) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: जिसने हमेशा 
रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं। 

(2377) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2689. 


(2378) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क़ल है 


नबी (:%४) ने फरमाया: जिसने हमेशा रोज़ा रखा 


की समझो) उसने रोज़ा नहीं रखा। 


(2378) तख़रीज : (संनद स़ही) देखें, हदीस 
2375, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2690. 


(2379) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 


आस(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने 


(० ४.७ ०७ .09॥ ८: ०५४ ४:५७] 


है (5 न्‍ 0४ ४ नस | (५४०० 6 5 (८४५७ ०७ 
"८०१७ 50८० ७" ह65 2,2॥ 
34% 0 8 0 हो 


96 # हू 


हा +(» (४५७ 5 € (5““ 9१ प्श्डं 


८० (2-3. ०5 ५६2० (3 ५353 


४.4५ नह है| (४४? ५ (3 6 >> | (9 


. "०५० 35 ८0 ४० ७" ४७... 


४७ सन > न्काड हू अभी पडा. 
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५ च्चु छान कि ष्ह गेजों ह - ज््खुब फ्् - 
जुन्ननसर कुकतुए_ जा हे पुताल्लिक अहकाम व पसाइल__ 3. 
फ़रमाया: “जिसने हर रोज़ रोज़ा रखा, न उसने. .८ ७४५ 3 ७७ ६॥ ७४ 
| हे | है 
रोज़ा रखा, नछोड़ा।'.. 4 | 0६ ४ जाग 
(2379) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
ह द ४ 3*+ (२ ०५.) >.५ (९-4 ८८०१ (४२-०७ 


लिन्नसाई, हदीस: 2690 क्‍ (|: 
कम ्ि |; ५. 3 की है ०७ ५“ ५४] 
" 703 ); ८० १७ ८७ 


(2380) का 26 ह हक अप्र हिह- 24%: 8 ओह, 
आस़(+) ने कहा: नबी (%) बात प हज ०22 १९ 2022 
. कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ। और रावि-ए-हदीस_+#_ था के हक हु 
ने पूरी हदीस़ बयान की। इब्ने जुरेज बयान करते हें रण जन्‍री ए ही ५४६ २००० 
कि अता फ़रमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हमेशा. >४ 3 & १४ ७ &&८ «| ०७ 
रोज़ा रखने वाले अल्फ़ाज़ इस क़िस्से में केसे आ. ,८ .0॥ /«» ८..॥| ६६ 4७ . ०४ 
गये) अलबत्ता नबी ($#) का ये फ़रमान मुझे याद ह की 

है कि आपने फ़रमाया:) 'जिसने हमेशा रोज़ा 3. हज डी हीं नीलट 
रखा, उसका रोज़ा नहीं होता। ७ + » .. अमर की अली ४७ ४७ - “अप 
: तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 977, मुस्लिम,.- ४४ $४७ & ४.७) ,०४ ४६० 55 
हदीस: 59/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 269] द 


नननननसआनन न न तन आिभभनननननन न त सतत तनमन न क+ मनन 


बाब : (72) 
हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअत 

| (मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस़ 
। (के बयान) में मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह 
| _ के शागि शागिदों का इखितलाफ़ 


बज़ाहत : इख़ितलाफ़ ये है कि मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह किन से बयांन कर रहे हैं? हज़रत इमरान बिन द 
हुसेन (#) से या अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन शिख्ख़ीर से? क्‍ 
(238) हज़रत इमरान (#) से रिवायत है कि ,| ७८५ ४४ )& , 2७ 5; है - | 
'रसूलुल्लाह ($8) को बतलाया गया: फुलां . ॥॥ «६ ३ ३ १ 2 5. क्‍ 
हु ५ 










ली “१ 2? 





4.3 2:>०। (3 40 





. रखा ओर न छोड़ा। 
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शख़्स कभी भी रोज़े से नागा नहीं करता। आपने 
. फ़रमाया: 'न उसने रोज़ा रखा और न छोड़ा! 
. (2384) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः क्‍ 
4/426, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2682, व... | 3#0०0" ४७ . #%|॥% 
. स़रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 3/3, हदीस: 25, व क्‍ + 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 937, वल हाकिम: /435 
फ़ायदा : हमेशा रोज़ा रखना फ़ितरते इन्सानी के ख़िलाफ़ है क्योंकि इससे हुकूकुलं इबाद की अदायगी 
में ख़राबी पेदा होगी, जिस्मानी कमज़ोरी होगी, मआश ख़राब होगा, वगैरह वगेरह, लिहाज़ा हमेशा 
रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, चाहे वह ईदैन और अय्यामे तंशरीक के रोज़े छोड़ भी दे क्योंकि मज़्कूरा बाला. 
 ख़राबियाँ इस सूरत में भी बिऐनिही मौजूद हैं। अगरचे फ़िक़ही तौर पर इसके जवाज़ की ये कह कर 
गुंजाइश निकाली गई है कि पाँच नागे होने से हक़ीक़तन हमेशा का रोज़ा न रहा। मगर फ़िक़ही _ 
. मूृशगाफ़ियों के बजाये मस्तालेह और मफ़ासिंद का लिहाज़ रखना असल है। शरीयत के अहकाम में ये... 
चीज़ साफ़ नज़र आती है, जैसे: कुत्ते का झूठा पलीद है, बिल्ली का पाक। महफूज़ पानी कंलील 
नजासत से पलीद हो जाता है, मगर खुला पानी नहीं, वगैरह... || 


(2382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख््वीर(#%) . ४05 ७४७ ०७ ५५ 5५ ५:०८ ०:5| 
से रिवायत हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से सुना 
. जब आपके पास एक आदमी का ज़िक्र हुआ जो _ 


अक८ ) 0१७ || 40 ८ 3 ०७ 


बिला नाग़ा रोज़े रखा करता था। आपने फ़रमाया: .' हो 2 अप 
'उसने न रोज़ा रखा ओर न छोड़ा।'.. है बह #। ० 2) 2५०५ ७ 
(2382) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: "० ४७ 580 2८ 8: 555" 55 
. 705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2683. ड की 8 5 
85 27238 रा डक ४5 0५ ४.2 


._ (2383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख््वीर(#&).. अर ७5 ठ8 , 58 4७८ (रा 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने हमेशा रोज़ा 


०७ ४5७8 सके (६५ (७ 
रखने (वाले) के बारे में फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा आज कि आल 


५-४ (3२ (| 900 ८3 2८५ (०० २००० 


(2383) तख़सज : (सनद स़ही) इब्ने भाजा, हदीस:.. 4४ (#-० 2४ ०५०३ 3 ७० + “०२2 
705, अबी दाऊद क्‍ अत्तयालिसी, पिछली हदीस देखें, युनन 2०3" यह रज० मा 7 का मा 


कि न मन 
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अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2684, व मुसनद अत्तयालिसी 
हदीस: 47, व संहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 250, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 938 


फ़ायदा 
नाफरमानी की, स़॒वाब न मिला गोया न रखा। 
... बाब : (73) 
इस रिवायत में गेलान बिन जरीर के 
शागिदों के इखितलाफ़ का ज़िक्र 















न रखा और न छोड़ा' छोड़ा तो हक़ीक़तन नहीं, रखा इसलिये नहीं कि शरीयत की _ 





423 ४ 3 (०२ ० ०५- 


# ४१८० 


. बज़ाहत : गैलान बिन जरीर के कुछ शागिद्र इस रिवायत को हज़रत,अबू कतादा (#) की रिवायत 
बनाते हैं, और कुछ शागिर्द हज़रत उमर (४) की, यानी हज़रत अबू क़तादा ये रिवायत हज़रत 


. उमर(+&) से बयान फरमाते हैं। 


(2384) हज़रत उमर (:&) बयान करते हें कि _ 


. हम रसूलुल्लाह (%) के साथ थे कि हम एक 
आदमी. के पास से गुज़रे। लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के नबी! ये शख़स़ इतने अस्ें से रोज़े का. 
नाग़ा नहीं कर रहा। आपने फ़रमाया: “न उसने 


रोज़ा रखा ओर न छोडा। 


(2384) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2685, अबू यझला फ़ी मुसनद 
॥3/433, 434... 


(2385) हज़रत अबू क़तादा ($) से रिद्शायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) से आपके रोज़ों के बारे में 
पूछा गया तो आप नाराज़ हो गये। हज़रत - 


उमर(#) ने अर्ज़ किया: हम अल्लाह तआला के 


रब होने, इस्लाम के दीन होने और हज़रत मुहम्मद 
(58) के रसूल होने पर राज़ी हैं, फिर आपसे उस _ 


ड्र था ० ह ; 
७ 0 0 ५॥ ०७ ०» ८2 5-<+)॥ 


। ०७ है 83 ()2। ०१ - ५330 (5.७ ०७ 


5255 (४७ ८॥ #; - ०) 4५ ७४५ 


| & ४ ०७ ८ 4 55७6 | ६5४ - 


8704 0] 7 ॥। हक | 


४ 22०० ॥| ७ ०॥| 5.5 ७ ७४5 ४ 
"४०७ १; ८०" 3५ . 5; 5 
22 00% 90 0) अलग 
(#« ** 59७9४ #& «८ ४४५७ "७ 
का 0 बआजओ 5 0 206. 
५०३ 4४० १७ 2५० 40 ०५०३ 6 ८४5६४ 
(६.2) 55 ०८४६७ २.७ ५०).० *« |: 





. १2, देखें, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा 


5/7€//६7 धा/7 
<2.25 64“ &6 737 








कुल 


जिल्द ईघ2 





(१ _ रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल थ०$) ७८०७४ ॥75 हु 
शख़्स़ के बारे में पूछा गया जो बिला नाग़ा रोज़े 2. ६५ ०92१५ 6; 20५ 
रखता था। आपने फ़रमाया: “उसने न रोज़ा रखा 
ओर न छोड़ा। आम ँ#कआ 4 96% 
(2385) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस ... + 7 ४४ ५७७५ #० ७ $| :४ )5 
62/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2686 
. फ़बाइद व मसाइल : () नाराज़ हो गये' क्योंकि आंपने अपनी नेकी के इज़्हार को मुनासिब न _ 
समझा, इसलिये ऐसे सवाल पर नाराज़ हुये। या आपने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि अगर मैंने बता दिया 
तो साइल या दूसरे लोग मेरी इक़्तेदा करने की कोशिश करेंगे और मशक्कत में पड़ेंगे। या इसलिये नाराज़ 
हुये कि इबादत के मसला, ख़ुसूसन रोज़े में आपकी मुमासलत करना मना है, जैसे: विस्नाल (कई दिनों 
का रोज़ा) आपका ख़ाससा है, किसी और शख़स़ को एक दिन से ज़्यादा का रोज़ा (विसाल की सूरत 
में) रखने की इजाज़त नहीं। बल्‍लाहु आलम! (2) 'राज़ी हैं! यानी हम अल्लाह तआला के आप पर 
नाज़िल कर्दा दीन पर सखधती से कारबन्द हैं, लिहाज़ा हमारी गलती माफ़ फ़रमाइये। 
.._ बाब: (74) 
न 
(2386) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 0७ ,८,; -; >.« ८ ४९ ४:४/ 
कक ि बिन अग्र असलमी (#) ने :: .. ९८, ०५५५ ५८ 5७७ (6६४ 
_ रसूलुल्लाह ($%) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
में लगातार रोज़े रखता हूँ तो कया सफ़र में भी रख 
_ लिया करूँ? आपने फ़रमाया: “अगर तू चाहे तो. ४८४४ (/... «(५ «0 ०» ५४0 ०.८८ 
_रखलेओर अगर चाहे तो नरख।'.. हि ॥५5७ :;%॥ 5: 5; | 50 ०,०८५ 
(2386) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: और 8 ६५" 0६ 2) 


(>> | ०४5 2.0 | (>> (3४ हि ८ ह 








० 5 ९२ 


रिकमपिकपॉ 


: लिन्नसाई, हदीस: 2692 

फ़ायदा : यहाँ पे दर पे रोज़ों से पूरे साल के मुसल्सल रोज़े रखना मुराद नहीं क्योंकि अहादीस़ में इसकी 
सख्त मुमानिअ्ञत है, शरज्ञन ऐसे रोज़े नाक़ाबिले ऐतबार हैं। मज्मूई दलाइल का जायज़ा लेने से मालूम 
होता है कि यहाँ सर्दुस्सियाम से मुराद मुसल्सल महीना दो महीने रोज़े रखना। वल्‍लाहु आलम! और 
इसके जवाज़ में इन्शाअल्लाह कोई तरद्दुद नहीं। 
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बाब :; (75) 


दो तिहाई दिनों के रोज़े और इस बारे में > 395 25०० ९.० »;० (८०) : ५ व 

वारिद हदीस़ के बयान में रावियों के. | | ७४53 ८500 ८७8॥3५5५४। | 
। इख़ितलाफ़काज़िक्र... | 

बज़ाहत : इख़्तिलाफ़ यूँ है कि कुछ रावी इस हदीस़ को मुत्तसिल बयान करते हैं और कुछ मुर्सल, यानी _ 
सहाबा का ज़िक्र नहीं क्ररते। अग्र बिन शुरहबील स़हाबी नहीं हैं। पहली रिवायत मुत्तसिल है, अगरचे 
- सहाबी ना मालूम है और सहाबी का ना मालूम होना मुज़िर नहीं होता। दूसरी रिवायत मुर्सल है। इसमें 
मसहाबी का ज़िक्र नहीं। | 


(2387) नबी ($&६४) के एक सहाबी (#) से 45 ७४७ 3७ ,६ 5 : 5० ४:४| 
रिवायत है कि नबी (%) से कहा गया कि एक (५ 5८ हे 
_ 6 0.)४७० ह (३ $ | 
. आदमी हमेशा रोज़े रखता है। आपने फ़रमाया: हम पद न वज 
'काश वह कभी खाना न खाता (और मर जी 9 27 ० ५ धन हट एमी 
जाता) ' लोगों ने अर्ज़ किया: दो तिहाई दिनों के. «0  /-० «४ ०७८० ८.» «5; 
रोज़े केसे हैं? आपने फ़रमाया: 'ये भी बहुत ,७५॥ />» 20 (3 28 0 द 
: ज़्यादा हैं।' उन्होंने कहा: निःफ़ दिनों के रोज़े? . रद 2५. ५ ६ . ट्री ४.८ 4; 2. 
आपने फ़रमाया: 'ये भी ज़्यादा ही हैं। हि सर ६ जि हि 2 2 क्‍ 
फ़रमाया: "मैं तुम्हें वह रोज़े न बताऊँ जो सीने का. 2+ " “५१८४४ |,७ . " &.0 «< ४ 





: कीना (दिल के मफ़ासिद) दूर करने के लिये _ ४७८." ४" 0७ 4६23 |,७ ही 
काफ़ी हैं? हर माह में तीन दिन के रोज़े।। 2 05 #% 4०४5 ८ ४2४ मे. 
(2387) तख़रीज : (सनद सही) मुसंनफ़ . ०३८ | ६०५ «४ 5४१ ह 


अब्दुररज्जाक: 4/296, हदीस: 8767, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2693 द 


फ़वाइद व मसाइल : (4) काश वह कभी न खाता' ये इज़्हारे नाराज़ी है कि उसनें ऐसा क्यूँ किया? 
ये तो मरने वाली बात है। इससे तो बेहतर था कि कभी भी खाना न खाता और जल्दी मर जाता। ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं सिर्फ़ डाँटना मक़स़द है कि हमेशा रोज़ा रखना मना है। (2) बहुत ज़्यादा हैं! 

. गोया हर महीने दो तिहाई (यानी बीस) दिनों के रोज़े रखना भी औला नहीं कि ये भी सियामे दाऊद 
(७५9) से ज्यादती है। अगरचे ये जायज़ हैं मगर अफ़ज़ल फिर भी नहीं। (3) “ये भी ज़्यादा हैं' क्योंकि 
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शुनन नाई [47205 पा 0 0007* ॥77 | 
- ये नफ़ल रोज़ों का आख़री दर्जा है, अलबत्ता मना नहीं। लेकिन चूंकि वह शख़स पहले ही ज़्यादा रोज़े 
रखता था, लिहाज़ा आपने उसके लिये ये भी मुनासिब न समझे ताकि उसका तशहुद ख़त्म हो। (4) 
महीने में तीन रोज़े बेहतरीन हैं क्योंकि उनसे रोज़े का मक़स़द भी बख़ूबी पूरा होता है, यानी दिल की 
इस्लाह हो जाती है और हुक़ूकुल इबाद की अदायगी में ख़लल भी वाक़ेअ नहीं होता और इन्सान. 





जिस्मानी कमज़ोरी से भी महफूज़ रहता है, और तीन का स़वाब तीस, यानी पूरे महीने के बराबर है 


लिहाज़ा इसी पर अमल अफजल है। 


(2388) हज़रत अम्र बिन शुरहबील (#) से 
रिवायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (%) के 
पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! आप उस आदमी के बारे में कया फ़रमाते हैं. 
जो हमेशा रोज़ा रखता हे? रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया: 'में तो चाहता हूँ कि वह कभी कुछ न 
खाता।' उसने कहा: दो तिहाई रोज़े? आपने 
फ़रमाया: “बहुत ज़्यादा हैं।' उसने कहा: निःफ़ 


दिनों के रोज़े? आपने फ़रमाया: 'ये भी ज़्यादा ही 


हैं! आपने फ़रमाया: 'में तुम्हें ऐसे रोज़ों की ख़बर 
न दूँ जो दिल की ख़राबियों (अख़लाक़ी 
कमज़ोरियों) को दूर कर देते हैं?' लोगों ने कहा 
क्यूँ नहीं (ज़रूर बताइये) आपने फ़रमाया: 'हर 
: महीने में तीन रोज़े। 


(2388) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2694 


| हि (234५ (5 988] हा 969 4्रद्ध न न्‍ः (६-2६ 
अं छ.& ०७ #909॥ ८; जूय ७. 


न्‍ १ ?, नी दर (८55५ ई ($ कर (७७ 
(» 55 559 ७४७ 2७ &£,७८ 


हे हि न्‍ा (६ 5 >5 > ; > (४८ 
(छा है ह है >- 32४ () $ मर ५ 


85 ४७ 4४० «0 (.० %॥ ०५०५ 
४५० (४5 (७ ५५४ ७ ५॥ 2.2; ८ ७४६ 


44 252, 68 


५०५७ ०20 2,25 75 46 /5॥ 
- " ६4 ».0॥ ८ ४ ०५ ०23 " ४.३ द 


४५७ ६६53 0७ . " 8" 0७ ४5 2७ 


>09०#£ 


की नह हा 588. #2.>] "[॥| ॥ 5 | " ह८-॥| |. 


। ५ अत ॥। 5 हि | »७ ॥। | दर 


फ़ायदा : 'दिल की ख़राबियों' कुछ अहले इल्म ने ख़राबियों की बजाये दिल की बेचैनी मुराद ली है 
. यानी अगर इन्सान (नेक) इबादत न॑ करे तो दिल बेचैन रहता है। तीन रोज़े हर माह रख लेने से दिल का 


इज्तेराब ख़त्म हो जायेगा और इत्मिनान हासिल होगा। 
(2389) हज़रत अबू क़तादा (.$) से रिवायत है 


. कि हज़रत उमर (») ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 


ख्् ५९८ न्‍ाँ री (2. ः (3५५ ः। (६ ४ का (;-2३॥ 
5332८ ६5 3५७७ ७.७ ०७ ८८७ ७४:५७] 
205७ ;६४७ ०४) 2६ ५६ "हू ० 
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के रसूल! उस शख़्स़ के बारे में क्या इरशाद है जो 


हमेशा बिला नाग़ा रोज़ा रखता है? आपने 


 फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।' 
उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस 
शख़स के बारे में क्या हुक्म है जो दो दिन रोज़ा 


रखता है, एक दिन नागा करता है? आपने. 


.. फ़रमाया: 'क्या कोई शख़्स (हमेशा) इसकी 

ताक़त रख सकता है?' उन्होंने फिर अर्ज़ किया: 
उस शख्स के बारे में क्या फ़रमान हे जो एक दिन 
रोज़ा रखता है, एक दिन नागा करता है? आपने 


फ़रमाया: 'ये तो हज़रत दाऊद (४४४) का रोज़ा 


है।' उन्होंने अर्ज़ किया: उस शख़्स़ के बारे में क्‍या 
राय है जो एक दिन का रोज़ा रखता है, दो दिन 
इफ़्तार करता है? आपने फ़रमाया: 'मेरी ख़वाहिश 
है कि मुझे इसकी ताक़त होती।' फिर फ़रमाया 


हर महीने में तीन रोज़े रख लेना ओर हर रमज़ान _ 


. के रोज़े रख लेना (सवाब के लिहाज़ से) ज़माना 
भर के रोज़े रख लेने के बराबर हे। 

(2389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
62, देखें, हदीस: 2385, सुनन अल कुंब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2695 

फ़ायदा 


द ५3 है है! (०५2 ०८ ५9 ७७ 32 6 >+८ श्थ <2.53 कर ५ 


है हा ०७ है। ६] ४ हि (५ है 


6५७) " 0७ 0४ %.)॥ ४,८: ७८. <४४ 


४०७ , " १८४ ४5 ४८ ४ $॥ 59॥ १५ 


है“ 2॥ ९५ नी 0, 0.2 


५१ (४०१92 0.३<०ट (लन्ड <2.5 हि है | है. हक 
५७ . " 4&| 20 4६.०४ " 0७ 
0७ . " ८3४2) 2४6 55 5;> 20 
38632 4०८५ ) 92 (०४०2 (भय <४८5 
"७ 20७ . " 2 5.%। ०३३३ 


क्र 


0» 3५००३) है ०5 ८0० 
/ ५६ >> 2५5० |» 


क्या कोई शख़स़ इसकी ताक़त रख सकता है?' मकसद कराहत का इज्हार है कि सारी. 


जिन्दगी ताक़त न रखेगा। आख़िर इस अमल को छोड़ना पड़ेगा, लिहाज़ा ये दुरुस्त नहीं। (मज़ीद 


हदीस: 2387) 
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-&-+०-०+ ७++ज+* “त+त- नल कननान लीन नाक -॑ीन-ा "अे०- नमन - कक + 


बाब : (76) एक दिन रोज़ा रखना ओर. 
एक दिन इफ़्तार करना ओर इस बारे में | 


मे 2७५८4 


नसाई (43 ० के 4 (४ ५2 द 
छुनन पर __गेज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (0 (४४४ ॥ 2/7$ १79 | 





---“-*० --%--%7“००-० “०-77 7777 “०-०० >>*-००-7 


423 ८ 22००० 2058 
श्र / |! 


/ ९०५० 


4-० -:7--#*- -' रकम #% कना०3 कामफर जार 308 





बज़ाहत : यहाँ सनद में किसी इख़ितलाफ़ का बयान मक़सूद नहीं बल्कि मक़सूद ये है कि रावियाने 
हदीस़ में कुछ अल्फ़ाज़ के बयान में कुछ इख़ितिलाफ़ है, जैसे बवास्त-ए-मुजाहिद मरवी रिवायात में एक ._ 
दिन रोज़ा रखना और दूसरे दिन छोड़ने को अफ़्ज़लुस्सियाम कहा गया, अबू सलमा के तरीक़ से मन्कूल 
रिवायत में इस तरह के रोज़े को निस्फुद्दहर के रोज़े करार दिया गया है। जबकि इब्ने अल मुसय्यच और 

अबू सलमा की रिवायत में आदलुस्सियाम के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। गर्ज़ मआल एक ही है। मतने हदीस 
पर इससे कोई ज़द नहीं आती, मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनने नसाई: 2/303) 


(2390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से ३४७ «० & ४ ए५७ 6 ७७5 ०७. 
रिवायत है, -रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया:. :. . ० एआ है 
'अफ़ज़ल तरीन रोज़े दाऊद (8) के रोज़े हैं।. ५ 

वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा | 
फ़रमाते थे। द ". «४००७ १०० 40 (,.० ५४ ०८५०; ०७ 
(2390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: /3८० # ० 538 6६० #ए हे 
4978, सुनन अल कुब्र लिननसाई, हदीस: 2696... 


2७ ७४७ 


०७ 324 ७३ १ १६८ ५6 ०१७८ ० 


हि 


 + जद ५७५ ४०८४ 3७४ 
. फ़ायदा : कहा गया है कि पाबन्दी के लिहाज़ से ये सख़त तरीन रोज़े हैं मगर हज़रत दाऊद (४५8) बड़े 
ताक़त वाले थे। क्‍ ः 

(239) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि. ९ ७६४ 2७ , «& 55 455८ ७:८| 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ््र (#) ने मुझसे .:; #| मा जे है 8 ७ :० 
फ़रमाया कि मेरे वालिद ने एक स़ाहिबे रुत्बा. शा । 

(आली नसब) ख़ातून से मेरा निकाह कर दिया, 5026 जीत हट पल 0 अर टकी! 
फिर वह (अक्सर) उसके पास आकर उसके <««# ४<$ #// | >उऊडा ३ £ 
ख़ाबविन्द के (यानी मेरे) बारे में पूछते तो वह 3 ,७६ 5० (४०.5 ५६०८ 5७3 


3 लमथ्फरनः उाडर आफानशहाथटकाज+ामरटत-+-कक०+न. सीक्रमसक, 
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सुनन नसाई +5/.0 रोज़ों से मुताल्लिक अहककाम व मसाइल _ 


ख़ातून कहती: बड़े अच्छे आदमी हैं जो कभी मेरे. ४; (55 ६ (५ 5 2 
.. बिस्तर पर नहीं आये ओर जब से में आई हूँ, कभी अर हे को 
मेरा पहलू तलाश नहीं किया। मेरे वालिद ने ये . का 
बात नबी (%६) के गोशे गुज़ार की तो आपने. हे " ४४४ ०५.3 ५०० 40 ४० (४ 
फ़रमाया: 'उसे लेकर मेरे पास आना।' में उनके... ":,.:०४ ४४ " 0६ 4८ ८:5७ 
साथ आप ($%) के पास हाज़िर हुआ तो आपने. :८८४ (४ ३. 2 ६ </$ 
.. फ़रमाया: तुम रोज़े (नफ़ल) कैसे रखते हो? मैंने एक १ हा फटी क्र 
अर्ज़ किया: हर रोज़। आपने फ़रमाया: 'हर हफ़्ते. ८४ ८ 2 जी 5 
से तीन दिन रोज़े रखो।' मैंने अर्ज़ किया: में इससे. * " ७४ 2४५ ०८८४ £/ "०४७ . <0 
सन की एम सह हूँ। आपने फ़रमाया: के "७७ , 2 &७ 0.७॥ 5७ /॥ 2७ 
दिन रोज़ा रखो ओर एक दिन नागा करो।' में 
अर्ज़ किया: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता आओ » 46 हा 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'दाऊद (४६४) की तरह रोज़े..... * [5 3०० 
रखो जो अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। एक दिन रोज़ा, 
एक दिन नागा। 
 (239१) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी; हदीस: 5052 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2697... द 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सवाल और जवाब की तंरतीब स़ही नहीं। किसी रावी से 
गलती हो गई है। उसने यूँ महल्ले इड़ितसार कर दिया है। आइन्दा रिवायात से सही तर्तीब मालूम हो 
रही है। (2) पहलू तलाश नहीं किया” यानी कभी ख़ाविम्द बीवी वाला ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया। 
हज़रत अब्दुल्लाह (#) इन्तेहाई मुत्तक़ी और परहेज़गार थे, इसलिये तबज्जो बीवी की तरफ़ न गई। 
 वालिद मोहतरम ने ख़ुद तवज्जो दिलाने के बजाये रसूलुल्लाह (%) से रुजूअ किया। .._ 


(2392) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. 2 2 लक 3 

_रिवायत है कि मेरे वालिद ने एक ख़ातून से मरी... (८ है 
द शादी | .  >_3+ ४५७ ०७ ८(“»2 (०२ 4. प्र 
. शादी कर दी, फिर वह उससे मिलने आये तो द द 2 की 
पूछा: तेरा ख़ाविन्द कैसा है? वह कहने लगी: - ७* 'ख्रध८ & ६ एंड ४७ 
अच्छा आदमी है के को सोता नहीं ओर दिन. ७६; ०७ .,.:८ 3 ४0 2१० 
को रोज़े से नाग़ा नहीं करता। तो वालिद मोहतरम.... कर 


0 





४0 5.9 . ०७६2४ ४७ ४5 (४ 5६४ 
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ने मुझे सख़त सुस्त कहा ओर फ़रमाने लगे कि मेंने 
एक (बेहतरीन) मुसलमान औरत से तेरी शादी 
की है ओर तूने उसे बिन बिंयाही बना रखा है? 
लेकिन में उनके कहने की तरफ़ तवज्जो नहीं देता 
था क्योंकि में अपने अन्दर (इबादत की) क्ुव्बत 


शुनननसाई [4 
!। 





रेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... 
&% <४४ ०६७ ७:,: 5७४७5 ४॥55| 
प्ध) 85 & का डा आध 





5: |. 2.4 :७६४ है कह ब- पर्नो 

४७५ 6 &# . 3 4६ १ तती। 
(६५४5 २ ०< 2004. ० || ४ पट | 4 (24 १० ४८ 

गा 22200 27000: 


ओर शोौक़ पाता था। ये बात नबी ($%) को 
पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'लेकिन में तो रात को ._ 
नमाज़ भी पढ़ता हूँ ओर सोता भी हूँ। रोज़ा भी _ 
रखता हूँ ओर नाग़े भी करता हूँ; चुनांचे तू नमाज़ 
भी पढ़ ओर सो भी। रोज़ें भी रुख ओर नाग़े.भी 
कर।' आपने फ़रमाया: 'हर महीने से तीन रोज़े रख 
लिया. कर।' मेंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फ़रमाया: फिर 
दाऊद(४५४ ) जेसे रोज़े रख। एक दिन रोज़ा रख 
ओर एक दिन नागा कर।' मेंने कहा: मुझे इससे. १४४ 
ज़्यादा की ताक़त है। (मगर आपने इजाज़त न €($ 
दी), फिर आपने फ़रमाया: 'एक माह में 
(तहज्जुद के दोरान में) एक दफ़ा कुरआन ख़त्म 
किया कर।' लेकिन फिर (मेरे बार बार कहने पर) 
आप पन्द्रह तक आ गये। में अब भी यही कह रहा 
था: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। 
(2392) तख़रीज : (सनद ज़ही) पिछेली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2598 
.. फ़ायदा : इस हदीस में भी रावी ने इख़ितस्तार किया है। इसी रिवायत की दूसरी असानीद से मरवी 
. अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उनके बार बार इस़रार करने पर रसूलुल्लाह (:&) एक माह, पचीस दिन 
फिर बीस, पन्द्रह, दस, सात पाँच से गुज़रते हुये तीन दिन पर आ गये थे, यानी तीन रातों में कुर्जान 
ख़त्म कर लिया कर। इससे ज्यादा की इजाज़त नहीं दी ताकि सही तलफ़्फुज़, तवज्जा और हुजूरे क़ल्ब 
(दिलो-दिमाग की हाजरी) से उसे पढ़ा जाये। द 


ह मर . 6६ . | 
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(2393) हज़रत अब्दुल्लाह (:%) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (%६) मेरे हुज्रे में तशरीफ़ लाये 


ओर फ़रमाने लगे: “क्या मुझे ये बताया नहीं गया 
कि तू सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता है ओर हर दिन 
रोज़ा रखता है?' मेंने अर्ज़ किया: जी हाँ, आपने 
फ़रमाया: 'ऐसे न कर। सो भी ओर क़याम भी 
कर। रोज़ा भी रख ओर नाग़ां भी कर। यक़ीनन 
तेरी आँख का तुझ पर हक़ है, तेरे जिस्म का तुझ 
पर हक़ हे, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है, तेरे 
मेहमान का भी तुझ पर हक़ है और तेरे दोस्त का 
. भी तुझ पर हक़ हे। उम्मीद हे तेरी उम्र लम्बी होगी, 

 लिहाज़ा तुझे ये काफ़ी हे कि हर महीने से तीन 
रोज़े रख लिया कर। ये (स़वाब के लिहाज़ से) 
ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हो जायेंगे क्योंकि 
. हर नेकी का बदला दस गुना है। मेंने अर्ज़ किया: 
में ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। मैंने अपने आप पर 
सख़ती की तो मुझ पर सख़ती डाल दी गई। आपने 
फ़रमाया: 'हर हफ़्ते में तीन रोज़े रख लिया कर।' 
मेंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 


इस तरह मैंने अपने आप पर सख़ती की तो मुझ पर _ 


सख़ती डाल दी गई। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 
के नबी हज़रत दाऊद (४४४) की तरह रोज़ा रख 
लिया कर।( मैंने कहा: हज़रत दाऊद(४४४) के 
रोज़े केसे थे? आंपने फ़रमाया: 'निर-फ़ ज़माना। 
(यानी एक दिन रोज़ा एक दिन नागा) ' 

(2393) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 

974,. मुस्लिम, हदीस: 59, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2699 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'तुझ पर हक़ है' लिहाज़ा हर हक़ वाले को उसका हक़ दे। आँख का हक 


रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(0७6४ 483 |. 





नींद, जिस्म का हक़ आराम व ख़ूराक, बीवी का हक़ उसके साथ शब बसरी, मेहमान का हक़ मेहमान 
नवाज़ी ओर उसके साथ मिलकर खाना, दोस्त का हक़ उसके साथ उठना बैठना और खाना वगैरह है। 
(2) तेरी उम्र लम्बी होगी' और बड़ी उम्र में ज्यादा इबादत को काइम न रख सकेगा, लिहाज़ा इतनी 

_ इबादत शुरू कर जिसे काइम रख सके। मगर हज़रत अब्दुल्लाह (:&) जवानी और इबादत के जोश में | 
समझ न सके और आख़री उम्र में तंग हुये जिसे वह सख़ती डालने से ताबीर फ़रमा रहे थे। 


(2394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस़(#) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) के 
सामने मेरी बात ज़िक्र की गई कि में सारी रात 
_इबादत किया करूँगा ओर हर दिन रोज़ा रखा 
करूँगा जब तक ज़िन्दा रहा। रसूलुल्लाह (%) ने 
: फ़रमाया: 'तू ये बात कहता है?' मेंने अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन मेंने ये बात कही 
है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तू इसकी 


ताक़त नहीं रख सकेगा, लिहाज़ा रोज़ा रख ओर 


नाग़ा भी कर, सो भी और इबादत भी कर। ओर 
हर महीने में तीन दिन रोज़े रख लिया कर। चूंकि 
नेकी का बदला दस गुना हे, लिहाज़ा ये (स़वाब 
के लिहाज़ से) हमेशा रोज़े रखने की तरह हो 
जायेंगे।' मैंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त 
रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर एक दिन रोज़ा 
रख ओर दो दिन नाग़ा कर।' मेंने कहा: में इससे 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 
'फिर एक दिन रोज़ा रख ओर एक दिन नागा कर। 
ओर ये हज़रत दाऊद (४७६8) के रोज़े हैं ओर ये 
अफ़ज़ल तरीन रोज़े हें।' मेंने कहा: में इससे 
अफ़ज़ल की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 
'इससे अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं।' 


हज़रत 


नर 
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अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) फ़रमाते हैं कि में वह 


तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता जो अल्लाह के 


रसूल ($%६) ने मेरे लिये तज्वीज़ फ़रमाये थे तो 


अब मुझे मेरे अहल व माल से ज़्यादा पसन्द ओर 
महबूब होता। 

(2394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

_459, पिछली हदीस़ देखें, बुखारी, हदीस: 976, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2700. 


ड्रि 


, " «६<०॥ ४४८ ७४; 55 2६.० 205; 


०७ . 205 ४» (४ 5#| हल <५ 
9 " ०..) ००५ 40 ० 2॥ ०८,०५ 


270 4७ 08 , "४४ 5, | 
तो #४)॥ ४09)॥ 2035 5४ ३) , ० 
| ०५.५ 4०० ५0 ० 50) ०,०८५ ०७ 
5 शी. 


फ़ायदा : में वह तीन रोज़े ही कबूल कर लेता' ये सोच उन्हें बुढ़ापे में आई जब इस क़द्र सख़त इबादत 
को बरदाश्त करना मुश्किल हो गया, मगर वह जारी शुदा नेकी को ख़त्म करने या कम करने को भी 


मनासिब न समझते थे। 


(2395) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से 
रिवायत है, मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#). 


के पास गया ओर कहा: चचा जान! मुझे वह बात 
बयान फ़रमाइये जो रसूलुल्लाह (%) ने आपको 
 इरशाद फ़रमाई थी। वह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! 
मेंने ये अज़्म किया था कि मैं इबादत में सख़त 


मेहनत करूँगा यहाँ तक कि मैंने कहा: में हमेशा 


रोज़े रखूँगा और एक दिन रात में पूरा क्ुर्नन 


मजीद ख़त्म किया करूँगा। रसूलुल्लाह (#) ने 


(किसी से) ये बात सुन ली तो आप मेरे पास 
तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि मेरे घर में दाखिल हो 


गये और फ़रमाने लगे: 'मुझे पता चला है कि तूने 


कहा है: में हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और (हर 
रोज़) पूरा कुरान (नमाज़ में) पढ़ा करूँगा।' मैंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बिला शुब्हा 
मेंने ये बात कही है। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न 
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करना। हर महीने में तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने. 


अर्ज़ किया: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 
आपने फ़रमाया: 'फिर हफ़्ते में दो दिन, यानी 
सोमवार ओर जुमेरात का रोज़ा रख लिया कर।' 
मेंने कहा: में इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर हज़रत दाऊद (४५%) 
जैसे रोज़े रखा कर क्योंकि वह अल्लाह तआला 
के नज़दीक बेहतरीन (ओर मुनासिब तरीन) रोज़े 
हैं। एक दिन रोज़ा और एक दिन नाग़ा। और 
हज़रत दाऊद (४५४) जब वादा फ़रमा लेते थे तो 


ख़िलाफ़वर्ज़ी न करते थे और जब दुश्मन से. 


मुक़ाबला होता तो भागते न थे। 


(2395) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्र 


लिन्नसाई, हदीस: 270, पिछली हदीस देखें 
फ़ायदा 
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- के 


भागते न थे' ये दो इज़ाफ़ी स्रिफ़ात बयान फ़रमाईं जिनके साथ हज़रत दाऊद (8) 


मुत्तसिफ़ थे। बावजूद इस क़द्र रोज़ेदार होने के बहुत ज़्यादा कुव्वत के मालिक थे। (वज़्कुर अब्दना 


दाऊद ज़ल्ऐदि) (सॉद: 38/7) 
ध््स्य ; (77) 
इस हदीस में इससे कम व बेश रोज़ों का 







: बालों के इखितलाफ़ का ज़िक्र 








. ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह | 
बिन अप्र (&) की हदीस बयान करने | 








बज़ाहत : पीछे बयान हो चका है रावी ने इस हदीस को मखूतसर बयान किया है और किसी ि 


ने तफ़्सील के साथ। 


(2396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने मुझसे 
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फ़रमाया: 'एक रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों 
का सवाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे 
इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'दो 


दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब 


भी तुझे मिल जायेगा।' मेंने कहा: मुझे इससे 


ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'तीन दिन . 


 रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी 
तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'चार दिन रोज़ा 
रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी तुझे 
मिल जायेगा।' मेंने अर्ज़ किया: मुझे इससे भी 
ज्यादा की ताक़त है।' आपने फ़रमाया: “तो 
हज़रत दाऊद (४५४) के रोज़े रखा कर जो 
अल्लाह तझआला के नज़दीक अफ़ज़ल तरीन रोज़े 


हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते थे ओर एक दिन नाग़ा _ 


फरमाते थे। 


(2396) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
459/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2702 


फ़ायदा 
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एक रोज़ा रख' अगर पूरे महीने में एक रोज़ा मुराद है, फिर ये किसी रावी की गलती है 


क्योंकि किसी दूसरी रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। और अगर दस दिन में से एक दिन का रोज़ा 
. मुराद हे जेसा कि आइन्दा हदीस में है तो फिर ये दुरुस्त है क्योंकि एक रोज़े का स़वाब दस के बराबर हे. 
और यही मफ़हम सही है। सवाल और जवाब की तर्तीब भी इसकी ताईद करती है। 


(2397) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (#) 
बयान करते हैं कि मेंने नबी ($४) के सामने रोज़े 
का ज़िक्र.किग्रा तो आपने फ़रमाया: 'हर दस दिन 
में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी नो दिनों 
का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मेंने कहा: मुझ 
में इससे ज़्यादा ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर 
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हर नो दिन में एक रोज़ा रख लिया कर, तुझे बाक़ी 
आठ दिनों का स़वाब भी मिल जायेगा।' मेंने 
. कहाः मुझमें मज़ीद ताक़त है। आपने फ़रमाया: 
'हर आठ दिन में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, 
तुझे बाक़ीं सात दिन का स़वाब भी मिल 
 जायेगा।' मेंने कहा: मुझ में इससे भी ज़्यादा - 
ताक़त है। आप मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाते रहे यहाँ 


._ तक कि आपने फ़ेरमाया: 'एक दिन रोज़ा रख. 2 ४४ शक्ल कल 
और एक दिन नाग़ा कर। . ४७4४ # उन आपदा 
(2397) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद (५ ७५ :>» "0७ & ४६३४५ 


_ 2/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2703 


_ फ़ायदा : दस दिन में एक दिन का रोज़ा भी उतना ही स़वाब रखता है जितना दो दिन में एक दिन का 
मगर रोजे के ओर भी तो फ़वाइद हैं। मशक़त का अज् भी तो शेज़े के सवाब से अलग मिलता हे। ज़ाहिर 
है तीन रोज़ों से पन्द्रह रोज़ों की मशक़त बहर सूरत ज़्यादा है, अलबत्ता एक माह में पन्द्रह से ज़्यादा रोज़े 


रखने की मुस्तक़िल आदत बना लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें नुकस़ानात हैं। 


(2398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:#&) से 
मरवी है, मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'एक दिन रोज़ा रख। तुझे दस रोज़ों का स़वाब 
मिलेगा।' मेंने कहा: ओर ज़्यादा कीजिये। आपने 


फ़रमाया: 'दो दिन रोज़ा रख ले, तुझे नो रोज़ों का _ 


स़वाब मिलेगा।' मेंने कहा: मज़ीद ज़्यादा 
कीजिये। आपने फ़रमाया: तीन दिन के रोज़े रख 
ले, तुझे आठ रोज़ों का स़वाब मिलेगा।' (रावि 


ए- हदीस) साबित ने कहा: मैंने हज़रत मुतरिफ़ से _ 


ये हदीस बयान की तो उन्होंने कहा: मेरा ख़याल है 
अमल बढ़ रहा है, स़वाब कम हो रहा है। हदीस़ के 
अल्फ़ाज़ मुहम्मद (बिन इस्माइल) के बयान 





०७ ८29 5 ००५० ८१ ७४८ ६४७ 
| २2८ (४.७ ०४७ | ८०८2 2 ६४; 


७३ (री ५ री] 3 ८3 ५०४ (3५७ है। है! 


०७०७ ५. 4 3.५८ ० ०४ 
| 0३ ०० «0 2० 40 जा 


6 2॥55 कर 
हा 2453 . "४:८८ | ४३४५ ७० ६८ 
" 4७०2 %। ४0५ ४४ ० " ०४५ 
#ि 


49 ट (५, 47) 305 ही हि! (५४९) है आ 
रे | !! (24 
« . “० 


5/7€//६7 धा।7 
<2.25 64“ & 737 





कै) ध 





क्‍ कक छ्् (2200५, रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
कर्दा हें (ज़करिया बिन यहया के नहीं) .. बे 3855 ॥ छा ७ 0७ ५ 


. (2398) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद ५ जी 0 5 5 
2/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2704 

 फ़वाइद व॑ मसाइल : (१) इस हदीस में इमाम नसाई (%५&8) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन 
इस्माईल और ज़करिया बिन यहया। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन इस्माईल के हैं। वल्लफ़्ज़ु लि 
मुहम्मद का मफ़हूम ये है। (2) 'सवाब कम हो रहा है' यूँ समझ लीजिये कि जितना स़वाब दस दिन में 
एक रोज़े का है, उतना ही दस दिन में दो रोज़ों का और उतना ही दस दिन में तीन रोज़ों का। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये साबिक़ा हदीस़ के फ़ायदे का मुताला कीजिये। 


बाब: (78) . 
एक माह में दस दिन के रोज़े रखना ओर 
इस बारे में हज़रत अब्दुल्लांह बिन अग्र 
(%) की हदीस़ बयान करने वालों के 
इखितलाफ़ का जिक्र | 
बज़ाहत : पहले वज़ाहत हो चुकी है कि इड़ितलाफ़ से मुराद इख़ितसार और तफ़्सील है। रा 





(2399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र ($) से...» ५७ ..:८ ८3 455० ७:४| 

मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने मुझ से फ़रमाया: 
'मुझे ये बात पहुँची हे कि तू सारी रात क़याम 
करता है ओर हर रोज़ रोज़ा रखता हे।' मेंने अर्ज़ 


"८० ह प्र (कक (री ४०3 2० 
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किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा तो नेकी 40 ० 50 ०५-०५ ०७ ०७ 


. ही का है। आपने फ़रमाया: 'जो हमेशा रोज़ा रखे, [29॥ ८, 2॥ ४; 2 " ०... 
. उसका कोई रोज़ा नहीं, लेकिन में तुझे हमेशा के ७०४ ४.०; ६८.६ . " ७६ 

रोज़े का एक तरीक़ा बताता हूँ; महीने में तीन रोज़े कि 
. रख।' (स़वाब पूरे महीने के बराबर होगा) मैंने. ४ 3 "४७ . #४) | ४0.५ <४:| 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में इससे ज़्यादा की. »$-० «& ४४३ 450; <:0॥ ८७ &» 
ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: (महीने में) ६८४३5." ३५॥ «४ 4#%8 ४4॥ 


। पाँच ) मेंने $ ह प़ें 24 दर 
पाँच दिन रोज़ा रख मद कहा: में इससे ज़्यादा 25 ३५७५ 8 5४ ॥ «0 ०.०५ 
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की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया; 'फिर दस 
रख' मेंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता 


हूँ। आपने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (&£8) के 


रोज़े रखा कर। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और 
एक दिन नागा फ़रमाते थे। 


(2399) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 


979, मुस्लिम, हदीस: 59/87, सुनन अल 


कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2705 


(2400) हज़रत अबुल अब्बास ने जो कि शाम 
के रहने वाले शाइर थे (बावजूद शाइर होने के) 
बहुत सच्चे शख़्स़ थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अप्र(:&) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(%) ने 
मुझसे फ़रमाया और फिर हदीस़ बयान फ़रमाई। 


(2400) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2706. 


(240) हज़रंत अब्दुल्लाह बिन अप्न (:&) से 


_रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#%) ने मुझसे 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अप्र! तू हमेशा रोज़े 
रखता है ओर सारी सारी रात इबादत करता है। 


और जब तू ऐसे करेगा, तेरी आँखें अन्दर को धँस 
जायेंगी ओर तबीयत थक जायेगी। उस शख़्स का 


कोई रोज़ा नहीं जिसने हमेशा रोज़ा रखा। हमेशा 


रोज़ा रखने का जायज़ तरीक़ा ये हे कि हर महीने 
से तीन दिन रोज़ा रखा जाये। ये (स्वाब के 
लिहाज़ से) ज़माने भर का रोज़ा बन जायेगा।' 


>ब्ब_नान्टी 


आपने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (४५७) के रोज़े 


हि 


 गेज़ों से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल ६) |227% 489 | मसाइल 3 ) (02276 89 


श्र 
| ल्‍ 22 0::5% 
की] 


| <.5 4.०० (० ५ ॥$ | 
| ० 45 |] हे डा े ५४ 225] है | 
99... 


. 30 5५ 8 | ॥ <ा95 . " 
5७ 2१८.) 


०.० 39|3 (9 (4 हु है. 


. ०92 १2 84८ 

4 हि ह | 

| (७५ ०७ ..:-<०॥ ८2 4० ७:४। 

दर ५; |. 

>> «४५७ ०७ ००७ ६.5 4:54 4.० 

द हज / 5 )७) 3७55५ - 2५४ द 
20 22८ 0८ - ७.५० 3७; १०७5 5७; 
>> 40 ०५०; (/ ०७ ४७ न 


कर (; द्र 
(४०) ८८ 2 ७४८ ४;७| 


हर <.. (2 है। है! ८८०५६ (४.७ ८-४७ ु 
की + ८५.“ -४ (| <<..2 ०७ "८०० (डा ु 


४9» २ /०.॥ (रह +ग>॑ >> 
००० ५0 2० 4॥ 2,2.; .॥ ०७ 38 
09४० ८.| 422* जज 5 (००) 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 50 
का 


रख। वह एक दिन'रोज़ा रखते थे ओर एक दिन ॥ <5 , "४58 #६8॥ :;० ,.३४/ 
नाग़ा करते थे। और जब॑ दुश्मन का सामना होता... 

2 पे ०७ . ४] ० >5|..४४! 
था तो भागते न थे। आम | कट जाट 
(240) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2707 का कि (3 3] 
फ़ायदा : रोज़े से इन्सानी जिस्म के गेर जरूरी आज़ा तहलील हो जाते हैं जिससे इन्सान जफ़ाकश बन 
जाता है। कुव्वते बरदाश्त में इज़ाफ़ा हो जाता है। भूख, प्यास, तक्लीफ़ और मशक़त बरदाश्त करने की 
आदत पड़ जाती है। अछ़लाक़ी व रूहानी तौर पर इन्सान क़वी हो जाता है। और जंग में इन्हीं चीज़ों की 
जरूरत होती है, अलबत्ता बिला नागा रोज़ा इन्सान को कमज़ोर और आजिज़ कर देता है, लिहाज़ा वह 
- जायज़ नहीं। 


(2402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (क) से ७७ 3७ ८ & सब एटा | 
मन्क़ूल है, मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'महीने में एक दफ़ा क़ुर्आन मजीद ख़त्म किया 
कर।' मेंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता. 
हूँ। इस तरह में बार बार आपसे मज़ीद मुतालबा. «४ ».० 2४| ०.५ » ०७ ४७ ,,,६८ 
करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'पाँचदिन_, " ३८ (5 83%) |9॥." ०५. 
में ख़त्म कर लिया कर।' आपने फ़रमाया: 'महीने में." । 
तीन रोज़े रखा कर।' मेंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा । 
की ताक़त है। इस तरह में आपसे बार बार मुतालबा * क्‍ 2८७ "०८७ ,« ५०] २४ 
करता रहा यहाँ तक कि'आपने फ़रमाया: दाऊद. " $-<॥ ७» «४ ४0% ६०» " ४७; 
के की करकेट नह का जो कं“ कं कप कु 5. 38 ७५ #४ 5. /॥ <5 
सबसे ज़्यादा प  हैं। वह द द 

मे के ग ध्य् ५-४ ४3 ६ " 0७ ५८)| ४] द 


28 


4 


2220; कक “आड़  . 
०0 33 ४५४ “9१2 6३ 5४ 33 


० 2 


(४ 3० (रह ५१-४० (2.७ ०७ ०ै५०२६०० 


_ थे और एक दिन इफ़्तार करते थे।' क्‍ 
(2402) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 5० ४ 89 बा है, ब 4) »'| 
देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2707 द ४ ० हट 


ड फ़ायदा : पाँच दिन में' हदीस: 2392 के तहत गुज़र चुका है कि आख़िरकार आपने तीन दिन में 
ख़त्मे कुर्आान की इजाज़त दे दी थी। तफ़्सील वहाँ देखी जाये। 
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| कपास. पटाअव ६ असकाममऋफटधाट-0५-छाारकक. 


रोज़ों से मताल्लिक अहकाम व मसाइल_ [0076 7: व मसाइल 


(2403) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
. आम्(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 

को ये बात पहुँची कि में लगातार रोज़े रखता हूँ 
और सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता हूँ। आपने 
मुझे बुला भेजा, या में आपको मिला (या आप 
मुझे मिले), आपने फ़रमाया: 'क्या मुझे ये नहीं 
बताया गया कि तू मुसल्सल रोज़े रखता है, कभी 
नागा नहीं करता, ओर सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता 
रहता है? ऐसे न कर। तेरी आँख को उसका हक़ 
(नींद) मिलना चाहिए ओर तेरे जिस्म को उसका 
हक़ (आराम व ख़्राक) मिलना चाहिए ओर तेरी 
बीवी को भी उसका हक़ (शब बसरी) मिलना 


चाहिए। रोज़े भी रख, नाग़े भी कर, नमाज़ भी पढ़ _ 


और नींद भी पूरी कर। हर दस दिन में एक दिन 
रोज़ा रख। बाक़ी नो दिन (के रोज़ों) का सवाब भी 


तुझे मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के _ 


रसूल! मुझ में इससे ज़्यादा ताक़त है। रसूलुल्लाह 


(398) ने फरमाया: 'तब हज़रत दाऊद (&६४७४) की 


तरह रोज़े रख।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह तझाला के 
नबी! हज़रत दाऊद(४£७) किस तरह रोज़े रखते 
थे? आपने फ़रमाया: 'वह एक दिन रोज़ा रखते थे 
ओर एक दिन नाग़ा करते थे ओर जब दुश्मन से 
मुक़ाबला होता तो भागते न थे।' मैंने कहा: ऐ 


अल्लाह के नबी! मेरे लिये इस (आख़री) बात का. 


कोन ज़ामिन होगा? (यानी ये बहुते मुश्किल काम 
है, रोज़ा भी ओर जिहाद भी) 


. (2403) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: द 


2399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2709... 





७-3 ०७ अं 5: ६» 
म्ज्>ज एप्जे ०४ ०5 ०७ द जि 


5 >एओं। ४ 8 ६ ४४० 


£# ..०£ 


97 22 807 *४ ८ &&« «४४ ०: 
हम 40 ० ८2४2 ६५ ४७ , «०४ 
लए #++गी २७४ ## (४ ००० 
श" 05 45४ एं। 49] ॥:55 (20 
(4० (००४५5 22४ 03 /+< <४| ७] 
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०७० ७८0४ उ् (| ८७. " 7७- 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल... ६) 
फ़ायदा : “आपने मुझे बुला भेजा' रिवायात में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं: किसी में है कि आपने मुझे 
पैगाम भेजा, मैं गया। किसी में है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। किसी में है कि मुझे मेरे वालिद 
नबी(%६) के पास ले कर गये। तत्बीक़ (हल) यूँ मुमकिन है कि उनके वालिद मोहतरम के कहने पर 
रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें साथ लाने को कहा, और किप्ती और के ज़रिये से आने का पैगाम भी भेज 

दिया, फिर बाप बेटा दोनों आपके पास आये। आपने मुख़त्सर सी बात की, फिर उनके घर जाकर 
तफ़्सीली बात चीत की क्योंकि अकेले में कोई झिझक नहीं होती। द 








बाब : (79) 4 
महीने में पाँच दिन रोज़े रखना... हे 
(2404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#) से 3.5 05 6 255 508 54 6] 
रिवायत है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि. र्श ॥६ ८ 2० 


रसूलुल्लाह (%) के सामने मेरे मुसल्‍्सल रोज़े आन 
रखने का ज़िक्र हुआ। आप मेरे पास तशरीफ़ 0 00 जैरकेड 22० 0 
लाये। मेंने आपके लिये एक दरम्याना सा चमड़े 
का गद्दा बिछाया जिसमें खजूर की छाल भरी हूई 


(५० 40 0,०५८ $| ७५5 ,,७ 2 ५॥॥ 
थी लेकिन आप ज़मीन ही पर बेठ गये ओर वह का ३ 


गद्दा मेरे और आपके दरम्यान रह गया। आपने 
फ़रमाया: तुझे हर महीने से तीन रोज़े काफ़ी 


नहीं?' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


 (मज़ीद इजाज़त दीजिये) आपने फ़रमाया: पाँच 
रोज़े' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (मज़ीद) 
आपने फ़रमाया: 'सात रोेज़े' मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! (कुछ ओर) आपने फ़रमाया: 


नो रोज़े' में फिर बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ 
और) आपने फ़रमाया: “ग्यारह रोज़े' मेंने फिर 


. कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कुछ और) तो 
नबवी($%६) ने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (४8५४8) के 
रोज़ों से बढ़ कर कोई रोज़ा नहीं, यानी निःफ्त | (०४ जले ही 


5 ० ४ 385 ७... «५ «॥| 


द (७ >०५< ४-2. ) वि] 0) (५३ ई] < ५5७ ० 
५०,५०७ 297 (* बन <.] 


2५84 ७" 0७ ८६६४ ४ ५७ 5५८५॥ 
०५४ ८८७ . " «४ ४४४ ३5 ४ ८७ 
«00 ०४,०; ८८७४ . "७५ " ४ . ५॥ 


आज 80 
४७ , «॥ 3,२2६ ८ ८.5 . "(६:८० " ७ 
20०४॥ ०.०) ८ ८७ , "६:८८ ८5७॥ " 


0 ० बल *ड+ 4 (०० 4 ४४४ 
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 ज़माना कि एक दिन रोज़ा ओर एक दिन नाग़ा।' 


(2404) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
980, मुस्लिम, हदीस: 59/9, सुनन अल 
_ कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270 


..ब्ाब: (80) 
महीने में चार दिन रोज़े रखना 





(2405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) का 


बयान है कि मुझसे रसलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
. “महीने में एक रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का 
. स़वाब मिल जायेगा।' मेंने कहा: मुझे इससे 
_ ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया:- 'फिर दो दिन 
 गेज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का ख्वाब मिल 
जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की 


ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर तीन दिन रोज़ा 
रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का स़वाब मिल 

जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की 
ताक़त है। आपने फ़रमाया: “चार दिन रोज़ा रख 


ले। तुझे बाक़ी दिनों का स़वाब मिल जायेगा।' 
मेंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अफ़ज़ल तरीन 
रोज़ा हज़रत दाऊद (४४०) का रोज़ा है। वह एक 
: दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे।' 
(2405) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 277॥ 
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क्‍ | बाब हे (8१ कर 
महीने में तीन दिन रोज़े रखना 





.. (2406) हज़रत अबू ज़र्र (#) फ़रमाते हैं कि 


मुझे मेरे प्यारे हबीब (%8) ने तीन बातों की 


. नसीहत फ़रमाई और इन्शाअल्लाह तज्ाला मैं 


उन्हें कभी नहीं छोड़ूँगा: मुझे नसीहत फ़रमाई कि 
सलाते ज़ुहा पढ़ा करूँ, वित्र पढ़ कर सोऊँ ओर 
हर महीने से तीन रोज़े रखूँ। द 

. (2406) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/73, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 272, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 083, 22, 222 


409 क 


र् 3 4७८ ७.७ ०७ ,].०५-| 


+ा 
४(9 नी 


6_)- (2 (3 ५22 २ £(2० (४ ५**० +. 
(४००१ 4.० ०४४ (>> (#४४+ी (४५४३ [०७ 
(0 2५४ 40 ४७ $ 5६55 १ 7४98 


नी ना 8 


. 650 त5 2/0 | 592 2०६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'स़लाते जुहा' चाश्त की नफ़ल नमाज़ ताकि इन्सान के दिन की इब्तेदा 
नमाज़ से हो। (2) 'वित्र पढ़ कर सोऊँ' ताकि वित्र महफूज़ हो जायें। फ़ज़् से पहले उठना यक़ीनी नहीं 
होता ख़ुसूसन नोजवान तालिबे इल्म के लिये। (3) 'तीन रोज़े' ताकि हमेशा रोज़ा रखने का स़वाब 


.. मिल सके। कमज़ोरी भी न हो और अख़लाक़ी व रूहानी और जिस्मानी कमाल भी हासिल हो। 


(2407) हज़रत अबू हुरेरह (:%) फ़रमाते हैं कि 
.. मुझे रसूलुल्लाह ($#६) ने तीन चीज़ों का हुक्म 


दिया: वित्र पढ़ कर सोना। जुम्भ्रतुल मुबारक के 
दिन गुस्ल करना ओर हर महीने से तीन दिन रोज़े 
रखना। ि 
(2407) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 273. 


(2408) हज़रत अबू हुरेरह (.#) ने फ़रमायाः 


मुझे रसूलुल्लाह (%&६) ने हुक्म दिया कि चाश्त 
की दो रकभतें पढ़ा करूँ ओर वित पढ़े बग़ेर न 


5 की 5 5 00 235 25%] 
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हे करूँ। 
(2408) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275 


.. (2409) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे वित्र पढ़ कर सोने, 


जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल करने ओर हर 


महीने से तीन दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। 


.. (2409) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
..232], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 274. 





बारे में अबू हुरेरह () की हदीस़ के 


मल लकी कल हल 






इखितलाफ़ का ज़िक्र 


>> 





सोऊँ और हर महीने से तीन दिन के रोज़े रखा. 





००० अ (82) हर माह तीन रोज़े रखने के | 
बयान करने में अबू उस्मान के शागिदों के | 


जज-+-3“+“ ०५५०० “>«+ “*--+ “०५-७० -+- “-77“५००३-न० “०-०० “ “टी अनन--33>++«+-० '>डनक»»»-अन++-+. 3-७ ७>+>७० ० ०-““-“ ७“ “+७--३७७००-७* “- ५-५» +---*-+-304-»%क--*%-००-+क --क)७»७-+ज-++क> "+७»००% 


.._ बज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि अबू उस़्मान के शागिर्द स़ाबित ने इस रिवायत को हज़रत अबू ः है 


हि द्र हे हि $ 
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हुरेरह(.&) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द आसिम अहवल ने इसे हज़रत अबू 
ज़र(.$&) को तरफ़ मन्सूब किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस़ मज्रूह नहीं होती क्योंकि हदीस़ दोनों . 


सहाबा (अबू हरेरह ओर अबू ज़र (&)) से मरवी हे। 


(240) हज़रत अबू हुरेरह (.&) बयान करते हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना कि 
सब्र का महीना (यानी रमज़ानुल मुबारक) ओर 


' हर महीने से तीन रोज़े. (स़वाब के लिहाज़ से) 


ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हें। 
(240) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
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2/263, 284, 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 276, बुख़ारी, हदीस: 78, मुस्लिम 
हदीस: 72/85 


फायदा : रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो फर्ज़ हैं। बाक़ी हर महीने से तीन रोज़े स़वाब के लिहाज़ से पूरे 
महीने के बराबर हैं। रमज़ानुल मुबारक को स़ब्र का महीना फ़रमाया गया है क्योंकि रोज़ा नाम ही सत्र 


का है। खाने पीने से सब्र, शहवत से सत्र, झगड़े से सत्र। 
(244) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ हर 
महीने तीन रोज़े रखे तो यूँ समझो उसने ज़माना 


भर के रोज़े रख लिये।' फिर फ़रमाया: (अल्लाह 


. _तञआला ने अपनी किताब क़ुरअ्न मजीद में सच . 


फ़रमाया हे: (मन जाअ बिल्हसनति .:.... ) जो 
शख़्स़ नेकी करेगा उसे (उस नेकी का) दस गुना 
सवाब दिया जायेगा।' 


(244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 


हदीस: 762, इब्ने माजा, हदीस: 708, सुनन अल. 


_कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 277. 


(242) हज़रत अबू ज़र (.#&) से मरवी हे कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($#£) को फ़रमाते सुना: “जो 
शख़स़ हर महीने से तीन रोज़े रखे तो गोया महीने 
भर के रोज़े हो गये (या उसे महीने भर के रोज़ों का 
स़वाब मिलेगा) ' 

(2442) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 278. 


फ़ायदा : 24]] और 2442 दोनों रिवायात को मुहक्निक्रे किताब ने ज़ईफ़ करार दिया है जबकि सुनन 
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सुनन नसाई छह रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


. इब्ने माजा (708) की तहक़ीक़ में रिवायत: 24 के मुताल्लिक़ तिखते हैं कि इस हदीस का सही 
शाहिद सुनन नसाई (हदीस: 2308 और 2409) में है। मुहक्रिक़े किताब के कलाम से मालूम होता है 
कि मज़्कूरा रिवायत की मुहक्लिक्रे किताब के नज़दीक भी कोई न कोई असल ज़रूर हे, और दीगर 
मुहक्लिक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा दोनों रिवायात क़ाबिले अमल और क़ाबिले.._ 
हुज्जत हैं। मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये: (ज़रीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/333, बवाउल 
._ ग़लील: 4/20) कर 


(243) हज़रत डउस्मान बिन अबी .3३८४५० <2॥ ७४५ 3७ ८८5 ७:३5: 
अलआस़() बयान करते हैं कि मेने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना “अच्छे रोज़े 





नी मम 


3 म 2० (रा 3२ के उसे अर] (मे *णृल्चलरी ््ा | 


हर माह में तीन रोजे हैं। ०७ हस। हि (६६० 3 423. ४ (७०४५ 

(2443) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #“2 *४# 4 ०४4 £ ०८७० २४ 

. 4/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225. " 4८) ८० «७८४ ४४ ८.७ 5८.०" ४.८ 
(244) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द भी हज़रत. ट्रॉ ४ 08 , 5८ 58 ४५६ 

उस्मान बिन अबी अलझआस (-ह#) से ऊपर दी गई 9८ #० कु 0८2. ० ०७० »+४ ०८2 “2००५ 

हैं र्ायत ७ ५«+ | 2५ 3२ *> (मी 6०४७०००५० 

रिवायत की मिल बयान करते हैं। ये रिवायत कर 6 लि आह 

मुर्सल (मुन्क़तअ) हे। आय 04% 

(244) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... ० *7# रह 9 2४८० ७5 5० ८: 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2720 ०५ ०४४४ ०७). ८3 3५६० 


फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क्रतअ है। मुन्क्रतुअ इस बिना पर है कि सईद और हज़रत उस्मान के 
दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया गया। द द 
(245) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. &४५ 05 .. & य/ए एड 
कि नबी (%) हर माह तीन दिन रोज़ा रखते थे। य् (५. 
(38) हर माह तीन दि द (५८ ऊ >>्ज 2 6 #५0 5 2 टपः 


(245) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 25 5७ ६ ६ &॥ ५. 32% 
2/90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2727. (0: 
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|. बाब: (83). 
| हर माह तीन दिन किस तरह रोज़े रखे? 


| और इस बारे में हदीस बयान करने वालों | 





के इखितलाफ़ का ज़िक्र _ 


आछ 29) 


८८८ क्रय हर मिथ 
4235 » ५०2 

जि है 6 9 | रह ठ | (8 

|. 90:७| » 25 ,&+ ९7०४ 


+यी 


&॥$ $ 0 ॥ ८४४५७। क्‍ 


#! ० प्रा रा 


वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ की सूरत ये है कि इब्ने उमर और कुछ उम्महातुल मोमिनीन () की हदीस में 

तीन रोज़ों से मुराद महीने का पहला सोमवार और उसके बाद की पहली दो जुमेरातें हैं। उम्मे 

सलमा(.#) की हदीस में पहली जुमेरात उसके बाद दो सोमवार हैं, जबकि जरीर बिन 

अब्दुल्लाह(.$&) की हदीस से ज़ाहिर होता है कि अय्यामे बीज़ के रोज़े हैं। ये इड़ितलाफ़ या तीन दिनों 

की तअय्युन में मन्क़ूल मुख़्तलिफ़ रिवायात ज़रर रसाँ नहीं, न इससे मुराद पर कोई ज़द आती है, बल्कि 

.. ये जवाज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कभी ये और कभी वह, ये अमल में तनव्वोअ की दलील हें। मज़ीद 
: तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/336) 


(246) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 


.._ कि रसूलुल्लाह (%) हर माह तीन दिन रोज़ा रखा 
. करते थे। महीने की पहली सोमवार और जुमेरात _ 


को ओर फिर अगली जुमेरात को। 


(246) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 
। (००३ 42 है| | कह (5० 9] रा हा 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2722. 


(247) हज़रत हुनेदा ख़ुज़ाई से रिवायत हे कि 
मैं उम्मुल मोमिनीन (हज़रत हफ़्सा (#)) की 

ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने सुना आप फ़रमा रही 
थीं: रसूलुल्लाह (%) हर माह तीन दिन रोज़ा 
रखा करते थे: महीने की पहली सोमवार को, फिर 
जुंमेरात को, फिर अगली जुमेरात को। 


. -(247) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2723 


ही 
४५४ ६६४०० 5० 2 5 <& 


०७ 7 55 5 5.70 52। 


कलह हक ि री (६३ । 
फ ६ नी ४ ( हक] 5 के उसे न 3.0७ 


हि 3) | 6 हा (जा ( | (५४४ ््दं 


३ 6७ ७४ 4४ ४,» 5७ ६805 4॥ 


नी 





2०४ उन) >नन्‍ऊंधी ६ 4७०८ 5) 
(6.७ 0७ ८७ -2 2०5८ ८2 4८ ४:७| 
3२ है| हा ४४१) हा ८४००० 0४६ <2५ 
०७ ८» ४ 54९७ ८.2 ०७ “(४*४ 





# ना नगर 


हिल 82070 03 ०४ 00 7० ४ ही 
- १०४ ७४ (>> # 
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. (248) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं किचार ७५ 0७8 ५0 , 58 35 2 एक 
. काम नबी (%) कभी नहीं छोड़ते थे: आशूरा _ 
(१0 मुहर्रम) का रोज़ा, ज़ुलहिज्जा के पहले अए्रे अंक मत | 
(यानी नो दिन) के रोज़े, हर महीने से तीन दिन के. 9४ > ७ 'छं जे हर 32 
रोज़े ओर नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रकखतें।' ..... 2४७ ० ४४८७ ८ ८६--' 
(248) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ६#< 552 ४ ६&॥ </७ ४-४ 

6/287, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2724... न कम 20 आ ही 


85 >०5 8,5५७. 

ह हे ह 8४ 3 5 
फ़ायदा : 'ज़ुलहिज्जा के रोज़े' हदीस़ में दस दिन का ज़िक्र है मगर मुराद नो दिन हैं क्योंकि दसवाँ दिन 
ईद का है। और ईद के दिन रोज़ा रखना क़तअन मना है। तगलीबन नो को दस दिन कह दिया जाता है। 
आइन्दा हदीस में नो ही का ज़िक्र है। क्‍ क्‍ क्‍ 
(249) नबी ($&) की किसी ज़ोज-ए. ८४ / ५ «# 88 छा उ्छा 
मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) . . ४» .& 8: < ७५७ 3७ 
ज़ुलहिज्जा के नो दिन, आशूरा के दिन ओर हर. हा 0 आहत 
महीने से तीन दिन (यानी पहला सोमवार और, ./ 9४ ४ 9४५ ४.४५ ७६ (५७ 


लक न हट + दही उ०े 2! 


5९ 
बृूं>० 
5:०९ 


.._ उसके बाद वाली दो जुमेरातें) रोज़ा रखते थे। _ - 4४६ 40 _/५० ८.6 टी ६ 5 
. (249) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या.. ०३ 4 ०50 ०५० 2 ४५७ 
लिन्नसाई, हदीस: 2725 क्‍ . 529 एएी 33 55 55 2५% 38 


४॥ 43 ७ ६७ «४0 5 8;,5७ 


फ़ायदा : ज़ुलहिज्जा के नो दिन' हज़रत आयशा (+#) से सहीह मुस्लिम में रिवायत हैः मैंने 
रसूलुल्लाह (5६) को इन दिनों कभी रोज़े से नहीं देखा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 76) मगर इसे 
 तआरुज़ के बजाये अदमे इल्म पर महमूल' किया जायेगा, यानी हज़रत आयशा (.#) ने अपने इल्म की 
नफ़ी की है। इससे ये लाज़िम नहीं आता कि नबी ($#६) रोज़े न रखते थे। हज़रत हफ़्सा (#) ने आपको 
रोज़े से देखा तो रोज़ा बयान कर दिया। द 
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(2420) नबी ($%४) की कोई ज़ोज़-ए-मोहतरमा _ द 


बयान करती हैं कि नबी ($%) अश्र-ए- 
जुलहिज्जा (यानी नो दिन) ओर महीने से तीन 

दिन रोज़ा रखते थे: (पहला) सोमवार को ओर 

उसके बाद जुमेरात को (यानी दो जुमेरातें) 


(2420) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ह 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2726. 


(242) हज़रत उम्मे सलमा (+) फ़रमाती हें हु 
कि रसूलुल्लाह ($8) (हर महीने में) तीव दिन के 


रोज़ों का हुक्म देते शे, यानी महीने की पहली 
जुमेरात ओर दो सोमवार। 


(242) तख़रीज ; (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2727 


४७ ...5॥ 35 ७७ ०७ ,4४६/! 


| 92.2 (रा २ ७० (५० (2 हे 5३ ०25 (७.| । 


4 


2 २ >> (रऔ 5 4<| >८ 3 (4७ द 
4८ «छा 5 ५७ ४ ४४०७ 4० 
हा ७) ४, <2 ७ (8 28 हा दै9 | ९ हा 
थ्रः (| ध्र्टट (८ 9 44 हर (805 |> 
व ७८४ 5 जय हैंकी... 

के 2) 09 9 ह है ; 

5 जी आग 4४5 

०७ 5#$8४ 2००० 5 ४ 0; 
>> घी ७5 ५५८४५ ५३ +४< ४५७ 


५ 
| 
| 





&30 


जल 


दर 


जब 


+ ५9४ 845७ (र «०४ 3.८० 
20 2५०५ 5७ <७ ८20: ८ 
४ 229 .६. 22५ ७.3 ५० 4४ 


६)! |9 (35० /|9 >> ह 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हुक्म देते थे' यानी इस्तेहबाब के तौर पर। (2) 'पहली जुमेरात 
साबिक़ा रिवायात में पहले सोमवार का ज़िक्र है। मक़सूद ये है कि पहले जुमेरात आ जाती तो जुमेरात 
सोमवार ओर फिर अगले सोमवार का रोज़ा रखते और अगर महीने के शुरू में सोमवार पहले आ जाता 
तो सोमवार, जुमेरात ओर फिर अगली जुमेरात को रोज़ा रख लेते, यानी तीन रोज़े सोमवार और जुमेरात _ 
में महसूर होते थे। इब्तेदा जुमेरात से हो या सोमवार से, कोई फ़र्क़ नहीं 


(2422) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है, नबी (१४) ने फ़रमाया: 'हर महीने 
तीन रोज़े रखना (स्वाब के लिहाज़ से) ज़माने 
भर के रोज़ों के बराबर हे। ओर अय्यामे बीज़ 
(चमकती रातों वाले दिन) तेरह, चोदह ओर 
पन्द्रह हैं। 





५2८ (६७ ०७ ७० ८2 हैं।अटआ ॥ कक 
हि करनी बी (अं ऊ। २४४ + «४४ 
9 4 2५० 27 22 ७+ 5४५० क्‍ 
४98 :९.० " ०७ ५... ०० ०॥ ० 
जी 6 #४ ६६० 4 (5 ६2 ६ 
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[छुनन नस नसाई शत रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व ह्ड छ श रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 0) 0०2४+ 20। | (00७८४ 20 


(2422) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा (५४5 5:55 ६5 5:55 ७४१४ ४&..> 
लिन्नसाई, हदीस: 2728... द 3. 


फ़ायदा : इन तीन रातों में चाँद पूरा होता है और सारी रात रहता है, इसलिये इनको चमकती रातें कहा। 
मक़संद महीने में तीन रोज़े रखना है। इन दिनों में रखे या सोमवार और जुमेरात के लिहाज़ से या जैसे 
.. इत्तेफ़ाक़ हो। द 


 बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली | 
| रिवायत में मूसा बिन तल्हा के शागिदों के | 


इखितलाफ़ का ज़िक्र 





वज़ाहत : मूसा बिन तल्हा के कुछ शागिदों ने उनके उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (.&) बताये हैं और इस 
हदीस़ में ख़रगोश का क़िस्स़ा है। और कुछ ने हज़रत अबू ज़र (:&) लेकिन इस रिवायत में ख़रगोश का 
ज़िक्र नहीं, फिर कुछ शागिदों ने उनके और हज़रत अबू ज़र (:$&) के दरम्यान इब्ने अल होतकिया का 
वास्ता बयान किया है और कुछ ने वास्ता बयान नहीं किया। कुछ शागिदोँ ने इस रिवायत को मुर्सल भी 
बयान किया है, यानी किसी सहाबी का ज़िक्र' ही नहीं किया, जेसे रिवायत: 2430 और 243 इन 
तुरुक़ व असानीद में से सही तरीन तुरुक़ (सनद) यहया बिन साम अन मूसा बिन तल्हा अन अबी ज़र 
वाला तरीक़ है। बाक़ी तमाम तुरुक़ ज़ईफ़ हैं। 
. (2423) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत हे 8 8 ७:४| 
कि एक आराबी भुना हुआ ख़रगोश लेकर 
८/0)॥ 2५ (5 ८४५: >| ४.७ है 

नबी ($६) के पास आया और उसे आपके सामने. ६ की मल ल 
रख दिया। रसूलुल्लाह ($) ने हाथ रोक लिया. ४ ४४ छू जी ० | 
और न खाया और लोगों से कहा कि वह खा लें।.. £४ ४४:३ 7] | #७& ४७ « :>#% 

आराबी ने भी हाथ रोके रखा। रसूलुल्लाह (% ७।५३ 5 50 2.3 ००० «0 (,० 





ने फ़रमाया: 'तुझे खाने में क्या रुकावट है?! . हा ८९ (६६५ 
उसने कहा कि में हर महीने में तीन दिन रोज़े रखता 4 5 | हक अमाम नमक पा 
हूँ। आपने फ़रमाया: “अगर रोज़े रखने हों तो »४3 है (8 (0.3 ५८६ *४| (५-० 


चाँदनी रातों (के दिनों) के (यानी चाँद की 43,. &.8 # ०४४ ८:50 2.25 |५४४ 3 
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सुनन नसआाई थि ९04, गेज़ों मुताल्लिक़ अहकाम व | 0(2/% 202 





१4, और 5 तारीख़ को) रोज़े खा कर... (उह ८" 30% 07 
(2423) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ४ 286:2,2 ॥ ७. " ॥#; 
2/336, 346, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: ०४ (६ 7“7“/४” ४ भा 
2729, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 945. 5 ० ५४० ८४ | " ५७ . 447 
(2424) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि. 8 0७ ,,॥ 2४5 55 4६5८ ७:25 


रसूलुल्लाह (%६) ने हमें हुक्म दिया कि हम हर हा 4५४ 
महीने में अय्यामे बीज़ (रोशन रातों के दिनों) के. “47० पर ४ ८० ७५४४ 
तीन रोज़े रखा करें, यानी (चाँद की) तेरह,. ४४ ०* “४४ ०२००४ ७5 ७५ 
.चौदह, ओर पन्द्रह तारीख़ को। क्‍ «0 (०.० 20 ०.०; ४७७ ४७ 38 
(2424) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ ४/)४ &<0॥ ८० 6४» ४ ४ «०५०७ 
76], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2730, व. 
सहीह इब्ने बज हदीस: 3/302, 303, हदीस: 7“ ६“ 30 &# &॥ 
228, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 943-944 
फ़ायदा : इन तीन दिनों में रोज़े रखने की हिकमत शायद ये हो कि चूंकि उनकी रातें चाँद से मुनव्वर _ 
होती हैं, लिहाज़ा मुनासिब है कि उनके दिन रोजे के नूर से मुनव्वर हों। क्‍ 
(2425) हज़रत अबू ज़र () फ़रमाते हैं कि 4८ ७४ ०0७ ६ 8 + ० 0; 
रसूलुल्लाह (%7) ने हमें हर माह तीन रोशन (रातों 
के) दिनों के रोज़े रखने का हुक्म दिया, यानी ह 
. तेरह, चौदह और पन्द्रह को। . 3४ (+2« <+ ८५० & («४४ ८ ०७ हि 
' तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। १0०५८ ४४ ०७ 3 « &# ##+. 
| अय & 34 8.५ १४० १ _/> 
४५८ €/)| १५८८ ०३४ ०५४ «५ ४2१: 
« 02४ («०१०० 9१ 
फ़ायदा : इन दिनों की रातों के रोशन होने की वजह से इन दिनों को भी मजाज़न रोशन कहं दिया वरना 
दिन तो सारे ही रोशन होते हैं। या अय्यामे बीज़ असल में अय्यामुल लयाली अल बीज़ है, यानी रोशन 
रातों वाले तीन दिन। क्‍ 


४५००) (४ ८*-०७०० (०.७ है|. ५ > 


500 ६८र८ 
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झुनन नझाई 


(2426) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि मेंने रबज़ा बस्ती में हज़रत अबू ज़र () से 


सुना, वह फ़रमा रहे थे कि मुझसे 


. रसूलुल्लाह($४) ने फ़रमाया: 'जब तू महीने में 


कुछ दिनों के रोज़े रखे तो (चाँद की) तेरह, चोदह 
ओर पन्द्रह तारीख़ को रख। कु 


(2426) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 273॥ 


(2427) हज़रत अबू ज़र (:$) से रिवायत है 
नबी ($%) ने एक आदमी से फ़रमायाः: (चाँद 
की) 'तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख़ के रोज़े 


.. रखा करा 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५४:४8 ) बयान करते 


हैं कि ये गलती है। ये हदीस 'बयान' की नहीं है, हो 


सकता है कि हज़रत सुफ़ियान ने हहस़ना इस़्नान कहा 


हो, अलिफ़ गिर गया और किसी रांवी ने गलती से उसे _ हि 
द . ५७ 3३९० (5 >६ <२2४४5 ७० उठ 


बयान' पढ़ लिया। 

(2427) तख़रीज : (सनद हसन) सहीह इब्ने 
. ख़ुजेमां, हदीस: 227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2732 


५४४ ६७ .4॥ 5» ६६ 
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>ई ४४र 22 (७ ७ ४ १ 2५ 
54 ॥ 8 0 55 255;%॥॥ 

४957 2225 ॥.., ०० ०0 ० 
०-+५ १४ &/॥ १. ००१४ ७५८ 
(25 ७ .5) (८ 2 ४७ 


नी 
१ ०-०७, है 


(८ (०5 _४)॥ 3७४॥ ७४७ 


फ़ायदा : मज्कूरा हदीस की सनद में हज़रत सुफ़ियान का उस्ताद 'बयान' कहा गया है लेकिन ये दुरुस्त 
नहीं है आइन्दा हदीस में सराहत है कि सुफ़ियान ने कहा: मुझे दो आदमियों ने ये रिवायत बयान को। 
दो को अरबी में इस्नान कहते हैं, गोया यहाँ भी इस़्नान था, ग़लती से बयान पढ़ लिया गयां। वल्लाहु 


... आलम! 


_ (2428) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 
नबी ($%) ने एक आदमी को तेरह, चौदह ओर 
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पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखने का हुक्म दिया। 


(2428) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2733 
हदीस: 436 


(2429) हज़रत इब्ने हौतकिया से रिवायत है कि | 


मेरे वालिद (#) ने फ़रमाया कि एक आराबी 
रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुआ। उसके 
पास भुना हुआ ख़रगोश था ओर रोटियाँ भी थीं। 
उसने ये सब कुछ नबी ($£) के सामने रख दिया, 
फिर कहा: मेंने इसे इस हालत में पाया था कि ये 
(इसका गोश्त) ख़ून आलूद था। 
रसूलुल्लाह(%) ने अपने स़हाबा से फ़रमाया: 


'कोई हर्ज नहीं, खाओ।' और आपने आराबी से 


फ़रमाया: 'तू भी खा' उसने कहाः मेरा तो रोज़ा 
है। आपने फ़रमाया: 'केसा रोज़ा?' उसने कहा: 
महीने के तीन रोज़े। आपने फ़रमाया: 'अगर तुझे 
ये रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों के दिनों के रोज़े 
रखा कर, यानी तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख 
को। द 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (४8७2) ने फ़रमाया 
सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने हौतकिया ने हजरत 
अबू ज़र (:&) से सुनी है, शायद किसी कातिब से 
लफ़्ज़ ज़र (लिखने से) रह गया है और उसने उबय कह 
दिया है। 5 
(2429) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2734, 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४&8 ) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत हज़रत अबू ज़र (.&) से 
है। गलती से अबी ज़र को किसी रावी ने उबय पढ़ लिया, ज़र रह गया या लिखने से ज़र रह गया, स़रिर्फ़ 
अबी लिखा गया, और ये ग़लती आगे मुन्तक़िल हो गई। (2) अक्सर अहले इल्म ने तदमा के मानी 
तहीज़ (हैज़ आने) के किये हैं ओर इस बिना पर उसका गोश्त हलाल नहीं समझते। लेकिन अव्वल तो 
हैज़, यानी ख़ून आना हुर्मत की दलील नहीं। सानियन: अगर इसके मानी गोश्त के ख़ून आलूद होने के 
कर लिये जायें तो ज़्यादा सही है क्योंकि इसका गोश्त ऐसा ही होता है। (3) रबज़ा, ये बस्ती मदीना 
मुनव्वरा से कोई तीन मील के फ़ासले पर है। हज़रत अबू ज़र (#) अपनी ख़ूशी से यहाँ मुन्तकिल हो 


गये थे और यहीं फ़ोत हुये .... (.&) ये हज़रत उस़्मान (.) के दौर की बात है। 


(2430) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है 
कि एक शख़्स नबी-ए-अकरम ($६) के पास 
(भुना हुआ) खरगोश लेकर आया। नबी ($) ने 


. उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया ही था कि लाने वाले 


शख़्स़ ने कहा कि मैंने इसके साथ ख़ून देखा था। 


तो रसूलुल्लाह ($%) ने अपना हाथ रोक लिया ._ 
ओर स़हाबा को खाने का हुक्म दिया। वहाँ एक 


शख़्स अलग बैठा था। नबी ($%) ने फ़रमाया: “तू 


क्‍यों नहीं खाता?' उसने कहा: मेरा रोज़ा है। 


.. नबी($%४) ने फ़रमायाः 'तू चाँदनी रातों: तेरह, 
. चोदह और पन्द्रह (तारीख़) के रोज़े क्यूँ नहीं 

रखता?! 

(2430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2735, देखें, हदीस: 2423... 
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फ़ायदा : नबी ($६) का हाथ रोक लेना हुर्मत की बिना पर नहीं था, वरना आप सहाबा को खाने का 
हुक्म न देते। तब॒अन आपने पसन्द न किया जैसे रसूलुल्लाह (%) कच्चा लहसुन वगैरह भी नहीं खाते 


_ थे, हालांकि वह सबके नज़दीक हलाल है। 
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(243) हज़रत मूसा बिन तल्हा से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($£) के पास एक ख़रगोश लाया 
गया जिसे एक शख़्स ने भूना था। जब उसने उसे 
आपके सामने पेश किया तो कहने लगा: ऐ. 


अल्लाह के रसूल! मेंने इसके साथ ख़ून देखा था. 
तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे छोड़ दिया ओर न. 


_ खाया, अलबत्ता हाज़िरीन से फ़रमाया: तुम 
खाओ। अगर मुझे ख़बवाहिश होती तो खा लेता। 

एक आदमी अलग बेठा रहा। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तू भी क़रीब होकर लोगों के साथ खा 
ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े से 


. हूँ। आपने फ़रमाया: 'तूने चाँदनी रातों वाले रोज़े 


क्यूँ न रख लिये।' उसने कहा: वह कोन से हैं? 
आपने फ़रमाया: 'तेरह, चोदह ओर पन्द्रह 
(तारीख़ के) 

(2434) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2423 

_ सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2736 

(2432) हज़रत अब्दुल मलिक अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) चाँदनी रातों 


वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म देते थे. 
और फ़रमाते थे: 'ये तीन रोज़े (सवाब के लिहाज़॒ 


से) महीने भर के रोज़ों के बराबर हें। 


(2432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़॒: 
707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2737, व स़हीह 
. इब्ने हिब्बान, हदीस: 946, अबू दाऊद, हदीस: 2449... 


(2433) हज़रत अब्दुल मलिक बिन अबू 


मिन्हाल अपने वालिद से बयान करते थे कि क्‍ 


सुनन नसाई न ॥20 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... (जे 
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.. गोज़ोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ कर) 


नबी($8) ने स्हाब-ए-किराम (.&) को चाँदनी हि व 0 





४. ०७ ५्ट रब (ज है 

पी 225४ ०: 

रातों वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म. 20 थे... 5६ ७४५८ 08.) 
400 

दिया। और फ़रमाया: “ये महीने भर के रोज़ों के ः जज हिल हि | (६६. 

बराबर हैं।' ४० 208 «0० ०७ बह 


(2433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, .. -" ४5० ८" ०७ ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2738 ् क्‍ 


(2434) हज़रत अब्दुल मलिक बिन कुदामा 5६६७ ७४ ०७ , ४७ ८१ 45० ७:5| 
बिन मिल्हान ने अपने वालिद से बयान कियाकि_ 5 (र्ज ७४७ 3 25 ७४७ 38 
रसूलुल्लाह (%) चाँदनी रातों वाले दिनों के रोज़ों. : &#.. आग ४ जी 
. का हुक्म दिया करते थे, यानी (चाँद की) तेरह,. “४४ ० ४ -४ (2 ८७ +0०५:४ 
. चौदह ओर पन्द्रह (तारीख) का।..._ 40 ०.०५ 58 7७ 4. ६6 3७४५ 2: 

(2434) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: «सी ५0 .8 ०3 ८५ है 


2432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2739. . 6४ ४3 5:5० &29 5:55 25. 


फ़वाइद व मसाइल : () ये तीनों रिवायात एक ही साहब बयान फ़रमाते हैं, अलबत्ता उनके वालिद 

के नाम के बारे में इड़ितलाफ़ है। इसके अलावा ये तीनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ और मझनन सही हैं। शेर 

. अल्बानी (4$४&8) ने मज़्कूरा तीनों रिवायात को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इर्बवाउल ग़लील 
4/0], 02, रक़्मुल हदीस: 947, व सहीह सुनन नसाई: 2/70, 7 रक़म: 2423, 2424 

.. 2425) (2) हुक्म हमेशा वजूब के लिये नहीं होता, क़राइन साथ दें तो हुक्म इस्तेहबाब या जवाज़ के 
लिये भी-होता है, जेसे कुरने करीम में इरशाद है: 'जब एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा 

5/2), 'जब जुमे की नमाज़ पढ़ ली जाये तो ज़मीन में फैल जाओ।' (अल्जुमुआ: 62/0) अहले इल्म 

में से किसी के नज़दीक भी ये दोनों काम ज़रूरी नहीं, कोई बे इल्म शख्स कह दे तो अलग बात है। है 


... बाब: (85) 
महीने में दो दिन रोज़ा रखना 


(2435) हज़रत अबू अक़रब (:$) बयान करते. (७ 3७ 6७ ८5 ,:५६ ४:४४ 

हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से नफ़ल रोज़े के बारे ४. ॥६ की ७ 8 0 22८ 58 

में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'महीने में एक रोज़ा ; हम 4 हे 
्््ि ० ०१ ४४ ४ ७ 308४ 55 १३०४ 
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रख लिया कर।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! बढ़ाइये, -बढ़ाइये। आपने (मेरी बात 
दोहराते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! 
बढ़ाइये बढ़ाइये। चलो महीने में दो दिन रोज़ा रख 
. लिया कर।' मेंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
 बढ़ाइये बढ़ाइये, में अपने आपको ताक़तवर 
महसूस करता हूँ। आपने (मेरी बात दोहराते हुये) 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये, 
में अपने आपको ताक़तवर महसूस करता हूँ।' 
फिर रसूलुल्लाह (%४) ख़ामोश हो गये यहाँ तक 
कि मैंने समझा कि आप मेरी दरख़वास्त रद कर _ 
देंगे। आख़िर आपने फ़रमाया: 'हर महीने में तीन 
रोज़े रख लिया कर।' क्‍ 
. (2435) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
. 4/347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2740 


हा हि 36 (४९+२ (52००) (३2०) ०. 
(22०४ हि (52१) (४2०) ४. दिल ९ ८.5 


७६ 5. 5१; : ६६ (85. : 
. " (५ 2००» »0 " ०७४७४ . ७५ 


ना 


०.3 ३० ५0| (५० 40 ०५०५ <४:४ 


430 ४० " ०५४७ 3१2 ४ ८८४ 5 


थ्रथ्र | 


॥ ०५ ० (४ 
* 2+* हि कक ८ 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%) का हज़रत अबू अक़रब की बात को दोहराना इस्तेहज़ा के तोर पर नहीं 
. बल्कि इज़्हारे कराहत के लिये था, गोया आपने उनके लिये ज़्यादा नफ़ल रोज़े रखना पसन्द नहीं 


'फ़रमाया। मुमकिन है वह हक़ीक़तन कमज़ोर हों या मशक़त वाला काम करते हों। 


(2436) हज़रत अबू अक़रब (.&) से रिवायत 
है, उन्होंने नबी ($%६) से नफ़ल रोज़े के बारे में 
पूछा तो आपने फ़रमाया: “महीने में एक रोज़ा रख 
लिया कर।' मेंने मज़ीद इजाज़त माँगी ओर कहा: 
मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! में अपने आपकों 
ताक़तवर महसूस करता हूँ। आपने मज़ीद इजाज़त 
दे दी। ओर फ़रमाया: 'हर महीने दो रोज़े रख 
लिया कर।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
माँ बाप आप पर क़ुर्बान! में अपने आपको 


४" 2७ .)५॥ ८ (७ ५.० «॥| 


बटर ०७ ४॥५2॥ . " 3 |$ 2.० 
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ताक़तवर समझता हूँ। रसूलुल्लाह (%&) ने (मेरी. <॥ 8 8 0 
बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'में अपने आपको 
ताक़तवर समझता हूँ। में अपने आपको ताक़तवर 
समझता हूँ।' उम्मीद नहीं थी कि आप मज़ीद.. # “५ 4४ 4ऐ ५५० ४४ ०५०४ ०४ 
इजाज़त फ़रमायेंगे। जब मेंने इस़्रार किया तो. ७४. " ६५ 5० ॥ ४७ ०7० | 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: हर महीने तीव ,[॥ | :; ६ ,*५ हा द55,2358: 


(29 कि (| ४..| हक (६ (»१9 द 


रोज़े रख लिया कर। क्‍ जम कक की कई. 

५७१ #0० (+# (0 > 
(2436) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/67,. हर रह ह स व 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई 2744, पिछली हदीस देखें हा 


.. फ़ायदा : गुज़िश्ता तमाम रिवायात से मालूम हुआ नफ़ल रोज़े कम से कम रखे जायें ताकि पाबन्दी हो 
. सके और हुकूकुल इबाद और मझआश में भी ख़लल वाक़ेअ न हो। महीने में तीन रोज़े काफ़ी हैं। अल्लाह 
तखाला अपने फ़ज़्ल से पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अता फ़रमा देगा। इससे ज़्यादा रोज़े रखना 
_मुस्तहसन नहीं, जायज़ हैं। नफ़ल रोज़ों में अपनी सहूलत का ख़याल रखे। तीनों रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी . 
नहीं। हर दस दिन में एक रोज़ा रख ले। या सोमवार और जुमेरात के हिसाब से पूरे करे। मशक़॒त न हो तो 
चाँदनी रातों वाले दिनों के तीन रोज़े इकट्ठे रखना अफ़ज़ल है। मुसल्सल रोज़े रखना मना है। शाबान के 
आख़री एक दो दिन, ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रखना भी मना है। सिर्फ़ जुमे के दिन रोज़ा 
रखने से रोका गया है। इसी तरह हफ़्ते के.दिन रोज़ा रखने से भी रोका गया है। आगे या पीछे कोई और 
रोज़ा भी रखा जाये। मख़्सूस रोज़े, जैसे: शव्वाल के छ: रोज़े इकट्ठे रखे जा सकते हैं, जुलहिज्जा के नो 
: शेज़े इकट्ठे रखे जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये सारे साल में एक ही दफ़ा आते हैं। सफ़र में 
 मशक्ञत न हो तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लेना बेहतर है और अगर मशक़त हो या दूसरों के लिये 
बोझ बने तो न रखना बेहतर है। जिहाद के दौरान में भी अगर लड़ाई हो रही है, या अनक़रीब होने वाली 
है तो कुव्वत के हुसूल के लिये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखना अफ़ज़ल है, बाद में रोज़े पूरे कर ले। _ 
. अगर लड़ाई दूर है तो रोज़े रखना बेहतर है। दौराने सफ़र में नफ़ल रोज़े रखना या न रखना मर्ज़ी पर 
. मौक़ूफ़ है मगर दूसरों के लिये बोझ न॑ बने। मशक्ग़त महसूस होने पर या मेहमान की आमद पर या 
इन्तेहाई पसनन्‍्दीदा खाना मयस्सर आने पर नफ़ल रोज़ा ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं। बाद में नफ़ल रोज़े . 
की क़ज़ा अदा की जा सकती है, ज़रूरी नहीं। नफ़ल रोज़ा ज़वाल से पहले दिन के वक़्त भी रखा जा 
सकता है बशर्ते कि पहले कुछ खाया न हो। मअज़ूर शख़स़ रमज़ानुल मुबारक के दौरान में एहतिरामन 
सामने खाने पीने से इज्तेनाब करे। वलल्‍लाहु आलम! क्‍ 
तह 


... #+। 
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'ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


जकात का मफ़्हूम व मानी 


. ज़कात के लुगवी मानी पाकीज़गी और बरकत के हैं। शरीयत में ज़कात से मुराद निस्नाब को 
. पहुँचे हुए माल का मुक़र्रा हिस्सा साल गुंज़रने पर स़वाब की नियत से फुक़रा (फ़क़ीरों), मसाकीन 
.. (मिस्कीनों) और दूसरे ज़रूरतमन्द अफ़राद को देना है। चूंकि इस अमल से इन्सान के माल में बरकतः 

. - होती है, अल्लाह तआला आफ़ात से बचाता है, दुनिया में माल और आख़िरत में स़वाब को बढ़ाता हे 

माल पाक हो जाता है और इन्सान का नफ़्स भी रज़ाइल और दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता हे 
इसलिये इस अमल को ज़कात जैसे जामेअ लफ़्ज़ का नाम दिया गया है। ये इस्लाम के अरकान में से है 
. और इसकी फर्ज़ीयत कतई है। वैसे तो ज़कात हर शरअ् में शुरू से रही है और इस्लाम में भी शुरू ही से 
इसका हुक्म दिया गया है, मगर इसके निस्नाब और मिक़्दार वगैरह का तख्य्युन मदनी दौर में 2 हिजरी 

. को किया गया। कुर्आान मजीद और अहादीसे नबविया में ज़कात को स़॒दका भी कहा गया है। और फ़र्ज़ 

. के अलावा नफ़ल को भी इस नाम से ज़िक्र किया गया है जिस तरह स़लात, फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों को. 


. कहा जाता है। स़लात भी ज़कात की तरह हर दीन में शुरू से रही है। और इस्लाम में भी शुरू ही से इसका... 


हुक्म दिया गया है मगर इसकी फ़र्ज़ मिक़्दार और ज़रूरी औक़ात का तज़य्युन हिजरत के क़रीब मेराज 
की रात हुआ। कुरआन मजीद ओर अहादीसे नबविया में इन दोनों फ़राइज़ को उमूमन इकट्ठा ही ज़िक्र 


.. किया गया है। इनका मर्तबा शहादतैन के बाद है, अलबत्ता स़लात का दर्जा ज़कात से मुक़द्दम है क्योंकि क्‍ 


सलात ख़ांलिस़ इबादत है जबकि ज़कात इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद में से भी है। 
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ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(2437) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने जब हज़रत मुआज़(+#) 
को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग़ व हाकिम बनाकर) 
भेजा तो उनसे फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब 
(यहूदियों) के पास जा रहा हे। जब तू उनके पास 
पहुँचे तो उनको इस बात की दावत देना कि वह 
गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई 


लाइक़े इबादत नहीं और हज़रत मुहम्मद (#) 


अल्लाह के रसूल व पेग़म्बर हैं। अगर वह तेरी इस 


बात को मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह 


( ७७६ ) ने उन पर हर दिन ओर रात में पाँच नमाज़ें 
'फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तेरी इस बात को मान लें तो 


उनको बताना कि अल्लाह( ७७६ ) ने उन पर 


ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से 


. जायेगी। अगर वह तेरी ये बात तस्लीम कर लें तो 


_ (ज़कात की वसूली और दीगर इन्तेज़ामी मामलात _ 


में) मज़्लूम की बहुआ से बच्चना। 


(2437) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 395 
मुस्लिम, हदीस: 9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
225 


0 ० ५0 0 
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१.५ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (> 


आई ) ॥2//# 22 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत मुआज़ (/) का यमन जाना 9 या 0 हिजरी की बात है। हज़रत 
. उमर (.&) के दौर तक वह वहीं रहे। (2) 'अहले किताब' यमन में यहूदियों की बड़ी तादाद बस्ती थी। 
(3) 'अगर वह तेरी इस बात को मान लें' शरीयत के तमाम अहकाम इस्लाम लाने के साथ ही लागू हो 
जाते हैं मगर नमाज़ दिन रात में पाँच मर्तबा फ़र्ज़ है जबकि ज़कात सालाना फर्ज़ है, इसलिये यूँ फ़रमाया। 
वरना ये मतलब नहीं कि अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो उस पर ज़कात फर्ज़ नहीं। (4) उन्हीं के मोहताज' 
. ज़कात के अव्वलीन हक़दार उसी इलाक़े के लोग हैं मगर ये कि ज़कात ज़्यादा हो या दूसरे लोग उनसे 
ज्यादा मोहताज हों। (5) काफ़िर को ज़कात देना जायज़ नहीं। (6) बच्चे और मजनून के माल में भी 
जकात वाजिब है क्योंकि हदीस आम है, तमाम मुसलमान अगनिया को शामिल है। (7) 'मज़्लूम की. 
बहुआ से बचना' यानी किसी पर जुल्म न करना क्योंकि मज़्लूम बहुआ करेगा और उसकी बहुआ ज़रूर 
कबूल होती है, चाहे वह ख़ुद गुनाहगार ही हो। गोया जुल्म सबसे बड़ा गुनाह है जो दूसरे गुनाहों को मात 
कर देता है। (8) इस रिवायत में हज और रोज़े का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है किसी रावी ने मुछ़तसर कर 
.. दिया हो या इन्तेहाई अहम अरकान बयान कर दिये गये हों। नमाज़ के बगेर इस्लाम क़बूल नहीं ज़कात 

देने से इस्लामी हुकूमत की इताअत साबित होती है। हज और रोज़े का ये मक़ाम नहीं क्योंकि वह 





... शखुस्नी इबादात हैं। कुरआन मजीद से भी ताईद होती है: इरशादे इलाही है: 'फिर अगर काफ़िर (अपने 


दीन से) तौबा कर लें, नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात देने लग जायें तो उनका रास्ता छोड़ दो (उन्हें कुछ 
न कहो)' (अत्तोबा: 9/5). 


(2438) हज़रत ब़्हज़ बिन हकीम के दादा से ७ ,/£॥ 2४ ८; 455८ ७:३४ 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मेंने (इस्लाम लाते ;| हि 
बक़्त) कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मेने यहाँ आपके. ५ के ४ ४७ कब छा 
पास आने से पहले अपने हाथों की ऊँगलियों की. ८७ ३-४ &# ५5४ ७ *-७&९ «७ 
तादाद (यानी दस) से भी ज़्यादा दफ़ा क्रम खाई. ८ [८ अर ७०) 5५३ ६ 46 
थी कि में न आपके पास आऊँगा ओर न आपका 

दीन क़बूल करूँगा (लेकिन अल्लाह तआला ने. ० ४१८४ ६०४२४ - ०११० ०५ >*४' 
मुझे हिदायत दी है तो हाज़िर हो गया हूँ) मैं बेसमझ.. 9 |: <& ॥॥ 4७ 3 422 
आदमी हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं मगर जो अल्लाह ४:५ ६: 
(3 ) और उसका खूल मुझे सिखायेगा में. 2 ह* “0 (वर ७१] ६४ (; 
अल्लाह तआला की वहय के वास्ते से आपसे... «४ १४ #> ४ | ४५-०७ 
.. सवाल करता हूँ कि अल्लाह तआला ने आपको... , " .०)५ " 3७ छी क% डद . 
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. क्‍या देकर हमारी तरफ़ भेजा है? आपने फ़रमाया: 
'इस्लाम देकर' मैंने अर्ज़ किया: इस्लाम की 
इम्तियाज़ी बातें क्‍या हैं? आपने फ़रमाया: “ये कि 


तू कहे: मेंने अपनी ज़ात को अल्लाह तआला के 


. अहकामात के लिये मुतीअ कर दिया है ओर में हर 
क़िस्म के शिर्क से ला'ताल्‍लुक़ हो गया हूँ। और तू 


नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़े और ज़कात की 


अदांयगी करे। 


(2438) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 


. 2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 226 


0,8॥$ " 35 ७१ 8 ७; <5 


(५६८3 ८2७५5; «(॥॥| (» | (>+ १ <८<4८| 
एक मकर प्रिया 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) रावि-ए-हदीस़ सहाबी का नाम मुआविया.बिन हैदा कुशेरी (&) है। (2) 

ये कि तू कहे' इससे मुराद कलिम-ए-शहादतैन है। या तोहीद पर पुख्तगी मुराद है क्योंकि कलिम-ए- 
शहादतैन तो वह पहले पढ़ चुका होगा। आपको अल्लाह का नबी कह कर पुकारना इस बात की दलील है। 
(3) इस्लाम मुख़ालिफ़ तमाम बातों ओर चीज़ों से बराअत और बेज़ारी हर मुसलमान पर वाजिब है। 


(2439) हज़रत अबू मालिक अशअ़री (.&) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “अच्छी 
तरह वुज़ू करना निमफ़ ईमान है। अल 
हम्दुलिल्लाह कहना मौीज़ान (तराज़ू) को भर देता 
: है। सुब्हानल्‍ललाह और अल्लाहु अकबर कहना 
आसमान व ज़मीन को भर देते हैं। नमाज़ नूर है 
 ज़कात (ईमान की) दलील हे, स़त्र रोशनी है और 
कुरआन मजीद हुज्जत हे तेरे हक़ में या तेरे 
ख़िलाफ़ा क्‍ 
(2439) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्मे माजा, हदीस़ 
280, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227, मुस्लिम 
. हदीस: 223 


हा ्र 
(4 द ना ($ 6 बा हू नारा 6 
5.७ ४७ ,॥८८ ८: «£ ४: 


का 
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श्र ट (३ थै 
४२१ (८७ व ४ अप हि ्न्द्नन्ण (१ ब्लेपकटीश 0 


नर 


४५८ " ०७ 05 ५॥ ),2; $| 285 
५४ 40 45 उप 2०5 ४. 
आंत्रग १८ का ध्थडी5 आह... 
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395 ॥ ८० 845 70० 2७5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) निरुफ़ ईमान' क्‍योंकि नमाज़ ही असल दीन है और नमाज़ वुज़ू पर 
मौक़ूफ है जिसने वुज़ू सही कर लिया; समझो निरूफ़ नमाज़ पढ़ ली। या निरफ़ की बजाये मानी किये 
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जायें: वुज़ू ईमान का अहम जुज़ है। (2) 'भर देते हैं' दोनों या उनमें से हर एक। भरने का मतलब ये है ._ 
कि उनका स़वाब पूरा है, नाक़िस नहीं। (3) 'तराजु' हर चीज़ का हिसाब लगाने के लिये कोई न कोई _ 
' आला होता है। आमाल-का हिसाब बतलाने के लिये भी कोई आला होना चाहिए, वही मीज़ान है, 
इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। (4) 'नूर है' यानी नमाज़ दिल में नूर पेदा करती है और बसीरत को 
रोशन करती है जिससे इन्सान ज़िन्दगी का सही रास्ता जान सकता है और उस पर चल कर जन्नत तक 
पहुँच सकता है या क़यामत के दिन नमाज़ के ऐवज़ नूर नस़ीब होगा या क़ब्र में नूर होगा। (5) रोशनी 
है' यानी सब्र के साथ इन्सान मसाइब से बहिफ़ाज़त गुज़र जाता है। गुमराहियों में भटक नहीं जाता या 
. आख़िरत में रोशनी नसीब होगी। (6) तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़' अगर कुर्जान मजीद पर अमल 
किया तो हक़ में वरना ख़िलाफ़ कि हक़ का रास्ता मालूम होने के बावजूद गुमराह रहा। 


(2440) हज़रत अबू हुरेहह ओर हज़रत अबू सईद 
(+) ने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने एक दिन हमें 
 ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते हुये तीन दफ़ा फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है!' 


फिर आपने सर झुका लिया। हममें से हर शख़्स़ 


भी सर झुका कर रोने लगा। हम नहीं जानते थे कि _ 


आपने किस चीज़ पर क़सम खाई हे? फिर आपने 
सर मुबारक उठाया तो चेहरे में ख़ूशी के आसार थे 


और आपकी ख़ूशी हमारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से भी _ 
ज़्यादा महबूब थी, फिर आपने फ़रमाया: जो 


शख़्स पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े ओर रमज़ान के रोज़े 
रखे, ज़कात अदा करे और सात कबीरा गुनाहों से 
परहेज़ करे, उसके लिये जन्नत के सब दरवाज़े 
खोल दिये जायेंगे ओर उसे कहा जायेगा: 
सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा।' 

(2440) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 
4/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 228, व सहीह 


इब्नें ख़ुज़ैमा, हदीस: 35, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 7, वल 
. हाकिम: /200, 20, 2/240 
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जिल्ट क्र 
सुनननझाई “32% ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (न ) | ५०८ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'रोने लगा' क्‍योंकि नबी ($&) का तीन दफ़ा कसम खाना मौके की 
अहमियत को ज़ाहिर करता था। और नेक शख़्स़ की रुहानियत को मुतास्सिर करने के लिये इतना ही 
काफ़ी था। (2) सुर्ख़ ऊँटों से' उस माहौल में अरबों के नज़दीक सुर्ख़ ऊँट सबसे ज़्यादा अहमियत 
और क़ीमत रखते थे, गोया मुराद दुनिया की क़ीमतीः से क़ीमती चीज़ है, यानी नबी (%) की ख़ूशी 
हमारे लिये दुनिया की हर चीज़ से अहम थी। (3) 'सात कबीरा गुनाह' शिर्क, जादू, नाहक़ क़त्ल, सूद... 
ख़ोरी, यतीम का माल खा जाना, जिहाद से भागना और पाक दामन मोमिना ओरतों पर तोहमत लगाना... 
हैं। (4) जन्नत के सब दरवाज़े' जन्नत के कुल दरवाज़े आठ हैं जबकि जहन्नम के सात दरवाज़े हें। 
(5) 'सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जा' क्योंक़ि कबीरा गुनाहों के इज्तेनाब से स़गीरा गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं और ये अल्लाह तआला की रहमत है। हाँ अगर कबाइर से इज्तेनाब न किया जाये तो 
सग़ाइर भी माफ़नहीं होते।.... 


_ (2447) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है... «८ -) 5५७ ८2 ५०७ ०»;<| 





कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना: 'जो 8 ६५ ९६ ... ७४ 3६ ..५ 
शख़्स किसी चीज़ का जोड़ा अल्लाह तआला के. * “० ४, हा 


रास्ते में ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से. है # चरम कटी ४५ 520 

पुकारा जायेगा, ऐ अल्लाह के बन्दे! ये ०:०४ ८:७७ ०७ ४5:29 ४ 8 >>» 
(दरवाज़ा) तेरे लिये बेहतर है। ओर जन्नत के. ६5५०" ॥,६ ०.) ५० ५0 ० 20 
बहुत से दरवाज़े हैं। जो शख़्स़ नमाज़ का आदी हर ्् 
होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा. * “7 ४८ ४७7 ०८ छल ७८ 
और जो जिहाद का शाइक़ था, उसे जिहाद वाले ५८ ९ इज क्र 35 +0 4४ ०३८ 
दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी ओर जो स़दक़े से 5७ 85 <॥5%॥ 2४०) <0 55 ७ ५0 
ख़ुसूसी रगबत रखने वाला होगा, उसे सदक़े वाले. .५५॥ ६ 5५ ८३ ४५५) (४ 

. दरवाज़े से दावत दी जायेगी ओर जो रोज़े का. 

.. आदी होगा, उसे बाबुर रय्यान से दाख़िल होने को ५ ०१ हुटी 2ककर्ग की 35 3४ ७० क्‍ 
कहा जायेगा' हज़रत अबू बक्र (#) ने अर्ज़ 3 25..< (४ ०5 >फटी 
किया किसी शख़्स को कोई ज़रूरत तो नहीं कि ७ && 58 $5 555.-॥ ००४ &» 
डसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्या. 2838६ , " ७४) _.६ ९ जहा नप्ख 
कोई ऐसा शख़्स भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों ४ का 
से आबाज़ें दी जायेंगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ,. “27 ४£ 02 “२४७४ ४ ध्य 
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ओर मुझे उम्मीद है, ऐ अबू बक्र! तुम उन्हीं में से 
होगे।' 

(244) तख़रीज .:: (सनद सही) देखें, हदीस 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 229 


६ रस कह ५५ 5४ 4 5:2७ ६० 
5,353 &0 /॥ ४६8 " 2७ ॥॥ 2 
>< (| (2 (है०४९ 


फ़ायदा : किसी भी चीज़ का जोड़ा' यानी एक जैसी दो चीज़ें, जैसे: द्वो ऊँट, दो गुलाम, दो रोटियाँ 
और दो कपड़े वगैरह। या दो मुतक़ाबिल चीज़ें, जैसे: रोटी के साथ सालन भी, वगैरह। गोया मुकम्मल 
स॒दक़ा करे, नाक़िस़ न हो क्योंकि बिल उमूम जोड़े से ही मुकम्मल चीज़ बनती है। (मज़ीद तफ्सील के 








बाब : (2) 
ज़कात रोक लेने पर सख़त वईद॒_ 





लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 2240) 






क्‍ 2442) हज़रत अबू ज़र (.&) से रिवायत है ह 


में नबी ($४) के पास आया। आप काबे के साये 
: में बेठे थे जब आपने मुझे आते देखा तो फ़रमाने 
लगे: 'काबे के रब की क़सम! वह बहुत ख़सारे 
वाले लोग हैं' मेंने अपने दिल में कहा क्या वजह 


. है? शायद मेरे बारे में कोई वहय उतरी है। मैंने अर्ज़ 


किया: आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान! वह कोन 
(बदनस़ीब) हैं? आपने फ़रमाया: "ज़्यादा 
मालदार लोग, मगर जिसने ऐसे, ऐसे ओर ऐसे 
किया।' यानी आगे, अपने दायें ओर बायें ख़र्च 
किया, फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! जो आदमी भी मरते 
वक़्त ऊँट ओर गाय छोड़ जाये, जिनकी ज़कात 
वह न देता हो, उसके जानवर इस जसामत ओऔर 
मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी और 
उसे अपने पाँव तले रोंदेंगे ओर उसको अपने सींगों 
से टक्‍्करें मारेंगे। जब उनमें से आख़री जानवर 










१८ ७७ ७ ८5.50 52 55 0-8 


न्ट 


0 


है| <* ४ 5३ ढ &# ४5० 2: 
एड # ७ कम बन 50 
४"0७५७ ५४ 2 (५ (० 

०७:८४ , " छा) ८: ऊच्थओआ 
“८5:45 3 ५० # «७ 
॥॥ 95 5353॥ " 0७ ४5 | 


" ४७ / . " 2५८ ६४५ 2०७४ &#5 


* कक रत > दर हर 0. शा हर 
। ६०५ ७) ८५४ ) ०.८ ० (४००४५ 


(2 ५४७ | (६७; 5 ( (>०; है, | हक द 
"०८ 4६६८३ <8 ७ बा खाए 
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गुज़र जायेगा तो पहले को दोबारा उसके ऊपर से 

गुज़ारा जायेगा। (उसके साथ ये सिलसिला जारी 

. रहेगा) यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैस़ले कर 
. दिये जायें। 


(2442) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
990, बखारी, हदीस 
लिन्नसाई, हदीस: 2220 


460, सुनन अल कुब्रा 


नी 


न्ः्0 £ 


८5४७ ५४ ६७५४ 2४55 ५७३४६ 


उड़ अ>्थ बे जैरओ आज आफ 


3 () | 


फ़वाइद व मसाइल : () आगे, दायें और बायें' यानी हर ज़रूरी मस्रफ़ में ख़र्च किया, छवाह वह 
फर्ज़ ज़कात के अलावा भी हो। (2) क़यामत के दिन सिर्फ़ इन्सान ही नहीं बल्कि हर जी रूह चीज़ 


उठेगी। 


(2443) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#&) 


से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़स अपने माल का हक़ (ज़कात) अदा न 
करता हो तो (क़यामत के दिन) वह माल उसके 


गले में गंजे साँप की सूरत में तौक़ बना दिया 


जायेगा। वह उससे भागेगा, मगर वह उसके पीछे 
दोड़ेगा, फिर आपने अल्लाह तआला की किताब 
. में से इसकी तपमूदीक़ के लिये ये आयत पढ़ीः 
(वला तहसबन्नल्लज़ीना यब्य्बलून ....... ) 'जो 
लोग अल्लाह तज्ाला के दिये हुये माल में बुख़ल 
करते हैं, वह ये न समझें कि वह माल उनके लिये 
बेहतर है, बल्कि वह उनके लिये बदतर है। और 
जिस माल के साथ उन्होंने बुछ़ल किया, क़यामत 
के दिन वह उनके गले का तोक़ बनाया जायेगा।' 

(2443) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस 


. 302, इब्ने माजा, हदीस: 784, हुमेदी, हदीस 
93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2227. 


“५४ <्टं (व (१४: (मे ५ 
४७ ४७ .४॥ ४५ 5७ .|॥ | 5 


७ ०७.३ ५०० 40 ० 42॥ 


ह ग् ॑ 
8] म्एं (७. & 


2220 887 कमरा १63 आदी 


. ०>09.. 4060 | 


)| ०५७ # ४३४ ३ है।&+ + 

९5 | (जि 4४ (०३ ७५४ ०) [| + 
(5 |] - ! “८ ७93 4» >४ ४5 
है 20 202 0 6 5 0 


०2 23] (८ 


4 हु >* है 4806 हा नि हिल द 
+# > 3 # (४ +# (ली 3 44४ 2४ 


' ((४] मु 4 >फ्य्‌ ल्‍ः (9 न 2 | 9222-2० है ल्‍ा 
| “(४ 5४ 4० एंदट ७ 3++% 2: 
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ै हे -कशुब  ) 
ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जि) 





फ़ायदा : 'गंजा साँप' साँप के जिस्म पर तो बाल होते ही नहीं, लिहाज़ा गंजे से मुराद ये है कि करते ज़हर _ 
या दराज़ि-ए-ड्रम्न की वजह से उसके सर पर से चमड़ा तक उड़ चुका होगा। (अन्निहाया लि इब्ने असीर) 


(2444) हज़रत अबू हुरैरह (+%) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुनाः 
'जिस आदमी के पास ऊँट हों ओर वह उनकी नज्दा 


और उनकी रिस्‍ल में उनका हक़ (यानी ज़कात) 


अदा न करता हो।' स़हाबा ने कहा: 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नज्दा ओर रिस्ल से क्या मुराद हे? आपने 
फ़रमाया: 'तंगी और ख़ूशहाली में (उनकी ज़कात 
अदा न करता हो) तो (क़यामत के दिन) वह 
इन्तेहाई मोटे, ताज़े ओर पूरी मस्ती की हालत में 
आयेंगे ओर उस (मालिक) को उनके सामने एक 


खुले हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा तो 


वह अपने खुरों से (पाँव तले) उसे मसलेंगे 
(रौदेंगे)। जब आख़री गुज़र जायेगा तो पहले को 
फिर लाया जायेगा और ये काम उसके साथ 


क़यामत के पूरे दिन में किया जाता रहेगा जिसकी -. 


मिक़्दार पचास हज़ार साल है, यहाँ तक कि लोगों 
के दरम्यान (जन्नत ओर जहन्नम का) फ्रेसला कर 
दिया जाये। ओर वह अपना (जन्नत या जहन्नम 
. बाला) रास्ता देख ले। ओर (इसी तरह) जिस 
शख़ंस के पास गाय हों ओर वह तंग हाली ओर 


._ख़्ूश हाली में उनकी ज़कात न देता हो-तो वह भी _ 


क़यामत के दिन इन्तेहाई मोटी ताज़ी ओर पूरी 


मस्ती की हालत में आयेंगी ओर उस (मालिक) को 
उनके सामने एक खुले हमवार मेदान में ओंधा लिटा _ 


दिया जायेगा और हर सींग वाली अपने सींगों से 
उसको टकक्‍करें मारेगी ओर हर खुर वाली अपने खुरों 


४ 432.3:3 ही. । ५ 9००८ ० 92 
(६»५ 33 9 (5 2 


. 4859७ | (६७४४८ ४ >|$ ६ ५५४5५ 


७.७ ०७ 2५६० & 0७४५८ ४ :७] 
८०: (ं हैं उस कर (८३५५ ४०) (2 ८४ 
टी आल (६ 2 ४ 
3 .. && 55७ ७.७ ०७ ,८,:० 
६ & " 4६] 6 हे 
०७ 2: (| &| “(2४०४ 
" ),८ ...) १०/० ० ५-० «॥१॥ ०.०३ 
० छा क्री बट कक द्र 
(५७ 2४ ) |] 0 558 252 (| 
७505 890 055 ३ 5 
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के साथ उसको कुचलेगी। जब उनमें से आख़री 
गुज़र जायेगी तो पहली को फिर लाया जायेगा। 

ओर ये काम उसके साथ क़यामत के पूरे दिन में 
किया जाता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार 
साल है, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ेस्नला 
किया जाये ओर वह अपना (जन्‍्नती या जहन्नमी) 

रास्ता देख लेगा। इसी तरह जिस आदमी के पास 
: बकरियाँ हों ओर वह तंग हाली और ख़ूश हाली में 
उनकी ज़कात न देता हो तो वह क़यामत के दिन 


इन्तेहाई मोटी ताज़ी ओर पूरी मस्ती की हालत में 


. आयेंगी, फिर उस (मालिक) को उनके सामने एक 
खुले ओर हमवार मैदान में ओंधा लिटा दिया 


जायेगा। तो हर ख़ुर वाली अपने खुरों के साथ 


उसको मसलेगी ओर हर सींग वाली अपने सींगों के 
साथ उसको टक्करें मारेगी। उनमें से किसी का सींग 
न मुड़ा हुआ होगा ओर न टूटा हुआ। जब उनमें से 


आख़री गुज़र जायेगी तो पहली को वापस लाया _ 


जायेगा। ओर उस (मालिक) के साथ ये काम 
..क़यामत के पूरे दिन होता रहेगा जिसकी भिक़्दार 
“पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि लोगों के 
 दरम्यान (जन्नत और जहन्नम का) फ़ेसला कर 


दिया जाये और वह अपना (जन्नत या जहन्नम 


बाला) रास्ता देख ले। 


. (2444) तख़रीज : (सनद हसन) - अबू दाऊद, हदीस 
. _660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2222, व सर हीह 
अल हाकिम: /403 
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् 
| 


0 )|७.४.० 3७४ (2 (#्टोँ (७) ॥| ५.८ ०५.५ 


ह (3४2 (5 “ (४ डी न्‍० <४/ | 052७० 


3, के 2222 । 5] 
का /*ऊर ५५८ हि 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ऐसे दिन में' हमारे लिहाज़ से तो दिन की मुद्दत का तअय्युन सूरज के 
तुलूअ और गुरूब से होता है मगर ज़ाहिर है कि रोज़े महशर का तझ्य्युन सूरज से नहीं होगा। अल्लाह 
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तआला जिस तरीके से चाहेगा दिन का तअय्युन होगा। मुमकिन है मुत्लक़ मुद्दत को दिन कह दिया गया. 
हो। (2) 'पहली को वापस लाया जायेगा, गोया जानवर उस पर से दायरे में गुज़रेंगे। अआज़नल्लाहु 


मिन ज़ालिक. (अल्लाह उससे हमें पनाह में रखे) 





(2445) हज़रत अबू हुरेरह (:) बयान द 


कि जब रसूलुल्लाह ($%) फ़ौत हो गये ओर 
आपके बाद हज़रत अबू बक्र () ख़लीफ़ा 
बनाये गये ओर बहुत से अरब लोगों ने कुफ़ का 


इरतेकाब किया (ओर हज़रत अबू बक्र (:&) ने 


. उनसे लड़ने का. ऐलान फ़रमाया) तो हज़रत 
उमर(.&) ने हज़रत अबू बक्र (-%) से कहा: आप 
उन लोगों से केसे लड़ेंगे (जो ज़कात नहीं देते) 


जबकि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'मुझे 


लोगों के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया हे यहाँ 


तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह (कलिमा 


तय्यबा) पढ़ लें। जिस शख़्स ने ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझ से अपनी जान व 
माल बचा लिया मगर ये कि उस पर कोई हक़ 
बनता हो। ओर . उसका (अन्दुरूनी) हिसाब 
अल्लाह तज्ाला के ज़िम्मे हे।' हज़रत अबू 
बक्र(.&) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में उन 
लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ ओर ज़कात में 


फ़र्क करेंगे क्‍योंकि ज़कात माल का हक़ है। 


अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे (बिल फ़र्ज़ ऊँट 
को बाँधने वाली) रस्सी न दें जो रसूलुल्लाह($) 


को दिया करते थे तो में उसके न देने पर भी उनसे 


. &> «<20 ७६७ ४७ «८६5 ७:५७ 
। पु # +*+ ० है| |» है नर द 
नये (2 ०७ , ५5४ ५ “५ 

5 जे 4 250 /६६ 5 2 


द्ध हा भर हे । “४ *, नी ३. नी है द्र् | 
| हा * 8.५ (६] (3 ० 0 9 
द ५0 | 9००) द है (०. है ७ ४ 0): >* द हि (3 


35 2 545 ५ ५०० «0| (० 
2८ ०७ ४0 ७5 58 ५» :85 ४5% 


४७ $& (0 8 छू 55 3 


८97 ७०७ ०४००) ०५0 ०५०५ 
40 )॥| 28॥ 3 |.,६ ,& :.४॥ :७| 


0 5 -«« 4) 9 0७ 55 

. " 40 5 2८2५ £&< 3] 
५ 964०4 ० अदा | 
4 589 58 5७॥॥ ४8५॥ ८५ 55% 


5.32 /७ १६८ ०5 9०05 2५) 
न बा मा ० 520 ०.०४ 
4) +>) >+ ०७ . 2४७ ,५ ६:0४ 
2 नी द्र ड्र्द् थ् रू 
८25 40 ८2 3 ॥| > ७ ०४9५ ५० 
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| ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





लड़ूँगा। हज़रत उमर (-$) ने (बाद में) फ़माया:... वी 4 25:65 7७ 253 25७ 
अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में भी ये बात आ कक नी मय 
गई कि लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (#) का... 
सीना अल्लाह तझआला ने खोल दिया हे तो मुझे 
यक़ीन हो गया कि यही हक़ है। है 


(2445) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: क्‍ 


7284, 7285, मुस्लिम, हदीस: 20, सुनन' अल 
. कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2223... क्‍ द 
.. फ़वाइद व मसाइल : () 'कुफ़ का इर्तेकाब किया।' रसूलुल्लाह ($६) की वफ़ात के बाद कई .' 
-क़िस्म के फ़िल्मे उठे। कुछ लोग अपने आंबाई दीन की तरफ़ लौट गये, कुछ लोग नबूबत के झूठे दावेदारों 
- के पीछे लग गये, कुछ लोग ज़कात की फ़र्ज़ीयत के मुन्किर हो गये और कुछ लोग हुकूमत को ज़कात देने 
से रुक गये। पहले तीन गिरोह तो क़तअन काफिर थे। उनसे लड़ने में कोई इख़ितलाफ़ न था। हज़रत उमर 


(#») को इख़ितिलाफ़ इस आख़री गिरोह के बारे में था क्योंकि वह काफ़िर न थे। हुकूमत के बागी थे। 
हज़रत अबू बक्र (&) उनसे लड़ने के हक़ में थे जबकि हज़रत उमर (+%) को तरहुद था। (2) 'ला 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें' मुराद पूरां कलिम-ए-शहादत है। और ये मुत्तफ़क़ा बात है, वरना यहूदी और 


_इसाई को भी मुसलमान कहना पड़ेगा। (3) 'मगर ये कि उस पर कोई हक़ बनता हो।' यानी उसने किसी 


_ के जान व माल का नुक़॒स़ान किया हो तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। (4) 'अंदुरूनी हिसाब' कि 


उसने कलिमा ख़ुलूसे कल्ब से पढ़ा है या जान व माल बचाने के लिये। (5) 'ज़कात माल का हक़ है' 
वह न दें तो उनसे ज़बरदस्ती वसूल किया जायेगा, वरना हुकूमत का निज़ाम तलपट हो जायेगा और 
बगावत राह पकड़ेगी। (6) 'वह रस्सी न दें' ज़ोरे कलाम के लिये मुबालगे से काम लिया गया है और... 
कलाम में ऐसा उमूमन होता है। वरना ज़कात में रस्सी देना लाज़िम नहीं, स्रिर्फ़ जानवर देना लाज़िम है। 


. (7) मुन्किरीने ज़कात से भी काफ़िरों की तरह क्रिताल करने पर सहाबा का इज्मा है। (8) ये हज़रत 
. अबू बक्र (&) के इल्म व फ़ज़्ल और शुजाअत की बहुत बड़ी दलील है। आपने इस नाजुक तरीन मौके 


पर कमाल साबित क़दमी का मुज़ाहिरा करते हुये एक बहुत बड़े फिल्‍ने को आगाज़ ही में उसके इबरत - 
नाक अन्जाम तक पहुँचा दिया। उस वक़्त इब्तेदाअन, उमर(:&) भी आपसे इत्तेफ़ाके राय न रखते थे 


क्योंकि अपने इल्मी रुसूब की बिना पर जहाँ हज़रत अबू बक्र (&) पहुँचे हुये थे वहाँ अभी उमर (:&) 


न पहुँचे थे। ये बात अबू बक्र (<&) के इल्मी तफ़व्वुक की दलील है। इस और इस जैसे दीगर वाक्रिआत 
को बिना पर अहले हक़ का इज्मा है कि रसूलुल्लाह (#६) के बाद उम्मत के अफ़ज़ल तरीन आदमी 
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| बसमुर $) 
हज़रत अबू बक्र (:&) हैं। (9) सहाब-ए-किराम (#) क़ियासे जली के क़ाइल थे। (40) बात को 
मुअक्कद (ताकीदी) करने के लिये क़सम उठाना जायज़ है अगरचे उसका मुतालबा न किया गया हो। .._ 








(2446) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा, 5२ &-४& ४७ ,6७ ८5 .१2८ ७:७| 
हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशेरी (.# क्‍ ५5७ 5: १४ ४६ 


रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी (%) को तिल 
फ़रमाते सुना: 'सहरा में चरने वाले ऊँटों में से ह.. * ०+ ८6४ ४+५- ४७ छ्ई &5. 
चालीस ऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो साला £४५ | ४ ७" 2,८ ०.५ 
ऊँटनी) है। (दोराने वसूली) ऊँटों के हिसाब व :५ |॥ 5:४१ 2 ६8 ८.८३ 
मिक़्दार से उन्हें अलग न किया जायेगा। जो है हम ४ कि गत 
शख़्स (ख़ूशी से) सवाब की ख़ातिर ज़कात देगा, की 
उसको उसका स़वाब मिलेगा और जो देने से. ““ ४ “5 ४ ५ 5 
इन्कार करेगा हम ज़कात भी लेंगे ओर (उसके. ० 2७४ ४) >< 3) ७; ०७४ 2» 
साथ साथ) उसके निःरफ ऊँट भी लेंगे (क्योंकि) 0. "2०.5 (६६५ ०.५ ५४६ ५)! 
ये ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में से एक अहम... गम 
फ़रीज़ा है। हज़रत मुहम्मद (%) के ख़ानदान के 

लिये कुछ भी ज़कात लेना (अपनी ज़ात के 

लिये) जायज़ नहीं। 


(2446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 575, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2224, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2266, वल 
हाकिम: /398 क्‍ 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) 'चरने वाले' उन जानवरों में ज़कात फ़र्ज़ हे जो सारा साल या साल का 
अक्सर हिस्सा जंगल वगैरह में चर कर गुज़ारते हों, उनको ख़ुद चारा न डालना पड़े मगर शाज़ व नादिर। 
..._ (2) हर चालीस डँटों में' यानी 20 ऊँटों के बाद क्योंकि 20 तक तो ऊँटों की मख़सूस ज़कात है _ 
. जिसका बयान आगे आ रहा है। (3) 'बिन्ते लबून' इससे मुराद वह ऊँटनी है जिसकी उम्र दो साल हो... 
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छुननलर घुस ०३) 
चुकी हो और वह तीसरे में शुरू हो। (4) उन्हें अलग न किया जायेगा यानी दो शरीक ज़कात के डर _ 
से अपने अपने ऊँट अलग नहीं करेंगे, जैसे: एक के तीन और दूसरे के दो ऊँट हों तो इस तरह एक बकरी 
. ज़कात वाजिब होती है। जुदा जुदा कर लिये जायें तो कुछ भी वाजिब नहीं होता। या कुछ ऊँट कमज़ोर 
या उम्र के लिहाज़ से छोटे हों तो वह गिनती में पूरे ही शुमार होंगे, अलबत्ता ज़कात में मुअय्यन उम्र 
वाला और दरम्याना (मोटापे के लिहाज़ से) जानवर लिया जायेगा। (5) 'निरफ़ ऊँट भी लेंगे' ये 
इक़्दाम बतोर सजा है इस्लामी हुकूमत का अहलकार जबरदस्ती कारिन्दों के जरीये से जक़ात के साथ- 
साथ जबरन जिस माल में ज़कात वाजिब हुई हो, वह आधा माल भी ले सकता है और वह बैतुलमाल 
में जमा होगा। हदीस की रोशनी में यही मौक़िफ़ राजेह है। लेकिन जुम्हूर उलमा-ए-किराम माली सज़ा 
. को गैर मशरूअ क़रार देते हैं, उनके बक़ौल सिर्फ़ ज़कात ही वसूल की जायेगी, मज़्कूरा' हदीस को 
उन्होंने वक़्ती सज़ा क़रार दिया है या वह इस हुक्म के नस्ख़ के क़ाइल हैं लेकिन ये दोनों बातें ही महल्ले 
नज़र हैं जबकि मज़्कूरा हदीस मज़्कूरा सज़ा की बय्यन दलील है। (6) 'जायज़ नहीं' ताकि किसी के 
. ज़हन में ये छ़याल तक न आये कि नबूबत का दावा माल इकट्ठा करने के लिये किया गया है। 
बाब: (5) ल्‍ 
(2447 “ हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से ७६ 0७ «८ ८52 «0 4८5 ७:४| 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच ७३29. 
वस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात नहीं, नंपाँच से कम. 7 पे हा डी री हि व 
ऊँटों में ज़कात है और न पाँच ओऔक़िये से कम. ०४ “४ ' ७5 +४४ ८ 
रक़म में ज़कात है।' हि |. ४० क मं 2८ +# 
(2447) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: ««&#४ >४ 3/+ & ४0७५ 4६55 
979, बुख़ारी, हदीस: 447, मौता: /244, सुनन | ,८ ४ ५८ ७ 8 20 5 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2225. ; 
रे क्‍ का " 0७ ॥.., «(५ ०0,» ४ ०,०८ 


"५ #.3.५८2 (३०१ | “५9००० 2349- (0.3 दिस । द 








9 


म 03४ (७.3 ॥५ “3>५८2 >3१- (० ३३१० सर 


43.0. > (3 जा कद. 
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(2448) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से ,32॥ ७७ 0७ ४७ 53 ० 5:& 
मन्‍्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: पाँच... 

ऊँटों में कर नहीं और (बी (४ 322 ०+ *:०४१०० ७१ (बा (मे 
ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और पाँच औक़िये से. + 2: सिर आओ हे छा 
कम (चाँदी या रक़म) में ज़कात नहीं ओर पाँच गहज हट एमी हर्डो ७१ 22५० 2: 
वस्क़ से कम गल्‍ले में ज़कात नहीं।'... "०६% (० 40 0५23 3 ०5,०२४) 
. (2448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 295 4८४ 5५3 ५७७ २" ४७ ॥.., 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2226... 
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#3.५<2 
फ़वाइद व मसाइल : () 'पाँच वस्क्र' वख्क़ साठ साअ का होता है। साअ एक पैमाना है, वज़न 
नहीं। इसमें ग़लले की हर क़िस्म का वज़न मुछ़तलिफ़ होगा मगर औसत वज़न 2 सेर 4 छटांक और 
: मौजूदा वज़न के मुताबिक़ 2.099 किलोग्राम होता है। गोया वस्क़ 3 मन 5 सेर और मौजूदा वज़न के 
मुताबिक़ 25.97 किलोग्राम और पाँच वस्क़ 629.855 किलोग्राम (तक़रीबन 6 मन) के होते 
हैं। अगर ज़मीन की ग़ल्ले की पैदावार उससे कम हो तो उसमें ज़कात (उ्श्र वगैरह) न होगी। (2) 
'पाँच ओऔक़िया' एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता है। पाँच औक़िये 200 दिरहम होंगे। दिरहम 
सिक्का भी था और वज़न भी। आज कल अक्स़र उलमा के नज़दीक इस वज़न की चाँदी की क़ीमत 
निसाब है। इससे कम में ज़कात नहीं। 200 दिरहम का वज़न तक़रीबन साढ़े बावन तौले है। और मौजूदा 
वज़न के मुताबिक़ 62.360 ग्राम होता है। मुरव्वजा करेन्सी की ज़कात इसी हिसाब से होगी। 


क्‍ कह हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ४; .) «0 2० 58 2४७० 8:5॥ 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (&%) (ख़लीफ़- (८ ४ क्‍ ट 
ए-रसूल ($६)) ने उन (आमिलीने ज़कात) को ये. 22० 7 है । पका जल न 
तहरीर लिख भेजी: ये वह मुक्रे शुदा सदक़ात हैं. “| ०७ ४ &; 5५५ (४४ ०७ 
जो रसूलुल्लाह (#४) ने मुसलमानों पर मुक़रर “ क्‍ ढ 
फ़रमाये ओर अल्लाह तख़ाला ने इनका अपने. (| ७ ३ ६ 20७ 2 2.5 
रसूल (%) को हुक्म दिया। जिस मुसलमान से ये... 585%॥ 095 3४ ॥ | <४ 3८ 
म्रदक़ात मुक़र्रा तरीक़ेकार के मुताबिक़ तलब... ४77 मे मर ५८ डी 
किये जायें तो वह लाज़िमन अदा करे और जिससे. *## 4४ #« % ८४५० ># 
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दिल 2776 जकात से मुताल्लिक़ 
मुक़र्रा मिक़्दार से ज़्यादा माँगे जायें, वह न दे। 





(उनकी तफ़्सील ये है: ) ऊँट पच्चीस से कम हों तो 


. हर पाँच ऊँटों में एक बकरी (ज़कात) है। जब ऊँट 
.  पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक 
. बरस की ऊँटनी) है। पेंतीस तक यही ज़कात होगी। 


अगर एक बरस को (मादा) ऊँटनी न हो तो दो द कक लि 


बरस का (नर) ऊँट (ज़कात) है। जब वह छत्तीस 
हो जायें तो पेंतालीस तक उनमें एक बिन्ते लबून 


(दो बरस की ऊँटनी) है। जब वह छियालीस हो _ 


जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा (तीन बरस की 
_ऊँटनी) है। जो नर की जुफ़्ती के क्राबिल हो। जब 
इकसठ हो जायें तो पचहत्तर तक एक जज़आ (चार 


बरस की मादा ऊँटनी ज़कात) है। जब वह छिहत्तर 
हो जायें तो नव्वे तक उनमें दो बिन्ते लबून (दो दो 
. बरस की दो ऊँटनियाँ) ज़कात हैं। जब वह इकानवे 


हो जायें तो एक सो बीस तक दो हिक्रे (तीन तीन 


बरस की दो ऊँटनियाँ) हैं जो नर की जुफ़्ती के. 
क़ाबिल हों। जब एक सो बीस से ज़्यादा हो जायें. 


तो हर चालीस में एक बिन्ते लबून ओर हर पचास 
में एक हिक्क़ा (ज़कात) है। अगर ऊँटों की उमरें 
मुख्तलिफ़ हों (ओर मुक़ररा उम्र के ऊँट न मिल 


.. सकें) तो जिस आदमी के ज़िम्मे जज़आ हो और 


उसको जज़जा मयस्सर न हो, अलबत्ता उसके पास 


हिक्क़ा हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी और 


उसके साथ दो बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे 


. मयस्सर हों, वरना बीस दिरिहम लिये जायेंगे। और 
जिस शख़्स के ज़िम्मे हिक़्क़ा ज़कात हो मगर 
उसके पास स्रिरफ़ जज़आ है तो उससे वही ली. 
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सुनन नस 
जायेगी ओर ज़कात वसूल करने वाला उसको 
बीस दिरहम या अगर मयस्सर हों तो दो बकरियाँ 
वापस करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी के 
ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती हो लेकिन उसके पास 
हिक्क़ा न हो बल्कि उसके पास बिन्ते लबून हो तो 





 बही उससे ली जायेगी ओर उसके साथ मज़ीद दो. 


बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे मयस्सर हों, वरना 
बीस दिरहम लिये जायेंगे। ओर जिस शख़्स के 
_ ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो मगर उसके 
पास स़रिर्फ़ हिक्क़ा हो तो उससे वही ली जायेगी 


और स़द॒क़ा वसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या. 


दो बकरियाँ वापस करेगा। इसी तरह जिस शख़्स 


के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो, मगर 


उसके पास बिन्ते लंबून न हो बल्कि बिन्ते मख़ाज़ 
हो तो उससे वही ली जायेगी ओर उसके साथ 
मज़ीद दो बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, 


वरना बीस दिरहम देगा। और जिस आदमी के 


ज़िम्मे बिन्ते मखाज़ ज़कात बनती हो, मगर उसके 


पास स्रिर्फ़ इब्ने लबून हो तो उससे वही लिया 


जायेगा ओर उसके साथ कोई और चीज़ न ली, 


जायेगी। ओर जिस आदमी के पास स्रिर्फ़ चार ऊँट 


हों तो उनमें कोई ज़कात वाजिब नहीं मगर मालिक 


ख़ूशी से देना चाहे (तो अलग बात है) और जंगल 
में चरने वाली बकरियाँ हों ओर चालीस हो जायें 


तो एक सो बीस तक एक बकरी ज़कात है। जब 


. उससे एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक दो 
बकरियाँ ज़कात है। जब उससे एक भी बढ़ जाये 
तो तीन सो तक तीन बकरियाँ ज़कात है। और जब 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (|), 
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उससे बढ़ जायें तो हर सौ में एक बकरी ज़कात 
होगी। ज़कात में बूढ़ा या काना (ऐब बाला) 


जानवर या नर बकरा नहीं लिया जायेगा। हाँ, अगर 


स़दक़ा वसूल करने वाला चाहे तो नर बकरा ले 
सकता है। अलग अलग जानवरों को (ज़कात के 
मोक़े पर) इकट्ठा नहीं किया जायेगा, इसी तरह 
. इकट्ठे रहने वाले जानवरों को ज़कात के डर से 
अलग अलग नहीं किया जायेगा। ओर जो ज़कात 
. दो शरीक मालिकों से वसूल की जाये, वंह आपस 
में अपने जानवरों के हिसाब से तक़्सीम कर लेंगे। 
ओर अगर जंगल ओर सम्हरा में चरने वाली 
बकरियाँ चालीस से कम हों, छ़वाह एक ही कम 
हो, उनमें कोई ज़कात नहीं मगर मालिक ख़ूशी से 


देना चाहे (तो अलग बात है) ओर चाँदी में 


चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है लेकिन अगर एक सो 
नव्वे दिरहम हों (यानी 200 दिरहम से कम हों) तो 


उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद _ 


देना चाहे। 
(2449) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
448, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2227 


' ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात [९ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये तहरीर रसूलुल्लाह ($६) ने लिखवाई थी ताकि सरकारी हुक्काम को 
भेजें मगर आपको मौक़ा न मिल सका। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (:%) ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने ये. 
तहरीर नक़लें करवा कर तमाम हुक्काम को भेजी। वैसे भी इस तहरीर में हज़रत अबू बक्र (:&) ने 


.. रसूलुल्लाह ($#8) का हवाला दिया है, लिहाज़ा ये तहरीर मरफूअ, यानी रसूलुल्लाह (%६) का फ़रमान 


है। (2) वह न दे' यानी ज़्यादा ज़कात न दे या बिल्कुल ज़कात न दे क्योंकि ज़ालिम हाकिम शरअन 
माज़ूल होता है। (3) 'हर पाँच में एक बकरी' यानी पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में, दो पन्द्रह में तीन 

बीस में चार, चौबीस तक (4) 'बिन्ते मख़ाज़' एक साल की ऊँटनी जो दूसरे साल में शुरू हो चुकी 
हो। बिन्ते लबून' जो दो साल की हो और तीसरे साल में दाख़िल हो.. 'हिक्क़ा' तीन साल की ऊँटनी 


के 
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जो चौथे साल में शुरू हो। इस उम्र की ऊँटनी नर की जुफ़्ती के क़ाबिल हो जाती है, और वह सवारी के _ 
भी क़ाबिल हो जाती है। 'जज़आ' चार साल की ऊँटनी जो पाँचवें साल में शुरू हो। यहाँ ये बात 
_क़ाबिले ज़िक्र है कि ऊँटों की ज़कात में सिर्फ़ मुअन्नस (मादा), यानी ऊँटनी ही ली जायेगी क्योंकि 
मुअन्नस की कीमत ज़्यादा होती है और उससे सवारी, गोश्त, दूध और नस्ल का फ़ायदा हासिल होता 
है जबकि मुज़क्कर, यानी नर ऊँट से सिर्फ़ सवारी और गोश्त का फ़ायदा हाप्निल होता है, इसलिये ऊँटनी _ 


. में फुक़रा का फ़ायदा है, लिहाज़ा अगर मजबूरन नर लिया जाये तो वह मुकर्ररा ज़कात से एक साल बड़ी 


. प्र का लिया जायेगा ताकि क़ीमत बराबर हो जाये। या असल जानवर की क़ीमत वसूल की जायेगी। 
. (5) जब एक सौ बीस से ज़्यादा हो जायें, यानी एक सौ इक्कीस हो जायें तो हर चालीस में एक बिन्ते 
. लबून और हर पचास में एक हिक्क़ा होगी, यानी इस तादाद को चालीस और पचास के हिस्सों में बाँट 
लिया जाये, जैसे: 72। से 729 तक तीन चालीस हिस्से बनते हैं, लिहाज़ा तीन बिन्ते लबून ज़कात 
होगी। 30 से 39 तक दो चालीस ओर एक पचास बनते हैं लिहाज़ा दो बिन्ते लबून ओर एक हिक्क़ा ._ 
ज़कात होगी। 40 में एक चालीस और दो. पचास बनते हैं, लिहाज़ा एक बिन्ते लबून और दो हिक़े 
ज़कात होगी। ये भी याद रखा जाये कि इन सूरतों में पिछली दहाई की ज़कात अगली दहाई तक चलेगी, 
. यानी 30 वाली ज़कात 39 तक, 40 वाली ज़कात 49 तक और १50 की ज़कात 59 तक 
चलेगी। (6) “अगर मुक़र्ररा उम्र के ऊँट न मिल सकें' ऐसी सूरत में मुक़र्ररा ऊँट की क़ीमत वसूल की 
. जायेगी या छोटी या बड़ी उम्र का ऊँट लेकर और मज़ीद कुछ ले दे कर क़ीमत पूरी कर ली जायेगी 
जिसकी चन्द सूरतें बयान की गई हैं जो असल क़ीमत है, आप ($&) ने दो बकरियाँ या बीस दिरहम 
. क्रीमत के हिसाब से मुक़र्रर फ़रमाई हैं। मज़्कूरा कमी पूरी करने के लिये दो बकरियाँ ही मानी जायेंगी 
फिर जहाँ इन (दो बकरियों) की जो क़ीमत बनती हो वह क़ीमत मानी जायेगी। (7) 'हर सौ में एक 
बकरी' ज़ाहिर तो यूँ मालूम होता है कि 30 से 400 तक चार बकरियाँ और 40॥ से 500 तक पाँच 
 बकरियाँ मगर जुम्हूर अहले इल्म ने ये मफ़्हूम मुराद नहीं लिया, बल्कि उनका ख़याल है कि चौथी 
बकरी 400 बकरियों में पड़ेगी। इससे कम में तीन बकरियाँ ही जकात होंगी गोया 20] से 399 तक _ 
तीन बकरियाँ ही रहेंगी। वललाहु आलम! (8) 'बूढ़ा' काना (ऐब वाला) जानवर' ज़कात में सही 
.. सालिम जानवर वसूल किया जायेगा और मोटापे के लिहाज़ से दरम्याना जानवर लिया जायेगा, न बहुत 
. अच्छा और न बहुत कमज़ोर। ऊँटों में तो उम्र मुक़र्रर है, बकरियों में जवान बकरी ली जायेगी। (9) 
मुज़ककर (नर)' जो बकरियों के लिये रखा गया हो क्‍योंकि वह क़ीमती होता है, उससे मालिक को 
. नुक़स़ान होगा। या इसलिये कि बकरी फुक़रा के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है, उससे बच्चे हासिल होंगे 
लिहाज़ा.ज़कात में मुअन्नस ही वसूल की जायेगी। मगर ये कि स़दक़ा वसूल करने वाला मुज़क्कर को 
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. ज़रूरत महसूस करे ओर मालिक देने पर राज़ी हो। (0) 'इकट्ठा नहीं किया जायेगा' एक शख्स के 
पास पचास बकरियाँ हों ओर दूसरे के पास भी पचास तो उनकी ज़कात एक-एक बकरी देनी पड़ेगी 
लेकिन अगर वह दोनों एक मालिक ज़ाहिर करके बकरियाँ इकट्टी ज़ाहिर कर दें तो कुल सौ बकरियों में 
_ स्रिर्फ़ एक बकरी ज़कात होगी। ये फ़ायदा हासिल करने के लिये कोई शख़स ये हीला कर सकता है, 
लिहाजा उससे मना फ़रमाया ताकि ज़कात से फ़रार का रुझान पैदा न हो। वाजिब से बचने के लिये ऐसा 
हीला करना हराम है। इसी तरह कभी इकट्ठी बकरियों को मुतफ़रिक़ ज़ाहिर करके भी ज़कात से बचने 
का. हीला हो सकता है, जेसे: एक शख़स़ के पास: साठ बकरियाँ हों तो वह उसे दो मालिकों का माल 
: जाहिर करके 30, 30 के रेवड़ बना दे तो ज़कात से बच सकता है, मगर इस क़िस्म के हीले जो हराम 

को-हलाल करें या हलाल को हराम या इसी तरह वाजिब को साक़ित कर दें, शरअन हराम हैं और जुर्म 

हैं। इसके बरअक्स ज़कात वसूल करने वाला भी कर सकता है, लिहाज़ा उसके लिये भी मना है, जैसे: 
दो शरीकों के पास मज्मूई तोर पर सौ बकरियाँ हैं, ज़कात वसूल करने वाला ज़्यादा वसूल करने की | 
ख़ातिर उन सो बकरियों को अलग अलग कर देगा तो दो बकरियाँ ज़कात मिल जायेगी जबकि यकक्‍्जा 
रहने में एक ही मिलेगी। या जैसे: दो आदमिंयों के पास अलग अलग 5, 5 बकरियाँ हैं जिनमें 
सिर्फ एक एक बकरी ज़कात है, बसूल करने वाला आकर दोनों को यक्‍जा कर दे तो उसको तीन 
बकरियाँ मिल जायेंगी, तो उसके लिये भी ऐसा करना जायज़ नहीं। गर्ज़ ज़कात के ख़ोफ़ से जमा या 
मुतफ़रिक़ करने की मुमानिअत मालिक को भी है और ज़कात वसूल करने वाले (आमिल) को भी। 

(१) दो शरीक मालिकों से ज़कात' अगर दो शख़्स़ मुश्तरका तौर पर जानवरों के मालिक हैं, वह 

किसी भी तनासुब से मालिक हों, आइद होने वाली ज़कात उसी तनासुब से उनको देनी पड़ेगी बशर्ते कि 

वह जानवर एक ही बाड़े में रहते हों, उनका चरवाहा और दीगर अख़राजात मुश्तरका तौर पर होते हों। 
गोया ज़ाहिरन उनमें कोई इम्तियाज़ न हो तो उनकी ज़कात मुश्तरका वसूल की जायेगी। (2) चाँदी या. 
करेन्सी की ज़कात का मसला हदीस: 2447 के तहत बयान हो चुका है। 


+ 
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(2450) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 5|& ७5 0७ ७६ 58 8:22» ४:&| 

स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाबाः 'अगर ऊँठों के ..६६ ॥& 2५८ ७७ 36 , ४९८ 

. मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया होगा 
(उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह ऊँट (क़यामत. 9># ० न *४७ >> 3०४ # 

के दिन) बेहतरीन मोटापे की हालत में उस पर «2# (- &«« # 88 ७ «६-3! 
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हवा 20024 
आयेंगे ओर उसे अंपने पाँव से रोदेंगे। और अगर 
बकरियों के मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया 
होगा (उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह बकरियाँ 
(क़यामत के दिन) बेतरीन मोटापे की हालत में 
उस पर आयेंगी, उसे अपने खुरों से मसलेंगी ओर 
अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगी।' फ़रमाया: 'ओर 
उन जानवरों में ये हक़ भी हे कि जब वह पानी पीने 
जायें तो (वहाँ मोजूद फुक़रा को) उनका दूध दूह 
कर दिया जाये। ख़बरदार! ऐसा न हो कि क़यामत 
के दिन तुममें से कोई शख़स़ अपनी गर्दन पर ऊँट 
उठाये हुये आये ओर वह ऊँट बिलबिला रहा हो। 
वह कहे: ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद फ़रमाइये) ओर में 
कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई इख़ितयार नहीं रखता। 
मेंने तुम्हें तब्लीगा कर दी थी। ख़बरदार! ऐसा न हो 
कि तुममें से कोई शख़्स क़यामत के दिन अपनी 
गर्दन पर बकरी उठा कर लाये, वह बकरी मिम्या 
रही हो ओर वह कहेः ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद 
फ़रमाइये) ओर में कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई 
इख़ितयार नहीं रखता। मेंने तुम्हें तब्लीग कर दी थी 





ओर आपने फ़रमाया: उन (लोगों) का ख़ज़ाना 


(जिसकी ज़कात न दी गई हो) क़यामत के दिन 
गंजे साँप की सूरत इख़ितयार करेगा। उसका 
मालिक उससे भागेगा लेकिन वह उसे तलाश 
करेगा ओर कहेगा: में तेरा ख़ज़ाना हूँ। वह उसी 
तरह उसका पीछा करता रहेगा यहाँ तक कि वह 
अपनी ऊँगलियाँ उस (साँप) के मुँह में डाल देगा। 


(2450) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
402, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2228. 
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फसर पता कफरछ 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हक़ भी है' और ये हक़ ज़कात के अलावा है। ये अगरचे वाजिब तो नहीं 
मगर उसकी अदायगी भी अहम है। क्रयामत के दिन अज़ाब तो ज़कात न देने ही पर होगा, मगर इस किस्म 
के हुकूक़ को अदा न करना भी मुरव्वत और इन्सानियत के ख़िलाफ़ है जो दुनिया में क़ाबिले मज़म्मत है, . 
ख़ुसूसन अगर कोई फ़क़ीर इस क़द्र भूखा हो कि ये दूध उसकी मजबूरी हो तो फिर उसकी जान बचाना फर्ज़ _ 
है। ऐसे मोक़े पर ये हक़ भी फ़र्ज़ बन जायेगा। (2) 'ख़ज़ाना जिस की ज़कात अदा न की गई हो।' अगर 
ज़कात अदा कर दी जाये तो वह ख़ज़ाना रखा जा सकता है बशर्ते कि दूसरे ज़रूरी हुकूक़ भी पूरे किये 
जायें, जैसे: वालिदेन से हुस्ने सुलूक, मेहमान की ख़िदमत, फ़क़ीर की हाजत बरारी वगैरह। हज़रत अबू 
ज़र (&) का मोौक़िफ़ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात से ज़्यादा जमाशुदा भी कन्ज़ ही है जिसके बारे में 
मज़्कूरा बाला वईंद नाज़िल हुई है। उनका इस सिलसिले में तशहुद, नुसूस और सहाबा के इज्माई तर्ज 
अमल से मुताबिक़त नहीं रखता, अलबत्ता इसे वरअ और ओला होने पर महमूल किया जायेगा। 













। जब ऊँट घर वालों के दूध और सवारी | 
| वगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं | 


. >जा+भ+ कक - * -+++०- «लने/३मीकमानका-बहकनकॉन- ६ ५): 
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+ 





2-3 « 2+७+-२००*अ न++ ० -“-++---++“-“. +2+>न्नन्‍ना+>४++७क+ >>न्‍+3०->कयकान-५8>-.५५-ककनकनज ८ टनान-फ नली ७०-क----+++ 


(245) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने. 
कहा कि मेंने रसूलुल्लाह ($#) को ये फ़रमाते 
सुना: 'बाहर चरने वाले ऊँटों की ज़कात हर 


(8४७ ०७ , 253 .० 58 45८ 0: 
<+>ए२ ७.६5. ८5 ६६ ८5... ०७ , >> ४८ 


०५०३-४५. ०७ ४-५ कर ब्वा (5 


... चालीस डेँटों में एक बिन्ते लबून (दो बरस की 


. ऊँटनी) है। ऊँटों को उनके हिसाब व मिक़्दार से 
इधर उधर न किया जाये। जो आदमी स़वाब 
हासिल करने के लिये ज़कात देगा, उसे उसका 


सवाब मिलेगा ओर जो न देगा, हम उससे ज़कात 


तो (बहर सूरत) वसूल करेंगे और उसके निरफ़ ऊँट 
भी ज़ब्त कर लेंगे। ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में 


से एक फ़रीज़ा हे ओर मुहम्मद (#) के ख़ानदान 


के लिये ज़र्रा भर ज़कात भी जायज़ नहीं।' 


(245) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 
2446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2229... 


हि अल 


(टी ४४ हा (०५५) ०.० ०३ (४०० 44. द 
अर & छा ही ७ 22५ ॥॥ (६ 
. ७४४० 


० 2 हद 7 
७.५ ४४ ५८७ 5.5 ७५४ ४ [4४ 
24) ७; ०५७४ 5५ &9 20 455: 
6 200 209 29 3252 


१ # है. 
०... की आह 
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. फ़वाइद व मसाइल : (॥) इमाम नसाई (४४) ने बाब वाला मसला 'चरने वाले ऊँटों' से 
इस्तिम्बात किया है क्योंकि जो ऊँट घरेलू ज़रूरियात के लिये होते हैं, उन्हें घर में रखा जाता है और उन्‍हें 
चारा डाला जाता है। और उनमें वाक्रेअतन ज़कात नहीं। ऊँटों के अलावा भी जो चीज़ इन्सान की ज़ाती . 
जरूरियात के लिये हो, उसमें जकात नहीं, ख़वाह्द वह कितनी ही कीमती क्‍यों न हो? (2) 'इधर उधर न 

किया जाये” इसका दूसरा मफ़्हूम भी हो सकता है जो हदीस़: 2449 के फ़ायदा: 40 में बयान हुआ है।. 
तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2446) | हि 





[िाक०उमाातककाकामाक दअनक उस दनत लक सतन्‍ेक कप ४ +अन+कस्य३४५-3पमक-+लक 23 ३१ कमान कक -नकपन ३००-४०-म हक! पक कम्क 


(2452) हज़रत हक: ३४ रिवायत हे कि #4 68 ०७ 55 5 5 ७ 
रसूलुल्लाह ($%) (मुझे) यमन की तरफ़ (५६ अं 

(हाकिम बनाकर) भेजा और हुक्म दिया किहर.. 27 7४ न आर 
गैर मुस्लिम बालिग से एक दीनार (बतौर जिज़्या). ४* 'करई+ ०६ २ ५+ - /#४ 
'लूँ या उसके बराबर मुआफ़िरी कपड़ा। और हर 50 ०,८ ७ . ३७७ && 39१५७ 
तीस गायों में से तबीआ (दूसरे साल में दाख़िल अं 0 (८ ०२3 4६ ०0 | (/५० 
बछड़ा या बछड़ी) ओर हर चालीस गायों में से दो... 25256 नह न 
: दाँत वाला बछड़ा या बछड़ी (बतौर ज़कात).. 77 हीं ०१ हाइण ५४५ 
वसूल करूँ। क्‍ क्‍ क्‍ | 4०३ ० 22 >द। 225 2५७० 





(2452) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ः छः 
हदीस: 578, तिर्मिज़ी, हदीस: 623, इब्ने माजा, हदीस: द 
803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2230, व 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) चूंकि यमन में अहले किताब की एक बड़ी तादाद रिहाइश पज़ीर थी 
लिहाज़ा उन पर जिज्या लागू किया गया। 'जिज़्या' वह टेक्स है जो मुसलमान हुकूमत गैर मुस्लिम 


रिआया से उनकी हिफ़ाज़त और दीगर सहूलियात के ऐवज़ वसूल करती है। (2) 'मआफ़िरी कपड़ा' ये हे 


. एक मख़्सूस कपड़ा था जो यमन में तैयार होता था। धारीदार होता था। पहनने के लिये बेहतरीन चादरें 
थीं। अगर कोई जिज़्या रक़म की सूरत में न दे सके तो उसके ऐवज़ दीनार की कीमत की कोई और चीज़ _ 
भी दे सकता था। (3) गायों की ज़कात में मुज़कर (नर) और मुअन्नस (मादा) बराबर हैं क्योंकि दोनों 
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(00८/# 233 
अपनी अपनी ख़ुसूसियात की बिना पर मसावी क़ीमत रखते हैं। मुअन्नस बच्चे देती है तो मुज़क्र खेती 
बाड़ी का अहम काम करते हैं। मुअन्नस इससे आजिज़ है। बख़िलाफ़ ऊँटों और बकरियों के कि उनमें 
.. मुअन्नस बच्चे ओर दूध देने के अलावा कामकाज में मुज़क्कर के बराबर हैं, लिहाज़ा मुअन्नस क़ीमती 

: हैं। (4) चालीस गायों से ऊपर हों तो उनके तीस और चालीस के हिस्से बनाये जायेंगे। हर तीस में एक 
साला ओर हर चालीस में दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी, जैसे: 60 में दो एक साला, 70 में 





ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





एक दो साला और एक एक साला, 80 में दो दो साला, 90 में तीन एक साला, 00 में दो एक साला 


ओर एक दो साला बछडा या बछडी जकात होगी। 


(2453) हज़रत मुआज़ (:&) फ़रमाते हैं कि मुझे 
: रसूलुल्लाह ($%&) ने यमन की तरफ़ (हाकिम 
बनाकर) भेजा ओर मुझे हुक्म दिया कि में हर 
चालीस गायों में से एक दो साला (दो दाँता) ओर 
हर तीस में से एक साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात 


वसूल करूँ, ओर हर बालिग़ (यहूदी वगेरह) से. 
. एक दीनार या उसके बराबर यमनी कपड़ा (बतोर 


जिज़्या) वसूल करूँ। 


(2453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2237 


(2454) हज़रत मुआज़ (#) से मरवी है कि 


जब रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें (मुझे) यमन की. 


तरफ़ भेजा तो हुक्म दिया कि हर तीस गायों में से 


एक साला बछड़ा या बछड़ी ओर हर चालीस 


गायों में से एक दो साला (दो दाँता) वसूल करूँ 
ओर हर (शेर मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या 
उसके बराबर मआफ़िरी कपड़ा (बतोर जिज़्या) 
वसूल करूँ। 


(2454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2233. 


हि 282९6 6 220 बी ध 
४2-००) (2.७ है। ६) हम स्ञ्टं 999 के 
(ह 6(&«००+ है| [9 ४५११ ०४७ (र् है आप ८ 
० के कल (बचथ + (६७ है है है । (७ “हर 
92055. ॥ 06 व 2७ 
हि था (०83 “०० ०.५० 2:८३। है ८ (8 | 3 
4.५५ 3 ५५७ (४० ७७ 239 "५०० + ८ पथ ॥ रह 

हा] 


५ टआ है ०० ० 
अ छू ०७ < 5 & अछा एड. 


| (3 ८ 2! रे * ०) (+ «+०१ (७७ 
अर न हा ः 8: 
४५-०५ <& ४०४८७ ३७८ ८० उ3>० 


४ > (आह ५७ १०० 40 (० 50 
॥ 35.5 £॥ 56 500 20% 0 ॥॥ 


४5 393 45 5७ 5 3५५ 4० 


ँ है 5 4.५ ! |, 0५७ (४ 
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(2455) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने जब मुझे यमन 


' भेजा तो मझे हुक्म दिया कि में गायों से ज़कात न. 
लूँ यहाँ तक कि वह तीस हो जायें। जब तीस हो 
जायें तो चालीस तक उनमें से जज़आ (दूसरे साल 


में दाखिल) नोजवान बछड़ा या बछड़ी ज़कात 
होगी। ओर जब वह चालीस हो जायें तो उनमें दो 


साला (दो दाँता) गाय (मुज़क्कर या मुअन्नस) 


जकात होगी। 


क्‍ (2455) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, द 


हदीस: 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2233 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


0, 


ई (६ * > 44८ _ >>९ दर 
ई! है. 6 (2०४ हक डक 2 >५०८० हट 





५)॥ >5 «४ ४७ ८७ ८५६ ४४५ 
५2८50 3५४2, 35 ०७ 5७० 
2 3७७ ८5 «6 “४. ८४ (23 ५ ७४ 
2॥ ० % 0 ४,०४ ० ४४७ ७ 


द *] | 3 हि हि ४ (+ ७०) 


8 520४ ६5 +# ६35 (दी ५४ <४| 
| (- ४ (्ड ० (५.७ 5) ८८ 
(3) | 52 (3७ (न) | (4५ (#+ # ५4-०५ 


4८..० ०-८ ५.७ 


फ़ायदा : हज़रतं मुआज़ (#) से मरवी मज़्कूरा चारों अहादीस़ को मुहक़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ 
करार दिया है जबकि दीगर मुहक्िक़ीन में से कुछ ने हसन और कुछ ने सही क़रार दिया है ओर उन्‍होंने 
इसके शवाहिद भी बयान किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के 
बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। मज़्कूरा रिवायात की इस्नादी बहस और उनमें मज़्कूरा 
मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/08-7 

वलमौसूआ अलहदीसीया: मुसनद इमाम अहमद: 7/2-23, व 36/329-23, व इरवउल गलील 

3/268-27, रक़म: 795) द 















द बाब : (9) 
गायों की ज़कात न देने वाले की सज़ा 


(2456) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) से. .॥ .& «5॥॥ ४८ ८४ ०५ ४:४| 
द ८ ४ प्र के 
हक हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 3 आय 2६ ७६ 25 
भी ऊँटों, गायों या बकरियों का मालिक उनका * “ . , गा हा 
. हक़ (उनकी ज़कात) नहीं देगा, उसे क़्यामत के. ४४2: आर जे आज जी 3 
दिन एक हमवार खुले मैदान में खड़ा किया . 
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जायेगा। खुरों वाले जानवर उसे अपने खुरों से 
कुचलेंगे ओर सींगों वाले जानवर उसे अपने सींगों 


से टक्करें मारेंगे। उनमें कोई भी बगेर सींगों के न. 


होगा ओर न किसी के सींग टूटे हुये होंगे।' हमने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़कात के अलावा) 
. उनमें ओर क्‍या हक़ हैं? आपने फ़रमाया: 'नर 
जुफ़्ती के लिये देना, पानी निकालने के लिये 
डोल देना ओर अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के 


लिये और फ़क़ीर वगैरह ज़रूरतमन्द को) बोझ . 


. लादने और सवारी के लिये देना। इसी तरह रूपये 
पैसे वाला अगर उनकी ज़कात नहीं देगा तो 


क़यामत के दिन वह उसके लिये एक गंजा साँप _ 


बना दिया जायेगा, मालिक उससे भागेगा लेकिन 


वह साँप उसके पीछे दौड़ेगा ओर कहेगा: में तेरा. 


वह ख़ज़ाना हूँ जिसके साथ तू बुख़ल करता था। 
जब मालिक को यक़ीन हो जायेगा कि उससे 
बचने का कोई चारा नहीं तो वह अपना हाथ 
उसके मुँह में डाल देगा। वह उसको इस तरह 
चबायेगा जिस तरह ऊँट चबाता हे।' 

(2456) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
 988/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2234. 


फिर > गाय : (0) 


क्‍ बकरियों की ज़कात 
(2457) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र ($) ने उन्हें 
लिखा कि ये वह मुक़रीरा सदक़ात हैं जो 
- रसूलुल्लाह ($8) ने मुसलमानों पर लागू फ़रमाये 





हक नकल 3५ 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जई ) | 03.४8 235 
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5 ७८॥$ 99४ 5 ८४८ “०८ ४४ ५ 
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हैं ओर जिनका अल्लाह. तआला ने अपने 
रसूल($%) को हुक्म दिया है। जिस मुसलमान से 
ज़कात सही हिसाब से तलब की जाये तो वह 





ज़रूर दे और जिससे ज़्यादा माँगी जाये तो वह न 


दे। पच्चीस से कम ऊँटों में ज़कात हर पाँच ऊँटों में 


एक बकरी होगी। जब ऊँट पच्चीस हो जायें तो 


पेंतीस तक उनमें बिन्‍्ते मरवाज़ ज़कात आयेगी। 


अगर बिन्ते मख़ाज़ मयस्सर न हो तो मुज़क्कर इब्ने 
लबून दिया जाये। जब ऊँट छत्तीस हो जायें तो _ 


 पैंतालीस तक बिन्ते लबून ज़कात आयेगी। जब 
छियालीस हो जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा 


ज़कात होगी जो नर के क़ाबिल हो। जब इकसठ 


हो जायें तो पचरहत्तर तक जज़आ ज़कात होगी। 


जब छिहत्तर हो जायें तो नव्वे तक दो बिन्ते लबून 


ज़कात आयेगी। ओर जब इकानवे हो जायें तो 
एक सो बीस तक दो हिक्रे ज़कात होगी जो नर के 


काबिल हों। जब ऊँट एक सो बीस से बढ़ जायें ._ 


तो हर चालीस में बिन्ते लबून ओर हर पचास में 
हिक्क़ा ज़कात होगी। ओर जब ऊँटों की उमरें 
मुख़्तलिफ़ हों (मुक़र्ररा उमर के ऊँट न मिल सकें) 
तो जिस शख़्स के ज़िम्मे जज़आ ज़कात बनती है 
लेकिन उसके पास जज़आ न हो बल्कि हिक्क़ा 


हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी। ओर वह. 


उसके साथ दो बकरियाँ भी देगा, अगर उसे 
मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। ओर जिस 


शख़्स के ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती हे मगर : 


उसके पास जज़झआ ही हे तो उससे जज़आ ही ली 


जायेगी ओर स़दक़ा वसूल करने वाला उसे बीस _ 
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दिरहम या दो बकरियाँ वापस करेगा। ओर जिस 


शख्स के ज़िम्मे- हिक्क़ा ज़कात बनती हो मगर 


उसके पास हिक्क़ा न हो बल्कि बिन्ते लबून हो 


तो वही ली जायेगी ओर उसके साथ वह दो. 
बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस 
दिरहम देगा। ओर जिस शख़्स़ के ज़िम्मे बिन्‍्ते 

लबून बनती हो मगर उसके पास हिक्क़ा ही हो तो. 


उससे वही ली जायेगी और स़दक़ा वसूल करने 
वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा। और 
जिस शख़्स़ के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती 
हो, लेकिन उसके पास बिन्ते लबून न हो बल्कि 
बिन्‍्ते मख़ाज़ हो तो उससे वही ले ली जायेगी और 


उसके साथ वह दो बकरियाँ देगा, अगर उसे 


 म्यस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस 
शख़्स़ के ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो 
लेकिन उसके पास मुज़क्कर इब्ने लबून ही हो तो 
वही उससे. लिया जायेगा, अलबत्ता उंसके साथ 


उसे कुछ न मिलेगा। ओर जिस आदमी के पास 


प्लिर्फ़ चार ऊँट हों तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर 
ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे। ओर बकरियों की 


ज़कात जब वह जंगल में चरने वाली हों और 
चालीस हों तो एक सो बीस तक उनमें एक बकरी 


होगी। अगर एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक 


... दो बकरियाँ होंगी। जब एक भी बढ़ जाये तो तीन 
.. सो तक तीन बकरियाँ होंगी। जब एक भी ज़्यादा 


हो जाये तो हर सौ में एक बकरी होगी। ज़कात में 
बूढ़ा या काना (ऐब वाला) जानवर न लिया 
_जायेगा। ओर मुज़क्तर बकरा भी नहीं लिया 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ्ट 8] (०४78 237 | 
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ध 


जायेगा मगर ये कि स़दक़ा वसूल करने वाला 
लेना चाहे। अलग अलग रहने वाले जानवरों को 
ज़कात के डर से इकट्ठा नहीं किया जायेगा ओर 
इकट्ठे रहने वाले जानवरों को अलग अलग नहीं 
किया जायेगा। और जो ज़कात दो शरीक 
मालिकों से वसूल की जायेगी, वह अपने अपने 
जानवरों के लिहाज़ से तक़्सीम कर लेंगे। और जब 
 चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हों 

तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 
ख़ुद देना चाहे। ओर चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा 
जकात है। अगर रक़म प्लिर्फ़ एक सो नव्वे द्रिहम 





हो तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 


ख़ुद देना चाहे। 


(2457) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस क्‍ 


2449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2235. 


ठप का 
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(2458) हज़रत अबू ज़र (&) से रिवायत हे हु 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “जो भी ऊँटों, गायों 
या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं 
करेगा तो क़वयामत के दिन वह जानवर उस जसामत 
ओर मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी। 
अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगे और अपने खुरों से 


उसे रोदेंगे। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगा तो. 
पहले को दोबारा लाया जायेगा। ओर उसके साथ 
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यही सुलूक होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के. ६६ ६, 7, 255 4६४५ 350 
. दरम्यान फ़ेसला कर दिया जाये।... . 2& <र्थ छठ 258 ४४ ४४, 
(2458) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 990, ... 
बुख़ारी: 460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2236 द . “पं ८2 «५८ ८ »)॥| 





| बाब: (2) अलग अलग जानवरों को । 
। इकट्ठा या इकद्ठे जानवरों को अलग अलग थट 
| करना (मनाहै)._. | सं ओ 
(2459) हज़रत सुवेद बिन ग़फ़ला (#) ने. $& «४ 5८ <.2॥ 5३ 5& ७: 
फ़रमाया:. हमारे पास नबी (%) की तरफ़ से हक 0 
ज़कात बस्ूल करने वाला शख़्स आया। में उसके. ८, हा | 
पास आया और बैठा। मैंने उसे ये कहते हुये सुना. ४3 “४ ४४ बी के ख+ #.| 
कि मुझसे ये अहद लिया गया है कि हम दूध पीता. 9 (४७.3 बब+ 4 ० 5 
: बच्चा या दूध वाला जानवर ज़कात में नहीं लेंगे... 3 $॥| " 0,६ &&.-5 ५2॥ ८.2७ 
ओर अलग अलग जानवरों को इकट्ठा नहीं करेंगे 
और इकट्ठे जानवरों को अलग अलग नहीं करेंगे। 
एक शख़स॒ उनके पास ऊँची कोहान वाली. 7 छल >४ ००६ 35 5४ ५८ 
(बेहतरीन) ऊँटनी लाया ओर कहने लगा; ये. (४5. " ७.४ " ०७६ ८५५४ 25७ ४5 
जकात में ले लो। उसने इन्कार कर दिया। 

(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 

हदीस: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

2237, अबी दाऊद, हदीस़: 580. क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल ; () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने-सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 

. मज़ीद लिखा है कि इसके शवाहिदं हैं, ताहम शवाहिद पर सेहत और ज्ुअफ़ का हुक्म नहीं लगाया 
जबकि दीगर मुहक़्रिकीन में से कुछ ने इस रिवायत को हसन कहा है और कुछ ने सही और इसके 
मुताबिआत और शवाहिद ज़िक्र किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के. 
बावजूद काबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई, 22/24-27, वलमोसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 3/32, 33, व संहीह 
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सुनन नसाई: (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 409) (2) ज़कात में दरम्याना जानवर लिया 
जायेगा ताकि मालिक का नुक़सान हो न फुक़रा का। दूध पीता बच्चा फुक़रा के लिये नुक़सानदेह है और 
दूध देने वाला जानवर देना मालिक के लिये नुक़सानदेह है। कुछ अहले इल्म ने ये मानी किये हैं कि हम 
उस जानवर की ज़कात नहीं लेंगे जो दूध के लिये रखा गया हो क्योंकि ऐसा जानवर चरने वाला नहीं होता 
बल्कि उसे ख़ुसूसी चारा डाला जाता है। (3) अलग जानवरों को इकट्ठा करना या इकट्ठे जानवरों को 
अलग अलग करना जिस तरह मालिक के लिये जायज़ नहीं, उसी तरह ज़कात वसूल करने वाले के लिये 
भी जायज़ नहीं, जैसे: दो भाईयों की अलग अलग तीस तीस बकरियों को मिलाकर ज़कात वसूल नहीं 
की जायेगी। (4) 'उसने इन्कार कर दिया' क्योंकि ऐसी क़ीमती चीज़ ज़कात में लेना जायज़ नहीं। 


(2460) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 
. 'रिवायत है कि नबी (%) ने एक शख़्स को 
. ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। वह एक शख़्स 


709 90- ४ / 09० (०८ 40०0 4 4 
55०. (६ / (६६६८ है ($ _ ६ 
४.७ ०७ | ४.७ ०७ - :७;;॥ ..! 


के पास आया तो उसने उसे एक कमज़ोर सा ऊँट 
का बच्चा दिया तो नबी ($8) ने फ़रमाया “हमने 
अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ से एक शख़्स 


को स़दक़ा वसूल करने के लिये भेजा लेकिन 
फुलां शख़्स ने उसे ये कमज़ोर सा ऊँट का बच्चा 
दिया है। ऐ अल्लाह! उसमें ओर उसके ऊँटों में 


बरकत न फ़रमाना।' आपकी ये बात उस शख़्स 


को पहुँची तो वह एक ख़ूबसूरत ऊँटनी लेकर 
आया ओर अर्ज़ परदाज़ हुआ कि में अल्लाह 
तआला और उसके रसूल ($) के सामने तोबा 
करता हूँ ओर माफ़ी माँगता हूँ। नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इसमें ओर इसके ऊँटों में 
बरकत फ़रमा। 

(2460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)- बेहक़ीः 
4/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2238, 
व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2274, वल हाकिम 
 अला शर्ते मुस्लिम: /400, देखें, हदीस: 027. 


(रा के बह 3 ०५ 4 5६०. 
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सुनननसाई 48000. जकात (8, 
फ़ायदा : मुहक्लिक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सुफ़ियान सौरी की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार _ 
दिया है क्‍योंकि सुफ़ियान स़नौरी मुदल्लिस हैं जबकि दीगर अइम्मा व मुहक्लिक़ीन ने उनकी तदलीस के 
बावजूद उनकी रिवायात को क़बूल किया है, लिहाज़ा उनकी तदलीस ज़रर रसाँ नहीं। इसलिये हाफ़िज़ 
इब्ने हजर (4४&2 ) ने उन्हें तबकातुल मुदल्लिसीन में, मुदल्लिसीन के दूसरे तबक़े में शुमार किया है। 
देखिये: (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 2), तबझ दारुल बयान) याद रहे दीगर मुहक्किक्रीन ने इस 
रिवायत को स़हीहुल इस्नाद क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 22/27-29, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2457)... 





बाब: (3) हाकिम का, स़दक़ा देने | 


वाले के लिये दुआ करना 


(246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ८५ ४ ७४७ 3१७ .5,८ ८ ५० ७:४| 
ओऔफ़ा(#) बयान करते हैं कि जब :» ४ «८ ॥६ ६६: 

जहा क्‍ पलों. 22४ ५ 4:&4 (४.७ ०७ ,.<॥| 
रसूलुल्लाह(%) के पास कोई क़ौम अपने मालों.._ ५ 
की ज़कात लेकर आती तो आप फ़रमाते: ऐ.. ५४ 
अल्लाह! फुलां की आल पर रहमत नाज़िल «*४ »» :॥ ०,:५ 3७ ०७ ,»॥| 
फ़रमा।! हा कल कर कम पास पका " ८७ 88: ६४ १४ || ०.3 ५ 
ज़कात लेकर ग पने फ़रमायाः: दर टी > 

| 0७७ . " 59७ < ०७ |.» 5६0 

अल्लाह! अबू औफ़ा के ख़ानदान पर रहमत - ४ 5 29 हे 0४, 





नाज़िलफ़्मा...... री थी 5 ० ६0 " 2४ ५5... 
(246) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 497, .. - | 3! 
मुस्लिम, हदीस: 078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ द रे 
2239 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%&%) की दुआ चूंकि मोजिबे रहमत थी, इसलिये आपको ख़ुसूसी हुक्म दिया 
गया कि जब कोई ज़कात लेकर आये तो उसके लिये रहमत की दुआ फ़रमायें। इससे उन्हें दिली सुकून 
हासिल होगा। और अल्लाह की रहमत मुस्तज़ाद होगी। आज कल ये फ़रीज़ा हुक्काम के बजाये उलमा 
पर लागू होता है क्योंकि हुकूमत ज़कात वसूल नहीं करती। वैसे भी (इन्नल उलमा वरस़तुल अम्बिया) 
उलमा अम्बिया के वारिस हैं।' (सहीह बुख़ारी, (मुअल्लक़न) बाब: 0, व सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 2644) द 
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 बाब: (4) 


॥ जब कोई स़दक़ा वसूल करने बाला हद से | 





तजावुज़ करे तो 


(2462) हज़रत जरीर (#) से रिवायत हे कि 
.._ कुछ आराबी रसूलुल्लाह ($४) के पास आये और 


कहने लगे; ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तरफ़ से 


ज़कात बसूल करने वाले लोग हमारे पास आते हैं 


ओर वह ज़ुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया: 'स़दक़ा 
. बस़ूल करने वालों को राज़ी करो।' उन्होंने कहा: 
... अगरचे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 'स़दक़ा 
बस़ूल करने वालों को राज़ी करो।' वह फिर कहने 
लगे: अगरचे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 
_'स़दक़ा वसूल करने वालों को राज़ी करो।' हज़रत 
जरीर (&) ने कहा: जबसे मेंने रसूलुल्लाह (%) 
से ये बात सुनी तो मेरे पास से कोई स़दक़ा वसूल 
करने वाला शख़्स नाराज़ होकर नहीं गया, बल्कि 
ख़ूश ख़ूश गया। 
(2462) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2240 


ही 
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फ़ायदा : आम लोग ज़कात की मिक़्दार की तफ़्सीलात से आगाह नहीं होते, इसलिये वह समझते हैं _ 
कि ज़कात वसूल करने वाला ज्यादा ले रहा है। वैसे भी ज़कात देते वक़्त ये एहसास ग़ालिब रहता है, 
इसलिये आपने ज़कात के तझ्जय्युन का इड़ितयार अवामुन्नास को नहीं दिया बल्कि वसूल करने वालों 
को ये इख़ितयार दिया क्‍योंकि वह ज़कात की तफ़्सीलात से बख़ूबी वाक़िफ़ होते हैं। लोगों को हुक्म 
दिया गया कि उनके मुतालबे के मुताबिक़ उन्हें ज़कात अदा करें। अगर कोई शिकायत हो तो हाकिमे 
. बाला के पास जायें और फ़ैस़ला हासिल करें। लेकिन अगर हर आदमी को मुज़ाहमत का इड्ितयार दे 
: दिया जाये तो इन्तेज़ामी अफ़रा तफ़री फैल जायेगी और मुल्क अब्तरी का शिकार हो जायेगा। इस 
हदीस का ये मतलब नहीं कि ज़कात वसूल करने वालों को मनमानी की इजाज़त है। 
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सुनन नाई 449% 


(2463) हज़रत जरीर (&) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब ज़कात वसूल 





करने वाला (सरकारी आदमी) तुम्हारे पास 
जकात लेने के लिये आये तो वह तुमसे ख़्श ख़्ूश 


वापस जाये। 


(2463) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
989/77, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुछ. 
लिन्नसाई, हदीस: 2247 










मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से देगा 





(2464) हज़रत मुस्लिम बिन स़फ़िना बयान 
करते हैं कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे 
 वालिद को उनकी क़रौम का नम्बरदार (या 
. सरदार) बनाया ओर उन्हें हुक्म दिया कि वह 
अपनी क़ोम से ज़कात वसूल करें। तो मेरे वालिद 
ने मुझे एक क़बीले की तरफ़ भेजा ताकि मैं उनकी 


ज़कात लेकर आऊँ। में गया यहाँ तक कि एक 
: बुजुर्ग के पास पहुँचा जिन्हें हज़रत सअर कहा _ 


जाता था। मैंने कहा: मुझे वालिदे मोहतरम ने 
तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि आप अपनी बकरियों 
को ज़कात अदा कर दें। वह फ़रमाने लगे: ऐ 


भतीजे! तुम किस क़रिस्म की बकरियाँ लेते हो? 
मेंने कहा: हम चुन कर लेते हैं यहाँ तक कि उनके 


_ थन बालिश्त के साथ माप कर देखते हैं। वह 
फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! में तुझे बताता हूँ कि में 
रसूलुल्लाह (%) के दोरे मुबारक में इन बादियों में 


बाब : (5) 


। सदक़ा लेने वाला अपनी पर्ज़ी नहीं करेगा | 
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हिनफलान खफा 
4440८ 


. से किसी वादी में रहता था। मेरे पास बकरियाँ 





होती थीं। मेरे पास दो आदमी ऊँट पर सवार होकर 
आये ओर कहने लगे: हम आपकी तरफ़ 


_ रसूलुल्लाह (%) के क़ासिद हैं ताकि आप अपनी 
बकरियों की ज़कात अदा करें। मेंने कहा: मुझ पर 
. इन बकरियों में कितनी ज़कात है? उन्होंने कहा: 

एक बकरी। एक ऐसी बकरी जिसकी क़्ढद्रो 
पन्ज़िलत में जानता था, मेंने वह ख़ालिस दूध 


ओर चर्बी से भरी हुई (बेहतरीन मोटी ताज़ी दूध 


बाली) बकरी पकड़ी ओर उनके पास ले आया। 


वह कहने लगे: ये तो बच्चे वाली हे ओर हमें 


रसूलुल्लाह ($%४) ने बच्चे वाली बकरी लेने से 


मंना किया है। में एक साल भर उम्र की गाभिन 


बकरी, जिसने बच्चा नहीं जना था जो कि जनने 
के क़रीब थी, को (रेबड़ से) निकाल कर उनके 


पास लाया तो वह कहने लगे: ये ठीक है। हमें 
पकड़ा दो। उन्होंने उसे अपने साथ ऊँट पर लादा 


ओर चले गये। द 

' (2464) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 

58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2242, 

. (2465) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना से रिवायत 
है कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे वालिदे 

. मोहतरम को अपनी क़ौम की ज़कात वसूल करने 

के लिये मुक़ररर फ़रमाया। ओर फिर साबिक़ा 

रिवायत बयान फ़रमाई। 


(2465) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . 


हदीस: 582, पिछली हदीस देखें. 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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(2466) हज़रत अबू हुरैरह (+) से रिवायत हे, 


हज़रत उमर (+) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) क्‍ 
ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। आपसे 


कहा गया कि इब्ने जमील, हज़रत ख़ालिद बिन 
. बलीद ओर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ने ज़कात नहीं दी। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


'इब्ने जमील तो इसलिए नाराज़ है कि वह फ़क़ीर 


था, अल्लाह तआला ने उसे मालदार बना दिया। 
रहा ख़ालिद बिन वलीद तो तुम ख़ालिद पर ज़ुल्म 


करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें ओर दूसरा जंगी 


साज़ो सामान अल्लाह तझला के रास्ते में वक़्फ़ 
कर रखा है। बाक़ी रहे रसूलुल्लाह ($६£) के चचा 


हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो उनकी _ 
ज़कात रसूलुल्लाह ($%) के ज़िम्मे हे बल्कि 


उसके साथ इतनी ओर हे। 

(2466) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीसः 
468, मुस्लिम, हदीस: 983/, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2243, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2330 


८ 2क 5: 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) इब्ने जमील' ये मुनाफ़िक़ शख़्स था। ज़कात को तावान समझता था 
इसलिये आपने उसके मुताल्लिक़ ये अल्फ़ाज़ फ़रमाये। कहते हैं कि बाद में उसने तौबा कर ली थी। 
(2) 'वक़्फ़ कर रखा है' गोया हज़रत उमर (+&) ने उनसे जंगी साज़ो सामान की ज़कात तलब की थी 
कि शायद ये माल तिजारत के लिये है, हालांकि वह तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ था और वक़फ़ माल में. 
ज़कात नहीं होती। या नबी-ए-अकरम ($%६) का मतलब ये है कि ख़ालिद तो इस क़द्र मुख़िलस़ हैं कि 


.. उन्होंने अपना सारा जंगी सामान वक़फ़ कर रखा है, वह ज़कात से इन्कार कैसे कर सकते हैं? ये मतलब 


भी तो हो सकता है कि उन्होंने ज़कात की रक़म से जंगी सामान ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया है, लिहाज़ा 
उनसे ज़कात न माँगी जाये। (3) कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अब्बास. 
(#) से रसूलुल्लाह ($£) दो साल की ज़कात किसी मुल्की ज़रूरत की वजह से पेशगी वसूल कर. 
चुके थे, लिहाज़ा ये सराहत फ़रमाई वरना हज़रत अब्बास (:&) ज़कात से कैसे इन्कार कर सकते थे? 
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(2467) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे, 
... ससूलुल्लाह ($%) ने स़दक़े का हुक्म दिया। 
. साबिक़ा हदीस़ की मानिन्द। 
(2467) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, व हुवा फ़ी मशीख़ा इब्राहीम बिन तहमान, हदीस: 
23, सफ़ा 74, 75. 


(2468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिलाल 
सक़फ़ी (:&) से रिवायत हे कि एक आदमी 
नबी ($६) के पास आया ओर कहने लगा: क़रीब 
था कि मुझे आपकी अदमे मोजूदगी में ज़कात की 
एक बकरी की वजह से क़त्ल कर दिया जाता। 
आपने फ़रमाया: 'अगर फुक़रा ओर मुहाजिरीन 
(और दूसरे मुस्तहिक़्क़ीन) को ज़कात न दी जाती 
(उन लोगों को ज़कात देने की मजबूरी न होती) 
तो में ज़कात वसूल ही न करता। 


(2468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी फ़ो 


अत्तारीव अलकबीर: 5/26, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2245 





(2469) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह ($#&) ने फ़रमाया: मुसलमान पर 
उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम ओर (सवारी 
वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' 

(2469) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
463, मुस्लिम, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2246. 


क्‍ बाब : (6) घोड़ों की ज़कात 
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... फ़ायदा 'येहदीस़ और दूसरी अहादीस़ स़राहतन घोड़ों में ज़कात की नफ़ी करती हैं, लिहाज़ा सही यही 











... है कि गुलाम और घोड़ा अगर ख़िदमत के लिये हों तो उनमें कीई ज़कात नहीं। तभी तो उनमें कोई 
. निसराब भी मुक़र्र नहीं, और जो चीज़ ज़ाती ज़रूरियात के ज़िम्न में आती हो, उसमें ज़कात न होना 
मुसललमा उसूल है, मगर' अहनाफ़ ने उमूमात या ज़ईफ़ रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये इन सरीह 
. अहादीस़ की नफ़ी की है और घोड़े में (छ़बाह वह एक ही हो) ज़कात साबित की है जो किसी भी 
लिहाज़ से मुनासिब नहीं, अलबत्ता तिजारत के घोड़े और गुलामों में क्रतअन ज़कात है क्योंकि वह 
तिजारती सामान में शामिल हैं। इसी तरह गुलाम में सदक़तुल फ़िर का ज़िक्र भी सही रिवायत में है 
अलबता घोड़े में ज़कात के अलावा दूसरे हुक़ूक़ हो सकते हैं, जेसे: जिहाद में इस्तेमाल करना, सवारी 
के लिये आरज़ी तौर पर किसी को देना और जुफ्ती के लिये छोड़ देना वगैरह। दूसरी रिवायात को इन्हीं 


हकूक़ पर महमूल करना चाहिए। 
(2470) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 


.. रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: मुसलमान आदमी _ 
..पर उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम ओर (सवारी _ 


वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' 


(2470) तख़रीज : (सनंद प्लही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2248... 


 (2477) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने नबी ($) 


की तरफ़ मन्सूब करते हुये कहा कि आपने 
फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े 


में कोई ज़कात नहीं। क्‍ 
(2477) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 


982/9, देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2247 


ध (2472) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: किसी शख़स़ पर उसके 
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320४ 2:00। जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जे ) | ॥०८//# 248 
घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं! 5. ५७ ०0 ० ८0 - 622 हर 
(2472) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: पी प्र 5 या" १६ बा 
2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2249. | 





बाब: (47) 





४६४६ 0८) : ० 


| गुलामों की ज़कात जि शिया क्‍ 
(2473) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है, ८2 &,७॥ ६६८० 5८8 45० ७:24 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: मुसलमान पर (0 _ 2: 5 5 ५3.2. 

उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी... का शक हर हा 40 
वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।।.. का अल 2 आह 
(2473) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 9 ०४४० ९ ५४ 9 ४४ 2४४ ८ 
. 2469, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2250, 659 | 5० 2७ 5 27 4 .८८ 


मोता: व/277. द . & 2" 3 &8 /॥ 4.५ 5 
द द जे (१5.५० 4० ० 33 १०५० 9 ०-०० 


(2474) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान है. .& ५८ ४५ && ०७ 8 ७:४ 
कि नबी ($%६) ने फ़रमाया: (मुसलमान पर उसके | ९८ ० ८ 20७ -; 2! 
. गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं। हे ह हर हि ह के का 
(2474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस हज गा ४ हक थे ही 

2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225.... १४४४ (८ १४०० ४ ४४ # " 
कर १००, ५ 

फ़ायदा : गुलाम के बारे में तो अहनाफ़ भी दीगर जुम्हूर अहले इल्म के साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़िदमत 
वाले गुलाम में ज़कात नहीं क्योंकि किसी भी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ में जकात नहीं है, अलबत्ता 
तिजारत के लिये रखे गये गुलामों में ज़कात हे क्योंकि वह तिजारती माल हैं। घोड़े में भी यही ज़ाब्ता ' 
लागू होता है, मगर अहनाफ़ ने बगैर किसी माक़ूल वजह के घोड़े का हुक्म बदल दिया है। 





5/7७€/7/६77 ६77 


४2.25 62०6 757 


(॥०(४४ # 249 





(2475) हज़रत अबू सईद ँ से 


. रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'पाँच 
ओक़ियों से कम चाँदी में ज़कात नहीं। न पाँच 


ऊँटों से कम में सद॒क़ा है। इसी तरह पाँच वस्क़ से 


कम ग़ल्ले में भी स़दक़ा (ठएर) नहीं।' 


(2475) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2253. 


(2476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी 
हे, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से 
कम खजूरों (या दूसरे ग़लला जात) में कोई 


सदक़ा (ठश्र) नहीं ओर न पाँच ओक़ियों से कम क्‍ 
चाँदी में ज़कात हे और न पाँच ऊँटों से कम में 


ज़कात है। कक 

(2476) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
. 459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2254, 

- मौता; व/244, 245... 


(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 


. बयान है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) को ये फ़रमाते 
सुना: 'पाँच वस्क़ से कम खजूरों में कोई स़दक़ा 
(ठशर) नहीं ओर न पाँच ओक़िया से कम चाँदी में 
कोई ज़कात है। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में भी 





+ ५०2 + ७7१ डी 2२2 ८ (| 
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665 40 | ,०८ ०७ 05 ,८,४५)॥ ...:- 
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फक्राफउफर 





ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जाई 
ज़कात नहीं। ा 40 ४५०५ &« # 6 #ी 


(2477) तख़रीज : (सनद सही) टैखें, हदीस: 5, 9" 0,६ ,.., «(८ «0 ० 
2447, रुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2255... ७७% 2 5, ॥८3 5 ५६ ५० 
ँ | | ्ट् "५ 2 हे 3 03| ५४०) ७३१ - जल | 


न १2.० 4 5 कक दम हे 
3; 5.० छ.0ी 55 छा न 33 
१ ८३.2 (|) | (38 ०१) (#«*> 39० कर पु 


दर 


(2478) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) ने कहा: 0७ ,३..,०॥ ,,०७ ८8 4७< ७: 
मैंने ससूलुल्लाह-(%) को फ़रमाते सुना: पाँच. «६ ६ 
ओक़ियों (यानी 200 दिरहम) से कम चाँदी में... हे 
जकात नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात है।.. ७६ ०४ ४४ (67 ०७ 5०७८॥ &;॥ 
इसी तरह पाँच वस्क़ (यानी 46 मन) से कम :४६ > ५0 2८ 5 -5<5 5७ >: 
गले में भी ज़कात नहीं। - ६8 58; - ५७०४० ... 3 ०४? 
(2478) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ६८; ...<७ .. 25७८ .3 25८3 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2252... . क्‍ 


है." 


(५3 (5 4549 9,50 55 98 /++ 
54 9 00 5 ० 08 
| द ४८३).० >०३| १. ८५) 
फ़ायदा : यहाँ भी इमाम अबू हनीफ़ा (48:& ) ने हदीस के आख़री टुकड़े को तस्लीम नहीं किया। _ 
उनके क़ौल के मुताबिक़ ग़ल्ला थोड़ा पैदा हुआ हो या ज्यादा (यहाँ तक कि एक स़ाअ भी हो) तो 
उसमें भी श्र लागू होगा, मगर साफ़ नज़र आ रहा है कि ये सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है, इसलिये उनके 
शागिदनि रशीद ने भी उनकी इस राय की ताईंद नहीं कौ। बल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक. 
(2479) हज़रत अली (#) से रिवायत है, . 2 ७४७ 3७ ११६ 58 5,25७ ७:25 


कै ४ 4 मेंने | घोडों | 4 ५ हक हे हु 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमायाः 'मैंने घोड़ों और ७ 8 बिक जा 0 


3] 


पूछिफ्क.. कमा 
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_ गुलामों की ज़कात माफ़ कर दी हे। अब तुम 
अपने माल (सोना, चाँदी ओर रक़म) की ज़कात 
दो सो दिरहम में से पाँच दिरहम अदा करो।' 
(2479) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
574, तिर्मिज़ी, हदीस: 620, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 
2284, सुनन अल कुंब्र.लिननसाई, हदीस: 2256... 


(2480) हज़रत अली (9) से मन्क़तूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: "मैंने (सवारी के) 
घोड़ों ओर (ख़िदमत के) गुलामों में ज़कात माफ़ 
कर दी है, ओर दो सो दिरहम से कम में ज़कात 
नहीं। हर 

(2480) तंख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2257 








(248) हज़रत अग्र बिन शुऐब अमजद क्‍ 


(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र॑ बिन आस (+#&) ) 


से रिवायत हे कि इलाक़-ए-यमन की एक ओऔरत 


अपनी बेटी समेत रसूलुल्लाह (38) के पास 
हाज़िर हुई। उसकी बेटी के हाथ में सोने के दो 
भारी कंगन थे। आपने फ़रमाया: 'तू इनकी ज़कात 
अदा करती हे?' उसने कहा: नहीं। आपने 


फ़रमाया: 'क्या तुझे ये बात पसन्द हे कि क़यामत 


के दिन अल्लाह ( ७७ ) तुझे (या तेरी बेटी को) 
आग के दो कंगन पहनाये?”' उस औरत ने वह 
कंगन फ़ोरन उतार दिये और रसूलुल्लाह(%) की 
तरफ़ फेंक दिये ओर कहने लगीः ये अल्लाह 


बाब : (9) ज़ेवरत की ज़कात | 


(+ £ (४ ८9.०० (४) (५ :+ 5००० | 


७42० 5 ८०५६६ ७" 2...) ०.७ ०४ 

हा (०9० । (७; (93 (3 523 29 

० ०0 (७० 

2॥ (४७ ०७ , ८४० ८/ ८2:०७ ७:०७] 

श्र 

हा के ४ .००+7॥ ७४५७ है।€ै) ८४% 
+ * ० # (36.7 (| 

६ हा (री । 0 ००४ ज्र्ः (४१४ (र ५५१ | 

५2% 5 92% 5 


हि ५0 ० 
(|) >5 ८४ 35" 0, ०० «0 
. 8 (&; (४० (० ०3३१० (०23 हिन्वव [. है ]2।6, 
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५० 20 (०० ५0 ॥ ८ 
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४ 2 ०३) 
तञआला ओर उसके रसूल ($8) के लिये हैं। ५५ ०0 (० 2॥ ०,०८ .। ५५४४४ 
(248) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, .. 25 40 ७ 3/ ग (६६ 
हदीस: 563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: की हु 36 ##; 
2258, तिर्मिज़ी, हदीस: 637 न अदा 
_ फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिम अम्र बिन आस (#) अम्र बिन शुऐब के दादा 
नहीं बल्कि पर दादा हैं। (2) 'ये अल्लाह और उसके रसूल ($%&) के लिये हैं' यानी ये बेतुलमाल के हैं 
अल्लाह और उसके रसूल ($8) के दीन और मर्ज़ी की राह में हैं ताकि सही मस्रफ़ में सर्फ़ कर दिये 
जायें। अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह ($) का ज़िक्र दीनन ओर तबर्रुकन है। आप बैतुलमाल के 
वाली थे, इसलिये आपका ज़िक्र किया वरना ज़कात और स़दक़ा आपने न सिर्फ़ अपने लिये बल्कि पूरे 
ख़ानदान के लिये हराम कर रखा था .... (#) (3) क्या ज़ेवरात में ज़कात है? इस बारे में उलमा के 
दो मशहूर क़ौल हैं, कुछ उलमा का कहना है कि ज़ेबरात में ज़कात नहीं और कुछ का कौल ये है कि 
जेवरात में ज़कात वाजिब हे दोनों अक़वाल में से दूसरा क़ौल दलाइल के लिहाज़ से ज़्यादा क़वी है ओर 
इसकी ताईद चन्द स़ही रिवायात से भी होती है, लिहाज़ा दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि वह ज़ेवरात जो... 
 ज़कात के निम्नाब को पहुँचें उनकी ज़कात अदा की जायेगीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक्बा शरह सुनन नसाई; 22/79-8) सोने का| निस्नाब 20 दीनार है जेसा कि मरफूअ रिवायत में 
 है। उस दौर में 20 दीनार 200 दिरहम के बराबर थे। आज कल सीने चाँदी के भाव में ये तनासुब नहीं. 
रहा। 20 दीनार का वज़न तक़रीबन साढ़े सात तौले बनता है। उसकी क़ीमत चाँदी के निस्नाब से बहुत 
ज्यादा है, इसलिये कुछ मुहक्किकीन ने सोने में भी चाँदी के निस्ताब ही को मोतबर समझा है, यानी 200 
दिरहम यां साढ़े बावन तौले चाँदी के बराबर सोना हो |तो उसमें ज़कात होगी,- मगर ये मौक़िफ़ मरजूह है। 
जुम्हूर ने इसे कबूल नहीं किया। वललाहु आलम! अलबत्ता उनके बरअक्स अररे हाज़िर के कुछ उलमा 

. ने करेन्सी के निस़ाब में साढ़े बावन तोले चाँदी की क़ीमत के बजाये साढ़े सात तोले सोने की क़ीमत को 
निम्नाब बनाने की राय ज़ाहिर की है। ये राय क़ाबिले ग़ोर हो सकती हे लेकिन इससे ज़कात का असल 
मक़स॒द फ़ौत हो जायेगा। ज़कात का मक़स़द तो भुरबा व मसाकीन की इम्दाद और जिहाद और 
मुजाहिदीन की ज़रूरियात का पूरा करना है। सोने के निम्नाब को करेन्सी की ज़कात का निमस़ाब मुक़र्रर 
करने से लाखों अस्हाबे हैसियत ज़कात से मुस्तस्ना क़रार पा जायेंगे, जिसका नुक़स़ान दीनी इदारों और 
-मुआशरे के ज़रूरतमन्दों को होगा। 


. (2482) हज़रत अप्र बिन शुऐब बयान करते हैं (४६४५ 305 , हि । ४ ५ इड एटा 
. कि एक औरत रसूलुल्लाह (%) के पास आई 3 
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उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसके हाथ 
में दो कंगन थे। आगे पूरी रिवायत ऊपर दी गई 


रिवायत की मांनिन्द।-ये रिवायत मुर्सल, यानी 


मुन्क़तअ हे (क्योंकि अप्र बिन शुऐब वाक़िये के 
ऐनी शाहिद नहीं) 

इमाम अबू अब्दुर्हमान (नसाई) (#४ 
फरमाते हैं: (साबिक़ा हदीस: 248 का रावी) ख़ालिद 
(इस हदीस: 2482 के रावी) मोतमिर से ज़्यादा सिक़ा 
है। 

(2482) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2259 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


) बयान _ 





(02४४8 253 
हज हक #० 2००७८) की | 





5) 50055 


ऋऋछ्ष०७ २६६ ८ ५४० 5» ०७ 
५0 ४ 


|) ४ <४ ५६३५ ४५४ 


००३० रा ७) (६.७ 
हि ५] |  ए है) ७ (>> '»' | 


फ़ायदा : ख़ालिद की रिवायत मुत्तसिल है जबकि मोतमिर की रिवायत मुन्क़तअ है क़्योंकि अम्र बिन 
शुऐब सहाबी हैं न ताबेई बल्कि नीचे तबक़े के रावी हैं, ताहम ये रिवायत भी साबिक़ा हदीस की वजह 


से हसन दर्जे की है। 





(40) कर हे इन (3) थे लिया है 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने. 
माल (सोना, चाँदी ओर रक़म) की ज़कात अदा 


नहीं करता, क़यामत के दिन उसके माल को उसके 


सामने गंजे साँप की सूरत में लाया जायेगा जिसकी 


आँखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे। वह उसे चिमट 
- जायेगा या उसके गले का तौक़ बन जायेगा और 
कहेगाः में तेरा ख़ज़ाना हूँ। में तेरा खज़ाना हूँ।' 

. (2483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, 
व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2257. 
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(2484) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: जिस शख़स को अल्लाह 
तआला माल अता फ़रमाये, फिर वह उसकी 


ज़कात न दे तो क़यामत के दिन उसके माल को .. 


उसके सामने गंजे साँप की सूरत दी जायेगी 
जिसकी आँखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे। वह उस 
शख़्स के मुँह के दोनों किनारों को पकड़ लेगा और 
कहेगा: मैं तेरा माल हूँ। में तेरा ख़ज़ाना हूँ, फिर 
आप (#$#६) ने ये आयत तिलावत फरमाई: (वला 
यहसबन्ना .....) जो लोग उस माल में बुख़ल 
करते हैं जो उनको अल्लाह तझआला ने अपने फ़ज़्ल 


व करम से अता फ़रमाया है (बह उस (बुझ़ल) को. 
अपने लिये हरगिज़ बेहतर न समझें बल्कि वह 


उनके लिये बुरा हे और क़यामत के दिन वह माल 
उनके गले का तोक़ बना दिया जायेगा) ' 


(2484) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 403, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 266व... 


45 ७६४७ ७3७४ ,<<5)0॥ 


2६0, 
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१००७७ ॥.., ०७ ०० ० ८४ ७ | 
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0 ४७८ ॥2८७४॥ ४४ 4७ ४ 
०५५४ 2508॥ ४४ 45०4५ ५ 5७६५: 
) «१ ०७ १5 £ . "35 ७ 0७ ७| 
॥0॥ 8 ७ 5 ४८ >ग व 0. 
“3 ( द 


फ़ायदा : इस क़िस्म का साँप बहुत ज़हरीला होता है और उसका डसा हुआ बचता नहीं। डरावना भी 


बहुत होता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2443, 2450 





(2485) हज़रत अबू सईद (:$9) से 


है, रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से 
कम किसी भी गलले में या खजूर में ज़कात नहीं।' 

(2485) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2262. 


"७ <; 0८) .; ०॥ २९८ ८) 45८ ७:०७] 
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. -बाब: (22) 
गदूम को ज़कात 





( हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (8) से 


मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “गंदूम 
और खजूर में ज़कात (श्र) वाजिब नहीं होती 


..._ यहाँ तक कि वह पाँच वस्क़ हो जायें और चाँदी में 


. ज़कात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच 
ओक़िये (दो सो दिरहम) हो जायें। ओर ऊँटों में 


.. जकात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच 


हो जायें। 


(2486) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ 
, 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2263 


४६४ ०७ 5०० 5 (५ ४:3॥ 
(४ (६) (2 टी (४.७ हे है! 2 (््ं ही, 
५0) (६८ ७१ (#&#४ ० 3*+ #+ ४-० ०७ 


(रह ६ (53-७४ | जरौजररि+०+७ हि (की ६ ०४... हि 


० 0७ ॥., ०५ ०0 ५,» 2४ 
 &# 68 5४; 273 | (४ (2४ ४ 


४७5 5,# (० 02४ 33 ७७3 4 + 
(2 > 2७४ 33 || &५ («#४ 
393 ««+- लय 


फ़ायदा : यानी मज्कूरा मक़ादीर (मात्राएँ) या उनसे ज़्यादा में ज़कात वाजिब होगी, उनसे कम में नहीं। 
इससे ज्यादा स़रीह रिवायत क्‍या होगी? मगर अहनाफ़ फिर भी ग़ल्‍ले और खजूर के क़लील व कप्सीर में 
. ज़कात के वजूब के क़ाइल हैं। वह इस हदीस़ के मानी करते हैं कि हुकूमत नहीं लेगी (यानी क़लील में) 
अलबत्ता मालिक ख़ुद फुक़रा को अदा करें। मगर बाक़ी दो, यानी ऊँटों ओर चाँदी में वह इस मफ़्हूम के ._ 
काइल नहीं, लिहाज़ा ये मस्लक दुरुस्त नहीं। और यूँ ज़कात की अदायगी की दो शकक्‍्लें इख़ितयार करना 











बाब: (23) 
| मुख़तलिफ़ गल्‍लों की ज़कात 


(2487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत हे, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'किसी दाने 





 शरीयत नहीं, बल्कि ईजादे बन्दा है। 







_(ग़ल्ले) और खजूर में ज़कात नहीं यहाँ तक कि. 


बह पाँच वस्क़ हो जायें। और पाँच ऊँटों से कम में 





4०2 (८4५ 5 धो #० 25. & ४:३। 
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(4 / 0८८८ 256 
ओर पाँच ओक़ियों से कम चाँदी में भी ज़कात, .. . 5७ 6:८८ 3 4 3: 





बह (बीज (0 
लक रख ५०३ 4०० 40 (५० ८-2 8 4,-०४ 
(2487) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3५ 5322 य्् ; 

6 ५» #/.3.०८०2 >०० )५ जपब लि ० ७ 


2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2264. क्‍ 
० 2339) (७.3) )॥3 है पर | ४.८.०+ (५ 


ही 5 


43५.2 39 _«+ 39) ५.७ 9 333 


फ़ायदा : मज़्कूरा मक़ादीर की तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2447 


॥। 


| ० (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में | 


जकात वाजिब होती हे? 


( रह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से. ,#ट। .2 40 2४८ 53 45० ४:४5 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच 0 ६४६ (४ 

क्‍ ओऔकियों से “4 तीज ही +०)५| (६.७ ४७ &55 ७७ ०७ 
क्यों से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं।' कह ले 

(2488) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,  ## “. .-. ही 
हदीस: 559, इब्ने माजा, हदीस: 832, सुनन अल है ४) ४४ ४७ ५,०८८ (रा 6 ली 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2265. ६3 ब्य " ०0३ नह ० 420 





' ० ५ हर दर 
हि का 0 »० २ 9 री ( ९ ५५25 | | 


है ० 


#3...2 (3|3| ५.४०) हि 


(2489) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से मवी.. ३७८ (६5४ 3७8 5५5 ८५ 4४४ ७:३| 
है, नबी (%४) ने फ़रमाया: 'पाँच ओक़ियों (200 | 
दिरहम) से कम चाँदी में ज़कात नहीं, न पाँच ऊँटों 
से कम में ज़कात है और न पाँच वसस्‍्क्र से कम... ४४ ० “*ड ० “##४ 9९ 32४ 3 


9, 0* 


५० ३ १८४ 2553 »>.००० ७९ (# ४ (3 


ग़ल्ले में ज़कात है।. 0 ४७ हिल ८,0॥ ०.6 ७/-०ी 202४ 
(2489) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: ४ ४4> उर्छ 5 58 ४ ही. 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2266. 8 


(० 
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न 
कि (25) किस ज़मीन में उतर और ]| (55 54००) ९०५५ ०0०) : “५ 
किस में निःफ़ उश्र वाजिब है? ह कक. ><+0:2)८->५: 





(2490) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत ट्र/ &8॥ | >> 8 52५ एड. 
अब्दुल्लाह बिन उमर (%)) से रिवायत करते हैं. ॥६ _३. १५ (65 ॥६ 26) ६८ 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जिस फ़्लल मे हे 
को बारिश, नहरें या चश्मे सेराब करें या वह नमी की 8 
वाली हो, उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है। *४ /० ५50 ०५०५ 3 डे &# बॉ 
ओर जिस फ़्सल को ऊँटों और डोल (राहह £६::॥ >>: ((७ " ॥७ ०००) 4८ 
वग़ेरह) के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें 2 | थ् हा 
बीसवाँ हिस्‍सा ज़कात वाजिब है। क्‍ की हा हि ह् ०५ 239 
(2490) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस “4 बा एआ 
483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2267 
फ़वाइद व मसाइल : () इससे मा क़ब्ल अहादीस़ में उश्र वाली फ़सल का निम्नाब बयान किया 
गया था कि कितनी फ़्सल में ज़कात आंयेगी? इस हदीस़ में इसकी मिक़्दार बयान की गई है कि कितनी 
जकात आयेगी? (2) बाक़ी तमाम चीज़ों में जकात साल के बाद वाजिब होती है, जैसे: जानवर सोना, 
चाँदी, रक़॒म और सामाने तिजारत, मगर ग़लला और फलों यानी फ़्सल की ज़कात उसकी पैदावार के 
मोके पर होती है, इसके लिये एक साल की क़ेद नहीं। उमूमन हर फ़सल साल में एक दफ़ा ही होती है 
. इसलिये गोया इसमें भी ज़कात साल बाद ही हुई, अलबत्ता अदायगी फ़्सल की कटाई के मौक़े ही पर 
: वाजिब होती है। (3) जानवरों की ज़कात मख़सूस है जो तफ़्सील से पीछे बयान हुई। सोना, चाँदी, .._ 
रकम ओर सामाने तिजारत की ज़कात कुल मालियत का चालीसवाँ हिस्सा होती है लेकिन फ्सल की... 
जकात दसवाँ और बीसवाँ हिस्सा होती है और इसे उमूमन उश्र कहा जाता है। (4) फ़्सल की जकात 
पानी के लिहाज़ से है। चूंकि फ़्सल पानी के बगैर नहीं होती, लिहाज़ा पानी का लिहाज़ नागुज़ीर था। इस 
सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि जिस पानी के मुहैया करने में कोई मशक़॒त न हो और न अख़राजात करने 
पड़े हों, उससे सैराब होने वाली फ़्सल का दसवाँ हिस्सा (डश्र) बतौरे ज़कात देना होगा, जैसे: बारिश, 
दरयाओं, ओर चश्मों का पानी अपने आप निज़ामे कायनात के तहत फ़्सल तक पहुँचता है, सिर्फ पानी 
.... को रोकना, मोड़ना और खोलना ही पड़ता है, और ये कोई मशक्कत नहीं, कोई ज़्यादा अख़राजात भी 
.... नहीं आते, लिहाज़ा इसमें ज़कात*की मिक़्दार ज़्यादा रखी गई। और जिस पानी के मुहैया करने में ज़्यादा 
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मशक़्त हो या अख़राजात करने पड़ते हों, उससे सैराब होने वाली फ़सल में बीसवाँ हिस्सा (निरुफ़ 
उश्र) ज़कात लागू होगी, जैसे: कुएँ से पानी निकालना बहुत मशक़़त का काम है, ख़्वाह डोल के ज़रिये 
से निकाला जाये या जानवर के ज़रिये से या ट्यूब वेल के ज़रिये से। इसी तरह अगर पानी दूर से 
. मशकीज़ों या बर्तनों में लाकर फ़्सल सैराब करनी पड़े तो भी बहुत मशक़त है, और इसमें अख़राजात 
. . भी करने पड़ते हैं ओर जानवरों को इस्तेमाल करना पड़ता है, लिहाज़ा इनमें ज़कात की मिक़्दार कम 
. रखी गई है। (5) कुछ इलाक़ों में नहरी पानी होता है, अपने आप पहुँचता है मगर आबयाना देना पड़ता 
: है। इसी तरह अगर नहरी पानी के साथ साथ ट्यूब वैल का पानी भी लगाना पड़ता हो जिसमें बहुत 
अख़राजात आते हैं या फ़्सल स्रिर्फ़ ट्यूब वैल के ज़रिये से सैराब होती हो तो इन सूरतों में बीसवाँ 
हिस्सा ज़कात होगी। ट्यूब वेल, कूएँ और रहट के हुक्म में है। (6) ज़कात किस फ़स़ल में है? ये काफ़ी 
इख़तेलाफ़ी मसला है, अलबत्ता ग़लला जात पर उश्र मुत्तफक़ा हैं। इमाम मालिक (४४४8 ) ने हर उस 
फसल पर ज़कात वाजिब की है जो ख़ूराक हो और उसे ज़ख़ीरा किया जा सके। अहनाफ़ ने मापी और 
तौली जाने वाली चीज़ में ज़कात वाजिब की है बशर्ते कि उसे ज़ख़ीरा किया जा सके, ख़ूराक होना 
ज़रूरी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (48४४ ) जाती तौर पर ज़मीन की हर पैदावार में उश्र ज़रूरी ख़याल 
फ़रमाते हैं। ज़ीरा हो सके या न हो सके। जुम्हूर अहले इल्म ने ज़ख़ीरा हो सकने को शर्त माना है। 
_ बाक़ी रहे वह फल ओर सब्जियाँ जो ज़ख़ीरा नहीं हो सकते, जुम्हूर के नज़दीक उनमें श्र नहीं, 
अलबत्ता जिन फलों को किसी तरीक़े से महफूज़ रखा जा सकता है, उनमें उश्र है, जैसे; अंगूर को. 
मुनक़ला की सूरत में महफ़ूज़ किया जा सकता है। ख़ूबानियों को भी ख़ुश्क किया जा सकता है। गन्ने को 
. चूंकि चीनी, शक्कर और गुड़ की सूरत में महफूज़ किया जा सकता है, लिहाज़ा इस पर भी ठ़श्र है। कपास 
. भी क़ाबिले ज़ख़ीरा चीज़ है, लिहाज़ा इसमें भी श्र है, अलबत्ता इसके निम्नाब में इख़ितलाफ़ है। 
इज्तेहाद के जरिये से इसके क़लील व कस्ीर में फ़र्क किया जा सकता है। चारा वगैरह जो जानवरों के 
लिये काश्त किया जाता है, उश्र से मुस्तस्ना है क्योंकि ये वक़्ती ज़रूरत के लिये है। (7) इस रिवायत 
के ज़ाहिर से इस्तेदलाल करते हुये इमाम अबू हनीफ़ा( ३0४४ ) ने कहा है कि ज़मीन की हर क़लील ओर 
. कसरीर पैदावार में उश्र हे, मगर निसाब के बारे में सरीह रिवायात इस इस्तेदलाल के ख़िलाफ़ हैं। ये बहस 
पीछे गुज़र चुकी है। जब बाक़ी चीज़ों, जैसे: सोने, चाँदी और जानवरों वगेरह में निसाब मोतबर है तो. 
क्या वजह है कि फ़्सल में निस्नाब मोतबर न हो? क्‍ द 
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(249व) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#&) से. .; .:5)॥ .) ३९: ८) दि (2:] 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'जिस _ 
फ़्सल को बारिश, नहरें ओर चश्मे सेराब करें, 
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उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात है। और जिस फ़्ल 


को ऊँटों के ज़रिये से सेराब किया जाये, उसमें 


बीसवाँ हिस्सा हे।' 


(2494) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
98, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2268. 


(2492) हज़रत मुआज़ (.&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे यमन की तरफ़ (हाकिम 
. बनाकर) भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि में बारिश 

से सेराब होने वाली फ़स़ल में से दसवाँ हिस्सा 
ओर डोल व राहट के ज़रिये से सेराब होंने वाली 
फ़स़ल से बीसवाँ हिस्सा ज़कात वसूल करूँ। 
(2492) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हंदीस: 576, 3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2269, तोहफ़्तुल अश्राफ़: 8/400 





(2493) द हज़रत । अब्दुररहमान बिन क्‍ मसऊद बिन 


नियार से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी 
हस्मा (.&) हमारे पास बाज़ार में तशरीफ़ लाये 
और कहने लगे: रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया हैः 


'जब तुम (ठश्र वसूल करते वक़्त फ़्सल या फल. 


का) अन्दाज़ा लगाओ तो अन्दाज़े में से तीसरा 


हिस्सा छोड़ दो। अगर तीसरा हिस्‍सा न छोड़ो तो 


चोथा हिस्सा ज़रूर छोड़ दो। 
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(2493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, |$|" ०५५ ५०० ५0 ६.५० 40 
हदीस: 605, तिर्मिज़ी, हदीस: 643, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2270, व सहीह इब्ने क्‍ 
.. ख़ुज़ैमा, हदीस: 4/442, 239, 232, व इब्ने , कि - | ४८ - बडी 0 3 
हिब्बान, हदीस: 798, वल हाकिम: /402 9... ५ * आग] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हुकूमत जिन फ़्सलों या फलों का श्र वसूल करती थी, उनमें तरीक़ेकार 
ये था कि फ़्सनल या फल पकने से पहले समझदार माहिर लोग अन्दाज़ा लगाने के लिये भेजे जाते जो ये 

_ अन्दाज़ा लगाते कि फुलां आदमी की फ़्लल या फल इतना होने की तवक़ो है। इसे ख़रस' कहा जाता 
_था। (2) ख़रस़ का फ़ायदा ये होता था कि फल या फ़्सल पकने के बाद मालिक खाने खिलाने में 
आज़ाद होता था। जो चाहे खाये, दूसरों को खिलाये। हुकूमत कटाई के मौक़े पर अन्दाज़े (ख़रस) के. 
_मुताबिक़ ठृश्र वसूल कर लेती थी। इस तरीक़े से न मालिक को तंगी होती थी और न हुकूमत को ऐतराज़ 
का मौक़ा मिलता था। (3) अहनाफ़ ख़रस़ के क़ाइल नहीं कि पता नहीं अन्दाज़ा सही हो या न हो। इस 
तरह किसी पर जुल्म भी हो सकता है, लिहाज़ा ये सूद वाली इल्लत की बिना पर मना है, मगर वह ये 
बात नज़र अन्दाज़ कर गये कि इसमें फ़रीक़ेन का फ़ायदा है। बाक़ी रहा जुल्म का इम्कान तो उसका हल. 
रसूलुल्लाह: ($8) ने अगले अल्फाज़ में ख़ुद ही तज्वीज़ फ़रमा दिया है कि अन्दाज़ा लगाने के बाद . 
तीसरे या चौथे हिस्से की रिआयत दी जाये, और ख़ुद रसूलुल्लाह($8) अपनी हयाते तय्यबा में ओर 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अप॑ने अपने अदवारे मुबारका में ओर आम स़हाब-ए-किराम(:&) इस पर 
अमल करते रहे हैं। अगर ये सूद या जूए के मुशाबा होता तो रसूलुल्लाह ($६£) इस किस्म का इक़्दाम न 
फ़रमाते और न इसकी इजाज़त मर्हमत फ़रमाते कया मानेइन रसूलुल्लाह($8) और स़हाब-ए-किराम 
(#) से ज़्यादा दीन के ख़ेरख़्वाह या उनसे ज़्यादा इल्म वाले हैं? दरअसल शरीयत लोगों की तंगी का 
भी लिहाज़ा रखती है, जैसे बिल्ली के झूठे का पलीद न होना इसकी, वाज़ेह दलील है। (4) तीसरा 
हिस्सा छोड़ दो।' क्योंकि ज़रूरी नहीं अन्दाज़े के मुताबिक़ ही पैदावार हो। जानवर खा जाते हें 
नागहानी आफ़ात से फ़लल और फल का नुक़स़ान हो सकता है, लोग और साइलीन भी कमी का _ 
मोजिब बन सकते हैं, इसलिये मालिक को रिआयत चाहिए। चूंकि हालात मुख़तलिफ़ होते हैं, लिहाज़ा 
तीसरे या चौथे हिस्से या उनके माबैन कमी का इख़ितियार दिया ताकि किसी पर ज़्यादती न हो। अगर 
ज्यादा नुक़स़ान हो जाये तो उससे ज़्यादा भी रिआयत देनी पड़ेगी। 
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बाब : (27) शल्य के फ़रमान 


+७ «५ ?2, / 


(6%&० 4५८० ५... |»... ०५) 
की तफ़्सीर 


(2494) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनेफ़ अल्लाह तआला के फ़रमानः (बला 
तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु॒तुन्फ़िक़ून) 'तुम 
(अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करते वक़्त रद्दी चीज़ 












. न दिया करो।' के बारे में फ़रमाते हें कि इसका _ 


मिसदाक़ जुअरूर और लोनु हुबेक़ खबऊूरें हें। 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़कात में रद्दी ओर नाक़िस़ 
माल वसूल करने से मना फ़रमाया है। 

(2494) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227, अबू दाऊद, हदीस: 
607, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 233. 
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फ़ायदा : जुअ्रूर और लोनु हुबेक़ खजूरों की रद्दी क़िस्में हैं। छोटी छोटी खजूरें होती थीं जिनकी कोई 
वक़्अ़्त न थी, अलबत्ता याद रहे कि अगर पैदावार ही इस क़िस्म की है तो ज़ाहिर है कि ज़कात में भी 
वही दी जायेंगी। हदीस का मतलब ये है कि अगर पैदावार में अच्छी क़िस्म की या मिली जुली खबरें हों 
तो ज़कात में रद्दी खजूरें न ली जायें जेसी पेदावार हो, उसके मुताबिक़ ही ज़कात चाहिए ताकि न 


बेतुलमाल का नुक़स़ान हो, न मालिक का। 


(2495) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) बयान 


करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ 
लाये, आपके हाथ में अस्ा था। कोई शख़्स 
(मस्जिद में बतोर स़दक़ा) रद्दी क्रिस्म की खजूर 
का एक ख़ोशा लटका गया था। आप उस ख़ोशे 
पर अपनी लाठी मारने लगे ओर फ़रमाया: 'अगर 
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इस स़दक़े वाला चाहता तो इससे अच्छी खजूर 
का स़दक़ा कर सकता था। बिलाशुब्हा इस क्रिस्म 
का स़दक़ा करने वाला क़यामत के दिन रद्दी खजूरें 
ही खायेगा। 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 608, इब्ने 
माजा, हदीस: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2272, व सहीह इब्ने खुज़ेमा, हदीस: 2467, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 837, वल हाकिम: 4/425, 426 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





) (02.४6 262 
4» 55 (8; 3७ ७; («८ ११६४ 
४" ०७ ,॥)॥ 28 ५ 5८: #<< 
5 50 5 व 0... 
४45५ ४5 554<॥ ०७ ८; ॥॥ | | 
" (४ 





फ़वाइद व मसाइल : (१) ये स़दक़ा नफ़लु था क्‍योंकि फ़र्ज़ उश्र तो हुकूमती उम्माल ख़ुद वसूल 
करते थे। (2) 'रद्दी खजूरें ही खायेगा।' यानी उसे रद्दी खजूरों ही का स़वाब 'मिलेगा क्‍योंकि अल्लाह 
तआला से धोखा नहीं किया जा सकता। या ये कि उसे वहाँ खाने को रद्दी खजूरें ही मिलें। दूसरा मफ़्हूम 


जाहिर अल्फ़ाज़ के ज्यादा करीब है। 






(2496) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&)) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे 


में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जो चीज़ 


आमदो रफ़्त वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से 


... मिले तो उसका एक साल तक ऐलान करो। अगर 


उसका मालिक आ जाये तो ठीक हे वरना वह 
तुम्हारे लिये जायज़ है। ओर जो चीज़ आमदो रफ़्त 
वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से न मिले तो ऐसी 
चीज़ और मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में 
पाँचवाँ हिस्सा है।' 

(2496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2273. 






बाब : (28) खान (माइन्स) (से | 
निकलने वाली का बयान | 


0 9* 





4८ ८४५5 ४ ८४.७ ०७ 


4.० >०८० 
5५ ०७ (१-४ (र्+ «42४ (८०२४४ 
आह कह हत। 

(७ ६ 35७७" 0७ :580॥ 


73 3 #...०० (५७ ४४ ७ ).०५० 42 (#ट 
32४ ० ५ # ४५ ८५ )॥ ६:५० 
2४) (०3 4५४ ४५०५४ 22» ५» 3५ 

कक हनी ०2॥ 
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जकत से पुतहिलिक 79:8३) 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में खान (माइन्स, मअदनी) का ज़िक्र नहीं। शायद इमाम 
नसाई( ५४७४ ) ने खान को लुक़ता का हुक्म दिया है क्योंकि कान भी उमूमन बेआबाद जगह पर और 
रास्ते से दूर मक़ामात में होती है। इस सूरत में खान से निकलने वाली मअदनियात में से पाँचवाँ हिस्सा 
बेतुलमाल का होगा, बाक़ी खान दरयाफ़्त करने वाले का होगा। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है मगर .. 
इसकी कोई सरीह दलील नहीं सिवाए क़यास के। लुक॒ता पर क़यास किया जाये या मदफून ख़ज़ाने पर 
या माले ग़नीमत पर। जुम्हूर अहले इल्म, जेसे मालिक, शाफ्रेई, अहमद और इमाम बुख़ारी (६४४8) ने 
उसे माले तिजारत समझ कर उस पर चालीसवाँ हिस्सा ज़कात आइद की है। मुनासिब भी यही है 
क्योंकि सरीह हुक्म के बगेर सख़त ज़कात, यानी पाँचवाँ हिस्सा मुनासिब नहीं जेसा कि अहनाफ़ का 
ख़्याल है। (2) आमदो रफ़्त वाले रास्ते या आबाद बस्ती के लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़ जो किसी को 
मिल जाये) में मालिक के मिलने का इम्कान ज़्यादा बल्कि यक़ीनी होता है, इसलिये ऐलान का हुक्म. 
दिया ओर वह भी एक साल तक क्‍योंकि साल में उमूमन सफ़र दोबारा हो ही जाता है। गैर आबाद रास्ते 
या आबादी से दूर मिलने वाली चीज़ के मालिक के मिलने का इम्कान कम होता है, लिहाज़ा ऐलान की 
ज़रूरत महसूस न फ़रमाई, अलबत्ता इसमें हुकूमत का हिस्सा पाँचवाँ रख दियां क्योंकि ये माल उसे 
बगैर मेहनत के मिला है। इमाम साहिब ने मअदनी खान को भी इस पर क़यास कर लिया कि वह भी 
बगेर मेहनत के मिलती है, हालांकि खान दरयाफ़्त करने के लिये बहुत मेहनत बल्कि अख़राजात करने 
पड़ते हैं ओर फिर खान से मअदनियात निकालने में भी बहुत मेहनत और अख़राजात की ज़रूरत पड़ती 
है, लिहाज़ा ये क़यास मुनासिब नहीं। वल्‍लाहु आलम! (3) 'वरना तेरे लिये जायज़ है।' अहनाफ़ ने इसे 
फ़क़ीर के साथ ख़ास़ किया है, हालांकि अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह ($#) ज़रूर बयान . 
: फ़रमाते क्योंकि आपका फ़रमान तो मुस्तक़िल हुज्जत है। इसके लिंये सिर्फ़ ये इम्कान काफ़ी नहीं कि _ 
..._ साइल फ़कीर होगा। कुछ रिवायात में आपने यही इजाज़त हज़रत उबय बिन काब्र (;%) को फ़रमाई थी 
हालांकि वह मशहूर गनी थे। ह 





ना 


(2497) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 68७ 3७ 22 9 5ण्ज एड् 
नबी (98) ने फ़माया: जानवर का कियाहुआ.. ; क्‍ 
नुक़्सान रायगां है, कुओं का नुक़सान रायगां है. *+_ 

और मखदनी खान का नुक़सान भी रायगां है।.. ८४2 4४ ई-न दा सनी बडी 
ओर मदफ़ून ख़ज़ाने में पाँचवाँ हिस्सा हे।।. 4: ७७४ ०७ ०2४ 5४ 5७०० ४:४७ 
(2497) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: «5/59 +> ७ ७5 ०७ 659 
499, मुस्लिम, हदीस: 70, सुनन अल कुब्रा ।॒ ऑ 


नी 
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लिन्नसाई, हदीस 2274, ््््ि | द आह ० ४.5 ४|]| (4-० हे | 
ड़ 3>४॥ 3 :2 3५६ ८४८ ४५०४८ 


">> | 359 ५) 2५४ 
_ फ़वाइद व मसाइल : () अज्मा के मानी हैं: गूंगा। चूंकि'जानवर हमारे लिहाज़ से बेज़बान हैं 
लिहाज़ा उन्हें अज्मा या गूंगे ही कहा जाता है। जानवर मालिक से भाग जाये या चरते फिरते कोई 
नुकसान कर दे, जैसे: किसी को सींग मार दे या टाँग लगा दे या कोई उससे गिर पड़े और ज़छम आ 
जाये तो जानवर के मालिक प्रर कोई तावान न डाला जायेगा क्‍योंकि जानवर इन मसाइल में बेसमझ हें 
और मालिक पास नहीं, या अगर हो भी तो उसका कोई क़सूर नहीं, अलबत्ता अगर इस नुक़सान में 
मालिक का कोई दुखूल हो, जैसे: उसने ख़ुद जानवर को किसी के पीछे लगाया:या रोकने की कोशिश 
ही नहीं को या आदी नुकसान पहुँचाने वाला जानवर क़स़दन खुला छोड़ा (जैसे: काटने वाला कुत्ता या 
कोई दरिन्दा रखा और खुला छोड़ा) तो उस पर नुक़स़ान का तावान डाला जा सकता है। इसी तरह अगर 
. जानवर रात को खुला छोड़ दे और वह किसी की फ़्सल चर जाये या दिन के वक़्त उसकी मौजूदगी में 
जानवर किसी की फ़्सल चर जाये तो वह नुक़सान भी जानवर के मालिक के जिम्मे होगा। (2) खान 
या कुआँ खोदते वक़्त या उसमें काम करते वक़्त कोई शख़स़ खान या कुआँ गिरने से ज़छ़मी हो जाये या 
मर जाये तो मालिक पर कोई तावान न होगा। इसी तरह कोई शख़स़ खान या कूएँ में गिर कर ज़ख़्मी हो 
जाये या मर जाये तो मालिक से कोई तावान वसूल नहीं किया जा सकता मगर ये कि उसका कोई जुर्म _ 
साबित हो। (3) कुछ का कहना है कि मदफून ख़ज़ाना किसी सरकारी जगह से मिले तो बैतुलमाल को 
ख़ुम्स अदा किया जायेगा, बाक़ी उसको जिसे मिला। अगर अपनी ज़ाती जगह से मिला तो उसमें 
हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन राजेह (दुरुस्त) ये.है कि जो भी ज़मीन हो, मदफून ख़ज़ाना मिलने 
पर ख़ुम्स (पाँचवा हिस्सा) अदा किया जायेगा। हदीस़ में किसी ख़ास ज़मीन का त्य्युन नहीं। 
वलल्‍लाहु आलम! .... | क्‍ 
(2498) हज़रत अंबू हुरेह (#) ने ७४७ 0७ , /£9 ४५८ 5 :4५ ४:७/ 
रसूलुल्लाह(%६) से ऐसी ही रिवायत नक़ल की 
हे। श 
(2498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ६ ५ 2८ हि 
१70/45, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्ा. £४ ४५४ &# 5६% छा 55 ०४ 
लिननसाई, हदीस: 2275. ््् ... 2४५ ०५०५ ५०५ «(| (५० 


(२ | + ५०३२ (४) हू (3; 2 | 
ज्र्ः 4. थ्रैदू०र+ 9 ५ 2८००० का 6 सा 
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(2499) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जानवर का 
लगाया हुआ ज़ख़म रायगां हे ओर कुँवें की वजह 
से होने वाला नुक़स़ान रायगां है और मअदनी 
खान की वजह से होने वाला नुक़सान भी रायगां 
है ओर मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में 
पाँचवाँ हिस्सा (बेतुल माल का) है। 

(2499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 499 
मुस्लिम, हदीस: 70/45, मौता: 2/868, 869, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2276 


(2500) हज़रत अबू हुरेरह (-&) से मन्क़ूल हे 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'कुँवें की वजह से 
होने वाला नुक़स़ान रायगां है, जानवर का लगाया 
. हुआ ज़ख़्म रायगां है और खान (मअदनी) की 
वजह से होने वाला नुक़॒सान भी रायगां है, और 
मदफ़ून शुदा ख़ज़ाना (मिल जाये तो उस) में से 
पाँचवाँ हिस्सा (बेतुल माल का) होगा।' 
(2500) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2277. 





| बाब: (29) मक्खियों के शहद में ज़कात | $(2 9 ) मक्खियों के शहद में ज़कात 





(250) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा _ 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:%)) बयान करते 
हैं कि हज़रत हिलाल (#) रसूलुल्लाह(%&) के _ 
. पास अपने शहद की ज़कात लेकर आये ओर 
आपसे अर्ज़ किया कि आप (शहद वाली) वादी 
सलबा उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दें। रसूलुल्लाह 
(#) ने वह वादी उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दी, 


(ल ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


(५४३१ रह € >> ०० (डा 
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न्‍। छह (2 (+ ९ </७ (3 6 ८ £3 धट 
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भटक १ प्र (2 हा 
ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (| ) |॥०४// # 266 


दि 


फिर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ख़लीफ़ा. ;| 0 202) 887 50 व 
बने तो (वहाँ के हाकिम) सुफ़ियान बिन वहब ने अत हा 55 4: 2 4७ ६, 

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से इस बारे में ५ हु 
दरयाफ़्त करने के लिये ख़त लिखा तो हज़रत उमर... ५ 92% ४९४ ४५५ 44 4४ (/-० 
(७) ने जवाबन लिखा कि अगर वह तुझे अपने. & 5६७४ <& ४ & ++ ७; 
शहद का ठश्र अदा करते रहें जो रसूलुल्लाह (४5). :&3 ६: कि हो 2 
को अदा किया करते थे तो वादि-ए-सलबा उनके ही 2 पी: 
लिये मख़्सूस रखो वरना ये बारिशी मक्खी (का ७५ शी ० | 4 पर्यओ 





शहद) हे, जो चाहे उसे खाये। .. > 4 55 # ५७ महा ० 50 9५०2: 
(2504) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:. » ५-७ 3) ४08 42 4 +3 4७८ 
१600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2278. क्‍ 25 १५45८ ६ 2.८: 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शहद में जकात इख़ितलाफ़ी मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद _ 
बिन हम्बल (४058 ) शहद में श्र के क़ाइल हैं क्योंकि इस बारे में कुछ अहादीस॒ मन्क़ूल हैं, अगरचे 
कुछ में कलाम है मगर मज्मूई तौर पर क़वी हो जाती हैं, लिहाज़ा वह क़ाबिले हुज्जत हैं। शेत्व॒ अल्बानी _ 
(4055 ) वगैरह ने शहद में उश्र की रिवायत को सही क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील ओर तुरुक़ व _ 
शवाहिद के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल ग़लील, रक़म अल हदीस़: 80) इमाम अबू हनीफ़ा 
(4५५5 ) तो हर कलील व कसीर शहद में उश्र के क़ाइल हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्हीं 

_ अहादीस़ में इसका निसाब भी दस मशकीज़े बताया गया है। और यही राजेह है। इमाम मालिक, इमाम 
शाफेई और इमाम बुख़ारी (4४६४४ ) शहद में उश्र के क्राइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मज़्कूरा रिवायात 
जईफ़ हैं, ओर इस बाब में मज़्कूर हदीस में एक इलाक़ा हज़रत हिलाल(.&) के लिये मख़सूस करने के 
ऐवज शहद का एक हिस्सा वसूल करने का जिक्र है। जिससे लगता है कि अगर इलाक़ा मछ़सूस न किया 
जाता तो ज्श्र का मुतालबा न होता जैसा कि हज़रत उमर(.#) के फ़रमान से मालूम होता है। लेकिन 
उसका जवाब ये हो सकता है कि चूंकि इलाक़ा मछसूस करने की वजह से उनके पास शहद की कस्रीर 
मिक़्दार जमा हो जाती थी, लिहाज़ा उन पर ज़कात वाजिब थी जबकि मामूली मिक़्दार में शहद हासिल 
करने वाले पर ज़कात (ड्श्र) वाजिब नहीं, जिस तरह दूसरी उश्री चीज़ों में है। बहरहाल तिजारती _ 
बुनियादों पर शहद का वसीअख कारोबार करने वालों पर ज़कात लागू होगी। (2) 'बारिशी मक्खी' 
क्योंकि बारिश का उसकी अफ़ज़ाइश से गहरा ताल्लुक़ है, इसीलिए बारिशी मौसम में मक्खी ज़्यादा 
होती है, या जिन चीज़ों पर उस मक्खी का गुज़ारा होता है, वह बारिश ही से उगती और बढ़ती हैं। 
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बाब : (30) रमज़ान की ज़कात 
|___(सदक़तुल फ़िर) फ़र्ज़ है »*«५ | 
(2502) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ,.८ 5६ ,.-» 5 82» ४::| 
कि रसूलुल्लाह ($) ने रमज़ानुल मुबारक का + 
 प्दक़ा (स्रदक़तुल फ़ित्र) हर आज़ाद, गुलाम, 
मुज़क्कर और मुअन्नस पर खजूर ओर जो का एक 





है । लग # 5» ह ७छ 
(0 46 ८४ ४-७ ४७ ०५ 
श्र 


द्व 4 2 2 ह 
०. | 3 हर है (७; 5 हि | (3 


साअ मुक़रर फ़रमाया था। बाद में लोगों ने उसकी ७४५०० ४४5; «०५५ 4४० 4४| /-० 
जगह गंदूम का निसफ़ साअ ठहरा लिया। (८० 8085 50 2४४५ ४) ० 


(2502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ॥5:६ 0 508 हज 
5॥, मुस्लिम, हदीस: 984/4, सुनन अल कुब्रा. क 

लिननसाई, हदीस: 2279 
फ़वाइद व मसाइल : () इस स़दक़े को ज़काते रमज़ान इसलिये कहा गया है कि ये रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़ों की वजह से वाजिब होता है और स़दक़तुल फ़ित्र, इसलिये कहा जाता है कि इसकी 
अदायगी इफ़्तार, यानी रमज़ानुल मुबारक के इख़ितताम पर वाजिब होती है, जैसे इस ईद को ईदुल फित्र 
कहते हैं। (2) गुलाम पर भी स़दक़तुल फ़ित्र वाजिब है, अलबत्ता गुलाम की तरफ़ से अदायगी उसका 
मालिक करेगा बशर्ते कि मालिक मुसलमान हो। अगर मालिक अदा नहीं करता और गुलाम इस्तेताअत 
. रखता है तो वह ख़ुद अदा कर देगा। अगर मालिक काफ़िर है और गुलाम इस्तेताअत नहीं रखता तो फिर 
उसे माफ़ है क्योंकि (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (3) 'खजूर और जौ का एक 
साअ' उस दोर में अरब में आम ख़ूराक यही चीज़ें थीं, लिहाज़ा उनमें एक साअझ मुकर्र फ़रमा दिया। 
गंदूम का आम रिवाज न था, बाद में रफ़ाहियत का दोर आया तो लोगों ने उमूमन गंदूम खानी शुरू कर 
दी लेकिन गंदूम खजूर ओऔर जो की निस्बत बहुत महँगी थी, इसलिये क़ीमत का हिसाब लगाते हुये गंदूम 
के निरफ़ साअ को खजूर और जो के एक स़ाअ के बराबर क़रार दिया गया। ये एक लिहाज़ से गुंजाइश 
. थी ओर उसे गुंजाइश ही समझना चाहिए क्‍योंकि फ़ी ज़माना हमारे यहाँ गंदूम खजूर से काफ़ी सस्ती है, 
इसलिये अब उसका एक स़ाअ निकालना ही अफ़ज़ल है और ये हिक्मत के ऐसन मुवाफ़िक़ भी है। 


हि ६५४ ०» 4: “५४ 
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५०५) ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


६०00० ०४०] (3) गुलाम ओर लोण्डी पर भी 
ज़काते रमज़ान (स्रदक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है 







(६: 
कक” आह 


5८५७०५5४४६ 2४0) ०५ 


(2503) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ,2०॥ 5८ 5४७ ७५ 0७ ६: ७:०४] 
कि रसूलुल्लाह (%) ने ख़दक़तुल फ़िर हर |; »236 ६ .॥ »६ 2४६८ 
मुज़कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम पर आप 

खजूर या जौ का एक स्राअ मुक़रर फ़रमाया है।.. 2 ++ ४ ०० १४ 4 ४ % 
बाद में लोगों ने गंदूम के निमफ्त साअ को. >##४४85 #-7 «05 50 
इख़ितयार कर लिया। आप आ  ॥  त 
(2503) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2280... 

फ़वाइद व मसाइल : () स़दक़तुल फ़ित्र हर अमीर और गरीब पर वाजिब है, जो ख़ुद फ़क़ीर व 
नादार है वह अगरचे लेने का मुस्तहिक़ है लेकिन उसके पास जो स़दक़तुल फ़ित्र जमा हो जाये उसमें से 
अपना स़दक़ा निकाले, और उसके वजूब के लिये रोज़े रखना शर्त नहीं। अगर किसी ने शरई उज्र की 
बिना पर रोज़े न रखे हों तो सदक़तुल फ़ित्र उस पर भी वाजिब है यहाँ तक कि नो मौलूद बच्चे पर भी ओर 
खूसट बूढ़े पर भी, मरीज़ पर भी और मुसाफ़िर पर भी। (2) एक स़ाअ 2 किलो १00 ग्राम है जिसे 
तक़रीबन ढाई किलो कहते हैं। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे (हदीस: 255) के) फ़वाइद में आयेगी। 






« २ 5 (५४ ५ हि हल 8 "३७७ 


कह बल : (32) ज़काते रमज़ान (स़दक़तुल | | ७४८५७०४६$ ०5907) : | 


फ़ित्र) बच्चे पर भी फ़र्ज़ हे... स्का 


/ाॉ. 





(2504) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 36 ५८ 20७ ७४ ०७ 4८5 ७:७। 
रसूलुल्लाह (#&) ने रमज़ान की ज़कात या 53७ 55 .॥ 

(स्रदक़तुल फ़ित्र) हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम... हम कम डी अमल कक कक 3 
और मुज़क्कर व मुअन्नस पर खजूर और जौ का. ४ «* ०५०७० $४$ ४-७ 4१४० *४ 


एक स़ाअ मुक़रर फ़रमाया हे। ८० ८5 355 ,६5५ # 335 ४० 
तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुस्लिम: 984/2, बुख़ारी,: , 2253 4.० (£(> ॥| 52 


504, मौता: /284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2284. 
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बाब : (33) १ ८५५७55885 250१) : ५ 





ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फ़र्ज़ है 
ज़िम्मियों पर नहीं ७7५9२ ४८५ ७५० ७४ 
(2505) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. ८३ &,७॥॥ «८: 58 4६5८ ४:४| 


स्सूलुल्लाह (३8) ने रमज़ानुल मुबारक का [६88 _ ४,७89 ..७.५ 





सदक़-ए-फ़ित्र हर आज़ाद, गुलाम, मुज़क्कर व 


मुअन्नस मुसलमान पर खजूर और जौ से एक. “2० ०७ ,..४॥ .2| 5 - 4 


साअ मुक़र्रर फ़रमाया है। %॥ ०४५०५ ४ 5 >॥| > «8४ 5 

(2505) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 0 5७5 >»95 «००१ 4८६ 4) (2० 
देखें, 0 02073 लिन्नसाई, हदीस: 22 82... 58५७७ हा 5७७ ७ 

 * 6 68 05205 

22.5 2 ॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () स़दक़-ए-फ़ित्र एक इबादत है। रोज़ों की बिना पर वाजिब होता है। 
अदायगी ईदुल फ़ित्र से पहले की जाती है। ये सब चीज़ें मुसलमानों के साथ ख़ास़ हैं, लिहाज़ा 
मुसलमान ही पर वाजिब होगा, किसी काफ़िर पर वाजिब न होगा। मिनल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ 
इसकी वाज़ेह दलील हैं। मगर अहनाफ़ के नज़दीक काफ़िर गुलाम पर भी वाजिब है। उनकी दलील ये 
.. हदीस है: मुसलमान पर उसके गुलाम में सिर्फ़ सदक़-ए-फ़ित्र ही वाजिब है।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़ 
982/0) हदीस में (अब्द' आम है, ख़वाह मुस्लिम हो या काफ़िर, लेकिन ये हदीस आम है इसका 
मफ़्हूम दूसरी सरीह हदीस की रोशनी में मुतय्यन होगा और वह यही ऊपर दी गई हदीस़ है जिसमें ये 
वज़ाहत है कि जिनकी तरफ़ से निकाला जाये वह मुस्लिम हो, और ज़ेरे बहस हदीस ख़ास भी है, उसूल 
है कि आम को ख़ास पर महमूल किया जाता है, इस तरह दोनों अहादीस़ का मफ़्हूम बरकरार रहता है 
और उनमें तखारुज़ भी पैदा नहीं होता। इमाम तहावी इस ऊपर दी गई हदीस का जवाब देते हुये फ़रमाते 
हैं कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ मुखिरिजीन, यानी स़दक़ा निकालने वालों के साथ है, न 


... कि उनसे जिनकी तरफ़ से स़दक़ा दिया जाता है, लेकिन ये तावील बिला दलील और दीगर दलाइल व 
. रिवायात की रोशनी में बेमानी है, इसलिये कि इस हदीस़ में गुलाम का और एक दूसरी सही हदीस में... 


बच्चे का भी ज़िक्र आता है क्या ये भी मुझ़िर्जीन में शुमार होते हैं, और सहीह मुस्लिम की हदीस़ से 
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ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ((जह )। ल्‍ 
वाज़ेह होता है कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिनकी तरफ़ से सदक़-ए- 
फ़ित्र निकाला जायेगा। 'मुसलमानों के हर फ़र्द पर (फ़र्ज़ किया है) ख़बाह वह आज़ाद हो या गुलाम 
_(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 984/6) जब काफ़िर वजूब का अहल ही नहीं तो उसकी तरफ़ से अदायगी ._ 
कैसी? (2) हर मुसलमान के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि फक्ीर और मोहताज भी सदक़-ए-फिन्र 
अदा करेगा। (3) 'रमज़ान की ज़कात' एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह ($६) ने सदक़तुल फ़ितर के 
दो मक़ासिद बयान फ़रमाये हैं: (तुहरतुल लिस्सियाम ..... वतुअमतुल लिलमसाकोन) (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 609) यानी ये अदा शुदा रोज़ों को पाकीज़ा बनायेगा और यावा गोई की आलूदगी से 
रोज़े को साफ़ करेगा, और मसाकीन के लिये खाने का इन्तेज़ाम हो जायेगा, इसलिये स़दक़तुल फ़िर 
को रोज़ों या रमज़ान की ज़कात कहना मुनासिब है। यहाँ ज़कात के मानी पाकीज़गी हैं। (बाक़ी मबाहिस़ 
के लिये देखिये: हदीस: 250) द 


(2506) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 08 ,.&5॥ .2 ,5० 5 #< 5.8 
रसूलुल्लाह ($%) ने स्रदक़-ए-फ़ित्र हर छोटे 

बड़े, मुज़क्र, मुअन्नस, आज़ाद ओर गुलाम 
मुसलमान पर खजूर ओर जो से एक सझ्ा>ः मुक़रर._ ४ (४४ ५७४ /+ ७६ "४४ ०: (४० 
फ़रमाया है और हुक्म दिया है कि इसकी. £5४ ०५-८५ ०४०७ ८5 20 + 3. 
अदायगी नमाज़े ईद के लिये जाने से पहले की ७० ॥ ,5 5, ७(> ,॥ 5७; (६885 


 जाये। द ड ५ १2४ बे 
। ! ६ | जज | सही) बंखोरी हदीस हर 8 ||! 3. «9 >> (८ वी ०७ (१ 
25 खरीज : (सनटद २ खारी, हदासः प्र ०५ 
बु (६. लॉ 2४-०० मे 25 5 | अ् |9 


503, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 2283 किए 4 किक 
- 230 ५ ् ८५७ ४ ४२$ 3! 


फ़वाइद व मसाइल : () स़दक़-ए-फ़ित्र की अदायगी नमाज़े ईदुल फ़ितर से पहले वाजिब हे नमाज़ 
के बाद अदा किया हुआ स़दक़ा, स़दक़-ए-फ़ित्र नहीं होगा और ताख़ीर करने वाला शख्स इस वाजिब 
की अदायगी से महरूम रहेगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस हे कि जिसने सदक़-ए-फ़ित्र ईद से पहले अदा 
किया तो वह मक़बूल है और अगर ईद के बाद अदा किया गया तो वह आम स़दक़ात में से एक स़दक़ा 
मुतसव्विर होगा। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 609) (2) स़दक़तुल फ़ित्र वक़्त से पहले भी - 
दिया जा सकता है क्योंकि मक़सद तो फ़क़ीर की हाजत बरारी है, ख़ुसूसन अगर सदक़तुल फ़ित्र इज्तिमाई .. 
तौर पर जमा करके तक़्सीम करना मक़्सूद हो तो लाज़िमन वक़्त से पहले ही इकट्ठा किया जायेगा। इसमें 
कोई हर्ज नहीं। कुछ सहाबा से चन्द दिन पहले स़दक़तुल फ़ित्र जमा करने का सबूत मिलता है। 


(3(/# 270 





406 


७५७ ०७ <& ७ -४< ७७ 
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बाब: (34) ही है 
लिंशनि,:..५८० मा लॉ लिअक ५ 

(2507) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. र्ड 08 2 58 5०० ७:2| 

रसूलुल्लाह ($8) ने स़दक़तुल फ़िल हर छोटे, _ ५८ 0 22८६ ७७ 36 , 2.० 


्ट 
खजूर और जौ से एक स़ाअ फ़र्ज़ (मुक़रर) किया. ४6१४ ८७४ >०#४ .# >0 ५८ 


बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद ओर गुलाम पर 


हे। ््ि अल्प अध्यी 4549 ५... ००५ ०0 
(2507) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: /४05 #४५ ४395 ४-॥ ४5 
542, मुस्लिम, हदीस: 984/3, देखें, हदीस: 38 253 5 हि 


2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2284 
फ़ायदा : स़दक़तुल फ़ित्र की मिक़्दार के लिये देखिये हदीस: 2502 


]] & ४५ 
बाबः (35) स़दक़तुल फ़िल्र की फ़र्ज़ीयत | | 0: ,४20550.5 2550०) के 


जकात का हुक्म उतरने से पहले थी 





(2508) हज़रत क़ेस बिन सअद बिन उबादा से. ७४ 38 ६७ 5 (७० ७८४ 
मरवी है कि हम आशूरा (0 मुहर्रमुल हराम) का 
रोज़ा रखते थे ओर स्दक़तुल फ़ित्र अदा किया 

करते थे। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और “77४५9: 8 2 कर 

_ज़कात की फ़र्ज़ीयत नाज़िल हुई तो न हमें इसका. /४८ > ७-४ & वन ७: 3,++ 5 

नया हुक्म दिया गया ओर न इससे रोका गया। _ उ6 ४5५5७ 2५४ ७४ 0७ 65६5 .2 

वैसे हम ये काम करते रहे। .. ...../ ई$७॥॥ > 5 3७०; 35 ए५ 5७5 

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 8/349, लक 

हदीस: 888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2285 ४ ७५4० ४ ४3५ ४४ 

फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि स़दक़तुल फ़िर फ़र्ज़ नहीं रहा, _ 

हालांकि इस क़ोल में ऐसी कोई स़राहत नहीं क्योंकि एक नई चीज़ की फ़र्ज़ीयत से पुरानी चीज़ की. 
फ़र्ज़ीयत मन्सूख़ नहीं हो जाती। और न इसके लिये किसी नये हुक्म ही की ज़रूरत होती है जबकि दूसरी 

.._ मरीह रिवायात में इसकी फ़र्ज़ीयत साबित है। ज़कात की फ़र्ज़ीयत तो 2 हिजरी की है। बाद में मुसलमान 


86 


री #५9०-4..५ (| हे (9 ९ (6९०० 2 ५०2 
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होने वाले हज़रात ने इसकी फ़र्ज़ीयत ज़िक्र की है, जेसे: हज़रत इब्ने अब्बास (;#) (देखिये: हदीस: 
250, 257) लिहाज़ा स़दक़तुल फिल्र ज़कात की फ़र्ज़ीयत के बावजूद फ़र्ज़ है, अलबत्ता अहनाफ़ 
ने इसे वांजिब कहा है मगर अमलन वाजिब और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। बाक़ी रहा आशूरा का 
रोज़ा तो इसके बारे में सराहतन मज़्कूर है कि नबी (६) ने इसे रखने न रखने का इख़ितियार दे दिया था। 


(2509) हज़रत क़ेस बिन सअद (+) फ़रमाते हैं _ 
कि हमें रसूलुल्लाह (%8) ने सदक़तुल फ़ितलर (की _ 


अदायगी) का हुक्म ज़कात (की फ़र्ज़ीयत) 
उतरने से पहले दिया था। जब ज़कात (की 
फ़र्ज़ीयत) नाज़िल हुई तो न आपने इसका (नया) 


हुक्म दिया ओर न इससे मना फ़रमाया। हम इस 


(स़दक़तुल फ़ित्र) को अदा करते रहे। 

इमाम अबू अब्दुर्र्रमान (नसाई) (4४५४ ) बयान करते 
हैं कि अबू अम्मार का नाम अरीब बिन हुमैद है, अम्र 
बिन शुरहबील की कुनियत अबू मैसरा है। सलमा बिन 
कुहैल ने इस हदीस की. सनद के बयान में हकम की 
मुख़ालिफ़त की है, लेकिन हकम सलमा बिन कुहैल से 
ज़्यादा सिक्रा हैं। 


(2509) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 


828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2286 


5६ >5 40 2६ ७ 4८ ४:४| 


टी 90४ ह हर कह (६६८ 


3 कअल७ पर #॥4णी ७ ही ७9: 
हि है कि कप (८ है ' द्र 
४ 2: 9: है (० ८22०६ 2४ हि 


जज आए 207 74 2 व 
5छ0॥॥ 3.5 $| 5 ४! 


हैं के? है (४७०3 
(४७ (६६८ (: व ४७४३) ० (०.७ 
2४ हर । 9४ जि हर । ०७ ४ ४७८: 
048:  चप्क उस २५ 
-0७ 8 5 45 55७ ४ 3२ 

35 <<ह &37 १४०  #<४) 
है 2 2 ५ 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में हज़रत हकेम ने क़ासिम बिन मुख़ेमिरा का उस्ताद अग्र बिन शुरहबील 
बतलाया है जबकि सलमा बिन कुहेल ने अबू अम्मार हमदानी बतलाया है। _ 





_(2540) हज़रत इब्ने अब्बास () ने, जब वह 
बसरा के हाकिम थे, माहे रमज़ानुल मुबारक के 
आखिर में (ख़ुत्बा दिया) फ़रमायाः अपने रोज़ों 
..._ की ज़कात (स़रदक़तुल फ़ित्र) निकालो। लोग 
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एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे। आपने फ़रमायां: ६७६ ।& ४ ६5६॥ ह $ 





.. यहाँ जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं उठें और अपने 


(बरी) भाइयों को तालीम दें क्योंकि वह नहीं, “जा कल्‍ध जी मिल 
जानते कि रसूलुल्लाह (3६) ने ये संदक़ा हर द | »० 5 ४.८० हि 35 ( ०४5५. ः 


नी हि >्ख 


. मुज़क्कर व मुअन्नस ओर आज़ाद व गुलाम पर »/७ $॥| 5४४ १ ६४5 &59। |, 


खजूर ओर जो का एक स़ाअ़ और गंदुम का आधा. ,[. .॥| (० 420 ८.०५ ६७5 $७॥%॥ 
साअ फ़र्ज़ किया है। तो लोग उठे। की, दर हि 
हिशाम ने हुमेद की मुखबालिफ़त की है, उसने (हसन के 9 आर्य 


 बजाये) इब्ने सीरीन का नाम लिया है। ९५४ ८ 3 /«० 3| ८:४४ ८2 ५४.० 
* (250) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:. ७०४ ४५७५ 48७ . |४४5 , «5 &५ 
58व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2287 क्‍ 52०० 22 रू 


..फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ुअफ़ की बाबत तहक़ीक़ हदीस:-587 
के फ़वाइद में तफ़्सील से गुज़र चुकी है। जिसका ख़ुलास़ा ये है कि मज़्कूरा रिवायत में बयानकर्दा मसला 


.. दुरुस्त और सही है। (2) बएरे में सब लोग इतने तालीम याफ़्ता न थे जबकि मदीने के लोग आलिम थे 


क्योंकि मदीना मुनव्वरा इल्म का मर्कज़ था। (3) हज़रत इब्ने अब्बास (#) हज़रत अली (.#) के दौरे. 
ख़िलाफ़त में बस्रे के हाकिम रहे। (4) इस रिवायत से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि रसूलुल्लांह (%$) ने 
गंदुम से निरुफ़ स़ाअ मुक़र्रर फ़रमाया था। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि कुछ दीगर रिवायात से 
तस्दीक़ होती है कि निसफ़ साअ भी ख़ुद रसूलुल्लाह ($%४) ने मुकर्रर फ़रमाया था। ये स्रिर्फ़ सय्यदना 
मुआविया (.#&) ही का इज्तेहाद न था, न ये कहा जा सकता हे कि अहदे नबवी में गंदुम का वजूद न था, 
निरफ़ साअ गंदुम की रिवायात मज्मूई ऐतबार से वाक़ेई क़ाबिले इस्तेनाद हैं। देखिये: (अस्सहीहा: 
3/77) लिहाज़ा निरुफ़ साख गंदुम की अदायगी भी दुरुस्त है। बहरहाल इस सब के बावजूद ख़ुसूसन 
हमारे ख़ित्ते पाक व हिन्द में, एक स़ाअ गंदुम देना ही औला व अफ़ज़ल है क्योंकि इस पर सहाब-ए- 
किराम (#) का अमल था रसूलुल्लाह (#8) के अहदे मुबारक में ओर उसके बाद भी। वललाहु आलम! 


(257) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने सदक़तुल॒ 65५ .9५ $& 3५५ 58 4७ 
फिल का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया: स्रदक़तुल ९5 ५५४ ६2०० ८ ७६ +239 
फ़ित्र गंदुम, खजूर, जो या सुल्त से एक स्ाअझआ 7. आज 
अदा करो। न 2 .. ५2 ४0० ४ /#थय 97.9 (४ ##3 ८७ 
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(25) तख़रीज : (सनद स़ही मोक़्फ़) इब्ने ॥$| ५ 4.० ८ मर अर 0.० ४८2 ग हा 
ख़ुजैमा, हदीस: 245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई र्फ जि 

.. हदीस: 2288, इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/89, हदीस: 247 ७ 2206 
- फ़ायदा : सुल्त जौ की एक क़िस्म है जो गंदुम से क़रीब तर है। इस हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास(&) 
-_ ने तमाम ग़ल्लाजात में सदक़-ए-फ़ित्र एक साअ ही फ़रमाया है और यही अफ़ज़ल है। 


.. (2542) हज़रत अबू रजाअ से रिवायत है, 2४ 5५८ .॥४५ ७६४७ ०७ ८55 ७:८७ 
. उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) को. ९5 2 3५.० 36 ५: ...| 
तुम्हारे, यानी बसरे के मिम्बर पर ख़ुत्बा इशाद._ / ५ “ 2 है ५: 
फ़रमाते सुना कि स़दक़तुल फ़िलर हर खाई जाने. 24 उ ४ दो - #क2 री पथ 


बाली चीज़ से एक स्लाअ है। ५9... -लल्‍ए“ऊ >> कं ४- 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (4४४४ ) बयान करते 2890 22 ७ ..&॥ 2८ 2 ०७ 

हैं कि ये (इस हदीस़ का रावी अय्यूब) तीनों में से 

ज्यादा क़वी है। 3 


(252) तख़रीज: (सनद सही) सुन अल कुब्य _. - 
. लिन्नसाई, हदीस: 2289 द 

फ़ायदा : ये रिवायत तीन हज़रात ने बयान की है, हुमेद, हिशाम, अय्यूब। हुमेद ने इब्ने अब्बास(#&) 
का शागिर्द हसन बतलाया है, हिशाम ने इब्ने सीरीन और अय्यूब ने अबू रजाआ। इमाम नसाई( 4४४४ 
अय्यूब की रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादा सिक़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाक़ी दो 
हज़रात की रिवायात दुरुस्त नहीं, अजब नहीं तीनों (हसन, इब्ने सैरीन, अबू रजाअ) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) का ये फ़रमान सुना और बयान किया हो। 






बाब : (37) 
सदक़तुल फ़िर में खजूर देना 


क्‍ 'अा७& हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) फ़रमाते. 0७ ,..५% -) ८७ 58 4६४० ७::| 

रसूलुल्लाह (%) ने स्रदक़तुल फ़िलटर जो, ; १७ #5;) 55 9ल्‍५ 0६ 
ख़ुश्क खजूर या पनीर से एक स्राअ मुक़र.. ४ (४ हर 
फ़रमाया हे। हा |... मद पर जज ्ः न हुआ । 5 कर 
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. (2543) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: हि 
985/20, बुख़ारी, हदीस: 506, सुनन अल कुब्ा. हा 
लिन्नसाई, हदीस: 2290 2 का तह कक 8 20 जद 
५. (अर ४. 3 पक (“# ०७ ८3५०४ 

है हु हा (८(> हनन ४३..2 (००७ ०.० 
की हक 5 25 5 


हर (४ «७.0३ ट््रं (२ >> 









बा - परत" जा कक 
| (स़द॒क़-ए-फ़िलर में) किशमिश (देना) | कल 3 आए 


(2544) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी. ,#5६८॥ 2 ४0 2४८ 55 455८ ४:४| 
हम स़दक़तुल फ़ित्र तआम (गंदुम या हर ख़्राक . _ £ 
. वाला ग़ल्ला,) जौ, ख़ुश्क खजूर, किशमिश या. ४ 9 ४ + 97 >“ री पी 
पनीर से एक स़ाअ दिया करते थे। पर . 8७85 ६४४ ४४ ४७ ८ ३० (४ 
(254) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७५० 95 ५0 ०0,०८ ७७ 5७ $| 0 
505, मुस्लिम, हदीस: 985, सुनन अल कुब्ण 5,७०४ ५5 5५ ७०: .४८ 2 
लिन्नसाई, हदीस: 2297 





फ़वाइद व मसाइल : () लफ़्ज़ तआम से मुराद गंदुम भी हो सकती है क्योंकि बाक़ी चीज़ों का 
. अलग बयान है मगर लुगत के लिहाज़ से हर मतऊम (ख़ूराक वाली चीज़) को तआम कहा जा सकता 
है। और इसमें गंदुम भी दाख़िल होगी। सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (#) गंदुम में एक साअ ही के क़ाइल 
थे, और हज़रत मुआविया (9) की राय कि आधा स़ाअ गंदुम भी दी जा सकती है, वह सख़त 
मुख़ालिफ़ थे मगर ये स्रर्फ़ सय्यदना मुआविया ही की राय न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए- 

.. किराम(#) भी इस राय के.हामिल थे, जैसे सय्यदना जाबिर ब्रिन अब्दुल्लाह (:&) वगैरह। देखिये 

(सुनन दारकुतनी: 2/346, वरौजतुन्नदिया मअ तालीकातिर्रज़िय्या: /549) मज़ीद ये कि ये सिर्फ़ 
सहाब-ए-किराम (:&) की राय या उनका इज्तेहाद ही न था बल्कि रसूलुल्लाह ($&8) से इस बारे में . 
मरवी हदीस भी है जेसा कि हदीस: 250 के फ़वाइद में गुज़रा। मुमकिन है हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
(;) को वह हदीस मालूम न हो, और ये बईद अज़ क़यास भी नहीं। जिससे उनके मौक़िफ़ में मज़ीद 


33] ०5 (८० है. | चल) (३१ (८2 >) | है क्‍ | ः 
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घुनन नाई घिआातर ५28) पु 
सख़ती पैदा हो गई। वललाहु आलम। (2) किशमिश अंगूर से तैयार होती है। चूंकि अंगूर ज़्यादा देर तक 
रखा नहीं जा सकता, लिहाज़ा स़दक़तुल फ़िर में अंगूर देना दुरुस्त नहीं बल्कि उसे ख़ुश्क करके 


किशमिश की सूरत में दिया जाये। 


(255) हज़रत अबू सईद (#) बयान करते हैं. && «७४63 && ५,/॥ ५ 5७ ७:७४ 
कि जब रसूलुल्लाह (%) हममें तशरीफ़ फ़रमा थे 
तो हम स़दक़तुल फितर तआम, खजूर, जो या 
पनीर से एक स्लाअ निकाला करते थे। हम इसी जा "पी 
तरह निकालते रहे यहाँ तक कि हज़रत. «४ »» 2४ ०५-८४ ४६४ 5७४ 3| «४ 
मुआविया(.&) शाम से (मदीना मुनव्वरा) आये. :५ ७७० ॥ .७४< ९.५ ८० ५ 

तो जो बातें उन्होंने लोगों को सिखाईं, उनमें से. (६ (६०४ ५७०४ 
एक थे भी थी कि उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ. “४ , जब के 
शामी गंदुम के दो मुद्द क़रीमत में खजूर वगेरह के . / 2! ०१ १४ ४० #75 65 की ४४ #४ 
साअ के बराबर हैं। तो लोगों ने इस पर अमल 6 ७ ०७ & .७॥ ४5 ५७ 5७: 


; 4./| २५० 3२ हा 5 ५ 0०२ 34 


50520 05, ९२ (९ 5 >> ब्ट 
#७0 ०७८2 ८१५ ; | 5 : > हि (रे । 


शुरू कर दिया। सा (७० ००४ )॥॥| »<0 2५ ९७ "०5 
(255) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 8 :.७ &56 08 . |& &, 


: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2292 


फ़ायदा : स़ाअ चार मुद्द का होता है। गोया गंदुम का निरूफ़ साअ क़ीमत के लिहाज़ से खजूर वगेरह के _ 
साअ के बराबर था। साअ दरअसल बर्तन की सूरत में एक पैमाना है, वज़न नहीं। ज़ाहिर है बर्तन के 
अन्दर हर जिन्स बराबर वज़न की नहीं होती। गंदुम का अलग वज़न होगा, खजूरों का अलग,जो का 
अलग और किशमिश का अलग, लिहाज़ा असल तो यही है कि स़ाअ़ भर कर ग़ल्ला दिया जाये जो भी 
हो, मगर वह साअ हर जगह मुहैया नहीं। कुछ उलमा ने हिजाज का पुराना स्ाओ नबवी मुहैया होने का 
दावा किया है। ओर ये भी कहा है कि इसमें तक़रीबन ढाई किलो गंदुम आती है। (मुद्द का पेमाना तो मैंने 
भी सईदी ख़ानदान के यहाँ देखा है) आम तौर पर स्नाअ का जो वज़न किताबों में मरकूम है, वह भी 
कोई ढाई किलो बनता है क्योंकि रत्ल नव्धे मिस्क़ाल-का होता है और हर मिस्क़ाल साढ़े चार माशे कां 
. लिहाज़ा रत्ल : 90 » 47 - 405 माशे का हुआ। और एक साअ् 52 रत्ल का होता है, लिहाज़ा स़राअ 
260 » 55 - 405 माशे का हुआ जो १80 तौले बनते हैं और एक तौला .664 ग्राम का होता है 
लिहाज़ा 80 » .664 ८ 2099.52 ग्राम हुआ, लिहाज़ा स़दक़-ए-फ़ित्र में एहतियातन ढाई 
किलो गल्ला दिया जाये। (देखिये, हदीस: 2447) 
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. (256) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.$&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($%8) के दौरे मुबारक में हम 
खजूर, जो, किशमिश, आटा, पनीर या सुल्त 
 बग्ैरह से एक स़ाअ ही (स्रदक़तुल फ़ित्र) देते थे, 
फिर रावी सुफ़ियान को शक हुआ ओर उन्होंने 
कहा: आटा या सुल्त। क्‍ 


(2546) तख़रीज : (सनद सही) हुमेदी, हदीस: 
742, मुस्लिम, हदीस: 985/2, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 2293. . 


भर 


(4 ४ रु (४ डः & >> (६ लटक | 
जज ०७ >> ८०७ (2 "०३८० ;7.| 

नी ईं ($ हक "०५० दे 88 हा 
धर हे ५ 3) हु हा ५ हर है 


के जज 5] (डा (४ ्च्ण ८०.०. ५० (कं है? 
॥ का टोन &५+ 5.० गज ही (५ ६ 5.४४) । 

(७० 3॥ 0...) «(० ०0 ० 4४ 
४७ ७७॥ «5७ ८» 3 5 


४ 
| 4 हर 


50 व कह कक 
(है: हरी <.4 रच घ्ा ८०५० (0 (५ (>> 9 | _33| 
०४ ॥ 5.35 ०६ - 


फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (४४४४ ) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हदीस़ में 'दक़ौक़' 'आटे' का-जिक्र दुरुस्त 
नहीं। अक्सर मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन ने भी इसे गैर महफूज़ क़रार दिया है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, 
शरह सुनन नसाई: 22/302, 303) बाक़ी सारी हदीस हसन स़ही है। मज़ीद देखिये: (इर्वाउल 
गलील: 3/338) लेकिन चूंकि ये हमारी आम ख़ूराक है, और हदीस में गंदुम का स़रीह ज़िक्र भी आया 


है, इसलिये इसका सदक़-ए-फ़िरर में देना जायज है। 





(257) हज़रत हसन बररी से रिवायत हे कि _ 


हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बएरे में ख़ुत्बा 


इरशाद फ़रमाया, जिसमें कहा: अपने रोज़ों की _ 


ज़कात अदा करो। लोग (ताज्जुब से) एक दूसरे 
को देखने लगे तो आपने फ़रमाया: यहाँ जो लोग 
मदीना मुनव्वरा से आये हुये हैं, वह अपने (बरी) 


. भाईयों की तरफ़ उठ कर जायें और उन्हें तालीम दें 
क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह(#$8) ने -. 





0 5 कक 0 2 2] 


जी +5 ४ ७७०७ ७.७ 

5७; ।,॥ )& 2520५ ८ «५८ 5! 
५०६ 5६ उ> तु. 80: 
00 352 ४» ०५७ ८ »! 
४५58. 89%] 0 ४७४ 2.४ 
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न्फ़ थ्ु 
म्रदक़तुल फ़िटर हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
और पमुज़क्कर व मुअन्नस पर गंदुम का निरफ़ साअ 


और खजूर या जो का एक स्राअ मुक़र्रर फ़रमाया 


. है। हज़रत हसन बस़री ने कहा कि हज़रत अली 
(&) ने फ़रमाया: जब अल्लाह तज़ाला ने तुम्हें 


माल की वुस्झत अता फ़रमाई है तो तुम भी 
वुस्अत इख़ितयार करो, यानी गंदुम हो या कोई. 


और ग़ल्ला, सबमें से पूरा स्ताअ ही दो। 


(257) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: क्‍ 


58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2294 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 250 








बाब : (4व) सुल्त देना 





. (25 48 ) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हें. 
कि नबी ($६) के दोरे मुक़द्दस में लोग स़दक़तुल _ 


फ़ित्र जो, खजूर, सुल्त या किशमिश से एक 
साअ दिया करते थे। द ह 
(258) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2295 


बाब : (42) जो देना 





क्‍ (259) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी 


है कि रसूलुल्लाह (#६) के ज़माने में हम 
(स्दक़तुल फ़ित्रर) जो, खजूर, किशमिश या 
. पनीर से एक स़ाअ़ निकाला करते थे। और (बाद 
में भी) हम इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि 





जकात से मृताल्लिक़ अहकाम [व मसाइल ज़कात ) | (०४४४ 27४ | मसाइल ज़कात 





3० 


(॥०(४ # 278 
०0 0० 50 ०५०८ $| 3» 5 3 ६ 
हर नए ०० 2४ (* ५००) ८ 
30 खब ४) २5305 ऋण 
० (8 (८.2 | ९ (४ 9 


॥॥ छा 4७ 8 ८-7 0४ . ..5 ३ 


>> (० (५ (2 | »/2 | | »20००१ (9 ८0 (७४१ 


ली 


|__>८७०:७७ | | (#) : < 


| 





५ मर २ | (री (3५ (रे से (9) डा 


“3.2 (#/ ७४१४५ (४ (| 3 5 ० छः 


२६६ ३ «४! 


« ब्न्‍थू्! ) _9 | <4.० 9 | >> १ | है... 








८ (४.५ ०४७ 6८ ८: 3:०८ ७४:७| 
(6.७ ०४७ ,...७ ८3 5335 ७४७ ४४७ 


कह 


छा ०० 


6 4 20 5 86080» 5 
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हज़रत मुआविया (#) का दौर आ गया तो. # 
हि. (५2(> 
उन्होंने फ़रमाया: में समझता हूँ कि शाम की गंदुम ट्र ड हा (०५ 
के दो मुद्द (निम्फ़ साअ) जौ के एक साअ के. * «०० ज७*ैं ४४ ०४ ॥४ २४ 
बराबर हें। 27 05 5 4 हो 00 हो) 6 5 40755 


(259) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस ्् 35 ४० ०/४ | .५५६॥॥ 
-255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2296 


फ़ायदा : ये राय. सिर्फ़ सय्यदना मुआविया (#) ही की न थी बल्कि कुछ दीगर स़हाब-ए- 
किराम(#) भी इस राय के हामिल थे। देखिये, हदीस: 25]4 के फ़्वाइद व मसाइल.... द 


[रा | 








(2520) द हज़रत धन ह (.&) फ़रमाते क्‍ 5(॥| 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के दौर में (सदक़तुल॒ ... « [॥ .१ १८ रो 

ह | कक] हा । ( ८<2॥॥| 

फ़ित्रे खजूर या जौ या पनीर से एक साअ ही... कक औय 


दिया करते थे। हम उनके अलावा और कोई चीज़... १४ ७ ००४ ४ ४५८ ५5 १४ 


52] 0 





न दिया करते थे। क्‍ >> 2५८८ ए 3 ४-७ 2५० 2 
(2520) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: £0॥ ०५५3 २४८ ७ ६४ ४४ 2७ 
2573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2297... «5 ५५ ७५०; ,5 ५. ७० ६85 " 


ु | ह 02 का | _>3| 5 (०(.2 है] द 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू सईद (.&) ही की दूसरी रिवायत में किशमिश और तआम 
: का भी ज़िक्र है, बल्कि सुल्त का भी ज़िक्र है। गंदुम का सराहतन ज़िक्र नहीं मगर ये कि तआम से गंदुम 
मुराद ली जाये। (2) पनीर दूध को गर्म करके तैयार किया जाता है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
पनीर भी एक स़ाअ दिया जायेगा जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (4४/&8 ) के नज़दीक कीमत के लिहाज़ से 
दिया जायेगा, मगर अहादीस़ में सराहतन पनीर के भी साअ ही का ज़िक्र है ओर यही स॒हीं है। 





(252) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हैं. ८.७ ७५॥ 0७ 6:59 5: ५१७ ७:5| 
कि रसूलुल्लाह (%) के दोर में साअ तुम्हारे आज ः 
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कल के हिसाब से एक मुद्द और एक तिहाई मुद् के <5६.: ७४ >- 20७ &॥ 9 - 
क्‍ का । हक इस (मुद्द की मिक़्दार) में इज़ाफ़ा का ७३७, ६५ ४ २३८ 
कर दिया गया है। हर की गा 
क्‍ इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (40४5 ) बयान करते हैं से हे * अदा >यओ ज का का 
कि मुझे ये हदीस ज़ियाद बिन अय्यूब ने भी बयान की है। | ०७ . 2४४ -०७ 3 #»४ #-+० ४५ 

(252) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस ८०४ 68 403 4४-७५ ०४7 2८६ 
7330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2298 
फ़ायदा : पैमाने और वज़न हमेशा बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। मुद्द, साअ, दिरहम ओर मिस्काल 
. भीच्छोटे बड़े होते रहे हैं। जाहिर है शरीयत में मोतबर पैमाना और वजन तो वही है जो रसूलुल्लाह (%) 
के दौर में था। आपके दौर में स्राअ चार मुद्द का था और एक मुद्द वज़न के लिहाज़ से एक और तिहाई रत्ल 

(:) का था। इसी तरह साअ पाँच रत्ल ओर तिहाई रत्ल का था, यानी 5: रत्ल। और रत्ल 90 मिस्क़ाल 
का। इसी लिहाज़ से साअ के वज़न की तफ़्स़रील हदीस 255 में गुज़र चुकी है जो तक़रीबन ढाई किलो _ 
बनता है। बाद में मुद्द और स़ाअ बड़ा बना दिया गया। मुद्द बजाये ॥< #% के 2 रत्ल का कर दिया गया। 
इसी तरह साअ आठ रत्ल का हो गया। अहनाफ़ ने इस स़ाअ को इख़ितियार किया है, हालांकि वह स़ाअ 
_नबवी नहीं। यही वजह है कि इमाम अबू यूसुफ़( 48.5 ) जब मदीना मुनव्वरा गये और उनका इमाम 
.. मालिक (५४७४) से इस सिलसिले में मुबाहिसा हुआ तो उन्होंने अपने मसस्‍लक से रुजूअ कर लिया 

. क्योंकि इमाम मालिक (५8७४ ) ने उनको मदीना मुनव्वरा के मुख़तलिफ़ घरों से रसूलुल्लाह ($8) के दौर 
के साअ मँगवा कर दिखाये जो एक दूसरे कें बराबर थे। और ये साअ अहले मदीना ने विरासतन अपने 
आबा-ओ-अज्दाद से हासिल किये थे। और यही साञ् स़ही है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। 
इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया था कि अगर मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा (4$:&8 ) ये स़ाअ देख लेते तो 
वह भी इसके क़ाइल हो जाते। गोया हनफ़िया का स़ाअ़ शरई स़राअं नहीं है, लिहाज़ा उश्र और स़दक़तुल 
. फ़िर में मदनी साझ ही मोतबर होगा न कि हनफ़िया वाला स़राअ जो बाद में बनाया गया। 

. (252)(ब) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत है. 6 ७५ 38 5७४० ८8 4 ७:४| 
कि नबी (#8) ने फ़रमाया: 'मोतबर माप मदीने 5० 2६७ ५५ 3८० ७४७ 3६ है 
बालों का है और मोतबर वज़न मक्‍के वालों का है।' : 42 
द तखरीज अबू जैन डी कई ५ + ७ 7 ५2४ 
(252)(ब) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ढ 
हदीस: 3340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2299, व ०४४५ ०६४४४॥ " ४७ ०... «४५ «४ 
सहीह इब्ने हिब्बान 05, दारकुतनी: 027. ि . " &5 | 50 559 25.८॥ |४| 
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3 4हूुये  ) 
9 शकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (नई ) | 00४४ 28 


फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्लिके किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि दलाइल की 
रू से राजेह ये है कि ये हदीस सही है। इसे इब्ने मुलक़्क़िन, दारकुतनी, नववी, इब्ने दक़ीक़ अल ईद 
और इमाम अला (%४&8 ) ने सही करार दिया है। सुफ़ियान सौरी की तदलीस मुज़िर्र नहीं मुलाहिज़ा हो 
(तबक़ातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, स॒फ़ा: 2), तबआ दारुल बयान) शारेह सुनन नसाई और शैख़ 
अल्बानी (५४:७४ ) ने इस पर तहक़ीक़ी बहस की है जिससे तर्हीहे हदीस वाली राय दुरुस्त मालूम होती 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल ग़लील, रक़॒म अल हदीस़: 342, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह . 
सुनन नसाई: 22/33-36) (2) मोतबर माप (पैमाना)' यानी मुद्द और साअ शरीयत में वही 
मोतबर है जो रसूलुल्लाह ($£) के दौर में मदीने वालों का था और वज़न, यानी रत्ल और दिरहम 
: दीनार वगैरह वह मोतबर हैं जो अहले मक्का में उस वक़्त राइज थे। मुमकिन है मक्के वालों का वज़न 
इसलिये मोतबर समझा गया हो कि वह अहले तिजारत थे और उनका वज़न से ज़्यादा वास्ता रहता था। 
उस दौर में चाँदी और सोना वज़न किया जाता था और तिजारत इन्हीं दो चीज़ों के साथ होती थी। और 
पैमाने मदीने वालों के मोतबर समझे जाते थे क्योंकि वह अहले ज़राअत (खेती-बाड़ी करने वाले) थे 
और उनका वास्ता गल्ले वगैरह से था और उस दौर में गलला तौला नहीं जाता था बल्कि पैमानों (मुद्द 
और स़ाअ वगैरह) के ज़रिये से मापा जाता था, लिहाज़ा वह पैमानों से ज़्यादा वाक़िफ़ थे। क्‍ 





न++_ 


 बाब: (45) स़दक़तुल फ़ितर की | ० ५४६--२७४- ४२४५७) :० 





अदायगी का मुस्तहब वक़्त | 423 .४8॥ 556८ ४5 
ह | ५०, 


(2522) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ूल हे कि. 0४ , ८.० «३ 35७ ८३ 45० ७:७| 
रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया कि सदक़तुल (/६६ , 5 ७७ 2-० 6४७ 
फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अदा ५ .. ,, »५. , र्श: ६ » , | 
कर दिया जाया 40 ४८ ८३ 45८ ७८४ ४७ « . ५ 
(इमाम नसाई (४$$8) के उस्ताद) मुहम्मद बिन... ४0 पीजनी ध> ८७ ड़ क्र... 
. अब्दुल्लाह बिन बज़ीअ ने (अपनी रिवायतत में ७ «< # छ| # बह + पल 
_ बिस़दक़तिल फ़ित्र के बजाये) बिज़कातिल फ़ितर के. %| ००3 4०० 4॥ ० 40 ०५८८ क्‍ 


अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। 

कि (| हट ० 9० | | #५0.५..2.) 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 986/22,.. / , / 2. ४४ हा के 4 ५2४ हे 
बुख़ारी: 509, सुनन अल कुब्रा लिनसाई,: 2300. "25 ७४ ७४८५ . 23-9 /! 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये रिवायत नम्बर 2506. 
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साल बा बाब : (46) 
एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले जाना? 





(2523) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत हे 
कि नबी ($#६) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल(#&) 
को यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा ओर 
फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब (यहूदियों) की 
कसीर जमाअत की तरफ़ जा रहा है, लिहाज़ा उन्हें 
. दावत देना कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं ओर में (मुहम्मद ($$)) 
अल्लाह तझआला का रसूल हूँ। अगर वह तेरी ये 


बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला 


ने उन पर पाँच नमाज़ें हर दिन रात में-फ़र्ज़ की हैं। 
अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो बताना कि 
अल्लाह( ७७६ ) ने उन पर उनके मालों में ज़कात 
फर्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से ली जायेगी 
ओर उनके फ़क़ीर लोगों में तक़्सीम की जायेगी। 
ओर अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो उनके 


उम्दा माल न लेना। और मज़्लूम की बद दुआ से. 


बचना क्‍योंकि अल्लाह तझआला तक पहुँचने में 
_ उसके सामने कोई रुकावट नहीं। 


(2523) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसांई, हदीस: 2304. 


६८) 5 «0 


- _ 33.2 हे 2:४3] 


८ 44% > ४:>| 
2 ६४; ७७ ०७ ६४; ७७ ०४७ 
जे ४ (बीच (+ “7 *०० 4७; ८५3०७ 


रा ५ म ट्रै५०४० हि (हि ९४४०4 (3२ ०. 


(४००) ०.५ है है| (४०० (५४ 3 ८.५ 
| ५.8 52200 5 ४5% 


जी ४४४७ _ (8 52 
40 २.०; 5 40 ॥| ४/॥ 3 ४ 5५5 
55 £ 20 $ 5६:55 3,८७५ ४ 5७ 
०० _टी ;+> >> +६५ ०:४| 
| ६5५७ ४,८:४।| ४ ४७ ०2: क्‍ 


हे 3 
(कै ४४५० (6 5: ०2 न">+ (+82| 
४५७ <0) >,८४। ४» 3७ + 2.७ 
(६9 «४ ०५०३ >35 09० 295 
. (०४० 058 ६2 «४ 


.. फ़ायदा ;: असल यही है कि ज़कात को उसी इलाके में तक़्सीम किया जाये मगर ये कि वह ज्यादा हो. 
_या दूसरे लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हों। ख़ुसूसन सदक़तुल फ़ित्र तो अपने इलाक़े ही में तक़्सीम होना 
चाहिए क्योंकि उसकी मिक़्दार कम होती है। उस इलाके के मुस्तहिक्क्रीन की ज़रूरियात के लिये काफ़ी 

होगा, और ये वक़्ती स़दक़ा है ताकि फुक़रा भी बेफ़िक्र होकर ईद में शामिल हो जायें। बख़िलाफ़ 
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इसके ज़कात एक मुस्तक़िल फ़ण्ड है और इसके मसारिफ़ भी ज़्यादा हैं, जेसे: फ़ी सबीलिल्लाह 
लिहाज़ा इसे मुन्तक़िल करना ही पड़ता है। (बाक़ी मबाहिस॒ के लिये देखिये, हदीस: 2437) 


बाब: (47) जब कोई शख़स़ ला' इल्‍्मी 
में जकात किसी गनी को दे बेठे तो? 





(2524) हज़रत अबू हुरेरह (%) से मरवी 


रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: '(बनी इस्राईल में 
. से) एक आदमी ने कहा: में आज ज़रूर स़दक़ा 


 करूँगा। वह (रात के वक़्त) अपना स़दक़ा लेकर 
निकला ओर जाकर एक चोरे के हाथ पर रख 


दिया, तो सुबह लोग ये कहने लगे कि चोर पर 
संदक़ा किया गया है। उसने कहा: ऐ अल्लाह! 
तेरा शुक्र है (अगरचे) चोर पर स़दक़ा हो गया। 
आज में फिर स़दक़ा करूँगा। वह स़दक़ा लेकर 


निकला तो किसी ज़ानिया के हाथ पर रख आया। 


. सुबह लोग ये कहने लगे कि रात एक बदकार 


औरत पर स़दक़ा किया गया। उस आदमी ने 


कहा: ऐ अल्लाह तेरा शुक्र हे (अगरचे) ज़ानिया 
पर स़दक़ा हो गया हे। आज फिर में स़रदक़ा 


करूँगा, फिर वह अपना स्दक़ा लेकर निकला। 
एक ग़नी को दे आया। सुबह लोग चे-मी गोइयाँ 


(बातें बनाना) करने लगे कि (ताज्जुब है) 


मालदार पर स़दक़ा किया गया हैे। वह शख़्स 
कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र है (अजीब 


बात है) कभी बदकार ओरत पर स़द॒क़ा हो जाता 
है, कभी चोर पर और कभी मालदार पर, फिर 
ख़वाब में उससे कहा गया: तेरा स्रदक़ा तो 
यक़ीनन क़बूल हो चुका। रही ज़ांनिया! (यानी 


डरा 
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सुनंन नसाई “4 ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जरा), 


उस पर किया हुआ स़दक़ा) तो (वह इसलिये 3558 28 # 5 0 पे 5 
क़बूल है कि) शायद उस स़दक़े की वजह से वह. 5 हि ;. 
बदकारी से बाज़ आ जाये। ओर चोर! शायद वह "+> डंडे. 
उस (स॒दक़े) की वजह से चोरी करने से बाज़ आ. ६» ५»: ४४ 3 ७४७७ ०2|%| ४| 
जाये, ओर मालदार! शायद वह इबरत व नस्नीहत _., १७ ५ था | कक पक ण्छ 
तल है जय 2 0) 82, 2 
हासिल करे और अल्लाह तआला के दिये हुये... 7 हक 





5८ ०» 2०० * (४ ६ हैँ (५ ०८25 श्र 
माल से ख़र्च करने लगे। ७७ 3४% 5५ 3 | ४3 :5,८ 
(2524) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 427, . , ७5 50 ०४८ 


मुस्लिम, हदीस: 022, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2302. 
फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दिया गया वाक़िया बनी इस्राईल का है। जब तक हमारी शरीयत _ 
पहली शरीयतों की किसी बात की तर्दीद न करे, उस वक़्त तक पहली बात भी हुज्जत है। मज़्कूरा 
वाक़िया भी नबी ($#६) ने बयान फ़रमा कर तस्दीक़ फ़रमा दी, लिहाज़ा हुज्जत है। इसी तरह किसी का 
ख़वाब हुज्जत तो नहीं होता मगर नबी (%) की तस्दीक़ से ये भी हुज्जत बन गया। (2) इस वाक़िये से. 
मालूम हुआ कि अगर ग़लती या ला'इल्मी से ज़कात किसी ऐसे शख्स को दे दी गई हो जो मुस्तहिक़ _ 
नहीं था तो अदा करने वाले शख़्स पर कोई मलामत नहीं, और वह बरीउज्ज़िम्मा हो जाता है, अगरचे 
. लेने वाले के लिये जायज़ नहीं, अलबत्ता इस वाक़िये में ये सराहत नहीं कि वह स़॒दक़ा फ़र्ज़ था या 
नफ़ल। हाँ, अगर जान॑बूझ कर गेर मुस्तहिक़ को अदा करे तो वह बरीउज्ज़िम्मा न होगा। (3) चोर और 
जानिया अगर फ़क़ीर थे तो वह स़दक़े के मुस्तहिक़ थे। हो सकता है कि चोर फ़क़र की बजह से चोरी 
करता हो और ज़ानिया भी फ़क़र की वजह से ज़िना का इरतेकाब करती हो। अगरंचे इस सूरत में भी ये 
.._ जराइम उनके लिये जायज़ न थे मगर इन जराइम के बावजूद वह फ़क़र की वजह से ज़कात के मुस्तहिक़ 

. थे। स़दक़ा करने वाले का इज़्हारे अफ़सोस उर्फ़ के तौर पर था क्योंकि उमूमन जराइम पेशा लोगों को 
सदक़ा नहीं दिया जाता, मगर शरअन ऐसी कोई पाबन्दी नहीं। मुमकिन है उन्हें तआवुन करना (उनकी 
मदद कंरना) उनकी इस्लाह का सबब बन जाये। 





(2525) हज़रत अबू मलीह के वालिद से मरवी ॥७& £2-॥ ५ ८2: | ७:७| 
है, वह बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (%) क्‍ 


(305 है| - (४००2 हि! ०१० «>2३२ (३४०७ 
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: को ये फ़रमाते सुना: “अल्लाह तआला तहारत के. 23 (०५० ७३४ ७ ., ६६८६ 
बगेर नमाज़ क़बूल नहीं करता और हराम माल से कम का कि 
पदक़ा क़बूल नहीं करता। 9 का बी कहा 
(2525) तख़रीज : (सबद सही) देखें, हदीस: 85 7 “#5 ४-४ ४ - /-< 
39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2303. ० हडआ (6 ७ ४2७  - 2४2 


"02 8 40 0.०८ 5५. 2७ .५..। 
५ ० [८ ) 55 £ 20 $| " 
" 2५५ ८.५ 45. )3 ,,४& 
फ़ायदा : क़बूलियत का मतलब स़वाब है, यानी हराम माल से सदक़ा करने वाले को स़वाब न 
मिलेगा, अलबत्ता इससे फ़क़ौर को फ़ायदा हो जायेगा। याद रहे कि हराम माल उस शख़ूस़ के लिये. 
नाजायज़ है जिसने नाहक़ हासिल किया, ताहम फ़क़ीर चूंकि इस बात से नावाक़िफ़ है कि स़दक़ा करने 


वाले ने सदक़ा हराम माल से किया है या हलाल माल से, इसलिये उसके लिये उसका इस्तेमाल जायज़ 
होगा। लेकिन इल्म रखंते हुये किसी हराम की कमाई से स़दक़ा लेना उसके लिये जायज़ न होगा। 


(2526) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है # 200 कै 200 227 0 6 547 800 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब भी कोई 
शख़्स हलाल माल से स़दक़ा करता है, ओर 
अल्लाह तआला क़बूल भी हलाल माल ही 40 ४५८४ ४७ ४ व८७8 ७४ &- 
.फ़रमाता है, तो अल्लाह तआला उसे अपने दायें. # «७० ०.५ 44 (० 
हाथ में बस्ूल करता है, अगरचे वह स्रदक़ा एक. [940 |&+% २ ७७: 
खजूर ही हो, फिर वह खजूर रब रहमान की हथेली (६ ५ ८50 ७४४ | ८ १ 


«| ५2५2 २ हे जे ह67] (४ ८० ५००४१.० हि 


में बढ़ती रहती हे यहाँ तक कि वह पहाड़ से भी 4: 
.. बड़ी हो जाती है, जैसे तुममें से कोई शख्धत अपने. ++ ७ उमं ४ ४८४४ २७ १४०४ 
घोड़े या ऊँट के बच्चे को पालता पोस्ता है।' 3 (दूए 55 ८६८ 5५5 ६ 57 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 04, बुख़ारी, 39५७ 5.७ 


हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2304 


फ़ायदा : अल्लाह तझला की सिफ़ात जिस तरह कुर्आान व हदीस़ में वारिद हैं उन पर उसी तरह 
ईमान लाना वाजिब है। उनमें तश्बीह व तम्सील और तावील व तातील से काम लेना जायज़ नहीं। 
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सलफ़ का इस पर इज्मा है। कुछ ने इन स्रिफ़ात की तावीलात की हैं जो कि क़ाबिले इल्तिफ़ात 


(काबिले तवज्जोह) नहीं। 





(2527) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
ख़स्अमी (:$&) से मन्क्तूल हे कि नबी (%) व से 
पूछा गया: कौनसा अप्नल अफ़ज़ल है? आपने 


फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें कोई शक न रहे। 
ओर ऐसा जिहाद जिसमें कोई ख़यानत न की जाये 
ओर नेकी वाला स़ाफ़ सुथरा हज' पूछा गया: 
कोनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 
'लम्बे क्रयाम वाली (नफ़ल नमाज़) ' पूछा गया: 
सदक़ा कौन सा अफ़ज़ल हे? आपने फ़रमाया: 
'कम माल वाले का मशक्रत से कमाया हुआ 
माल' पूछा गया: हिजरत कौनसी अफ़ज़ल हे? 
फ़रमाया: 'उसी शख़्प की जो अल्लाह तआला 


की हराम कर्दा चीज़ों को छोड़ दे।' अर्ज़ किया | 


गया: जिहाद कोन सा अफ़ज़ल हे? आपने 


फ़रमाया: 'उस शख़्स का जिसने अपने जान व 
माल के साथ मुश्रिकीन से जिहाद किया।' अर्ज़ 
किया गया: 'कोन सा क़त्ल (मारा जाना) ज़्यादा _ 


शर्फ़ वाला है? आपने फ़रमाया: 'उस आदमी की 
शहादत जिसका अपना ख़ून भी बहा दिया गया 
ओर उसका घोड़ा भी मार दिया गया हो।' 

. (2527) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2305 


234 ६६ ७९ : ५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () ज़रूरी नहीं कि एक सवाल का जवाब हर शख्स को एक सा ही मिले। 
मुख़ातब की हालत और मौक़ा महल के लिहाज़ से जवाब मुख्तलिफ़ हो सकता है, और हो सकता है 
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अ अहकाम जकात शा कक 
ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 7 (आई 3 0०७78 287 | 


कि एक अमल हुकूकुल्लाह में से अफ़ज़ल हो, दूसरा हुकूकुल इबाद में से। कोई इबादात में अफ़ज़ल 
. हो, कोई मामलात में। इसी लिये दीगर रिवायात में अफ़ज़ल अमल का जवाब इससे मुख़तलिफ़ भी 

आया. है। इसमें कोई तनाकुज़ (टकराव) नहीं। (2) 'ईमान' जिसमें कोई तज़ब्ज़ुब या हैस बैस _ 

_(कन्फ़्यूजन) न हो, वरना वह मोतबर ही नहीं, जैसे मुनाफ़िकरीन का ईमान। (3) ख़यानत, यानी माले 
ग़नीमत में। (4) नेकी वाला हज' जिसमें कोई शहवानी बात न की गई हो, किसी कबीरा गुनाह का 
इरतेकाब ओर किसी से झगड़ा वगैरह न किया गया हो। (5) लम्बे क़याम वाली' यानी रात की नफ़ल 
नमाज़, वरना फ़र्ज़ नमाज़ तो मुछ़्त्सर क़याम वाली चाहिए। (6) छोड़ दे' क्योंकि हिजरत का मक़सद 
तो अल्लाह तखआला के दीन पर अमल करना है, वरना घर और शहर छोड़ने की कया ज़रूरत थी? 


(2528) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है,...॥ « .<2॥ ७६४ 0७ 4:55 ७:। 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (कभी) एक... 
दिरहम (का स़वाब) लाख दिरहम से बढ़ जाता 
. है। स़हाबा ने पूछा: वह कैसे? आपने फ़रमाया: ४५४ ४ 65» (2 3 (५४४४); 
'एक आदमी के पास कुल दो दिरहम हों, उसने. 5092 &< " ७ 0... «४६ «४| ० 
उनमें से एक स़दक़ा कर दिया। ओर दूसरा शख़्त्॒." 06 58; |/७ . " ७)» >४ 28 
अपने माल के एक कोने में गया। उसमें से एक 

लाख दिरहम उठाया ओर स़दक़ा कर दिया।' सा भिे अडट औ#ए ४२ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/379, सुनन॒.. कक 2 द ००7 «है ४3 ७४५ 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2306, देखें, हदीस: 277 हे " (६. 5.०9 ७2 «४ ४५ 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत और अगली रिवायत को मुहक्तलिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन में से कुछ ने हसन क़रार दिया है, कुछ ने सही और कुछ ने इसकी इस्नाद क़वी का 

. हुक्म लगाया है, और उन्होंने इन अहादीस़ पर तहक़ीक़ी बहस़ करते हुये इनके शवाहिद और मुताबिआत _ 
का भी तज्किरा किया है। जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले 
अमल और क़ाबिले हुज्जत है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
22/349-35, वलमौसूआ अल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 4/498, व सहीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी: 2/203, रक़म: 2526, 2527) इसके अलावा अल्लाह तआला गिनती को नहीं देखता _ 
बल्कि ख़र्च करने वाले के जज़्बे और उसके दिल की हालत को देखता है। इरशादे रब्बानी है: अल्लाह 
तआला के पास कुर्बानी के गोश्त और इन (कुर्बानी वाले जानवरों) के ख़ून नहीं पहुँचते, बल्कि उसके पास 
. तुम्हारा तक़्वा और ख़ुलूस पहुँचता है। (अल हज: 22/37) याद रहे अज्र भी उसी चीज़ का है। 





मे जर अकी हि 2 2७:०७ (+ 53309: 
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(2529) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: (कभी) एक 


दिरहम लाख दिरहम से बढ जाता हे।' स़हाबा ने 


अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह केसे? 
आपने फ़रमाया: 'एक आदमी के पास कुल दो 
दिरहम हों ओर वह उनमें से एक उठाये और 
स़द॒क़ा कर दे। ओर दूसरे शख़्स के पास बहुत सा 


माल हो, उसने अपने माल के एक किनारे से एक 


लाख द्रिहम उठाया ओर स़दक़ा कर दिया।' 
(2529) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमा 
फ्री सहीहा, हदीस: 2443, व इब्ने हिब्बान (अल 
मवारिद), हदीस: 838, वल हाकिम: /46, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2307 


(2530) हज़रत अबू मसऊ़द (:$) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह ($%) हमें सदक़ा करने का हुक्म 
फ़रमाया करते थे। हममें से कुछ लोग कोई चीज़ न 
पाते थे कि स़दक़ा करें तो वह बाज़ार जाते ओर 
अपनी पीठ पर बोझ उठाते (बार बरदारी का काम 
करते) ओर एक मुद्द लेकर आते ओर अल्लाह के 
रसूल (%8) को दे देते, लेकिन आज में ऐसे लोग 
देखता हूँ जिनके पास लाखों दिरहम हैं मगर उन 
दिनों उनके पास एक दिरहम भी नहीं होता था। 


(2530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
. 2308 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


बल 


(0 (00207* 288 





न्ट्र 
-लद ४४ ५]! री ०१ 
७छ.& ०७ 2८८ | 2:८० ७४:७| 


4060 


जो 5 आह 52७० 3 3005 
की 7 2४) 2+ ५33०८ 

०५०; ०७ ४७ ८४25» हि <+ “५० 
(०)2 ५००३ 4०४ 4) ८५० १४४ 
४0 २,०; ८.७ . " हा &8 
[8000 00 2 2 0 ही 5 


१० ७8 छ 0048 (7 ० 458 . 


" [६ 54.०5 ४ 0५ 2५७ >>: 


(5 (;६ रा ($ & 90,/24 46 (६-४ 0. (६ 

6 (5४94 (ं हैं हे?) | 
हि 8 9 ० 9 ः है ० ह 0“ ' 6 न्‍ाी 
६ > 9०७०० हट | ( ८4: हा 6) १४०.०० 


(222 है 4 ध 


4 कट, & (१ ्ट् 8० ८ # ($ द 
25550 ७०४ 865 ५॥॥ 22: 5७ 08, 





१42 _# ४ 5  3उ>« | 3४५ 
42०९४ ००५ £ ० 
5 8 3०0 (| 0.० 4४६ * 

022 2292 4 3७ ७ _॥॥| ४८७ - 


फ़ायदा : यक़ीनन उस दौर का एक दिरहम सवाब के लिहाज़ से आज के एक लाख दिरिहम से बढ़ 


जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 
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हु 3/20/ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


ः “रब ) हज़रत अबू मसक़द (:#) बयान करते. १5६ (४५ 2७ 48 25 77 

हैं कि जब हमें र्सूलुल्लाह (%) ने सदक़ा करे... 
का हुक्म दिया तो हज़रत अबू अक़ील (#) ने. ४-० «| 
| (| 5 ५242-५८ ट्ड् (+ 





ध् शहीद उक0 (+ ६ #> दि ( 


निमफ़ स्ाअ स़दक़ा किया। एक ओर स़हाबी : 
उससे बहुत ज़्यादा माल लेकर आये। मुनाफ़िक़ीन 
कहने लगे: अल्लाह तआला उस शख़्स (हज़रत 
अबू अक़ील) के इस क़लील स़दक़े से बेन्याज़ हे 


०५० 
9550 ०.) ५७ «0 ० ५0 
& हुए अप परम डी उप 


ओर इस दूसरे शख़्स़ ने सिर्फ़ रियाकारी के लिये 
सदक़ा किया है। तो ये आयत उतरी: (अल्लज़ीना 


यल्मिजूनल मुतंव्विईन ॥जब ) 5 मुनाफ़िक़ लोग 


ख़ूशी से कसीर (ज़्यादा) स़दक़ा करने वाले ईमान 


वालों को भी ऐब लगाते हैं और उन गरीब _ 


मुसलमानों को भी जिनके पास मशक़त से 

कमाया हुआ थोड़ा सा माल है।' क्‍ 

(253) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 

.. 4668, मुस्लिम, हदीस: 08, सुनन अल कुब्रां 
. लिन्नसाई, हदीस: 2309 


फ़ायदा 


क्र 5 हा हि ५" ह 
5»७5७८॥ ४६ ८5५ ४ ८०.5, 5५८3॥ 
७ 45..>2 5 ८० ७५ # 4॥| ४| 


) 258 ४५, ॥ %9॥ [& ७ ४७; 


७४०४० 55 #£व्नी 335» ८ 
| 33-७४ ४ 2२४ ७-०) (५) 


" [ #2-+4# 


एक और सहाबी ये हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#&) थे। मालदार सहाब-ए- क्‍ 


_किराम(+#) में शुमार होते थे। उस दिन ये चार हज़ार और एक रिवायत के मुताबिक़ आठ हज़ार दिरहम 
लेकर आये थे। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/356) मुनाफ़िक़ों ने उन पर 
रियाकारी का इल्ज़ाम लगा दिया और हज़रत अबू अक़ील (#) के निरूफ़ साअ स़दक़ा करने को वैसे 
मज़ाक़ बना लिया और तहक़ीर की। 


बाब ( 50 ) ऊपर वाला हाथ . 
' अल ...। 


(2532) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.%&) बयान 
करते हें कि मेंने रसूुलुल्लाह (%) से (माल) 

माँगा, आपने मुझे दिया। मेंने फिर माँगा। आपने 
फिर दिया। मेंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। 





ह  ड 
७ 43६६ ८४७ ०७ ८७ ७:७०] 


; 5 “>> हि 
5595 4० ०2: ०७ .5,४॥॥ 
-. ५८ टी ही है ह 8 ४ 
०५ <५ ०५८ : | >>अरब्क्ट्ड जज | 
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: साथ ही फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये माल सब्ज़ो 


हे शीरीं है। जो शख़्स़ इसे दिल की पाकीज़गी के 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होंगी और 
जो दिल के तमअ व हिर्स़ के साथ लेगा, उसके 


. लिये इसमें बरकत न होगी और वह उस शख्स की 


तरह होगा जो खाता है मगर सेर नहीं होता। और 


5 ा (24०६५ ५८. ( (24००५ ५८ 
४8 555 57 5: ०४७ ।& 8 " 


दे 00 8 अप, 2 ढ  .2 
| 9.४ (०) 6. «2 हर ८, » हा ५-९० गा 


5७; ५७ «४ ४:0७ ४ «४ ५४५४ 


ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।' 
(2532) तख़रीज : (सनद स़हीं) बुख़ारी, हदीस: 6447 खबर नी है 5 ६ कही द 
मुस्लिम, हदीस: 035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 230 ज++ 2५॥ 5० रा 
फ़वाइद व मसाइल : () 'सब्ज़ो शीरीं' सब्ज़ चारा जानवरों को बहुत मरगूब होता है और मीठी चीज़ 
उमूमन इन्सानों को बहुत पसन्द होती है, इसलिये माल को दो चीज़ों से तश्बीह दी गई। (2) 'दिलकी 
पाकीज़गी' यानी दिल में तमअ और लालच न हो और न उसने माँगा ही हो। या देने वाले ने उसे ख़ूशी से 
दिया हो, न कि मजबूरन, या बगैर माँगे दिया हो। (3) दिल के तमअ ब हिर्स' यानी लेने वाले की ये हालत 
हो या देने वाले ने तमअ और लालच से दिया हो कि मुझे ज़्यादा वापस मिलेगा। (4) सैर नहीं होता 
क्योंकि दिल ग़नी नहीं। दिल ग़नी हो तो थोड़ा भी काफ़ी महसूस होता है वरना ढेर भी मुतमइन नहीं कर 
सकते। (5) 'ऊपर वाला हाथ' यानी देने वाला क्योंकि वह बलन्द रहता है। किसी के सामने ज़लील नहीं 
होता। (6) नीचे वाले हाथ' यानी माँगने वाला। वह हक़ीक़तन भी देने वाले के हाथ के नीचे होता है और 

: रुत्बे के लिहाज़ से भी कम होता है। (7) हदीस़ का मक़सूद ये है कि इन्तेहाई हाजत के बगैर नहीं माँगना 
चाहिए और अगर ख़ुद-ब-ख़ुद मिले तो फिर भी दिल में हिर्स व तमअ नहीं होना चाहिए और जब ज़रूरत 
पूरी हो जाये तो माँगने से रुक जाना चाहिए बल्कि किसी का दिया भी क़बूल न करे। इसमें इज्ज़त है। 





(9 00 2 30: 208 का, 


५ 9 
4०0 ४ हर 4)| 


2533) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (:&) से मरवी 
है कि हम मदीना मुनव्वा आये तो 
रसूलुल्लाह(%) मिम्बर पर खड़े लोगों से ख़िताब 


११- न्ट्ज्र ध्ड ४ ०७ ४ (४४७४ 


. फ़रमा रहे थे। आप फ़रमा रहे थे: 'देने वाले का. 
हाथ ऊँचा होता है ओर सबसे पहले तू उसे दे 
जिसका तू ज़िम्मेदार हे। अपनी माँ को दे, अपने ._ 


क्‍ ४4... ०५.४ (४० है| 


(२ (१४ (रह है है? हि (3२ 3९) हि 
(६०-७3 है] ८2४४० 3,५४५ (४ «3 
(3 बज 
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4 4003 /, 
बाप को दे, अपनी बहन को दे, अपने भाई को दे, क्र >क टटड 22 5 26 0... . 
फिर अपने क़रीबी रिश्तेदार को दे, फिर अपने. ,._ १... .,। & ,,॥ » , १» 
पड़ौसी को दे।' ये हदीस मुख़्तसर है... (१ एन की ४! 2०५ 
(2533) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी, 3/43, 44, 50र५ण # ४७५ 2७5 2६५ <७॥| ४ 
हदीस: 2957, सुनन अल कुब्रा लिननसाई; हदीस: 23, व... . , ४० . " 288 


सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 80, वल हाकिम: 2/6व2 


फ़ायदा : अक्लन भी यही तर्तीब है क्योंकि जिसका ख़र्चा ज़िम्मे हो, उसका तो हक़ है। दुनिया में भी 
पुर्सिश होगी ओर आख़िरत में भी, फिर ताल्लुक, रिश्तेदारी और कुर्ब का लिहाज़ रखा जायेगा।... 





(2534 हे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ५७८ ७3४ ६० ४0५७ && ४:४5 ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने स़दक़ा करने 
०./| है | ८ (२ है है| 
और माँगने से बचने का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया कक कहने कर । िर्<ड 
ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।. “++“' >क ऊ कं न कक 
ऊपर वाला हाथ देने वाला.हाथ है और नीचे वाला. *# ६४४ -2॥" ग « ज्थ्दी। 


_ हाथमाँगने वाला है... 49 48 ॥ पं 420 +52॥ 22) ८, 
. तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 033, बुख़ारी,,.* >> ईतर 50 


429, मोता: 2/998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 232 












(+- . +६# ० 


कब: (53) सदक्ा ऐसा होना चाहिए | 
| जिसके बाद भी स़द॒क़ा करने वाला ग़नी रहे | 


(2535) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है, .॥ .& 85 ७७ -७ 28 एड | 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “बेहतरीन स़दक़ा १७ ८ | १५ ,2आ ६८ 53४८ 
वह हे जिसके बाद भी स़दक़ा करने वाला ग़नी ० हक + ७ 60 हैः 

रहे। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से. “४ जी ४: ह5 श्री 2८ 
बेहतर है। और सबसे पहले उसे दे जिसका तू. &2 *& ६४ 20 +# ,# ६ 5७ 
ज़िम्मेदार हे।..... . "०0,४४३: ७3 ६॥ 22) 


(2535) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 232, बुख़ारी, हदीस: 426 





3552.2)| (७) : रथ | 


+ाी 
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फायदा : 'गनी है' ख़्वाह वह क़ल्बी गिना हों या माली। ऐसा न हो कि स़दक़ा करने के बाद वह ख़ुद 
माँगना शुरू कर दे या उसके अहले ख़ाना मोहताज हो जायें। हर आदमी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ृ(#) 
जैसा ईमान व यक्रीन और तवक्कल नहीं रखता कि सारा माल स़दक़ा कर दे। ये रुत्ब-ए-बलन्द मिला. 
. जिसको मिल गया। कछ अहले इल्म ने मानी ये किये हैं कि बेहतरीन स़दक़ा वह है जिसके साथ लेने 


वाला ग़नी हो जाये और सवाल की हाजत न रहे। वललाहु आलम! 


| बाब: (54) इसकी तफ़्सीर व वज़ाहत 


(2536) हज़रत खबू हुरेरह (&) से हक हैं; , 3४ 22% 98 3 6 
.. रसूलुल्लाह (%7) ने फ़रमाया: पदक़ा करो' एक ० ,८ , :2८ (६८ +॥६ है.3 
। हा (४ ५ न्रनीच 2०८७० है| 6, ० | 
आदमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ही ही हक नस की 
. पास एक दीनार है। आपने फ़रमाया: 'अपने आप हक जाती जन आड़ कल ज नी 0 
. पर ख़र्च कर।' उसने कहा: मेरे पास एक ओर है। . " ४५३५ «४० «४ ० ५ ड़ 
आपने ही फ़रमाया: “अपनी बीवी पर ख़र्च कर' - /|॥ ४ 85 ०७४  "१५६ 
_ उसने अर्ज़ किया: मेरे पास एक ओर है। फ़रमायद हा 
अपनी ओलाद पर ख़र्च कर।' वह अर्ज़ परदाज़ “*, कि 
हुआ: मेरे पास एक और है। आपने फ़रमाया:. ७०४ "४७ . # ४.४४ ८४७ . " 2.४ 
अपने नौकर पर ख़र्च कर।' वह बोला: मेरे पास. ०४. 
एक और हे। आपने फ़रमाया: फिर तू ज़्यादा (६3७ , "४.5 «५ 5 
जानता है (कि कहाँ ख़र्च करे) 








| 





... (2536) तंख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: क कर ध 


69, मुसनद अहमद: 2/25, 47, सुनन अल कुब्या "१० |" 0७ . %&.| है 
लिन्नसाई, हदीस: 334, 335, व स़हीह इब्ने हिब्बान,.....ः 

हदीस: 828, वल हाकिम: /45, बुख़ारी, हदीस: 750... 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में तस॒दृक़ू का लफ़्ज़ है, मगर मुराद फ़र्ज़ या नेंफ़ल स़दक़ा नहीं. 
बल्कि मुत्लक़ ख़र्च करना मुराद है। इस लफ़्ज़ में नुक्‍्ता ये है कि मोमिन को अपने वाजिब अख़राजात : 


पर भी स़वाब मिलता हे बशर्ते कि हलाल माल से करे और इसमें अल्लाह तआला की इताझत और. 


सवाब की नियत रखे। (2) कुछ अहादीस़ में औलाद को बीवी से पहले बयान किया गया है। कोई... 
फ़र्क़ नहीं क्‍योंकि दोनों के अख़राजात यक्सां वाजिब हैं। (3) बयान कर्दा तर्तीब से मालूम होता है कि... 
मा 
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. ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





५2 


३) 


ये कि इंड़ितयार न रहे, जैसे: मेहमान घर आ जाये तो घर वालों को भूखा रख कर भी मेहमान नवाज़ी 
की जा सकती है। गोया यहाँ इख़ितयारी सदक़े का बयान है। (4) 'तू ज्यादा जानता है' यानी फिर तेरी 


मर्ज़ी। जहाँ मुनासिब समझता है ख़र्च कर। 


क्‍ न (55) जब कोई मोहताज शख़्स़ सद॒ः 
करे तो क्‍या उसे वापस कर दिया जाये? 


क्‍ (2537) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 





.. रिवायत है कि एक आदमी जुमे के दिन मस्जिद में 


 दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह ($£) ख़ुत्बा 
: इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें 
पढ़ं।' फिर वह दूसरे जुमे को आया तो (उस वक़्त 
. भी) रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। 
आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर वह तीसरे 
जुमे को आया तो (उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा 
फ़रमा रहे थे) आपने फिर फ़रमाया: 'दो रकअतें 
_पढ़।' फिर फ़रमाया:ः 'स़दक़ा करो' लोगों ने स़दक़ा 
किया। आपने उसे दो कपड़े दिये। फिर आपने 
. फ़रमाया: 'स़दक़ा करो।' उसने अपने दो कपड़ों में 


से एक कपड़ा फैंक दिया। रसूलुल्लाह (%) ने. 


फ़रमाया: तुम इसे नहीं देखते? ये ख़राब हालत में 
मस्जिद में दाखिल हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम 
ख़ुद ही समझ जाओगे और इस पर स़द॒क़ा करोगे 
लेकिन तुमने न दिया तो मैंने ख़ुद कहा कि स़दक़ा 
करो। तुमने स़दक़ा किया तो मेंने उसे दो कपड़े 
दिये, फिर मैंने कहा: स़दक़ा करो तो उसने भी 
अपना एक कपड़ा फेंक दिया। उठा अपना 
कपड़ा।' ओर आपने उसे डाँटा। 








किन %$ 3०००. |३। (00) : + ५ 
422 3५2 ८७ 
5 कम 
4८ ,>(८० ८5 30४७ ८) ७७ 2७ 
82 “2० ७3 352) 3 2५१० (४! 
" 0७ 24 है45 40 ०४,०५५ 7६८4४ 
८06 ईदब्डज 5७ 4 .॥ हे 5 
७४; (> " 208 255८ (605 
>" ०७ &0७॥ ६:2० ४७ 
. " 5 " ऐ७ ४ . " ४; 
3.४ " ०७ £ .2४ ०५८७५ | ५ ) 
4४ ०८५५४ ४७ 4८25» <४| ली 
2-८) (55 8 |५ /॥ ॥$5 थी 'है॥४ 


/ 


हक 











4८ 


| 54 ९० ७ 


[»७४ 25 4४५ 
5» ८ ँ ० 42.० ० बे ८ 
[93.० <.5 ( 52» 4८:9८: 7 


नीली ९ 


0 .४:।३ ४८५५ के ४०० 9० हल बट न 


5& ०८ 
(>>श्ण 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 675, तिर्मिज़ी:5, हुमेदी:74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 236 
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ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जई) 


: फ़वाइद व मसाइल : () 'दो रकअतें पढ़' हर जुमे आपका उसे दो रकझत पढ़ने का हुक्म देना _ 
दलील है कि दौराने ख़ुत्बा में आने वाला शख़स़ लाज़िमन दो रकआत पढ़े। उसे ये कह कर रद्द नहीं 
किया जा सकता कि आपने इसलिये नमाज़ का हुक्म दिया था कि.लोग उसकी हालत देख कर उस पर _ 
.  म्रदक़ा करें क्योंकि ये बात तो तीसरे जुमे में हुई। अगर पहले दो जुमों में ये मक़स़॒द होता तो आप मौके 
पर स़दके का हुक्म देते जिस तरह तीसरे जुमे को दिया, और स़दक़े का हुक्म आम था तभी तो उस आने 
वाले को स्र॒र्फ़ दो कपड़े दिये और फिर बाद में भी स़दक़े का हुक्म दिया गया। गोया ये स़दक़ा स़रिर्फ़ उस 
शख्स के लिये न थ। (2) 'डाँटा' मालूम हुआ मोहताज का स़दक़ा करना ज़रूरी नहीं बल्कि उसे रोका 
_जायेगा। मोहताज से सदक़ा लेना सदके की रूह के ख़िलाफ़ है। क्‍ 





हथ्ु ्द 
कि 








७० (9 





(2538). हज़रत उमर या ६६ 5 , 2७ ७४४७ ०७ हा 
... अल्लहम(&) से मरवी है कि मुझे मेरे मालिक ने 
* हुक्म दिया कि में कुछ गोश्त तेयार करूँ। 


: इत्तेफ़ाक़न एक मिस्कीन आ गया। मेंने कुछ उसे 


>> 6 72४४ <<. ४७ 2६८ 


५3.७| (3 33% (»२2)-8 है [है (१४० हि 


खिला दिया। मेरे मालिक को इसका इल्म हुआ 
तो उसने मुझे मारा। में रसूलुल्लाह ($£) के पास 
आया (और शिकायत की) आपने उसे बुलाया 
ओर फ़रमाया: 'तूने इसे क्यूँ मारा?' उसने कहा: 


व 2055 38 204 020 5. 


है है| हे <.०४३ (४४०४ 30५» <.3, 
व ०६5 ५८5५ (००३ “हम 4०० (०० 


हक ५५१४४ ग्स्य ०४ . " 42: 29 
" ७ 2. (६ ५७ 5० ०७६ ४;४| 
(६६९८ ?2 || द 


ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरा खाना (फुक़रा को) 
खिलाता है। आपने फ़रमाया: “(फिर क्‍या 
हुआ? ) स़वाब तुम दोनों को मिलेगा।' ह 
(2538) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ 
025/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237 
फ़वाइद व मसाइल : () 'आबी अल्लहम' ये उनका लक़ब था। नाम ख़ल्फ़ बताया जाता है। ओर 
भी अक़वाल हैं। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं: गोश्त का इन्कार करने वाला। उनका ये लक़ब इसलिये था कि वह 
गोश्त नहीं खाते थे। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि दौरे जाहिलियत में वह बुतों के लिये ज़बह शुदा गोश्त 
नहीं खाते थे। मज़्कूरा हदीस में गोश्त तैयार करने के हुक्म से मालूम होता है कि वह आम गोश्त खाते थे। 


'ाएएए॒नाणशरए्एशरशा॥शणणनाशाणाणणआआआआआथआशणणशणणणणणणणणणभााआआआआआााणणाणणाणााााणाााभणामााणभ»»आंध आभास इस बइअ समा ईलललललललल लक लललननन नल चलन नल तल ुनलुु चल लक, चल कु नल कलह चुध इलुलुकुलुन अल कुछ आओ आल ली लुक हु लुक कुल की कु 
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ए 2३) 
मुमकिन है मेहमानों या अहले ख़ाना के लिये तैयार करवाया हो। मालिक से मुराद यही हैं। (2) 'स़वाब 
दोनों को मिलेगा।' अलबत्ता मालिक की इजाज़त ज़रूरी है मगर ये कि बहुत ही मामूली चीज़ हो। मालिक 
को हुक्म या रज़ामन्दी का सवाब ओर गुलाम को अदायगी का स़॒वाब, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। 
(2539) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हैकि. 68 0७ , /25॥ ७ ८5 5८ ०28 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान के ज़िम्मे 
सदक़ा (वाजिब) है।' पूछा गया कि आप बतायें, 
अगर उसके पास कुछ न हो तो? आपने फ़रमाया:.. && «७२ «| <<«- ०७ «55५ 
: “अपने हाथ से कर्माई करे। अपने आपको फ़ायदा ७५ ॥॥ ० ८ 5 ५५७८ हक 
पहुँचाये ओर स्दक़ा भी करे।' कहा गया: आप दम | 2 मल 
बतायें अगर वह ऐसे न कर सके तो? आपने. / ४“ |“ ५४५१४ हे का 
फ़रमाया: 'किसी हाजतमन्द, सितम रसीदा. 9.६ ०४६ " ०७ ७४७८ ४3 ८३5 ५ 
(मज़्लूम या आजिज़) की मदद कर दे। अर्ज़॒ ॥ ३8 ४5 43 . " 54% 4:४8 धथ 
किया गया कि अगर वह ऐसे भी न कर सके तो? 
आपने फ़रमाया: 'फिर नेकी का हुक्म दे।' अर्ज़॒ * " ४५# 4) 5६७४ ४ «४ " ४५ ६ 
. किया गया: अगर वह येभी नकर सके तो? आपने... " 2&॥ (५ 20 " 0& «६ ४3७ . 
फ़रमाया: “बुराई से बाज़ रहे। ये भी एक स़द॒क़ा है। 4.2" 35 | ४ ॥ < 43 
(2539) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 445, 





अं ०४७ ८85 ४४७ ०७ 4५७. 


मुस्लिम, हदीस: 008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 238. द ः 55 ४४७ १६ 
फ़ायदा : स़दक़े से मुराद कारे ख़ेर, यानी स़वाब का काम है क्योंकि माली स़दक़े से मक़सूद भी तो 
स़॒वाब ही है, लिहाज़ा हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक़ कोई न कोई नेकी करता रहे। 


2८22 (.०४8|१८०। 453. (७८) : ५ 


न्‍ा 


बाब: (57) ओरत का अपने ख़ाविन्द के | 


घर से सदक़ा करनो? 





। 
बम 
ग 
| 


(2540) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ८; कि हज कक 22 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जब कोई ओरत अपने 3 ,&६ 55 45८ ७६ ५७ .,६ 
 ज़ांविन्द के घर से स़दक़ा करती हे तो उसे भी... ि ट् 

स़वाब मिलता हे, ख़ाविन्द को भी ओर ख़जांची ४४. 
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जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (थक) (5(४$ 296 


को भी। लेकिन उनमें से कोई किसी के स़वाब से _ 7 36 795 500 | 
कमी नहीं करता। ख़ाबिन्द को इसलिये कि उसने... 86" 68४ 42 
5५ 80 558 " 0७ है ८) 
ये माल कमाया था और औरत को इसलिये कि. ४ 25 का ड#+ ९०४ 
उसने ख़र्च किया।' _ ४४ 0४ (०४2 >। ४ ०४ ४४ ४४ 
(2540) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 22५ ४ ८ 33 ४03 ७ 520४3 
_67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 239,.. ७, ८१५ ४5 ५०५७ #। ६७» ४४६८५ 
बख़ारी, हदीस: 425, मस्लिम, हदीस: 024. " 5६४ ८, (६ 2.5 








फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कमी नहीं करता' क्‍योंकि हर किसी को अपने हिस्से का स़वाब मिलता 
है, इसलिये ज़रूरी नहीं कि सबका स़वाब बराबर हो। स़वाब तो ख़ुलूस, मेहनत व मशंक्गनत और हुस्ने 
नियत की बुनियाद पर मिलता है और इसमें लोग मुख़्तलिफ़ होते हैं। (2) औरत अपने ख़ाविन्द के घर 
से सदक़ा कर सकती है बशर्ते कि ख़ाविन्द की तरफ़ से सराहतन या उर्फ़न इजाज़त हो। उर्फ़न इजाज़त से 
मुराद रज़ामन्दी है। उसके लिये इल्म होना कोई ज़रूरी नहीं। 


न्‍ा 


बाब : (58) ओरत अपने ख़ाविन्द की 


54] 4.02 (00) : ५) | 
इजाज़त के बगेर अतिया न दे 





(2547) हर छनक अब्दुल्लाह बिन अप्र (#).. ७६४७ ४७ «० ८ (.>५८। ७:७| 
बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (%) ने .,... (६ वी ३ 5७ 
. मक्का मुकरमा फ़तह किया तो ख़ुत्बे के लिये हक के दल रा ' था हद कं 
खड़े हुये और आपने अपने ख़ुत्बे में इशाद. “॥ ४ 'डटनन 97 22 ० 4४ 
फ़रमाया: "किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि. €& ४४०७ «८ _2 50॥| 2५८ 3-6 4-७ 
ख़ाविन्द का इजाज़त के बगेर कोई तोहफ़ा या ४७ 45८2 ००) ०० «| ० 4४ ०५०; 
अतिया दे।' ये रिवायत मुख़तस़र है। पट 5५४9" #् 3 06 ९४ 
(254) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ,..७. 5 
. 3547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2320 जल क्र ०20: 3/ 
फ़ायदा : इससे मुराद ख़ाविन्द के घर से अतिया है वरना अगर औरत अपने माल से अतिया दे तो 
ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी हुस्ने मुआशरत ओर ख़ाविन्द को ऐतमाद में लेने के 
लिये उससे सलाह मश्वरा कर लेना ही बेहतर है। 
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(2522) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 5$ 2७८ ७४५ ७ 585 2 ७:8| 
नबी (%४) की अज़्वाजे मुतहहरात आपके पास 
इकट्ठी हूई और कहने लगीं: हममें से कोन आपसे. आर 
... जल्दी मिलेगी? आपने फ़रमाया: 'जिसके हाथ. “४४ ७ 9० ७. 22४ ० 
सबसे लम्बे होंगे।' उन्होंने एक बाँस से हाथ मापने. ४» ८४ «६५ 3 ४० 40 _,>, 
शुरू कर दिये (वह आपकी मुराद यही समझती. ४ 55585 5दड। ०... ००० ०0. 
_ जिसका हाथ लम्बा हो) (इस लिहाज़ से) हज़रत, (६ 52//" 3 ६. 

सोदा (:&%) आपसे जल्दी मिलने वाली थीं 2 
क्योंकि उनके हाथ उन सबसे लम्बे थे। ४४ #-४ #ज७ 4० 5-०४ 


हि रे ही भर ८ है ह्र (2 ल्‍ी ($ (४५ हि 
५ 3 (>+ ८८. 5 ३ (| है| ध्ढे 
क्र ; हे * क्र 


(दरअसल) इससे मुराद स़दक़े की कसरत थी। 5४9 5555 ७.०० ५ 5६८:5/ 55$: 
(2542) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: , 2555॥ 57४ 2.० 2॥$ 5७5 |: 


_१420, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 227 
_ फ़वाइद व मसाइल : () ये रसूलुल्लाह (#६) के मज़े वफ़ात की बात है। और ये सवाल करने 
... वाली हज़रत आयशा (#) ख़ुद थीं। (2) ये रिवायत मुछ़तसर है। असल सूरते वाक़िया ये है कि हाथ . 
मापने से मालूम हुआ कि हज़रत सौदा (.&) के हाथ लम्बे हैं, लिहाज़ा सबका ख़याल था कि वही 
पहले फ़ौत होंगी। वैसे भी वह उम्र के लिहाज़ से सबसे बड़ी थीं, मगर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि हज़रत 
ज़ैनब बिन्ते जहश (:&) पहले फ़ौत हो गईं। तो गौर करने से पता चला कि हाथों की तवालत से मुराद 
जाहिरी तवालत नहीं बल्कि सदक़े की कसरत थी। (जिस तरह हम सख़ी शख़स़ को खुले हाथों वाला _ 
कह देते हैं) हज़रत ज़ैनब () इन्तेहाई सखी ख़ातून थीं। वैसे वह क़द के लिहाज़ से छोटी थीं जबकि 
हज़रत सौदा (:&) बड़े क्द-काठ की मालिक थीं। अल्लाह तआला उन सबसे राज़ी हो। तर्जुमे में 
कोसेन वगेरह के ज़रिये से कोशिश की गई है कि रिवायत अस़ल सूरते हाल के मुताबिक हो जाये वरना _ 
रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत सौदा (##&) सबसे पहले फ़ोत हो गईं, 
हालांकि ये बात तारीख़ी लिहाज़ से गलत है। हज़रत सोदा (:&) तो हज़रत मुआविया (+) के दौरे 
ख़िलाफ़त में 54 हिजरी में फ़ोत हूईं और हज़रत जेनब (#) हज़रत उमर (+) के दौरे ख़िलाफ़त में 
30 हिजरी में अज़्वाजे मुतहहरात में सबसे पहले फ़ौत हूईँ। ये बात तारीख़ी तौर पर मुत्तफक अलैहि है 
और कुछ अहादीसू में भी ये तफ़्सील है। 
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(2543 रिवायत हे, | 


रसूलुल्लाह ($#) से एक आदमी ने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कौन सा स़दक़ा अफ़ज़ल हे? 
आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में स़दक़ा करे कि 
तू तन्दुरुस्त हो और माल का ख़वाहिशमन्द हो। 
ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और फ़क़र से डरता 
हो।' 

(2543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2748, मुस्लिम, हदीस: 032, सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 2322 


(2.७ है] ८ 5१:८० * हा मे ०९२७० (७०! ह 
जीव कद 


नी 


2002) 


नी 


डी 7०5 ६ 8 05०७. 


त्डश-४ <<9 उ्आ (3 पे ०७ ४४ 28 
. " 0,5४5 55४ (56 ६०८५ 


फ़ायदा : जब इन्सान ख़ुद माल की ख़वाहिश रखता हो, ज़रूरतमन्द भी हो ओर ज़िन्दगी की भी 
उम्मीद हो तो उस वक़्त सदका करना अफ़ज़ल है, लेकिन जब माल ज़्यादा हो या ज़िन्दगी की उम्मीद न 
हो, क़रीबुल वफ़ात हो तो ख़र्च करने की वह फ़ज़ीलत नहीं। गोया अल्लाह के नज़दीक गिनती के 
बजाये वह दिली हालत मोतबर है जिसके साथ स़दक़ा किया जाता है। 


(2544) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 
“अफ़ज़ल स़दक़ा वह है जिसके बाद गिना बाक़ी 


रहे ओर ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर 


है। ओर सबसे पहले उस शख़्स़ को दे जिसका तू 
: ज़िम्मेदार है। 

(2544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2323... 


(2545) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन स्दक़ा 
वह हे जिसके बाद गिना बाक़ी रहे और पहले उस 





कॉ > रे 


2८ ४.७ ०७ 6८ ८3 ,१०८ ४;७]| 
2७० ८७ ३४७० ८: 3++ ४-७ ०७ | 
६ 5 
०४ ४ ०.० 20॥॥ 0.०५ ७ ०७ ८४५ 
535 5७ ७३5७) |. " ०... 
5 22)॥ ८७ # ६४) 4:॥ ४2 


नि ; है हर ५ (भय विश है, 
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शख़्स़ को दे जिसका तू ज़िम्मेदार (कफ़ील) है। 


(2545) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2324. 





(2० (>«न | ०9 ८ 5८ 


फ़ायदा : पहली हदीस में अफ़॒ज़ल सदके से पहली हालत का बयान है और इसमें अफ़जल स़दके के 


बाद वाली हालत का बयान हे। 


(2546) हज़रत अबू मसऊ़दं (.&) से मन्क़ूल हे 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जब आदमी अपने 
घर वालों पर स़वाब की नियत से ख़र्च करे तो वह 
उसके लिये स़दक़ा हे। 

(2546) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
002, बुख़ारी, हदीस: 55, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 2325 


(१० 6६७ 208 , ५६: 55 425० ७:४| 


०७ ०. 2 ५2५८ (3 ५4-०८ (४.७ ०७ 
। ० ? ५५४४ 


नी 


(65 ४ 5 2५-०७ | + <छट 
>5 4..>| (#+ >> 5| | | | है है 
4 ० 5६ (६.७२ <4 ८20० 


नी 
९००८ ० 


फ़ायदा : घंर वालों की ज़रूरियात के लिये ख़र्च करना भी सदक़ा है, यानी इससे भी सवाब हासिल 


. होगा बशर्तें कि नियत रखे। 


(2547) हज़रत जाबिर (#&) बयान करते हैं कि _ 


बनू उज़्रा (क्बीले) के एक आदमी ने अपने 
गुलाम को अशनी मोत के बाद आज़ाद कर दिया। 
ये बात रसूलुल्लाह (%&) को पहुँची तो आपने 


फ़रमाया: 'तेरे पास इसके अलावा कोई और माल _ 
है?” उसने कहा:. नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे 


मुझसे कोन ख़रीदेगा?' तो हज़रत नुऐ_रेम बिन 
अब्दुल्लाह अदवी (.&) ने उसे आठ सो दिरहम में 
ख़रीद लिया ओर बह ये रक़म लेकर रसूलुल्लाह 
($8) के पास आये। आपने ये रकम उस शख़्स के 
सुपुर्दे की, फिर फ़रमाया: 'सबसे पहले अपने 


(० $« «420 (६४५ 2७ | 
(५ ०5 हि है ८. है।६ै। हे ५2%) 


है किआ </॥$ && ढ़ हे ०५० | +० ०) के हे " 


०.०; ४७ १ ४७ . " ४०६ ७ 
्लचचम्य 35 7 23 बम 
5 40 25 & डे गढ्रड5 , 
2०००) (2 4 (७3 (४ )2 ८४3..८८5 द 
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आप पर ख़र्च कर। अगर कुछ बच जाये तो वह तेरे 
घर वालों के लिये हे। अगर घर वालों (की 
जरूरियात) से कुछ बच जाये तो वह तेरे 
_क़राबतदारों के लिये है। और अगर तेरे. 
क़राबतदारों से भी बच जाये तो फिर तू उसे अपने . 
: आगे ओर अपने दायें बायें स़दक़ा कर।' 
. (2547) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

. 997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2326 
फ़वाइद व मसाइल : () कोई शख्स अपनी ज़िन्दगी की हालत में कहे कि ये गुलाम मेरे मरने के 
बाद आज़ाद होगा। उसे अरबी ज़बान में तदबीर कहते थे और उसका आम रिवाज था। शरीयत ने भी 
इसे तसलीम किया है। इस सूरत में उसकी मौत के बाद वाक़ेअतन वह गुलाम आज़ाद होगा, लेकिन 
उसकी हैसियत वस्तीयत जैसी है जिसका निफ़ाज़ स्रर्फ़ एक तिहाई मिल्कियत में हो सकता है। (2) 
मज़्कूरा शख़्स के पास सिर्फ़ वह गुलाम ही कुल माल था। ज़ाहिर है वस्सीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा 
नहीं हो सकती, लिहाज़ा नबी (#६) ने उसके अमले तदबीर को अपने हुक्म से तोड़ दिया बल्कि उस 
गुलाम को फ़रोख़त कर दिया ताकि उस शख़्स़ की मौत की सूरत में वह आज़ाद न हो सके। (3) ऐसे. 
गुलाम को बेचना जायज़ नहीं होता मगर मछुसूस हालात में (जब तदबीर गलत हो) उसे फ़रोख़त किया 
जा सकता है। हुकूमत बेचे या वह शख़स़ ख़ुद, मगर उससे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं कि हर मुदब्बर को 
बेचना दुरुस्त है। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। (4) आगे और दायें बायें' यानी जहाँ मुनासिब 
. समझे स़दक़ा कर। ये एक मुहावरा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। ह 
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. बाब: (6व) कंजूस आदमी का सदक़ा | 


(2548) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ल हे 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'स़दक़ा करने वाले 
की ओर कंजूस शख़्स की मिस्ताल उन दो 
आदमियों की तरह हे जिनके जिस्म पर लोहे के 
. कुर्ते या ज़िरहें हों, जिम्होंने उनके सीनों को ढाँप 
रखा हो। जब सख़ी ख़र्च करने का इरादा करता हे 
तो उसकी ज़िरह खुल जाती हे ओर वसीअ हो 








.. 
लि: (५४०४८ | 432.2 (+) 
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> >+ 55 हुक 2॥ ५9# 3४८ 
(| है ५१८ (करी (न. 
>> ल५॥॥ दा ७७ ०७ £ ४72 
०५८४ ८४ ४७ 52% (2 5 5 ८:£3 


5/7€//(7 7 
<2.25 64“ & 737 


/५५ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





. जाती है यहाँ तक कि उसकी ऊँगलियों के पोरों. ; ; १ 0 (क्‍ 
को ढाँप लेती है ओर उसके निशानाते क़दम को ५: हम का 422] ला हे 
मिटा देती है। ओर जब बख़ील ख़र्च करने का 4 2200 हा 208 
इरादा करता है तो उसकी ज़िरह सुकड़ जाती है. ८४ ७४ 2०४४ ७८ 2४६ 3 ५४८८ ५५४८ 
ओर हर कड़ी अपनी जगह सिमट जाती है यहाँ. ॥ (&छ। 5; ।55 ७५७5 | ५८.४ 
तक कि उसके हलक़ या गले को पकड़ लेती है।' 
हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं कि में ्ि 
गवाही देता हूँ कि मैंने सूलल्लाह (%) को देखा. * | (>द)॥ 5 |5॥ ४9 १5६8५ हक दट 
(जैसे) आप उसे खोल रहे हैं और वह खुलती. ४ &## 2४७ 6 <-# स्क बे | 
. नहीं। (हज़रत 803 38 के शागिर्द) ताउऊस ने. 0.६ . " ०6; ॥ 55% 5४% & 
. कहाः हज़रत अबू हुरेरह (:%) भी अपने हाथ से _ ः 23 
उसे खोलने का इशारा करते थे लेकिन वह नाक नि क 
् ०७ (४ 3७ (६.५८ ४५०५ 4:/+ 4/॥| 


(४४ ४७ 3 | ६-४] 4० ८.४ है 


खुलतीनथी। का! 
(2548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 35 १ अनीद जी | ८०७० (3४ 
02, बुख़ारी, हदीस: 5797, सुनन अल कुब्रा क्‍ ६४६ 33 ४४० 


लिन्नसाई, हदीस: 2327, 2328 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) लोहे के कुर्ते या जिरहें' ज़िरह चमड़े की भी होती है, इसलिये लोहे की 

सराहत फ़रमाई ताकि आइन्दा मिसाल में ज़ोर पंदा हो। (2) सीनों को' वेसे भी ज़िरह सीने के लिये 

होती है। यहाँ ख़ुसूसन सीने का ज़िक्र इसलिये है कि इन्सान का दिल, जिससे सख़ावत और कंजूसी का 

ताललुक़ है, सीने में होता है। इस मिसाल में ज़िरह से मुराद नफ़्स का शिकंजा है जो वह रूह पर चढ़ाये 

रखता है जो रूहानी कमालात्त के ज़हूर से माने होता है। (3) 'खुल जाती है' यानी सख़ी का दिल उस 

_शिकंजे को खोल देता है यहाँ तक कि सख़ावत का असर पूरे जिस्म पर नुमायाँ होता है और उसके हाथ 

भी खुल कर सख़ावत करते हैं। निशानाते क़दम को मिटाने से मुराद उसकी गलतियों को ख़त्म करना है। 

या मतलब ये है कि जिस तरह ये ज़िरह उसके सारे जिस्म को ढाँप लेती है, उसी तरह क़यामत के दिन 
अल्लाह तआला उसके ज्र्यूब की पर्दापोशी फ़रमायेगा। (4) 'सिकुड़ जाती है' यानी उसका दिल तंग 
हो जाता है और वह स़दक़ा करने की हिम्मत नहीं पाता यहाँ तक कि उसके लिये स़दक़ा करना अपना 
गला घोंटने वाली बात बन जाती है। जिस तरह ज़िरह उसके गले तक सिकुड़ गई, उसी तरह उसका दिल 
तंग हो जाता है और उसे स़दक़े की तौफ़ीक़ नहीं हो पाती। 
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(2549) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 'कंजूस की और 
सदक़ा करने वाले की मिस्ताल उन दो आदमियों की 
तरह है जिन पर लोहे की ज़िरहें हैं ओर उनके हाथ 
उनके सीने के ऊपर बँथें हुये हैं। सदक़ा करने वाला 
शख़्स जब स़दक़ा करने का इरादा करता है तो 
उसकी ज़िरह खुल जाती हे यहाँ तक कि उसके 
निशानाते क़दम तक को मिटा डालती हे। ओर जब 
बर्ील आदमी सदक़े का इरादा करता हे तो ज़िरह 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम 





की हर कड़ी दूसरी कड़ी से चढ़ जाती (उसमें पेवस्त 
हो जाती) हे ओर ज़िरह सिकुड़ जाती है और उसके. 


हाथ सीने से बँधे रहते हैं।' मेंने रसूलुल्लाह (%६) 
को फ़रमाते सुना: 'वह ज़िरह को खोलने की पूरी 
कोशिश करता है लेकिन वह खुलती नहीं।' 
(2549) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 443 
मुस्लिम: 402/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2329 





हकाम व मसाइल ज़कात 
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फ़ायदा : सख़ी आदमी स़दक़ा करने का इरादा करता है तो उसका दिल फ़राख़ हो जाता है, हाथं खुल 
जाते हैं ओर तमाम रुकावरटे दूर हो जाती हैं। और कंजूस शख्स सदके का इरादा करे भी तो उसका दिल 
मज़ीद तंग हो जाता है, गोया कि हाथ बँधे हुये हैं। वह ज़ंजीरों में जकड़े शछ्स़॒ की तरह लाचार हो जाता 
... है और स़दक़ा नहीं कर पाता। अआज़नल्लाहु मिन्हा! 


नन+-नस पक ५५+५++ननक»-क--+>4»->-> -33-+ ५०५७०७०»००>- -- “का +कमक-+3-3-4०--०-९३-३०क- “««- 





बाब : (62) गिन गिन कर स़द॒क़ा करना 


#->मनक-+-+---+-+3+कन--पन--+-क+ जन ननकनन-क--क जन मनन नल म मन कानम नल +-+“7“-“*५+०-*““- कक ननन-भ२०#७०+मढ-+३-4 किक, व कम 4+-+नक-िन+----++-0+-आक के "न---१७-4०३३००-%-७००॥ 





(2550) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन ४ .) 2॥ ३७ 5 45८ 2:8| 
हुनेफ़ (+#) से मरवी है कि हम एक दिन हे 
मुहाजिरीन व अन्स़ार की एक जमाअत के साथ. 
- मस्जिदे नबवी में बैठे थे कि हमने हज़रत 
आयशा( ) के पास एक शख़्स को भेजा ताकि 
वह हमारे लिये (उनके यहाँ हाज़िर होने की) 


कील, 
न्न्५,. 


<> «४१७ ४ 2 5 ७ ७७ 


> 2++ 7 #र् मई 2 9: 
कक न 3968] हद ० कम कि (६< 5 6९ ही 
(५४ >> 3 ७५४ ४४ ०७ ८७ 
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इजाज़त तलब करे। (इजाज़त मिलने पर) हम 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुये तो उन्होंने फ़रमाया 


कि एक दफ़ा एक साइल मेरे पास आया। मेरे पास _ 


 रसूलुल्लाह (%) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। मेंने 


(लौण्डी से) उसे कुछ देने को कहा, फिर मैंने वह. 


चीज़ मँगवा कर देखी (कि वह किस क़ढद्र है?) 
. रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'आयजश्ञा! तू 
चाहती हे कि तेरे घर में कोई चीज़ तेरे इल्म के 
बग़ेर न आये और न (वहाँ से) जाये?” मेंने अर्ज़ 
: किया: जी हाँ! आपने फ़रमाया 'आयशा! ऐसे न 
 करो। गिन गिन कर स़दक़ा न किया करो, वरना 
.. अल्लाह तभआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' 
(2550) तख़रीज 
लिन्नसांई, हदीस: 2330, वल हाकिम: 4/25, 26 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा.. 





कर 
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फ़ायदा : जिस तरह हम चाहते हैं कि अल्लाह तआला हमें बेहिसाब रिज़्क़ दे, उसी तरह हमें गिने बगेर 
सदक़ात करते रहना चाहिए क्योंकि अफ़आल का बदला उनकी मिस्ल होता है। इसी हदीस में अल्लाह 
तआला के गिनने का ज़िक्र तशाकुल के तोर पर है वरना अल्लाह तज्ञाला गिनने से बेन्याज़ है। वह गिने 
बगैर हर चीज़ को जानता है। दरअसल यहाँ गिनने से मुराद कम देना है क्योंकि थोड़ी चीज़ ही गिनी 
जाती है। ज़्यादा चीज़ तो बेहिसाब ही दी जाती है। याद रहे ये नफ़ल स़दक़े की बात है वरना फ़र्ज़ 
सदक़ात तो हिसाब करके ही दिये जाते हैं ओर वह हिसाब ख़ुद शरीयत ने मुकर्रर किया है। 


(2554) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (.$) से _ 

रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने मुझसे फ़रमाया 

था: 'गिन गिन कर अल्लाह के रास्ते में न दे वरना 

.. अल्लाह तञआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' 
(255व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

433, मुस्लिम, हदीस: 029, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2337 द 


092 #>:८90“2 ०८ >्लीं #४० 4५- 2 (६-2४| 
७5 «४-० +> +#+ | >> ०० ० 
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(2552) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) से. 0४७ ८४५ ७ 24७८ ५ ६-४४ 
मरवी है कि मैं नबी ($) के पास हाज़िर हुई और :८नु, 50 25 ह# &॥ 36 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास ज़ाती 
माल तो कोई नहीं मगर जो (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत. ४ 'ओं 7 4 टन 95 2 
जुबैर (:&) मुझे लाकर देते हैं, क्या मुझे गुनाह. ७४ ४ की ५ (ढा ४४ £४० 
होगा अगर में उससे अतिया बन कुल 40 2.3 ६ <७ ,..., ०.५ «॥॥| (० 
. फ़रमाया: जितनी गुंजाइश हो, अ र॒ ट ह शा 2 आ 5 क रे 
बाँध बाँध कर न रख वरना ह४+े तआला भी. 7 ४ ४ ४ ४ लि हू 25 


' तुझपरबाँध देगा।।... ४५५ ६०३ ३ ० (४ ७०६ ह# 

. (2552) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:434,. 35 :४ «६८ ७ १८»2| " ०७ 5८ 
हल हदीस: 029/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, , "265 |: £ 4॥॥ 2 59 
हदीस: 2332 पर रः 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाँध कर रखने से मुराद कंजूसी है कि अगर तू अल्लाह तआला के रास्ते 

में न देगी तो अल्लाह तआला भी तुझ से रिज़्क़ रोक लेगा। अल्लाह तआला के लिये बाँधने का ज़िक्र 

तशाकुल (इल्मे मानी की एक इस्तेलाह) के तौर पर है और इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) इस रिवायत में 

अतियात से मुराद वह छोटे छोटे अतियात हैं जिनकी उर्फ़न हर घर में इजाज़त होती है। अगर ज़्यादा 
माल देना हो तो ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी है क्योंकि वह माल का अस़ल मालिक है। अगरचे हर 

चीज़ अल्लाह ही की है। _ 


कई 


बाब : (63) थोड़े स़दक़े का बयान | | 55.98 09400): ५ 


">> ह-+-पननऊ का ०-म---न-ननमम दिया ५क+-“फवननन-«कन-++$०क»0+५५७-अकन मनन आ»-फन+नन-७५७की3+++«क५>५८3८+वऊम+क +-म- ्अ हा -दात-ाथम-का-पमा5;३0-१०७मक- कफ 





हा 553) हज़रत क्‍ हातिम (:#) से मन्कूल. ७६४ ,..७ ८० ८ 5 ० ७:४| 
कि नबी (#) ने फ़रमाया: “आग से बचो ४.५५ 
अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिये से।' (7 97 #वी ४* जी 9 पु 
(2553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 43, " ४७ 00५ ००६ 4 ० ८ 9४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2333... क्‍ "४7% 55० »353 3५४ | ५४४ 
फ़ायदा : ये एक फ़र्ज़ी बात है, यानी जो मयस्सर है स़दक़ा करो। गरीब अपने थोड़े माल से और अमीर 
. ज़्यादा माल से, और छोटी नेकी को हक़ोर न समझा जाये। मुमकिन है वही नेकी ख़ुलूस की वजह से 
निजात और कामयाबी का ज़रिया बन जाये। 


८५ 
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08 /]0207 ३७ 

(2554) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से ७४ 0७ «४७ ८ |» 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) ने आग का ज़िक्र ५, ., , 4 ५ 

| 4:55 (४७ ०७ ४७ 
फ़रमाया, फिर आपने (नफ़रत व कराहत से)... 
. अपना मुँह फेरा और आग से अल्लाह की पनाह 
तलब की। शोबा (रावी) ने कहा कि आपने तीन “५-५ 4४४५ «४ ० 2४) ०.०५ 55 ४७ 
दफ़ा ऐसे ही किया, फिर आपने फ़रमाया: ६६६ 55 ७६ ३१७ ०७५ ५5७ 5७ 





धरे जे जत््े <+ £ +#०७ 


'जहन्नम को) आग से बचो अगरचे खजूर के एक 


(8 " 35 ४- ०» ७55 8७ £॥ 
टुकड़े ही के ज़रिये से। अगर ये भी न मिलेतो. 7. // - ५१ ८१४ 


अच्छी बात ही कर के (आग से बचो)'.. >न्हर्ण # 39 5:॥ 52 5४5 दा 
(2554) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: क्‍ , " 29 7255 


6023, मुस्लिम, हदीस: 06, सुनन अल कुब्रा _ 
लिन्नसाई, हदीस: 2334 

फ़वाइद व मसाइल : () यानी जहन्नम से बचाव और जन्नत में दुखूल सिर्फ़ मालदारों ही के लिये 
ख़ास नहीं। फ़कीर लोग भी हुस्ने नियत के साथ मामूली चीज़ ख़र्च करके सख़ावत का दर्जा हासिल कर 
सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ किसी के पास कुछ भी न हो तब भी उसके पास अल्लाह तआंला की नेमत 

: ज़बान तो है ही। इसके साथ भी ये मक़सूद हासिल हो सकता है। नेक कलिमा मुँह से निकालें, किसी को 
बुरा न कहें, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करें, (भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें) 
मुस्कुरा कर मिलें, पाकीज़ा बात करें, शर से ज़बान बन्द रखें, निजात और कामयाबी मयस्सर होगी। 
इन्शाअल्लाह! (2) रावि-ए-हदीस हज़रत अदी (:&) अरब के एक मशहूर ओर सख़ी शख़्स हातिम 
ताई के फ़ज़न्दथे।..... 





(2555) हज़रत जरीर (#) बयान करते हैं कि ॥७ ७४ 0७ , | <& 58 ४ ७५४ 
. हम दिन के आगाज़ में रसूलुल्लाह (४) के पास... <.. हलक 
: हाज़िर थे कि कुछ लोग आये, नंगे बदन, नंगे. ४ 5 
पाँव, तलवारें लटकाये हुये। वह अक्सर बल्कि >2६॥ <<&.- ०७ 6६५४८ 52४ - 
सबके सब मुज़र क़बीले से थे। उनकी तंग हाली द 


5/7७/7/६77 ६7 


४2.25 6०6 757 





और भूख देख कर रसूलुल्लाह ($६) का चेहर- 
ए-अनवर मुतग़य्यर (मगमूम) हो गया। आप 
अन्दर (घर) गये( मगर कुछ न मिला तो) फिर 


बाहर तशरीफ़ ले आये ओर बिलाल (:&) को. 


अज़ान देने का हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान व 
इक़़्ामत कही। आपने जमाअत करवाई, फिर 
आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: (या अय्युहन्नासु 
...----) 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम 
सबको एक जान से पेदा फ़रमाया ओर उससे 
उसकी बीवी पेदा की ओर फिर उन दोनों से बहुत 
से मर्द और औरतें फेलाये। ओर अल्लाह तआला 
से डरते रहो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से 
माँगते हो ओर रिश्ते तोड़ने से (भी) डरो। यक़ीनन 
अल्लाह तआला तुम पर निगरां है।' (वत्तकुल्लाह 
किक ) 'अल्लाह तआला से डरो ओर हर शख़्स 
देखे कि उसने कल (अगली ज़िन्दगी) के लिये 
क्या आगे भेजा है।' आदमी अपने दीनार से 
स़दक़ा करे, अपने दिरहम से स्दक़ा करे, अपने 
कपड़े से सद॒क़ा करे, गंदुम का स़ाअ दें, खजूर का 
स्ाअ दे।' यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: “चाहे 
खजूर का टुकड़ा ही स़दक़ा करे।' अस्सार में से 
एक आदमी इतनी भारी थेली उठाकर लाया कि 
उसकी हथेली उससे आजिज़ हो रही थी बल्कि 


आजिज़ हो ही गईं थी, फिर तो लोगों का ताँता 


बँँध गया यहाँ तक कि मैंने दो ढेर देखे। एक ग़ल्ले 


का और एक कपड़ों का, यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह ($) का चेहर-ए-अनवर यूँ (ख़ूशी 


-से) दमकने लगा गोया कि उस पर सोना चढ़ा 


४४७ ४४ ४%४ #४७5 ५४ ३-०० 
८ >+5 4» 4४५ ४५०० ४2८८ 


996» 


4.४ >>) 42 ४७ ०० (5 5 द 


35 (ईंट ् |; (* ७०) ४.०० द ०. (#०> द 


555 १9, 56 ६५ ४ 55 90 
"'छ&<2 95 8 5995 555. .. 
5565 ५.0 ८5; ४ (६ (६ 
53 ५5 ५७ 35 5:95 ४ 8७ 
20 ॥४% 855 78 75.६४ 
5७ 0 $| ८७१३ 2 5/£3 37. 
पड; व ।8 ) 5 [| ६७ #&5&7 
७2 ४६० ठं-» [ >४ ८०-४७ ५ 
2 ८५७ ३७१५४ ७७५०७) ७०१४७ 
79 9 < (७४ “०१० ६५० ट हु 
है 2 इक] हल 


97 


(४ ००५८ ७ |: (६०८ ८ ४४5 ८.३७ 


ह टँ ७४ के ४ 35295 <<, 9 रच (|| है: ६८ 
2000 2032 50 (५ 





5/7€//६7 7 
<9&2.25 64“ &6 737 


82 काका: बताया ७8२२७ #2 2 ७०0५५३४30७64%89:793#(#६०५७७०८६:)७४८७०७८(डफ भवर-१०० ३४००2#भाय९/5:अक 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 0) |॥४/# 307 


दिया गया हो। रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया 6 के. 

'जिस शख़्स़ ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा नल जल हज अल कल की लहर द 
जारी किया, उसे अपना ख़वाब भी मिलेगा और ०१ “० 4४ 4४ (/-० १४ 
जितने लोग उसे देख कर वह काम करेंगे, उनके. ७५/ 4६5 &:-« &. .5८)॥ ७ 5. 
अज़ में से भी उसे हिस्सा मिलेगा, बग़ैर इसके कि. शनि 
उनके स़वाब में कोई कमी हो। इसी तरह जो. ५ “४४ ४०८ न लट जह 
शख़्स़ इस्लाम में बुरा काम जारी कर दे, उस पर 4 €60०7) (४ ०« ७५ ४६ 2, 
. उसका अपना गुनाह भी होगा ओर उन लोगों का. ६, |. ८» ?१,; ०55 ६४: 
. भी जो उसे देख कर वह काम करेंगे, लेकिन उससे... .... ५ हा मी 
उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी। रा कक 223 ०१ ०#डिए रन ०१ 
(2555) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 








... _१077, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2335 


फ़ायदा : अच्छा तरीक़ा जारी किया' बशर्ते कि वहँ काम शरीयत में मौजूद हो, जैसे ऊपर दिये गये 
वाक़िये में अन्सारी ने नेक काम में पहल की और लोगों ने उसे देख कर स़दक़ातं किये। और स़दक़ा 
. शरीयत में मशरूअ है। अगर कोई शख्स ऐसा काम जारी करे जो शरीयत में मौजूद न हो तो ये बिदअत 


होगी, ख़वाह वह ज़ाहिर में नेक काम ही नज़र आये क्योंकि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स॒. 


दीन में ऐसा काम राइज करे जो दीन से न हो तो वह मरदूद है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2697, बसही.... 
मुस्लिम, हदीस: 78) क्योंकि इस तरह दीन में तहरीफ़ हो जायेगी और दीन की असल शक्ल व : _ 
. सूरत क़ाइम न रहेगी। 


(2556) हज़रत हारिसा (.#) से मरवी है कि मैने. ( 42 ,४ 58 4452 ७: ः 
सचुत्लाह (38) को फ़रमाते सुना: 'झ़दक़ा करो. ७) 2६४७ 45 “4 (४.७ ०७ ७ 
इसलिये कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि.  - ,..,, . | 

मगर ज़िसे वह स़दक़ा दिया जायेगा, वह कहेगा:.. | #>< " ०४५८ ४.५ बह 4ऐ| ० 
अगर तू कल ले आता तो में क़बूल कर लेता, [29 ४-5७; 85 20० 48 
आज नहीं। क्‍ . ७, 5७ ॥ ७७४ ५॥ 3,585 ५650» 
(2556) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी:4], मुस्लिम. क्‍ (६४५ हि 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऐसा ज़माना' वाकेअतन रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात के बाद ऐसा 
जमाना आया। कुर्बे क्रयामत भी ऐसी सूरते हाल पैदा हो जायेगी कि दौलत आम हो जायेगी। स़दक़ा तो 
. एक तरफ़ रहा, कोई दोलत (सोना वगैरह) न उठायेगा। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 03) (2) 
'कल' ज़रूरी नहीं हक़ीक़तन गुजिश्ता कल ही मुराद हो, बल्कि मुराद इससे पहले का ज़माना भी हो 


सकता है, चाहे वह साल दो साल या उससे कम व बेश ही हो। 


| बाब: (65) सदक़े के 





करने का बयान 


(2 557) हज़रत अबू मूसा (.%) से रिवायत हे 


नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'स्रिफ़ारिश करो। तुम्हारी 
सिफ़ारिश क़ब्ल की जायेगी। ओर अल्लाह 
_ तञआला अपने नबी ($%४) की ज़बानी जो चाहेगा, 
फ़ेसला फ़रमायेगा।' 

(2557) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
6026, 6027, मुस्लिम, हदीस: 2627, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2337 








है रत विवि 8 लि ज 22 8, 


.. ५0० हि 0-० /+ ८9००) हि 3२ ५ 
दर 
ह है| (>> कह | (री ८2०9० ( (नि 


422 4 ९ 7 ($ | 
| 9202. | >3०६८ | 2 हे है (४७०७ ४... ० 
(५ थ्र्ट (:] हि हु ट् वी ६ आओ 
8 5 28 2 
११ 4686 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सिफ़ारिश करो' यानी जब कोई हाजतमन्द माँगने आये तो तुम उसके हक़ 
में सिफ़ारिश कर दिया करो। (2) तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल होगी' अगर वह क़ाबिले तस्लीम हुई, या 
मतलब है कि तुम्हें सिफारिश का स़वाब मिलेगा जैसा कि एक दूसरी रिवायत में इस मफ़्हूम की सराहत 

' है: (इश्फ़ऊ तुअजरू) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 432, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2627) यही मानी 
: ज़्यादा मुनासिब हैं। (3) फ़ेस़ला फ़रमायेगा' यानी फ़ैस़ला तो नबी (%) के हाथ में हे जो वह इलाही 
तालीमात की रोशनी में फ़रमायेंगे। तुम सिफ़ारिश करके सवाब हासिल कर लिया करो। 


(2558) हज़रत मुआविया बिन ' अबी 


सुफ़ियान(;%) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'एक आदमी मुझसे कोई चीज़ माँगता 
है और में इंकार कर देता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश 


करके स़वाब हासिल करो।' तहक़ीक़ रसूलुल्लाह 


*' है 25 0 5 08 कप कि | | 


रे 4.<>| डी &#> ००9 कह 2 | (+ “23% (४ 
4| मे कर 3! ५3९०० डा २ ४.५५७७०. 


52 $॥| "८७ 2... ०६ «0 | (० 
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बुन्ननसड कलर जलत 
(%) ने फ़रमाया: 'सिफ़ारिश किया करो, तुम्हें 
सवाब मिलेगा। 


(2558) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2338 





से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


) | .(0/&# 309 





4०४ ५55 5 4555 5.5॥ 2०८ 


है 8 (> ० 4«.| /3०४ ) ०७५ (9.%& 9७ 
५5% ,45| " 0७ ,..ै 





(2559). जाबिर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'एक ग़ैरत वह है _ 


जिसे अल्लाह ( ७६६ ) पसन्द फ़रमाता है ओर 
एक ग़ेरत वह है जिसे अल्लाह तआला नापसन्द 


. फ़रमाता है। इसी तरह एक फ़ख़ वह हे जिसे 


अल्लाह तञआला पसन्द फ़रमाता हे ओर एक 


फ़्॒ वह है जिसे अल्लाह ताला नापसन्द 


 फ़रमाता है। पसन्दीदा ग़ेरत वह है जो तोहमत के 
मक़ाम पर हो ओर नापसन्दीदा गेरत वह हे जो 
बिलावजह हो। इसी तरह अल्लाह तआला का 
पसन्दीदा फ़़ वह हे जो आदमी लड़ाई के वक़्त 
करे या स़दक़ा करते वक़्त। ओर नांपसन्दीदा फ़ख़ 
बह है जो बातिल में हो। 


(2559) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2339, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥33, 


666, व इब्ने हजर फ़िल्दसाबा: /25, इब्मे _ 


माजा, हदीस: 996 वगेरह 


(6.७ ०४७ ,.,<० ८5 5७८: ७:७| 


>> 3 20० “25&- 


-  (>#$59 छ& ०७ <:< 2 3 अऋ।८ 
(5४०० ०७ की हि (२ (धर (3 
रड “झ। ९,७७४ (3२ 42 शक फेज 


30205 2580: 2 + कि है| 

४20॥ 55 3॥ " 0.3 ५.६ 40 (५५० 
4॥ >«० ७ (६५ ६5 £ 40 ०२ 
१ 8 0] दी 26 0 
५ 5: ४ 4॥ «3 ७ (३१५ 5: 


७ (६53 4 ०0 >०य «यो ०:८७) 


5 20 «४2 2 52 ४॥ 2.॥॥ 
330 ०७७)॥ ८५, 25 ० ५८४७ |<५ 
4५.०८ 8) ०८७ ६5 £ 4४0 >< 
उन ०८७)॥ 255) 4»; ०७८) 
" छपी 3 5 940 ड़. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'तोहमत के मक़ाम पर' यानी जिस काम से इन्सान शरअन या उर्फ़न 
मुत्तटम क़रार पाता हो उस काम को गेरत की बिना पर छोड़ दिया जाये, जेसे: बदनाम लोगों के साथ 
मेल-जोल रखना। शराब ख़ाने और जुवा ख़ाने में बेठनगा और इसी तरह गैर महरम औरत के साथ 
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दिल 2027 जकात से मुत्ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात [ऐईई / (0०७४४ 30 
तन्‍्हाई और ख़ल्वत इम़ितयार करना वगैरह। (2) 'पसन्दीदा फ़म्र' लड़ाई के वक़्त फ़न््न ये है कि 
अपनी कुव्व॒त व जुर्जत का इज़्हार करे ताकि कुफ़्फ़ार मरक़ब हों। फ़म्लिया अश्ार पढ़ना भी इसमें 
दाख़िल है। और स़दक़े के वक़्त फ़म्त्र ये है कि ख़ूब दिल खोल कर स़दक़ा करे, बल्कि स़॒दके में एक 
दूसरे से आगे बढ़े, कभी कभार दूसरे को अपने से आगे बढ़ने का चैलेन्ज करे। याद रखिए! इससे 
रियाकारी या वसाइल पर फ़ज्न करना मुराद नहीं कि वह तो गुनाहे कबीरा है। नाजायज़ काम पर ख़र्च 


करना हराम है, ख़वाह एक पैसा हो। 





(2560) हज़रत अम्न बिन शुऐब के पर दादा से. ..4६ ७४७ ०७ 5४८८ ५ 4: ७: 
.. रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः. «५ «८:१८ ६ १८५ 2५ 5५ 
ह थे रे ल्‍>«+ (६ ८93४3 - ८» है 
. खाओ और स़द॒क़ा करो और लिबास पहनो मगर हर डे कं हे 
क्‍ फुज़ूल ख़र्ची और तकब्बुर न हो।' 3 ४3 ८०-७४ + «4.2 रि प्स्ल्य््ध्य 





| (नकीकर हु हट !! 22 धर 
(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्मे माजा, हदीस:.. 45 8-5 ५5 " है25 


3605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2340, बुख़ारी » थ आग 8 5 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और . 
मज़ीद लिखा है कि इसे इमाम बुख़ारी (4898 ) ने किताबुल लिबास से पहले मुअल्लक़ बयान किया है 
जबकि दीगर मुहक्किक्रीन ने इसे शवाहिद और मुताबिआंत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे... 
दलाइल की रू से उस़ूली तोर पर ये रिवायत हसन दर्जे की है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/59, 60, वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 4/294, 

. 295, 32, 33, व हिदायतुर्रवात: 4/27, 28) (2) फुज़ूल ख़र्ची से मुराद ज़रूरत से ज्यादा. 

ख़र्च करना या हराम में ख़र्च करना है। और तकब्बुर से मुराद ये है कि दूसरों को हक़ीर समझे जो खाने 

पीने ओर लिबास वगैरह में उससे कम दर्जे में हो। 


ः बाब: (67) 
ख़ज़ान्ची अपने मालिक की इजाज़त से 
सदक़ा करे तो उसे भी स़वाब मिलेगा _| 









(&.। ही | (+०) ्् । 





है ४४0०3 ह 
5 











(256) हज़रत अबू मूसा (+#) से रिकयत है, 0७ ८४ _; «बी 5240 4 /#द्/ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'एक मोमिन दूसरे 
मोमिन के लिये इमारतकी तरह हे कि उसका एक, .. गज 
हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करंता है। और? ० हल छू खेे जी मं 


* बज 2 0 8 ॥ | 6752 
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फ़्स्र ःज़्ल्क्ञ 


फ़रमाया: अमानतदार ख़ाज़िन जो खूश दिली से गिर  आ 828 
(> ८० _9००* 6 (५“<9>4 #फि (3 है का 

वह चीज़ (अल्लाह के रास्ते में) देता हे, जिसका... ,... ,. ह ० उ दट 

उसे हुक्म दिया गया हो, वह भी स़दक़ा करने 





वालों में शुमार होता है।'.._ "४७ . " ७६ 4<६ -<८ :ट७5 
(2564) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: £% 38 ४ (## छत 57 59७ 
2260, व मुस्लिम, हदीस: 023, सुनन अल कुब्मा. "टी 405, 


लिननसाई, हदीस: 2347 


.. फ़वाइदं व मसाइल : () अकेली अकेली ईंट कोई वक़्ञ्रत नहीं रखती मगर जब एक दूसरे से मिल 


जायें तो मज़बूत दीवार बन जाती है। और दीवारें मिलकर चार दीवारी और छत के साथ मुकम्मल 
मकान बन जाता है जो हर क़िस्म के तूफानों का बिला खटके मुक़ाबला कर सकता है। मुसलमानों को 
भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। (2) 'स़दक़ा करने वालों में' क्‍योंकि ज़ाहिरन तोक्षदका 
वही कर रहा है। स़दक़ा करने वालों से मुराद सब स़दक़ा करने वाले या ये दो शख्स मालिक और 
ख़ज़ांची हैं। याद रहे कि मालिक को उसकी मिल्कियत की बिना पर सवाब मिलेगा और ख़ज़ांची को 
उसके फ़ेअल (काम) पर ज़रूरी नहीं कि दोनों स़वाब में बराबर हों। 


बाला 





बाब : (68) छुपा कर स़दक़ा करने वा 





का धर 
97% 


(2562) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 00% रीढ़ ७४0 0 5 0 « 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: रे 
ह ।॒ कही ड़ ह हु हे अपर ६ (०० (9२ “< 9 (७० (रह > 4 ८४०१ 

'बलन्द आवाज़ से कुरआन मजीद पढ़ने वाला, 7. ५०४ हर मिल कक 
ऐलानिया सदक़ा करने वाले की तरह है और 2 ४* #न७ 9 ४४ ०+ २४ > 
 आहिस्ता कुर्आान पढ़ने वाला छुपा कर सदक़ा. ८५८४ ३ ५52५७ > 4:०८ ८८ 5» 


करने वाले की तरह। | अछी " 78 00५ ५७ ० ० 4 
(2562) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 290 2200 5550 »एछं७ आर, 
664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2342. 0४६5९, 2.2७ 


फ़ायदा : कुर्जान मजीद में छुपा कर स़दक़ा करने को अफ़ज़ल कहा गया है। अगरचे ऐलानिया स़दक़ा _ 
करने वाले को भी अच्छा कहा गया है क्योंकि दोनों में अलग अलग फ़वाइद हैं। चूंकि ऐलानिया में 
रियाकारी का ख़तरा क़वी है, लिहाज़ा वह अफ़ज़ल नहीं। लेकिन कुछ ओऔक़ात ऐलानिया स़दक़ा भी 


पा मल बल मनलिर किक लटक पल फनी हल अल ईक36-न्‍:35.... अकलिज शत अर मगर फल डक अत अर कर: लक लव शमी करती । जज शक की अमट मत लग नल हज कि कल “जल अल अ जज क दिन कल: गलत जल 35. फल: तक जताया तक अल टली का जाअर मलिक की जज 2 लि लत 2 कीटम अप किक अल 





250 4.०५: ' (४००3 ४... «| ५ 
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# ४28) 
अफ़ज़ल हो सकता है, जबकि उससे दूसरों को तर्गीब व तश्वीक़ देना (शौक़ दिलाना) मक़सूद हो। कुछ 
अहले इल्म ने यूँ तत्बीक़ दी है कि फ़र्ज़ सदक़ा ऐलानिया किया जाये क्योंकि वह इत्तिहाम व इल्ज़ाम से 
“बच जायेगा। दूसरों को रगबत भी होगी। इसमें रियाकारी का इम्कान भी कम है क्योंकि फ़र्ज़ काम तो 
बहरहाल करना ही पड़ता है, अलबत्ता नफ़ल स़॒दका छुपा कर ही दिया जाये क्‍योंकि ये अल्लाह और 
बन्दे का मामला है। इसे पोशीदा ही रहना चाहिए, जबकि फ़र्ज़ तो पोशीदा नहीं रह सकता, जैसे फर्ज़ 
नमाज़ सबके सामने (बा'जमाअत) पढ़ना फ़र्ज़ है जबकि नफ़ंल नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है ताकि रिया 


का शाइबा न रहे। क्‍ क्‍ 








(2563) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ८४४५; 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: तीन ... ७. 

शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उनकी तरफ़ नहीं देखेगा: वालिदेन का 
नाफ़रमान, मर्दों की मुशाबिहत इड़ितयार करने 
वाली औरत ओर बे'ग़ेरत ख़ाविन्द, और तीन 
शख़स़ जन्नत में दाखिल न होंगे: माँ बाप का 


. & «4 २०० > ७ + 5५८ ०5 १४४ 
५० «0 ० «0 ०,०; ०७ ०७ ,... 
655 2 40 2४८2 १ ८८४" ५... 


नाफ़रमान, हमेशा शराब पीने वाला ओर देकर 
एहसान जतलाने वाला। 

(2563) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यअला फ़ी 
मुसनद: 9/408, 409,. हदीस: 5556, सुनन अल 


409 2 ०५० 4८०४४ 5४॥ 2०0४ ५५ 
5७॥ ६&॥॥ ७,5५८ 9) ८8% ८ 23; 
कक] ; (६. | (# (०-००! ०४५) 

द (| 


कुब्ण लिन्नसाई, हदीस: 2343, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 4/46, 47 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नहीं देखेगा।' यानी रहमत और प्यार व मोहब्बत से नहीं देखेगा क्योंकि 
असल देखना तो यही होता है, वरना कोई शख़स़ अल्लाह तआला से छुपा हुआ है, न छुप ही सकता 
है। याद रहे कि ये सज़ा भी अव्वलन है वरना आख़िरकार ये भी अगर मोमिन हुये तो अल्लाह तआला 
की रहमत बेकिनार में आ ही जायेंगे। (2) 'वालिदेन का नाफ़रमान' यानी उनके हुक़ूक़ अदा न करने _ 
वाला। (3) मर्दों से मुशाबिहत करने वाली औरत” यानी उन मामलात में जो मर्दों के साथ ख़ास हैं, 
जैसे: लिबास, हजामत वगैरह। या मर्दों जेसे काम करे, जैसे: खेतों में हल चलाना, हुकूमत और 
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सियासत करना वगैरह, जिन कामों में मर्दों से इख़ितलात हो। (4) दस्यूस बे'गैरत जिसे अपनी बीवी, 
बेटी या बहन के ग़ैरों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात पर कोई ऐतराज़ न हो। (5) “जन्नत में नहीं जायेंगे' 
. यानी अव्वलन, वरना सज़ा भुगतने के बाद तो हर ईमान वाला जन्नत में जायेगा। सही रिवायाठ पें 
सराहत है। (6) हमेशा शराब पीने वाला' यानी शराब पीता रहा और बगैर तौबा किये मर गया, ख़वाह 


ज़िन्दगी के आख़िर में शराब शुरू की हो। 


(2564) हज़रत अबू ज़र () से मरवी है, 


नबी($8) ने फ़रमाया: तीन शख्स ऐसे 
(बदनसीब) हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उन्हें (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा। न उनसे 
(रज़ामन्दी वाला) कलाम फ़रमायेगा ओर न उन्‍हें 


पाक फ़रमायेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब 


होगा।' रसूलुल्लाह (%) ने आयत का ये टुकड़ा 
क़िराअत फ़रमाया तो हज़रत अबू ज़र (:$) ने अर्ज़ 
किया: वह तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। वह 
तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। (बह कौन लोग 
हैं?) रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “(वह ये हें: ) 


अपने तहबन्द को टख़ने से नीचे लटकाने वाला, 


झूठी क़सम खाकर अपना सामान बेचने वाला और 
अपने अतिये पर एहसान जतलाने वाला।' 


(2564) तख़री?" : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 06 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2344 


४2 # 6७6 


७ ०/७९१००९० (3 ८४८ 0 (202 
(र ८,०७४ (3२ हे (3 ८ ५६५०५ (६७ 
44० ८ ४» 9३32 274५“ 
(> ० | ( ८ )- हि (3 है] 
प52 9 58 " 08 ॥.., ०० «॥| 
प्टी 25% % एड्स ८४ (8 5 
७८७ . " ८ 2/55 ४६5 :+ 


2 ०४६ (७०१ 4८० 4० ५० १४४ ८५०: 


"७, १.७3 2७ १.७३ 2७ ३३ 

>५ ६६. 5६८॥ 5; (.<2॥| 
226 # है १2०५ ५ 

न्‍ी (६:] हे "ट छे 

, " 0४४८ 5७८) 3७) 


फ़वाइद व मसाइल : () 'न कलाम फ़रमायेगा' अलबत्ता डाँट डपट होगी लेकिन उर्फ़न इसे कलाम 
. करना नहीं कहते। ये तो दुश्मनों में भी होता है। (2) न पांक फ़रमायेगा' सज़ा यही है मगर अल्लाह 
तझआला माफ़ फ़रमा दे तो कया ऐतराज़? सज़ा के बाद तो हर मोमिन को माफ़ी हो ही जायेगी। 


(2565) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क़ूल हे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन शख़स़ ऐसे 
(बदनसीब) हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह 
तझआला उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा ओर न 





द्र 
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सुनन नझाई 4323: 
उनकी तरफ़ देखेगा ओर न उन्हें पाक फ़रमायेगा 
और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है: अपने अतिंये 





का एहसान जतलाने वाला, अपने तहबन्द को 


टख़ने से नीचे लटकाने वाला ओर झूठी क़सम 
खा कर सामान बेचने वाला। हे 
(2565) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2345. 





नल : (70) साइल को (कुछ न कुछ 
23 






(2566) हज़रत इब्ने बुजेद अन्स्ारी की दादी क्‍ 


बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
सवाली को कुछ न कुछ देकर वापस करो, ख़वाह 

जला हुआ खुर ही हो। | 

(2566) तख़रीज : (सनद सही) 2346, मौता: 2/923 


व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2473, व इब्ने हिब्बान, हदीस 
824, वल हाकिम: /47, देखें, हदीस: 2576 
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न 
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फ़ायदा : मक़स़द मुबालिगा है, ओर ये हुक्म तब है जब साइल हक़दार हो और मस्ऊल के पास गुंजाइश 
हो, वरना पेशावर गदागरों को (बशर्ते कि मालूम हो) देना तो गुनाह ही के जुम्रे में आ सकता है क्योंकि इस _ 


काम (7) जिस शख्स़ से माँगा जाये 
ओर वह न दे तो? 


(2567) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने 
कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($&) को फ़रमाते सुना: 
'जब कोई शख़्स़ अपने मालिक के पास जाये 
. और उससे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ 






तरह गदागरी की होसला अफ़ज़ाई होती है जबकि इस्लाम ने इसकी सखूती के साथ मुमानिअत फ़रमाई है। 


छू २०500::2 ४८७: 2८४७0: | 
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डे ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात | 
. माँगे और वह उसे न दे तो उस मालिक के लिये 
क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा 
जो उसके ज़्यादा माल को चबायेगा, जो उसने 





कक (00०४४ 35 
" 0६ ०. ५०० ० (० 2) 
93५५ है कट (१ ४८2 । | 9०९ >) 


नहीं दिया। द . (5४४ 4०५४ ४५ 4 "५०3 ॥॥| ०४ 45८4:5- 
(2567) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: . - / €&& गे ०0.4५ 25 € ५ 


2536, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2347 


फ़ायदा : 'चबायेगा' ये मानी भी बन सकते हैं: 'क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा जो 

उस मालिक को चबायेगा ओर ये साँप उसका वह ज़्यादा माल होगा जो उसने माँगने पर नहीं दिया था।' 
बज़ाहिर ये मानी ज़्यादा मुनासिब लगते हैं मगर अल्फाज़ का साथ नहीं देते, इसलिये ज़ाहिर मानी को 

मतन में लिखा गया है। 


| बाब : (72) जो शख़्स अल्लाह ( ७७ ) 
| के नाम पर माँगे 


(2568) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अल्लाह तझला का वास्ता देकर पनाह तलबं 
करे, उसे पनाह दो। जो शख़स़ अल्लाह तआला 









न्र 
०७ ८ हि  , 22६० (रे व हक -9॥ 


" ०५.३ 4०० ५0 ० 2४॥ 2,०५८ 20७6 


के नाम पर माँगे, उसे दो। और जो शख़स अल्लाह 
तझला के नाम पर अमन माँगे, उसे अमन दो। 
ओर जो शख़्स़ तुमसे हुस्ने सुलूक करे, उसे उसका 
बदला दो ओर अगर तुम्हें बदला देने को कुछ न 
मिले तो उसके लिये दुआ करो (ओर करते रहो) 
यहाँ तक कि तुम्हें यक्रीन हो जाये कि तुमने उसके 
एहसान का बदला चुका दिया है। 


(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


672, 509, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2348, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 207], 2072, वल हाकिम 
/472, देखें, हदीस: 30, मवारिद, हदीस: 2072. 


2 हे 5 ] ४ (&:९, श्र 
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ब्बर प्गक्फर अब 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
दीगर मुहक़िकीन ने शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर इसे सही क़रार दिया है। मुसनद अहमद के 
मुहक्किकीन ने इस पर सियर हासिल बहस़ की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय ही सही मालूम होती है। - 
वल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/84-87, 

वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 9/266, 267, वस्सहीहा लिल अल्बानी: /50 

5१], रक़म अंल हदीस: 254) (2) अल्लाह तआला ही इज़्ज़त वाला है। तमाम बुजुर्गी और अज़मत 
अल्लाह ही के लायक़ है। उसकी अज़मत का तक़ाज़ा है कि जब उसका मुक़द्दस नाम आ जाये तो इन्सान 
सरे तसलीम ख़म कर दे। और बिसात भर उस नाम की हुर्मत क़ाइम रखे, बशर्ते कि वह गलत मुतालबा न 
हो, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ न हो और उससे किसी पर जुल्म न होता हो और न किसी की हक़ तलफ़ी। 








५ ु +ी * हि द्र अ 


(2569) हज़रत बहज़ बिन हकोम के दादा ६७४ ०७ , /£9 ४८ ८३ 45०८ ४: 


(हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशेरी (#)) 5 & # 4७० 35 :ल्दा 
बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के . * ,., का 

नबी! मेंने आपके पास आने से पहले अपने हाथ._* +5 ४७ 3-४ ०० “टी हरी बट 
की ऊँगलियों की तादाद से भी ज़्यादा क़समें खाई. 5» ४! ८४५ 4५७ ८# <8& ५७ ५0 5५ 
थीं कि न में आपके पास आऊँगा ओर न आपका .>3% 43. 55 ४०% 5542 


दीन क़बूल करूँगा। ओर में दीन की क़ोई समझ 
नहीं रखता मगर जो अल्लाह ओर उसके रसूल 
मुझे सिखायें। और में आपसे अल्लाह तआला.. £< ४४४ (»|$ ४५3 40 («० 
की ज़ात के वास्ते से सवाल करता हूँ कि अल्लाह "०४७ ७४॥ <५; <&< ५७, 55 # ५४ 
तझाला ने आपको क्‍या चीज़ देकर हमारे पास -020 20४ ७७ <.5 )& . " ४५) 
भेजा है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम देकर।' मेंने . ,.. #, + .,. कि | 
अर्ज़ किया: इस्लाम की अलामात क्या हैं? * का ८; पल [८५४ 3" ४७ 
आपने फ़रमाया: 'ये कि तू कहेः मैंने अपनी ज़ात.. 3) (29 50-4॥ &89 <<#< (5 
को अल्लाह तआला के ताबेअ कर दिया है और 3 ५८ ० 5 5 45 6. 
(उसके अलावा हर चीज़ से) अलग हो जाये ओर 


 ७)॥॥ ७४५६ |5८| ) || ८४ ॥॥ 26 
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+43//0] जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात िजर) |((02४/४ 37 
नमाज़ क़ाइम करे और ज़कात अदा करे। हर 2,3५5 ७० & £ 4 |&+9 >(..० 
मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिये क़ाबिले . 





एहतिराम हे। वह दोनों एक दूसरे के मददगार भाई ०४५०४ 0 आर क 
होते हैं। अल्लाह तआला किसी मुश्रिक से उसके «४ ४! 
इस्लाम लाने के बाद भी कोई अमल क़बूल नहीं 

फ़रमाता यहाँ तक कि वह मुश्रिकीन को छोड़ कर 

मुसलमानों से आ मिले। क्‍ 


(2569) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 

2438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2349 

फ़ायदा : 'मुसलमानों से आ मिले' यानी हिजरत कर ले। नबी ($&) के दौर में मुसलमानों की कुव्वत 
मुज्तमञ (इकट्ठा) करने की ज़रूरत थी, और अहले कुफ़ से इस क़द्र मुख़ासमत थी कि दोनों का... 
. इकट्ठा रहना ओर दीन पर अमल करना ना'मुमकिन था, इसलिये हिजरत फ़र्ज़ थी। जब इस्लाम फैल 
गया और कुफ़ सिकुड़ गया तो आपने ऐलान फ़रमा दिया कि अब मक्का से हिजरत की ज़रूरत नहीं 
रही। गोया हिजरत, लाज़िम-ए-इस्लाम नहीं बल्कि उसका फ़ैस़ला हालात के जायज़े से होगा। न हर _ 
दारूल कुफ़ में रहना जायज़ है ओर न हर दारुल कुफ़ से हिजरत वाजिब है। 


| 
। बाब : (74) जो शख़्स़ अल्लाह के नाम 


पर माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे? 





(2570) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत :॥ (६४६ 3$ 85 9 45० ७:७। 
है, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें न . 
बताऊँ कि लोगों में से बेहतरीन रुत्बे वाला कोन 
शख़्स़ है?' हमने अंर्ज़ किया: क्‍यों नहीं, ए अल्लाह ॥७४५७-८| & -&£,७॥ 20५४ .: 2०:८८ 
के रसूल! कप (ज़रूर बताइये!) आपने फ़रमाया: वह , ६ .3 ४५८ 8८ ०४) 
आदमी जो अल्लाह तझआला के रास्ते में अपना पक 
घोड़ा लिये फिरता है यहाँ तक कि उसे मौत आ.. * * «#+ £४४ ८५० ५६ 2 ५ 
: जाती है या वह शहीद हो जाता है। ओर मैं तुम्हें बह... ...६॥ | 825" ०७ ॥0.., ० «० 
शख्स बताऊँ जो उसके क़रीब है? हमने कहा: जी का | (5, न हे कक (६ हर (४५ ५ # 


(+ ५<०-) हि (2। ((३| ७ ८.५3 हि ु 
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हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: वह <:  &] ः 
शख़स जो किसी पहाड़ की घाटी में अलग रहता है... हक की का हल मम 
नमाज़ क़ाइम करता है, ज़कात अदा करता है और ४४४ +># ५ ४४० | ००+४ «४ (६5 
लोगों के शर से अलग रहता है, और बताऊँ, . "3७ , 20 ०.०; ६ ६6 ७५ . " 2.६. 
_ बदतरीन शख़्स़ कोन हे?” हमने कहा: जी हाँ ऐ ब्लड ४ ७3 3 %७ (४: 
अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'जो अल्लाह न 
के नाम पर ख़ुद तो (लोगों से) माँगे, लेकिन उसके. >“४ 27०४ "४७ कड़ा 08 
नाम पर (किसी को) न दे।' क्‍ ४ बे ७४ ० दा 5 8555 
(2570) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ८८ «४ [2 हि 
/237, 39, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2350,4.. * 427४ ८ छह “७. ४ ्ः 
सहीह इब्ने हिब्बान: 593, तिर्मिजी: 652, व इब्ने . "५५ ४५८ 3 53 
हिब्बान: 594, मुसनद अहमद: /226, 3]. 
फ़वाइद व मसाइल : () घोड़ा लिये फिरता है' यानी जिहाद करता है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह _ 
.मुत्लक़न झाला अमल है। ओर पहाड़ की घाटी में अलग रहना सिर्फ़ उस वक़्त अफ़ज़ल है जब दीन की 
हिफ़ाज़त मक़सूद हो और लोगों में रह कर दीन पर क़ाइम रहना इन्तेहाई मुश्किल हो जाये, वरना लोगों 
में रहना ओर अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर करना ही अफ़ज़ल है। रुहबानियत की इजाज़त 
नहीं। (2) 'लोगों के शर से” यानी अपने दीन को महफूज़ कर लेता है, या ये मतलब है कि लोगों को... 
तक्लीफ़ नहीं पहुँचाता। अपने शर से लोगों को महफूज़ रखना भी बड़ी फ़ज़ीलत है। (3) (अल्लज़ी 
यस्अलु बिल्लाहि) को युस्अलु (मज्हूल) भी पढ़ा गया है, जिसका तर्जुमा होगा: जिससे अल्लाह के _ 
नाम पर सवाल किया जाये लेकिन वह न दे। पहले मफ़्हूम में दो क़बाहतें जमा हो जाती हैं: लोगों से 
 माँगना भी ओर ख़ुद न देना भी, जबकि दूसरे म्रफ़्हूम में सिर्फ एक क़बाहत है। अल्फ़ाज़े हदीस़ दोनों . 
मफ़्हूम के मुतहम्मिल हैं। बललाहु आलम! 


बाब: (75) जो शख़्सम (अल्लाह | 
_तञआला के नाम पर) दे उसका स़वाब? | 













0 0 (00०0८/# 38 | 


++ि. 









(४7०८-०३ ४9) ८८०): 


(257) हज़रत अबू ज़र (&) से मरवी है, (5 ॥६ दी 53 ड ४:४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं हज 
कि अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत फ़रमाता हे 
_और तीन शख़्स़ ऐसे हें कि अल्लाह तआला उनसे. 





४2>बगज (रे & ००० (3.५ है हि! ६ कर अक- द 





हब सन 
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बुग्ज़ रखता हे। जिनसे अल्लाह तआला मोहब्बत 


फ़रमाता है (वह ये हैं: (एक आदमी किसी क़ौम 
के पास आया। उन से अल्लाह तझआला के नाम 
पर सवाल किया। किसी बाहमी क़राबत की बिना 


पर सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ न. 


दिया। एक शख़्स़ (उनमें से उठा ओर) उन लोगों 
. को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया और उसे 
ख़ुफ़िया तोर पर दिया। उसके इस अतिये को 
अल्लाह तझआला ने जाना या उस शख़्स ने जिसे 
उसने दिया। (दूसरा ये कि) कुछ लोग सारी रात 


. चलते रहे, यहाँ तक कि जब नींद उन्हें हर उस 


चीज़ से अच्छी लगने लगी जो नींद के बराबर हो 
सकती है तो वह सवारियों से उतर पड़े और सो 
गये, लेकिन एक शख़्स (नमाज़ में) खड़ा होकर 


मेरे सामने गिड़ गिड़ाने लगा ओर मेरी आयात 


तिलावत करने लगा। तीसरा वह शख़्स जो एक 
लश्कर में था। उनका दुश्मन से मुक़ाबला हुआ। 
सब भाग खड़े हुये मगर वह डटा रहा, यहाँ तक 


कि शहीद हो गया या उसे फ़तह मिल गई। और 


.वह तीन शख़्स़ जिनसे अल्लाह ( ४७ ) बुग्ज 
रखता हे, ये हैं: ,बूढ़ा ज़िनमाकार, फ़क़ीर 
मुतकब्बिर ओर मालदार ज़ालिम। 

(257) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 
66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2354. 


+६-+२०२ कि १३४५ 3 द 


न ४ है श्र # > हट (६ 
५ 28 8६ 40६ ६३, ८६५० 0 


<ह 98 # ४ आह के 3 
445 ट् | ! (६ 5७) हक ५] ! हक 


ह 
५40 ६०४ 525) ४ ६5 5४ 

६ ४0५ पा: ७५ (55 (5 
+ 853 45८ 5७. :/५५८ 35 (65 
०८०८ (५ +02 ५८५ है. व 4 है हटके 
(8 $% 4 ॥| ५2०८ 0६ 3 ।:.. 
जहर ५ ६35 5४४ ५; 
४ ४ ७० माह! बी (2 5७॥॥| 


४४ 
भ 


(» ५५४५ ट (५3 (*६०« 2 £) | »50..> »3 हि 


४ 6४६ हि 


. ॒ ४ ४५५४ 2 0)--०: 5७9 ०७७ 3-४] 


44 #८ 22४) 47॥ (८८ 5 
|| (६2४ 
. " #»#4)॥ ५ :७थ-7| 


फ़वाइद व मसाइल.: (4) मोहब्बत और बुग्ज़ अल्लाह ताला की स़निफ़ात हैं जिनका कुर्आन व 
हदीस़ में बकस्रत (बहुत ज़्यादा) ज़िक्र मिलता है, मगर कुछ लोग फ़ल्सफ़े के कुछ गेर मुसल्‍लम उसूलों 
से मुतास्सिर होकर इन सिफ़ात की नफ़ी करते हैं ओर इनसे स्र॒र्फ़ इन्आम व इन्तेक़ाम मुराद लेते हैं 

_ हालांकि ये अलग दो स़रिफ़ात हैं जो अल्लाह तञआला में पाई जाती हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए 
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बस्तर ०३) 
. क्‍या वह अल्लाह तआला और उसके रसूल ($६) से बढ़ कर अल्लाह ताला की ज़ात व स़रिफ़ात से 
वाक़फ़िथत रखते हैं? लफ़्ज़ से वही मानी मुराद लेने चाहिए जो एक सादा सुनने वाले की समझ में आते 
हैं, हकीकत हो या मजाज़। अगर इन सिफ़ात का आम मफ़्हूम अल्लाह तआला के लायक़ न होता तो _ 
. ज़रूर बयान कर दिया जाता। (2) जिन तीन आदमियों.से अल्लाह तआला के मोहब्बत फ़रमाने का 
ताल्लुक़ है उनमें एक क़द्रे मुश्तरक है, और वह है ख़ुलूस। तीनों रियाकारी से कोसों दूर हैं और सिर्फ़ 
अल्लाह तआला. के लिये अपना माल आराम और जान कुर्बान करते हैं। (3) ज़िना तकब्बुर और 
जुल्म हर हाल में कबीरा गुनाह है और अल्लाह तआला को नापसन्द हैं। और उनका फ़ाअेल अल्लाह 
ताला के नज़दीक मबगूज है मगर जब उनके फ़ाओझेल के पास ज़र्रा भर भी डज्र न हो यहाँ तकं॑ कि 
उर्फ़न भी न हो तो ये काम अकबरूल कबाइर बन जाते हैं। नोजवान के पास शहवत, मालदार के पास 

. माल और फ़क़ीर के यहाँ फ़कर इन जराइम का उज्र उरफ़न बन सकते हें मगर बूढ़े के पास ज़िना ओर. 
_फ़क़ीर के पास तकब्बुर और अकड़फूं और मालदार के पास किसी की हक़ तलफ़ी का क्या उन्न हो 
सकता है? जिसे शरखन नहीं तो उर्फ़न ही पेश किया जा सके। अआजाज़नल्लाहु अन्हा! । 


|. बाब : (76) | 
मिस्कीन की तफ़्सीर (कि वह कोन हे? 


(2572) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है, ... 0७ , ४४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं 

जिसको खजुरें हि अमर हि ८2.० 3 & ७ल्‍न्‍ट 2२४ (७३५७ है। है) 
गो एक खजूर, दो खजूरें या एक लुक़्मा, दो 
लुक़्मे वापस कर दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो. “** ०“ £“ "४ | ही (डी ७ 
हाजतमन्द होने के बावजूद माँगने से परहेज़ करे।. 570 55.० (्यं " 0७ ५३... 
«८८ बल्हाफ़न व ९: लो; ( ह्  ॥ «छाए 0; 5528 $228॥ 

| सदक़ात के : 25 दी 22० क्‍ 

. मुस्तहिक़ वह लोग हैं) जो माँगते वक़्त लोगों के .' कट ही कक क्‍ हु 
गले नहीं पड़ जाते।!'._ ./. - [595७० >#ण/ /५८ 
(2572) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ रा 
039, बुख़ारी, हदीस: 4539, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2352 


फ़ायदा : 'मिस्कीन वह नहीं' क्योंकि इस क़िस्म के लोग उमूमन पेशावर भिखारी होते हैं और दूसरों से 
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जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


रा जुक्ाफ्ड 
ज्यादा अमीर होते हैं। या मतलब ये है कि क़ाबिले तारीफ़ मिस्कीन नहीं, अगरचे मिस्कीन तो हैं। या ये 





. इस क़द्र मुस्तहिक़ नहीं जिस क़द्र सवाल न करने वाले हाजतमन्द लोग मुस्तहिक़ हैं। 


(2573) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'ये घूमने फिरने 
वाला शख़्स़ मिस्कीन नहीं जिसे एक दो लुक़्मे या 
एक दो खजूरें पलटा देती हैं।' स़हाबा ने अर्ज़ 
. किया: तो फिर मिस्कीन कौन हे? आपने 


फ़रमाया: जिसके पास इतना माल न हो कि 


गुज़ारा कर सके। न उस (के फ़क़र) का किसी को 
पता ही चलता है कि उस पर स़दक़ा किया जाये 
ओर न वह ख़ुद खड़ा होकर लोगों से माँगता हे। 
(2573) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 479 


: मुस्लिम, हदीस: 039/0, मौता: 2/923, सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍न्नसाई, हदीस: 2353 


(2574) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह ($8£) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं 
जिसे एक दो लुक़्मे या एक दो खजूरें पलटा देती 
हैं।! लोगों ने कहा: तो ऐ अल्लाह के रसूल! फिर 


_मिस्कीन कोन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
इतना माल नहीं रखता जो किफ़ायत कर सके 


ओर लोगों को उस (के फ़क़र) का पता नहीं 
चलता कि उस पर स़दक़ा हो सके।' 

(2574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2354, बुख़ारी 
हदीस: 476, मुस्लिम, हदीस: 039 


20॥॥ >> नया + ब्टछ 05७ 
0१) ए ब2 हा + प्टुूओओं हू 
डा | ०७ ०..3 «० 40 ० 20 
(5 54८० 3|)0 ०॥१४)॥ ६, ८.5.:..]| 
8:22 >ध्यथी; बी भट़ छा 


!७ 5 5 65 (4 8. 5 अं थ; 
(८१ है: नल (्र्ड ण्जैय) | (४-४ 
न का (| ०८३ 0>प! "५ ८2:००) 


 शड 
्््ाः 
९ 
रद 
9 
शै० 
के 
हू 
हा 
७5: 
हि 


ड़ 
9 ना 


54% (० 4 ४: ० 4६ 
०७ ०.५ बह+ 4 (/० 20 
४७४); ४8॥ ४5 | 55-०७ 
के 9०५०० ४५०४५ 

१9 «5 ०४ 3 3320 " 0७ ५॥ ०,८ 
. "४७ 5:25 4६७ (.४॥ ८६ 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत मअनन स॒ही है जेसा कि मुहक्लिक्रे किताब ने लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम क्‍ 
. की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल ओर क़ाबिले हुज्जत है। 


वलल्‍लाहु आलम! 
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घूस ज्लत से सहित अत्ल व कल ज़कत पेज. 


(2575) हज़रत उम्मे बुजेद (&) से रिवायत है।.. , «८ ५० 52 ७४७ 30७ 48 ७:४७ 
ओर उन्हें रसूलुल्लाह (%) से बेअत करने का 
शर्फ़ हासिल है। उन्होंने रसूलुल्लाह ($#) सेपूछा.. 
कि कभी कोई मिस्कीन साइल मेरे दरवाज़े पर आ . “४४०४ ' 53 दर # ४ 
खड़ा होता है मगर मेरे पास उसे देने के लिये कुछ... फी #५५ 4 4४ /> | ४५० 
नहीं होता। रसूलुल्लाह (%) ने फक 'अगर॒ ३$| /.., ५७० ०0१ ०५0 )0,:2 <७ 
उसे देने के लिये तेरे पास कुछ भी न हो सिवाए 
जले हुये खुर के, तो वही उसे दे दे।' लक है ९ हि ४४ 3४० 
(2575) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, . 
हदीस: 667, तिर्मिज़ी, हदीस: 665, सुन अल छत्डए | 3)| " ०५ 4१४४ 4४ 
... कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2355, देखें, हदीस: 2566 " 47 ५.७३७ ७:४० ४४ )॥| 3४ 4६०६ 
फ़ायदा : साइल दरवाज़े से महरूम नहीं जाना चाहिए। इस्तेहक्ाक और अदमे इस्तेहक़ाक़ को तो 
अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है मगर ये कि उसका पेशावर होना मालूम हो और वह हक़ीक़तन 
मोहताज न हो। (और देखिये, हदीस: 2566) जे 





४४55 2 (+* | क छल» (3 & "०.० ्थं 
०० «%० ०५८; ६ ०७३७ ०० ०८ ६5 


हु रे (६5०॥ 5६) (८८) : क्‍ 
(2576) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत है, 6४ ४08६ ,&&॥ ८ 45८ ७;७| 

रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तीन शख्स ऐसे हैं क्‍ 
. कि अल्लाह तझला क़यामत के दिन उनसे 
कलाम नहीं फ़रमायेगा। बूढ़ा बदकार, मग़रूर व 
मुतकब्बिर फ़क़्रीर ओर झूठा बादशाह।' ४४ "०" ०.) ०० «| ० ५४ 
(226 तीन सपा) कु जहा... ही हम 5 दी दा 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 54 क्‍ हा ७०००० ८ 
फ़ायदा : बादशाह बहरहाल हाकिमे आला है, उसे कोई ख़ोफ़ व ख़तर नहीं कि झूठ बोले, नीज उसका 
झूठ बहुत बड़े फ़रेब पर मबनी होगा और अवामुन्नास के ऐतमाद को ठेस पहुँचायेगा, और वह पूरी 
रिआया के लिये नुक़स़नानदेह है, इसलिये उसका झूठ बहुत बड़ा गुनाह हे और अल्लाह तझ्ाला के 
गज़ब को दावत देना है। । द 











। 
। 
( शथ कील: हा 





हि ही है ॥। 5१४५ । | (3 (ब्रछीर 
है| ०5 है €. ५0 )२ हि हा ८ ७०४१० 
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ता) 4] री 
क्‍ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (>२०)०' 
(2577) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है, 06 .:,७ ७४७ ०7७8 35 2 ७:७| 
१८ । १ ' श्र मी] 2 # (४2. । (६३; 
कक (38) ने फ़रमाया: चार अश्ख़ास से .; ॥॥ 5८८ ७६४ 3७ 5७७ ७8७ 
अल्लाह तआला बुग्ज़ रखता हे: झूठी क़स्में विश कल 
खाकर सामान बेचने वाला, मग़रूर मुतकब्बिर. 'डिटी < ०* री 22८४ ० ० 
. फ़क्ीर, बूढ़ा ज़िनाकार और ज़ालिम बादशाह... ४४००५ ८4 ०50 ०५०३७ 
(2577) तख़रीज : (सनद सही) तारीख़े बददाद:. ७४ 68 # 40 पंथ ब्ट) ". 
9/358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2357, .. (०9 ६४8 (छट। : री: 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 098. क्‍ 
शी 2७5 


नाई >> हज शा थ 
सुनन नाई 4 3:200< 





निज जी 





(2578) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 4% ७६४ 30७ ,,,०४७ ८3 +१४६ ४: 


रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमायाः 'बेवा ओर ५५ 20५ ७६ 36 ६७ (8 ४॥ 
मिस्कीन के लिये दौड़ धूप करने वाला उस शख़्स 5 

की तरह है जो अल्लाह तक्ाला के रास्ते में . ४* अज क् 0 टैरो 20 9: दर 
. जिहाद करता हे। | «0 ० 20 ०७ 62% | 


- (2578) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 209) ७ 2५४ " ०.) 4८ 
6007, मुस्लिम, हदीस: 2982, सुनन अल कुबा. ६ ॥॥ |. ७ ७७८४ .४.2.॥ 
लिन्नसाई, हदीस: 2358, मौता: 2/86, 87, हदीस़ के ओ 
96 द ८४3 
फ़वाइद व मसाइल : () बेवा के लिये भाग दोड़ करना यक़ीनन फ़ज़ीलत वाला काम है बशर्ते कि 
जाती मन्फ़अत, जैसे: निकाह के लिये माइल करना मक़सूद न हो और न उसके ऐवज़ उससे अपने 
घरेलू काम ही करवाये। (2) जिहाद फ्री सबीलिललाह अफ़ज़ल अमल है क्योंकि इसमें इन्सान अपनी 
जान तक को ख़तरे में डाल देता है, इसलिये उसका स़वाब सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बेवा और 
मिस्कीन जैसे बेसहारा अफ़राद से तआवबुन भी अज़ीम नेकी है। क्‍ क्‍ 
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बाब : (79) 





मुअल्ल़फतुल कुलूब का बयान 


'. (2579) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
.. करते हैं कि हज़रत अली () ने, जब वह यमन 
के अमीर थे रसूलुल्लाह ($8) के पास गेर साफ़ 
शुदा सोने की डली भेजी। रसूलुल्लाह (%) ने 


.. उसे चार आदमियों के दरम्यान तक़्सीम फ़रमा 
... दिया: अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली, उयय्ना बिन 


बद्र फ़ज़ारी, अल्क़मा बिन उलास़ा आमिरी जो 
बनू आमिर की एक शाख़ बनी किलाब में से थे 
ओर ज़ेद ताई जो बनू ते की एक शाख़ बनू 
नबहान से थे। इस पर क्रैश के (नो मुस्लिम) 


सरदार नाराज़ हो गये ओर कहने लगे: आप नज्द 


के (नो मुस्लिम) सरदारों को दे रहे हैं और हमें 
महरूम रख रहे हें (हालांकि हम आपके क़रीबी 


हैं?) नबी ($&६) ने फ़रमाया: 'मेंने ऐसा इसलिये 
किया है कि उनकी तालीफ़े क़ल्ब करूँ। एक 
शख़्स आया जिसकी दाढ़ी घनी, रुख़सार उभरे 
हुये, आँखें गहरी, माथा आगे को बढ़ा हुआ ओर. 


सर मुण्डा हुआ था, वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 
अल्लाह से डर) आप (38) ने फ़रमाया: “अगर में 
अल्लाह तझआला का नाफ़रमान हूँ तो अल्लाह 

तझाला का फ़रमाबरदार कौन होगा? अल्लाह 
 तजआला तो मुझे ज़मीन वालों (तमाम इन्सानों 
जिनन्‍मों) पर अमीन जानता है ओर तुम मुझे अमीन 
नहीं जानते।' फिर वह शख़स् पीठ फेर कर चला 
गया। हाज़िरीन में से एक शख़स़ ने आपसे उसके 





4 
५ हक 4 ((> न >»?१ 7 2 2 (52 
29 332८० 3 5» ० 3 ज्ऊ 


हर (डी ८ (++ ० (| (४ +ी | २५-० 


>3 क> <्ट ०७ जी २. 


सह 


१४! ७) फड-४ 2-5 >+४ ५ 
०5 ७:८४ ०»... «५ ५४॥ ० 


&.5| /9 4.५० नह हे (४5 ल्‍प्् 4०] ह 
6 हु ०४ मा 
40253 ७ 2७ ०7 ६४३ आई 
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८२७ 3५४ «४ ४४ # | 


- ४५ 2०४ २२२५० «४ ५७ 
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५9 5.52 2:%॥॥ << [2 क्‍ 
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कसर ः्ज़्ज््ब] 
क़त्ल की इजाज़त तलब की।. अहले इल्म का ग्रह 
.. ख़्याल है कि वह हज़रत ख़ालिद बिन वलीद(.#) हट 35 ७००३४ कह ४5 हर 
. थे। ससूलुल्लाह (%) ने (इजाज़त तो न दी मगर). &5 ० *#६6८७ हह॥ की &£ . 
९४३४५ तक ( अलल#* मेंऐसे 209)॥ 2 2७ &॥ 552 ५७ ५ «३8 
ग होंगे जो कुअनि पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ 
से नीचे नहीं उतरेगा। वह मुसलमानों को क़त्ल नि । अप कह कमर मम 
करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे (उन्हें कुछ नहीं. 2#5>५४ ४४ ४ 5<६> ५2 3 " 
कहेंगे) वह इस्लाम से यूँ निकल जायेंगे जैसे तेज़... 3/8६ ४2 5;ध८ 9 39 
तीर अपने निशाने को फाड़ कर निकल जाता है।_. ५... ५0 है 4 आ 05 पुरको> 
_बल्‍लाह! अगर मैंने उनको पा लिया तो उन्हें क्रौमे. “2+ 2? 27 ४* ००४ ३०३ 
आद की तरह क़त्ल करूँगा।'._ 88 ## 4 ठ#४ ५४ ७9०) &£ 
(2579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 064, .._ " ३७ 8 ६६% ६:58 ६४ 25५0 
बुख़ारी: 3344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2359 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) मुअल्लफ़तुल कुलूब कई क़िस्म के होते हैं: (» वह लोग जो अपनी क़ौम 
में बा असर सरदार हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो। उन्हें अतियात दिये जायें ताकि उनके दिल 
से बुअद ख़त्म हो ओर वह मुसलमान हो जायें। बाद में इस्लाम ख़ुद ब ख़ुद उनके दिलों में घर कर 
जायेगा। उनकी वजह से उनकी क़ोम भी मुसलमान हो जायेगी। (2 वह नो मुस्लिम लोग जिनके दिलों 
तक इस्लाम नहीं पहुँचा मगर वह अपनी क़ोम के बा असर सरदार हैं। अगर उन्हें न दिया गया तो वह कोई 
फ़ित्ना खड़ा कर सकते हैं, इसलिये उन्हें अतियात दिये जायें ताकि वह इस्लाम पर पक्के हो जायें। (2 वह 
बा'अस़र लोग जिनके साथ मुसलमानों के इलाक़े मिलते हैं और वह मुश्किल वक़्त में मुसलमानों के. 
मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। (2) रसूलुल्लाह (#६) ने मुअल्लफ़तुल कुलूब को माल दिया है। कुर्जान॑ मजीद _ 
में भी ज़कात के मस़ारिफ़ में उनका ज़िक्र है। मगर अहनाफ़ का ख़याल है कि अब इस्लाम मज़बूत हो चुका 
है। हम ऐसे लोगों के मोहताज नहीं रहे, लिहाज़ा अब उनका हिस्सा साक़ित हो चुका है, जबकि दींगर 
अहले इल्म ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अब भी मसरफ़ समझते हैं और यही बात दुरुस्त है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं 
कि हर जगह इस्लाम ग़ालिब ही आ चुका हो। कुछ इलाक़ों में नबी($%६) के दोर वाली सूरते हाल भी हो 
सकती है। (3) जिन चार सरदारों के माबेन आपने वह सोना तक़्सीम किया था, वह मुअल्लफ़तुल कुलूब 
की दूसरी क़िस्म में दाखिल थे। (4) कुरेश के नो मुस्लिम सरदार” जो फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान 
: हुये। ये इत्मिनाने क़ल्ब में मुहाजिरीन व अन्स़ार के दर्जे में न थे। (5) 'एक शख़स' गोया उसकी ज़ाहिरी 
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| (सुछ_ ज्नत के तहिलक अहम व स्सब्लजकन 5 
: शक्ल व सूरत भी क़बीह थी और बात उससे भी क़बीह की। ज़ाहिर यही है कि ये कोई मुनाफ़िक़ शख़्स था 
. जो सिर्फ माल के लालच में मुसलमान हुआ था। न मिलने पर बकवास करने-लगा। (6). इजाज़त न दी' 
.- क्‍योंकि वह ज़ाहिरन मुसलमान था। और मुनाफ़िक़ों के क़त्ल की इजाज़त न थी। उसने स़राहतन कोई 
इल्जाम भी न लगाया था। (7) 'उसकी नस्ल से' वाक़ेअतन ये पेशगोई पूरी हुई। हज़रत अली (#) के. 
: दौर में ये ज़ाहिर हुये। कुर्आान बहुत पढ़ते थे मगर पढ़ना और बात है, समझना और बात। उनकी बेवक़ूफ़ी 
ये थी कि कुर्आन मजीद सहाबा से पढ़ते थे मगर मतलब उन्हें बताते थे। (8) हलक़ से तजावुज़' यानी 
करन मजीद को समझ न सकेंगे, लिहाज़ा सवाब के भी हक़दार न होंगे। (9) “मुसलमानों को क़त्ल' 
वाक़ेअतन उन्होंने बहुत से सहाब-ए-किराम (#) को शहीद किया। ख़लीफ़-ए-बरहक़ हज़रत अली. 
और हज़रत उस्मान(#) को स़राहतन काफ़िर कहा। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक. ख़लीफ़-ए-वक़्त से 
लड़ाई की और अपनी तमाम तवानाइयाँ अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ स़र्फ़ कीं। ये लोग अपने ख़्याल में 
मुखिलस मुसलमान थे मगर हक़ीक़तन मुसलमानों के लिये काफ़िरों से ज़्यादा नुक़सानदेह साबित हुये। 
जाहिरन बहुत नेक थे। नमाज़ रोज़े के सख़ती से पाबन्द थे मगर दीन के सही फ़हम से नाबलद थे। ऐसे लोग 
कुफ़फ़ार और शैतान के हाथों आसानी से खिलौना बन जाते हैं। उन्हें दुनिया 'ख़वारिज' के नाम से याद 
रखती है। (0) 'वह इस्लाम से निकल जायेंगे' जाहिरन तो मालूम होता है कि वह काफ़िर थे, कुछ और 
नुसूस से भी उनके कुफ़ का इस्बात होता है। इसलिये मुहद्दिसीन का एक गिरोह उनके काफ़िर होने का. 
'क़ाइल है। लेकिन फुक़हा ने उन्हें गुमराह फ़िक़ोँ में दाख़िल किया है। गोया इनके नज़दीक रसूलुल्लाह 
($) के ऊपर दर्ज किये गये अल्फ़ाज़ ज़ज्रो तग़लीज़ पर महमूल हैं। वललाहु आलम! () 'क़त्ल 
करूँगा।' ये फरीज़ा हज़रत अली (#) ने सर अंजाम दिया और उनका ख़ातिमा फ़रमाया। अगरचे वह. 
बाद में भी अर्स-ए-दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये किसी न किसी इलाके में आफ़त बने रहे। 
आहिस्ता आहिस्ता वह सियासी ओर मज़हबी ज़हबी तौर पर ख़त्म हो गये। वल हम्दुलिल्लाह! द 








(2580) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ (.&) से 
मनन्‍्क़ूल हे, उन्होंने कहा: मेंने कोई तावान अपने 
ज़िम्मे लेलिया, फिर में नबी (#%) के पास हाज़िर +* , ४2५४: हि 
._ हुआ और आपसे उसकी (अदायगी में तआवुन टी ० री “#5 € ० *थड 

. की) बाबत सवाल किया तो आपने फ़रमाया:. && ५७४५--| ४-७ ०७ - ४ #४/॥; - 
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'माँगना स्लरिर्फ़ तीन क़िस्म के लोगों के लिय 
जायज़ है। उनमें से एक वह शख़्स है जिसने किसी 
क़्ोम में (सुलह करवाने के लिये) कोई तावान 


अपने ज़िम्मे ले लिया। वह इस सिलसिले में लोगों . 


से मदद माँग सकता है यहाँ तक कि तावान उतार 
. दे ओर फिर माँगने से रुक जाये।' 


(2580) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2360 


-- ह्् 


) |॥0०८४/४# 327 | 


बनण ० 5७8 *% 5७ «७ ४ 
<2५८ ०४७ «३3,४७८ ३ ४2.5 कि 
नम आल ७ <55200७ 
रु) 2/0८॥ 5" ०७ (७ 0:35. 
# &4 20७४ /#  ,5: 270४ 3) 
१ मय 


फ़ायदा : कुर्आान मजीद में भी इस जैसे लोगों को ज़कात का हक़दार ठहराया गया है: (वल ग़ारिमीन) क्‍ 
(अत्तोबा: 9/60) इससे मुराद वह शख़स़ है जो किसी की लड़ाई ख़त्म करने के लिये मुतनाज़ा 
(विवादित) रक़म अपने ज़िम्मे ले लेता है मगर इतनी वुस्अ॒त नहीं कि ख़ुद अदा कर सके। वह ज़कात 


का माल लेकर तावान अदा कर सकता है। 


(258व) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ (8) 
बयान करते हैं कि मेंने एक माली बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, फिर उसकी (अदायगी में 
तआवुन की) बाबत सवाल करने के लिये में 
रसूलुल्लाह ($४) के पास हाज़िर हुआ। आपने 
'फ़रमाया: 
स़दक़ा आ गया तो तुम्हें देने का हुक्म देंगे।' फिर 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'ऐ क़बीस़ा! 
ज़कात माँगनों सिर्फ़ तीन आदमियों के लिये 


जायज़ हैः एक तो वह शख़्स जिसने (झगड़ा 


निपटाने के लिये) कोई (माली) बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, तो उसके लिये ज़कात व 
स़दक़ात लेना जायज़ हे, यहाँ तक कि उसकी 


ज़रूरत पूरी हो जाये। ओर दूसरा वह शख़्स जिस _ 


पर कोई नागहानी आफ़त आ गई जिसने उसका 


'क़बीसा! हमारे पास ठहरो। कोई 


4 
| 
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किए 2 हक 
७2७ ,& 4.७ ८ 3| " 0४६ ७६.३ 
0७ 8 2७ . " आ 52& 55%) 
९" «५७ १०५ %॥| (/-० ५॥| ०५:५८ 


नी 


/ नम हर /ी ह 
ग है] ४3 54! $ ० # का | 
2 | हि | 2 है| ४3७.“ ०! | #०८2, ००) 
4. ' हि: है] ये ला + ८] (5. ल्‍/ा है हल ल्‍ा का | बिल ल्‍ाी 5 कट 
| न्‍-- 4००५ हि ५7० 4०१४ 
ह ५. १८६ (०८ | 
उन (2 ० ८०2 (6४ 4.०] 


४>र्ट& 42] >)3 ६८० (5 3५०५ 


नी 


5/7७/7/६77 ६7 


४2.25 6०6 757 


७४25 





माल ख़त्म कर दिया। उसके लिये भी माँगना 
जायज़ है यहाँ तक कि उसका गुज़ारा होने लगे, 


फिर वह माँगने से रुक जाये। ओर तीसरा वह 


शख़्स जिसे फ़ाक़ों की नोबत आ गई यहाँ तक 
. कि क्रौम के तीन समझदार (मोतबर) आदमी 
. गवाही दें कि वाक़ेअतन फुलां शख़्स फ़ाक़ाज़दा 


है, तो उसके लिये भी माँगना जायज़ है यहाँ तक 


कि वह ज़िन्दगी गुज़ारने के क़ाबिल हो जाये। ऐ 
क़बीसा! इन हालात के अलावा माँगना हराम हे 
ओर माँगने वाला हराम खाता हे।' 


(258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस द 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367. 


नी 


0555 46% अं: 


5 
3 ०५ 2०5 (| ५3 (२००2 


| 52 |» हम (3 जी (8 |3[...« 


3.59 (५: #_0«७0.। 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'नागहानी आफ़त' जैसे: सैलाब, आग, फ़्नलों की बीमारी और तूफ़ान 
वगेरह। (2) 'गवाही दें' ये तब है जब वह कमाई के क़ाबिल हो और उसके बावजूद फ़ाक़ाज़दा हो। 
वरना अगर वह कमाई के क़ाबिल ही नहीं, जैसे: दाइमी मरीज़ वगैरह तो फिर गवाही की कया ज़रूरत 
. है? मगर ये कि वह लोग उसे जानते ही न हों, तो फिर गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। ._ 





क्‍ | बाब: (84) यतीम को स़दक़ा देना 


(2582) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) बयान 


करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($%४) मिम्बर 
पर तशरीफ़ फ़रमा हुये ओर हम आपके इर्द गिर्द 
बैठ गये। आपने फ़रमाया: 'मुझे तुम्हारे बारे में इस 
बात का डर हे कि मेरे बाद तुम्हारे लिये दुनिया की 


. ज़ेब व ज़ीनत आम कर दी जायेगी।' एक आदमी 


ने अर्ज़ किया: क्‍या ख़ेर भी शर को लाता हे? 
रसूलुल्लाह (%) ख़ामोश हो गये। उस शख़्स़ से 
कहा गया कि क्या बात हे कि तू रसूलुल्लाह(%) 


से बात कर रहा हे ओर रसूलुल्लाह ($#६) तुझ से 


(४.७ ०७ ८» 


5 5 आओ 
00% उ% 6 8 80 


(४ ५८2 २ £ (४2.० ई ०१७५ (अल 
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बात नहीं कर रहे हैं? फिर हमें अन्दाज़ा हुआ कि 





खफ् 
0 





रसूलुल्लाह (%#) पर वहय उतर रही है। हालते . 


वहय ख़त्म हुई तो आपने पसीना पॉंछते हुये 
फ़रमाया: 'क्या वह शख़्स मोजूद है जिसने पूछा 


था? वाक़ेअतन ख़ेर शर को नहीं लाता मगर 
मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा भी कभी _ 


जानवर को मार देता हे या क़रीबुल मर्ग कर देता 
है। मगर वह जानवर जो चारा खाये यहाँ तक कि 
जब उसकी कोखें उभर जायें (उसका पेट भर 
जाये) तो वह ऐन सूरज की तरफ़ मुँह करके बेठ 
जाये (जुगाली करे), गोबर करे, पेशाब करे, फिर 
(जब भूख लगे तो) चरने लगे। यक़ीनन ये माल 
सब्ज़ ओर मीठा है। बिलाशुब्हा ये मोमिन का 


अच्छा साथी है बशर्ते कि वह इससे यतीम, 


मिस्कीन और मुसाफ़िर को दे। जो शख़्स़ इस 
माल को नाहक़ लेता है, वह उस (बीमार) शख़्स़ 
की तरह है जो खाता रहता है, मगर सैर नहीं होता। 


ओर ये माल क़यामत के दिन उस शख़्स के 


ख़िलाफ़ गवाही देगा।' 
. (2582) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


4 ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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052/23, बुख़ारी, हदीस: 465, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 2362 

फ़वाइद व मसाइल : () 'मुझे तो इस बात का डर है।' मालूम होता है कि लोगों ने फ़क़र की 

शिकायत की तो आपने फ़रमाया: मुझे फ़क़र का कोई ख़तरा नहीं, यानी अगर तुम फ़क़ौर हो तो कोई 

ख़तरे की बात नहीं बल्कि ख़तरा मालदार होने में है कि कहीं फ़ित्ने में न पड़ जाओ। या ये मतलब है कि 

मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम फ़क़ीर रहोगे बल्कि ख़तरा है, तुम मालदार हो जाओगे। (2) या ख़ेर भी 
... अलख़' यानी माल तो अच्छी चीज़ है। ये कौनसी ख़तरनाक चीज़ है जो आप इसे ख़तरा करार दे रहे 

हैं। (3) 'मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा' हालांकि ये जानवरों के लिये बेहतरीन गिज़ा होता हे 
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घ््सुर 20) 
. मगर उसका ग़लत इस्तेमाल मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह माल का ग़लत हुस्ूल या इस्तेमाल 
भी दीने के लिये ख़तरनाक है। (4) 'सब्ज़ और मीठा है।' सब्ज़ा जानवर को और मीठी चीज़ इन्सान... 
को मरगूब होती है, इसलिये इनमें बे'ऐतदाली हो जाती है। नतीजा नुक़सान की सूरत में निकलता है। 
यही हालत माल की है। (5) 'मगर सैर नहीं होता।' ये भी एक बीमारी होती है यहाँ तक कि वह शख़स 
ज्यादा खाने की वजह से मर जाता है। (6) यतीम स़दक़े का हक़दार है बशर्ते कि वह फ़क़ीर भी हो। 
इसी तरह मुसाफ़िर भी। (7) मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ माल है मगर ज़रूरत से कम। 


बाब : (82) 
क्रराबतदारों को सदक़ा देना 









थ््र 
है. हरि 


(2583) हज़रत सलमान बिन आमिर (#&) से. ७४ ०७ , /£9 25 58 4० ए:७ 
रिवायत हे, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन 
आदमी को स़दक़ा देना प्रिर्फ़ सदक़ा हे जबकि 
क़राबतदार को स़दक़ा देना स़दका भी हे ओर ४ ' 2 97 ०७०० ८ (टी # 


“4०७ 4८ ७३८ 5)॥ (४७ ०७ ७ 


सिलारहमी भी।' _ |" ४७ 2. ०५ 40 ० ८2 
(2583) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,. 8) (४४3 ०७ ४५०० ,५ 45०. 
हदीस: 844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: क्‍ "4६55० ७8 ०7 


2363, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2067, व इब्ने 

_हिब्बान, हदीस: 892, वल हाकिम: /43व, 432, 

तिर्मिज़ी, हदीस: 658. श 

फ़ायदा : फ़क़ीर क़राबतदार अपने कुर्ब की वजह से ज़्यादा मुस्तहिक़ है, लिहाज़ा उसे देने में दुगना ._ 
सवाब हे। सदके का भी और सिलारहमी का भी, मगर जिस क़राबतदार के अख़राजात की जिम्मेदारी _ 
जकात देने वाले पर है, उसे वह ज़कात नहीं दे सकता, जैसे: बीवी, बच्चे, माँ, बाप, अलबत्ता बहन _ 
भाइयों को, जो अलग रहते हों, ज़कात दे सकता है। 


... (2584) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#). 55 ७७ 08 ..७ 58 १३, ७:८४ 
की बीवी हज़रत ज़ेनब (.&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($&8) ने (एक दफ़ा) ओरतों से. / ४ 
फ़रमाया: 'स़द॒क़ा करो चाहे ज़ेवरात ही से हो. “० ४४ रा 72 लक प्यार 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) तक़रीबन «४ /० 50 ०.०८ ४४ </७ ५॥ (८ 


“22/9 हि (3 ६ है (0... (डी ८ #००मैपन्‍ल्‍न दब 
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ख़ाली हाथ थे। उनकी बीवी ज़ेनब उनसे कहने 
लगीं: क्‍या इस बात की गुंजाइश है कि में अपना 


सदक़ा आपको ओर अपने भाई के यतीम बच्चों 


को दे दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे; इस बारे 
में रसूलुल्लाह ($६) से पूछो। वह कहती हैं, में 
नबी(#%) के घर आई तो आपके दरवाज़े पर एक 


अन्सारी औरत खड़ी थी। उसका नाम भी ज़ेनब _ 


था। उसका मतलूब भी वही था जो मेरा था। इतने 


में हज़रत बिलाल (#) निकले। हमने उनसे अर्ज़ _ 


किया कि रसूलुल्लाह (%) के पास जायें ओर 
आपसे ये मसला पूछे लेकिन आपको ये न बताना 
कि हम कोन हें? वह रसूलुल्लाह ($६) के पास 
गये (ओर पूछा) तो आपने फ़रमाया: 'वह कोन 
ओरतें हें?' उन्होंने कहा: ज़ैनब। आपने फ़रमाया: 
'कौन सी ज़ैनब?' उन्होंने अर्ज़ किया: एक ज़ैनब 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+#) की 


* बीवी ओर दूसरी ज़ेनब अन्सारी औरत है। आपने 


 फ़रमाया: 'हाँ! उन्हें दो अज्र मिलेंगे: क़राबत 
. (प़िलारहमी) का अज् ओर स़दक़े का अज्र।' 
(2584) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 


466, मुस्लिम, हदीस: 000, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई, हदीस: 2364 





5: $$ #&« " £८4॥ ५... < 

<५४ «0 45 5७; <6७8 , " 5४2७ 
&» आई नआ॥ एंड श्री 5. 
०४७ ७६ ै। («४ ०25 ८५3 ५5-०० 
(४० 40 ४५2; 25 5८ ८ «0 45: 
अं री 455 2७ . ॥.., ०.५ ०0) 
5५ 8॥9%॥ 4६ ५5 5७ ,.., ०.६ «॥| 
०५ (८८ ०८5 25; ७ ०४७ ,.०:॥ 


हल है 2 (६3 ०) (६॥॥ द #- 


3 ॥... ०७ ०0 ० 2 


(०७ (० ५0२ ०>४१० 3५ <.$ (डी 

०४४७ 0.) «०५ «४ ५,०५४ ०५८ | 

5, | |! ६ # टु०<८ है| |! हु 49 !! 

री 2 क्र 228 28 . " ५208] 

श है ($ मद ढ्ध 4 “०0८ 

3्द्नी ७ ४४ " ०७ २,५०)॥ ८८5 
. " 555) १85 258 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि बीवी अपने ख़ाविन्द को ज़कात दे 
सकती है अगर वह फ़क़ौर है तो, क्योंकि ख़ाविन्द के अख़राजात की ज़िम्मेदार बीवी नहीं। मगर 
अहनाफ़ इसे जायज़ नहीं समझते, वह इसे नफ़ली स़दक़े पर महमूल करते हैं लेकिन हदीस़ के अल्फ़ाज़ 
से इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती। हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं जो दोनों क़्रिस्म के सदक़ात (नफ़ली 
और फ़र्ज़ी ज़कात दोनों) को शामिल हैं। (2) 'ये न बताना'कि हम कोन हैं?' ये एक रिवायती बात थी 
वरना मुमकिन नहीं था कि मुताल्लिक़ा अफ़राद का तआरुफ़ करवाये बगैर सवाल का सही जवाब 
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छुननलड बआर ०2३) 
लिया जा सके। इसलिये हज़रत बिलाल (+&) ने आपके पूछने पर फ़ौरन बता दिया कि वह कोन हैं 
और उन्होंने न बताने का वादा भी नहीं किया था। इसके अलावा रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान ओरतों 
की गुज़ारिश पर मुक़द्दम था। 





बाब : (83) माँगना 





(2585) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मज़्कू'है कि. ८३ 2,,&८ ७४७ ०७ 55 2 ७:४ 

रसूलुल्लाह ($#६£) ने फ़रमाया: तुममें से एक 

शख़्स लकड़ियों का गट्ठटा अपनी पीठ पर उठाये “आई बह 2 2 आल क कक 

और उसे फ़रोख़त करे (और मुनाफ़ा हासिल करे), 7 ४ 7” 4 

ये इस बात से बेहतर हे कि वह किसी आदमी से. ४ &#& «| * # ># | >+२7' 

माँगे। वह उसे कुछ देया न दे... थ 9270 2 2000 58 

(2585) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६७ ४४ ८७८ ३9 " &.. 

2074, मुस्लिम, हदीस: 042/07, सुनन अल 22.2 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2365 8 की री वात बेड लकी 
. " &<5: ॥ ८2०४5 )॥५; ०८८ 


फ़ायदा : मेहनत ओर मशक्कत करके अपनी इज्ज़ते नफ़्स महफूज़ रखना माँगने की जिल्लत से बदर्जहा 
(कई दर्ज) बेहतर है। 


(2586) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (#) से. ७७ /७ _3 ४ 0१० ८३ 45८ ७:४| 
मरवी हे, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'आदमी 
हमेशा माँगता रहता है यहाँ तक कि वह क़यामत 
के दिन इस हाल में (लोगों के सामने) आयेगा कि _ ++>० ४७ ४८ (6 9४ 50 


(3 ८ > ०५.८७ के <2 | (४ 6 ००० (र 


उसके चेहरे में गोए्त का टुकड़ा भी नहोगा।।.. ५0 55 <&५- ०,६ ५0 ५८ 5 52« 
(2586) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७" ह/5 «४॥ 0,००७ ),६ ८८ ८: 


. 474, मुस्लिम, हदीस़: 040/04, पिछली हदीस 


से 250६8) ५,» ००८८ ७) ०६ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2366. कलम का 


/ बे 545४ 4453 ० 
फ़ायदा : क़यामत की जज़ा व सज़ा दुनियावी अमल के मुमासिल होगी। उस शख्स ने माँग माँग कर . 
अपने चेहरे को ज़लील किया यहाँ तक. कि किसी के नज़दीक भी उसकी वक़्झ्रत (क़द्र) न रही और 
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(4 
ट्र # 333 


कोई शख़स उसे एहतिराम से देखना गवारा न करता था। क़यामत के दिन भी उसका चेहरा इस हाल में 
होगा कि उसकी इज़्ज़त होगी, न कोई उसे देखना गवारा करेगा। अआज़नल्लाह! अलबत्ता ये उस शख्स 
की सज़ा है जो पेशावर भिखारी है। जो मजबूरी और ज़रूरत से माँगे और लाचार हो उसे माफ़ी होगी। 


(2587) हज़रत आइज़ बिन अग्र (#) से 
. मन्क़ूल है कि एक आदमी नबी ($६) के पास 


. आया ओर आपसे कुछ माँगने लगा। आपने उसे दे _ 


दिया। जब उसने अपना पाँव दरवाज़े की दहलीज़ 
. पर रखा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम माँगने की 


क़बाहत (या सज़ा व गुनाह) जान लो तो तुममें से 


कोई किसी के पास कुछ भी माँगने न जाये।' 


. (2587) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी आस्िम 


फ़िल आहाद बल मस़ानी: 2/328, 329, हदीस 
4094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367 
मुसनद अहमद: 5/65, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4/30 





बाब : (84) नेक लोगों से माँगना 


(2588) इब्ने फ़िरासी से रिवायत हे कि मेरे 
वालिद हज़रत फ़िरासी (.%) ने रसूलुल्लाह (%) 
से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या में 
किसी से कुछ माँग लिया करूँ? आपने फ़रमाया 
नहीं। और अगर तुझे मजबूरन माँगना पड़े तो नेक 
लोगों से माँग। 


(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद 
हदीस: 646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2368 


| (० 3७० (2 ट 
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| बाब: बाब : (85) माँगने से परहेज़ करना | 








(2589) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी. ,_६३ .)॥ >« 20७ 5० 45 ७:०५ 
है कि कुछ अन्स़ार ने रसूलुल्लाह (%) हक 0 8 ॥ 5 पा हि 
माँगा। आपने उन्हें अता किया। उन्होंने फिर. & 
माँगा। आपने फिर दिया यहाँ तक कि जब आपके. 2“ 247 ०७ ४४ | ४४ 
पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, तो आपने. 555 /.., «०0०५४ ०5४ ०५०५ 
फ़रमाया: “मेरे पास जो हा होगा, में वह. 58७ ७ 58 ॥॥ & ४७:55 80 68 

तुमसे छुपा कर न रखूँगा। ओर जो शख़्प सवाल ६०5४८ ७" 
से परहेज़ करेगा, अल्लाह तआला उसे माँगने से टन कक कम ५ हा 
महफ़ूज़ रखेगा। और जो शख्स सत्र करेगा, . ०४ /* 47 4८४ -४६४-८ ८४ 
अल्लाह तआला उसे स़ाबिर बनायेगा। ओर &।| ०८ ७; 40 ४:८४ १.5८ 5०५ 
किसी शख़्स़ को सत्र से ज़्यादा अच्छा ओर . क] 
. बसीख अतिया नहीं दिया गया।' क्‍ 


(2589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
053, बुख़ारी, हदीस: 469, मोौता: 2/997, - 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2369 


फ़वाइद व मसाइल : () महफूज़ रखेगा' यानी जो शख्स सवाल- से (माँगने से) बचना चाहेगा तो 
अल्लाह तञआला उसे ऐसा मोक़ा ही नहीं आने देगा कि उसे माँगना पड़े। अल्लाह तआला उसकी 
ज़रूरियात पूरी फ़रमाता रहेगा मगर वह हौसला रखे और लोगों से माँगने में जल्दी न करे। (2) 'साबिर 
बनायेगा' यानी स़॒त्र के हुसूल के लिये अज्म की भी ज़रूरत है। हिम्मत करे इन्सान तो किया हो नहीं 
सकता। (3) वसीअ अतिया' यानी स़ब्र बहुत बड़ा अतिया है मग़र मुसीबत ज़दा के लिये। वेसे 
अल्लाह तआला से सब्र के अस्बाब नहीं माँगने चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसीबत सर पर आन पड़े तो 
. मृत्र माँगे। सत्र का मफ़्हूम बहुत वसीख है। दीन पर पुछ़तगी, हराम और गुनाह से परहेज़, हौसलामन्दी 
और मुसीबत में न घबराना ये सब सत्र ही के मानी हैं। 


(७3५ हज हर £[22 


(2590) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, ., [8७ ७४ 0७ २६5 : (कर 27 व] 
९2: 6 £ हु हि हु ( ० ट 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात ७॥ | ९५ 20७ एड ७ 


लध (+ ५2५॥ रु 
की जिसके हाथ में मेरी जान हे! तुममें से एक गज बट हु 
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॥04 ५2३) 
शख़्स अपनी रस्सी पकड़े और अपनी पुश्त पर [| / को 
द 50 ८५-०४ ०४ 
लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाये (और उसे बेच... , 8 »., ५७ ०0 ./> 
कर गुज़ारा करे) इस बात से कहीं ज़्यादा बेहतर है. * हे डर, 
कि वह किसी ऐसे आदमी के पास जाये जिसे. “5 #-४ -»४ $&३ »४ ७ 


र 


श्र कर 
अल्लाह तज़ाला ने अपने फ़ज़्ल से नवाज़ रखा है. 2८ $| 5» ४ ५ ५.३5 ४5 <+४<5 


के 


. और उससे जाकर माँगे, फिर वह उसे दे या न दे! (३ ५, & ४ 4 :७र/ ६४; 
(2590) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:..... ७[६८ “(| 
470, पिछली हदीस़ देखें, मौता: 2/998, 999 । 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2370 


फ़ायदा : अपने फ़ज़्ल' कुर्आान व हदीस़ में उमूमन फ़ज़्ल से मुराद दुनियावी रिज़्क़ होता है और रहमत 
से मुराद उज़रबी सवाब। किसी आदमी से दुनियावी चीज़ ही माँगी जा सकती है। 


£» 


(225 हि (५००७ (/+) ्प् 


न्ः 





क्‍ बाब : (86) क्‍ 

लोगों से कुछ न माँगने वाले की फ़ज़ीलत हुए. 5 
[ ++-+- हे 
(259) हज़रत स्ोबान (#) से रिवायत हे >< 68 0७ 2७ 5 3१5 ४:४| 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रंमाया: 'जो शख़्स मुझे 
एक बात की ज़मानत दे दे, उसके लिये जन्नत है। 


44५ बे (; 5 ल्‍ा (9 
- ७०८ «23७ «5 | ४ ४-७ ८ 


ओर वह बात ये हे कि किसी इन्सान से कुछ न. > <# >» >## २४ && «४ 5: 
 माँगेगा। हा की 7 जी 0 


(259) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने मजा, .,.,६., ७. 
रस की 

हदीस: 837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४ ०-३ ०: हर हर फ के जी 

237, अबी दाऊद, हदीस़: 643 वगैरह... & ७ ,#< ८७ . " *<४ 45 3:25 

| . ६३ :.७॥ 0525) $ ७७७ 4:७8 


। - फ़ायदा : जन्नत का वादा मामूली बात नहीं मगर किसी से कुछ न माँगने की पाबन्दी भी बहुत मुश्किल _ 
 अग्र है। इसके लिये जिस हौसले और ज़ब्त व तवक्कल की ज़रूरत है वह हर किसी के बस की बात 
नहीं। ेख़ाल ख़ाल ही (बहुत कम) लोग ऐसे मिल सकते हैं। 
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(2592) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ () 


बयान करते हें कि मेंने रसूुलुललाह (%) को. 


फरमाते सुना: 'माँगनां प्िर्फ़ तीन आदमियों के 
लिये जायज़ हे: एक वह शख़्स जिसके माल पर 
कोई नागहानी आफ़त आ गई तो वह माँग सकता 
है यहाँ तक: कि गुज़ारा हो सके, फिर वह माँगने से 
बाज़ आ जाये। ओर एक वह शख़्स़ जिसने कोई 
ताबान अपने ज़िम्मे ले लिया, वह माँग सकता हे 
यहाँ तक कि वह तावान अदा करे, फिर वह माँगने 
से बाज़ आ जाये। ओर एक वह शख़्स जिसकी 


क़ौम के तीन समझदार (मुअज़्ज़ज़) .अश्ख़ास 


अल्लाह तझआला के नाम की क़सम उठायें कि 
फुलां शख़्स (की हालत ये हो गई हे कि उस) के 
लिये माँगना हलाल हो गया हे। तो वह माँग 
सकता है यहाँ तक कि मुनासिब गुज़ारा कर सके 
फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। इन तीन सूरतों 
. के अलावा माँगना हराम हे। 


(2592) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


. 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2372 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 2580, 2584. 








से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'जो 
'शख़्स़ माँगे, हालांकि उसके पास इतना माल हे 
जो उसे किफ़ायत कर सकता हे, तो क़यामत के 
दिन उसका चेहरा नोचा हुआ होगा।' पूछा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कितना माल एक शख़्स को 


'कनन-3-+4-+>००%+-+ननण--3७-ननफकन»--+- न -००३०+बनन०७>०#-+#-ल 


(2593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 


हऊ 5 4४५७ ० ०7४) 7 3399० 


४५०० ४७ 3,७७० 2२ 4००४ ८ ५ 
" 0५८ «५.५ 4४० 4 | (५-० १४४ 

220 ४85 208 3॥| 2४.० ६. ) 
5.6 5 व 
40७ ४ ४ ४ 2 ( 
£ ४४५७ ६ 3२ 2 ०५.४ 
(0 22025 00 6 8 
"8४. ०00 छजपं 38 5.० ५०) 5» 


९०5 ०५०४५ 308 ४05८) >-4& 
# जज 8 0 व 


34] 
द री 0०५4 3[॥$ है (:5$ ह 





25575 50७25 258 ७ 07] _ 


9-2 9 5 # 9 
(री 


*ा हे 9.9 0 7 
टली छूट 2 | ८ २ चिट 
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क्रिफ़ायत कर सकता हे? आपने फ़रमाया 
पचास दिरहम या उस (के बराबर) पमालियत का 
सोना। 


_यहया कहते हैं कि सुफ़ियान सौरी ने कहा, मेंने जुबेद 


को सुना वह इसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद 
से बयान कर रहे थे। 

(2593) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 626, व इब्ने माजा, हदीस: 840 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2/9, हदीस: 650, सुनेन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2373 


. ० «| 


5 5 ८ ० 9-+७०८७०० हि 
4:५2 ०५ ७ " ॥..) ००५ «०४ 
63० 4६६५3 2 ७3४ ॥ ४५७ ४७ 


हि टर (9 ल्‍ा व] /ी (; 4 हि ०५ ((४] 
4०४८ ३०७५ 50 ०.०५ ५ ७ . " 2७५४0 
ई (9 ला रू ई ($ द (६६ दर हे दि 
3 ७७) 3» " ०७ ०७४८ |$७ ॥| 


5 38000, 556 205: 


«० दा ह ्ं ला ध्ञ * नी नी है 
२०३६० (न <ज्ज | न) <<.....2 ६.७ 


जज हल (>> के चैस हि । 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है. 
जबकि दीगर मुहक्किक्रीन ने शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद और मुताबिजञात की बिना पर क़ाबिले अमल है। . 
वलल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद 

6/94-97 वस्स॒हीहा लिल अल्बानी: /899, रक़॒म अलहदीस़: 499) (2) पचास दिरहम' ये 
तक़रीबन 5250 रूपये की मालियत के बराबर हैं, लिहोज़ा जिस शख़्स़ की मिल्कियत में इतना माल 
हो उसके लिये लोगों से सवाल करना दुरुस्त नहीं। कुछ रिवायात में चालीस दिरहम का ज़िक्र है, ये 


हालात के मुताबिक़ है। वललाहु आलम! 





. (2594) हज़रत मुआविया () से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह ($&६) ने फ़रमाया: 'इस्रार के साथ 
(चिमट कर) न माँगा करो। तुममें से जो शख़्स भी 
मुझसे कुछ माँगेगा जबकि में उसे देना पसन्द न 


करूँ (ओर वह मुझे तंग करके कुछ माल ले 
जाये) तो उसके लिये उसमें बरकत न होगी जो में 
उसे दूँगा। 





न्‍*ी 0“ 909* 0 * (4. 
(री के 


री> छा 


०४४| (9००) 3 ८११७७ (3० ५०.<»| (४ 


०)" 0४ 0... «५६ ०0 0० 


85% 5७ 52 0 254) ५ 





5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





/ 


(2594) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: "2५१ ७३८ ३४:5१, ७६ ७६ 
038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2374. क्‍ 
फ़ायदा : इस्रार, यानी चिंमट कर माँगना ये है कि साइल मस्ऊल (जिससे माँगा जाये उस) का पीछा 
उस वक़्त तक न छोड़े जब तक वह उससे मतलूबा चीज़ हासिल न कर ले। जिस शख़्स़ के लिये माँगना 
जायज़ है, इस्रार उसके लिये भी मना है। 'में इसे देना पसन्द न करूँ।' आप तो सबसे बढ़ कर सख़ी थे। 
आपका पसन्द न करना दलील है कि वह मुस्तहिक़ नहीं है, लिहाज़ा वह कुछ ले भी जाये (इस्रार 
करके) तो मिनजानिब अल्लाह (अल्लाह की जानिब से) उसमें बरकत न होगी क्योंकि गैर मुस्तहिक़ 
कभी आसूदा नहीं होता। वह हमेशा फ़क़ीर ही रहता है। 
है बाब : (89) 
| इस्रार के साथ माँगने वाला कोन है? | 
.. (2595) हज़रत -अप्र बिन शुऐब के पर दादा से 
 मरवी है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
आदमी चालीस दिरहम होने के बावजूद माँगे तो 
.. बह इस्रार के साथ (चिमट कर) माँगने वाला हे।' 
(2595) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/24,. -+ १४ ८५८५ ४७ ४७ 2-६ ५० ५४! 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2375, व सहीह &»४)॥ 43 ४५ & " «७..3 ००५ «| 
इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2448 दे क्‍ क्‍ ७2) 225 (७' 





. फ़ायदा : तश्बीह का मकसद अदमे जवाज़ है, यानी उसके लिये माँगना जायज़ नहीं। इस रिवायत में 
. चालीस दिरहम को गिना की हद बतलाया गया है। ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक़ है। इसमें हालात 
के मुताबिक़ कमी बेशी हो सकती है। 


(2596) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी हे 3 छ५ ०७ छ एंटी - 
है कि मुझे मेरी वालिदा ने रसूलुल्लाह (#) के... ः 
पास भेजा। में आपके पास आकर बेठ गया।. 
आपने अपना चेहर-ए- अनवर मेरी तरफ़ फ़माया. &#& «5-७ >«८ | > >> 
ओर गोया हुये: 'जो शख़स्न अपने आपको $ै|॥ ,] | ४ >४ 3७ ...| 
मुस्तगनी (बेन्याज़) ज़ाहिर करे, अल्लाह तआला का आओ के 


38५ 4४६59 (४५००) ०... ४०. /| (४ | 


3० 4८ 2४ 5 5५० 5०८ ०७१) 
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उसे ग़नी फ़रमा देता हे। और जो शख़स सवाल से 


परहेज़ करे, अल्लाह तआला उसे सवाल से बचा 
लेता है। ओर जो शख्स स्रिर्फ़ किफ़ायत का _ 


तालिब हो, अल्लाह तखाला उसे किफ़ायत 
फ़रमाता हे। और जो शख़्स एक ओक़िया 
(चालीस दिरहम) की मालियत वाली चीज़ के 
होते हुये माँगे तो गोया वह इस्रार के साथ माँग 


. रहा है।' (अबू सईद ने फ़रमाया:) मेंने (दिल में) 


कहा कि मेरी ऊँटनी याक़्ता एक ओक़िये से 
ज़्यादा क़ीमती हे, लिहाज़ा में आपसे माँगे बगैर 
. बापस आ गया। 

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


2376, अबू दाऊद, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2447, व 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 846 


का बह 00) ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


. ># *%» (7 30 </53 . " <>|। 





20, 
] ०७ («६६:७ 


4] #2. 5५ » ०. द ही 5 5 4] 
४५)॥ ००८| >> 5<-]| ०63 ०79 र& |. 


मन रा गज (५55५ पक है 2: 
बट मे जल बी | 23 (४35 5 


नीला 
०22५० 


है आर वा छे | “२ ९ 


ब्द्र नशा हि 
4। #िइ्नि / चर 
(०! 9 '> ०..38| हि 


कर 5०० 


फ़वाइद व मसाइल : () 'भेजा' कोई चीज़ माँगने के लिये जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम 
होता है। (2) 'मुस्तग़नी ज़ाहिर करे।' यानी बावजूद फ़क़ीर होने के अपने फ़क़र का इज़्हार न करे। (3) 
“किफ़ायत का तालिब हो।' यानी वह हरीस़ (लालची) नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ तलब करता है। 


या अल्लाह तझआला से किफ़ायत की दुआ करे। (4) याक़ूता उनकी ऊँटनी का नाम था। 





(चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी 
मालियत की ओर चीज़ हो तो? 


(2597) बनू असद के एक शख़्स़ से रिवायत हे द 
कि में ओर मेरी बीवी बक़ीअुल ग़र्क़द में फ़रोकश 


हुये (आये) तो मुझे मेरी बीवी कहने लगी: 
रसूलुल्लाह ($8) के पास जीओ ओर खाने की 
कोई चीज़ माँग लाओ। में रसूलुल्लाह(#£) के 





| बाब: (90) जब किसी शख़्स के पास | 






बल नल न कल अल अमन लत मल सलमान नल मच नल कल नकल अल मल कल अल लेबल नल कल बस लक अरर अपार “माकपा ।एंांसाममांंंं॥;ध!ध_धअ॥४भंधध;धधधंघऊधघघऊघध५४७७४४ल्‍७४४४७४७४७७७७४७७७७७७७७७४४७७४७७७७७/ए७एएएश 


। 4 ग 855 ८ ः ् 
56 29552 5< 29 0०: 


| एक... 
एं 25 895 35५ 5 ५७ हे 8... 
४८“ 0७ ७६४ है “« ५४ >> र्ज़ ५-० द 
5042 35८ *> ६ 52 2 | 
5 23 35, | 7 7 


2यां भागा बाप रब पारा |; भभभभभभध५०झभओभआभ५४४४७७७७७७७७७७७७७७७एतए 
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पास गया तो मैंने आपके पास एक और आदमी 
बैठा पाया जो आपसे माँग रहा था ओर 


रसूलुल्लाह ($%) फ़रमा रहे थे: 'मेरे पास कोई 


ऐसी चीज़ नहीं जो में तुझे दे सकूँ।!' वह आदमी 
गुस्से की हालत में उठ कर चला गया और कहने 


लंगा: मेरी ज़िन्दगी की क़सम! जिसको आपकी 


मंर्ज़ी हो, दे देते हैं। रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 


“ये मुझ पर इसलिये नाराज़ है कि मेरे पास कोई 


ऐसी चीज़ नहीं जो में उसे दे सकूँ। (याद रखो!) 


तुममें से जिस शख़्स ने एक ओक़िया या उसके ु 


मसाबी दोलत की चीज़ का मालिक होने के 
बावजूद माँगा तो गोया उसने इस्रार के साथ माँगा 
जो कि मज़्मूम (बुरा) हे)! असदी शख़्स़ ने कहा 


कि मैंने (अपने दिल में) कहा: हमारी दूध वाली ._ 
ऊँटनी यक़ीनन एक ओक़िये से बढ़ कर है। ओर 
औक़िया चालीस दिरहम का होता हे। तो में माँगे 


बगेर उठ आया। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह ($#) 
. के पास कुछ जो ओर किशमिश आ गई। आपने 
वह हममें तक़्सीम फ़रमा दिये यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने हमें गनी कर दिया। 

(2597) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 627, मौता: 2/999, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2277 


# 09००» 


ब्ज्श्यन्नं ) 9 है... 


(»»। डर <८॥४६3 ४९)॥ लक का 
५० «0 ० 4 0.25. | 
55595 . ॥86 ७३ ७ 2६ ॥... 


| <५७ ५ (४०५) + मह है (०० मै है। बिका 


०॥ ॥० 20 0.०५ 802 555 558 
2.०८ ७ 32 ॥ " ०,८ ५...) 
५६ # <.५४ #% ६ (0 56 
८५०५ ४७ . 5६५ 0+ (#्था ८४४] ५25४ ह 
२ 26 " ५५ ५५ «0 ६,» ५४0 


2५ 2०८४८ ७ ४० १) $| 5 


, " 80 7 48 (४५ ॥ 45, 28. 
(0 ८७०४) ८05 ४.0॥ ०७ 
<७ ० - ७००) 3८) 590 - ० 
ऊल 4१४ ७५०; उ्े 29 ४ 25 
००3 4०६ «४! 


55 240 ७६ ६ 2५ ७४ 


फ़वाइद व मसाइल : () जिसको आपकी मर्ज़ी हो।' यानी आप इस्तेहक़ाक़ की बिना पंर नहीं, _ 
अपनी ज़ाती पसन्द की बिना पर देते हैं। मुमकिन है वह शख़स़ मुनाफ़िक़ हो या शायद जज्बात की री में 
बह कर कह बेठा हो। (2) -“बक़ीअुल गर्क़द' मदीना मुनव्वरा से मुत्तसिल वसीअ ख़ाली मैदान है जहाँ 
क़ब्रिस्तान भी है। बेरूनी काफ़िले वहाँ उतरते थे। इस हदीस के रावी असदी भी बाहर ही से आये थे। 
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(2598) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, , 5५ | ६० .<.2)॥ ८; 5५ ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'ज़कात व ; ५८ 2५ $० । 
स़दक़ात किसी मालदार शख़्स या किसी “०7 की आग 25 
ताक़तवर तन्दुरुस्त शख़स़ के लिये जायज़ नहीं।' बह 4 ० 4॥ ८.०८ ४७ 52% 
(2598) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,.. | 3 हू 45-«॥ (2४ | "००५ 
हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .. .-" ६+» ३3% ७)? 
2378, अबी दाऊद, हदीस: 634 हा द 
'फ़ायदा : ताक़तवर से मुराद वह हे जो कमाई कर सके, न कि पहलवान। और तन्‍्दुरुस्त से मुराद है कि 
उसके हाथ पाँव सही हों, माज़ूर न हो, अलबत्ता ऐसा शख्स अगर बावजूद मेहनत के फ़क़ीर हो तो बह 
मुस्तहिक़ होगा क्योंकि रसूलुल्लाह ($%६) का मक़स़॒द ये है कि ज़कात निखटओं (निकम्मों) के लिये 
जायज नहीं। 





(2599) हज़रत ड्रबेदुल्लाह बिन अदी बिन: 5 3४ 25० एके 
ख़ियार से रिवायत हे कि दो आदमियों ने मुझसे ५ ०५७५ ५० ७४६ ७ १७ , (६! 
बयान किया कि वह रसूलुल्लाह (&) के पास ;, . ६ | हुदद 
ज़कात व स़दक़ात माँगने आये। आपने उन्हें गौर“ ८८ + ४ ड (ढ+ ४४ ४५ 
से देखा तो उन्हें मोटा ताज़ा पाया। “छह ७ - उछेंर ० 82 54% 
रसूलुल्लाह($&8) ने फ़रमाया: अगर तुम मजबूर. ५0 ॥०» ५0 ०,०८५ (॥ .७६॥ 76५ 
करो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ लेकिन मालदार, कमा .(६ :६:2.) कक क्‍ 
. सकने वाले ताक़तवर शख़स़ का ज़कात में कोई मजी ह कक 
'जहीं।' पु क्‍ ६०५ - ०५.०८ ५७० ८७५ - :.०2॥ ७५५ 
(2599) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . *## * (४-० १४ ०४७ 2.४६ 
 हदीस़: 633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: % ८-४ ५-३ & ॥; ६23] " ०. 
2379. | न क्‍ | ५ वकी2 खट 2& # हक 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 2600. 


है 


$क 
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“द्वाब: (57) 





 हाकिम (साहिब इक़्तेदार) से माँगना _ ल्‍ 


. (2600) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 4555 ७६४ ०७ ,5५३४० ८5 45 ७:७। 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया:. «६ :८ ६55 ४र्ड 3७ ,.३६, ८: 


| खराशें हैं टन (नि ग हा (२ 
'बिलाशुब्हा माँगना ख़राशें हैं। आदमी अपने _ . हि कक 
चेहरे को उनके ज़रिये से नोचता है। अब जो चाहे... ४४ “४ “४ ५४ 7४ ४* * 


री 59 ही 


अपना चेहरा नोचे और जो चाहे रहने दे। मगर ये. «0 /० ५0 ०५०; ०७ 7७ >» «४ 
' *कि कोई शख्ध्त साहिबे इक़्तेदार से माँगे या ऐसी. ८8५ ८५:४5 680:<॥ ॥ " ०५५ « 
चीज़ माँगे जिसके बगेर चारा न हो।' वििक अर ४85 27 ७. 
रा | ह (४ %८ (>*० १५६२१ >> ४ 
(2600) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: हे 8 
_ १639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2380, तिर्मिज़ी, 3 हज ४४ ह 3] ४५ ४४ ५४ द 
हदीस: 268, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 842, 843... ."|७४३७ >< |] (६ ९ 52 
 फ़वाइद व मसाइल : () 'नोचता है।' यानी दुनिया में ज़िल्लत है और आख़िरत में तो वाक्रेअतन 
. चेहरा नोचा हुआ होगा। (2) “अपना चेहरा नोचे।' ये इजाज़त नहीं बल्कि डाँट है, जैसे क़ुअने करीम 
में इरशादे रब्बानी है: 'चुनांचे जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे कुफ़ करे।' (अल कहफ़: 8/29) 
_रिवायत नम्बर 2599 में भी डॉट ही है कि तुम चाहो तो तुम्हें जकात दे देता हूँ वरना तुम मुस्तहिक़ नहीं। 
अगरचे यहाँ कहा जा. सकता है कि उनकी वक़्ती फ़क़ीरी के पेशे नज़र उन्हें दिया जा सकता था क्योंकि 
कमाई तो वह बाद में ही कर सकते हैं। (3) 'साहिबे इक़्तेदार से माँगें' क्योंकि उसके पास माल अपना 
ज़ाती नहीं बल्कि अवामुन्नास का है और उसमें हर शख्स का हक़ हो सकता है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी 
है कि वह अवामुन्नास को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करे। (4) 'जिसके बगैर चारा न हो' 





(260) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से ७४ 3७ ,.5४७६ 53 5,5८७ ४: 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'माँगना _ सा द 
के “4॥/ 3६८ ४.७ ०७ 
तो अपने आपको ज़खड़मी करना है। इस तरीक़े से... १४ नकल अल 
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ह 4॥५ 
. आदमी अपने चेहरे को नोचता है, मगर ये कि 
हाकिम से माँगे या ऐसी चीज़ माँगे जिसके बग़ेर 
 चारान हो। 


(2604) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ रह ४ ०४५ | क ड  ह३ . 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2384.... - "&& ४) » ५» ॥ ७५७८५ 


(2602) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम () बयान ४ .; /भढ 58 एड) 4७ ७:3| 
करते हैं कि मैंने (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) से. ॥६ «३80 .« 502 ६ , थी 
माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने... * >] व डर ७६ ० 

फिर दे दिया, मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया... ४४ 69% > रू ५६ 55४ (6४ 
मगर साथ ही फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये. «3 4८४० 4 | (»५० ५0 ०.०; </.. 
माल सब्ज़ व शीरी है। जो शख़्स इसे नफ़्स की. ;[.. 8 ५५६6 ८४, 8 2७४४ 
पाकीज़गी के साथ लेगा, उसके लिये इसमें कर हा है ॥.:(६ 
बरकत होगी। और जो इसे लालच ओर तमअ के _ टली कट 2 टिकट कट कली, 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी।. >> ४ + || रह ४० कै 
और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है. ५७ ४ ४,» «४ ५-४० *-४| ८७ 55५ 
लेकिन सेर नहीं होता। ओर ऊपर वाला हाथ नीचे... ,; :| ॥:2 मे .6 73 24 5६ 
कल हे की पही) देखें, हदीस: मं 5 &% % (5 (8 58: 
(2602) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस ह50 30 ९५ १८ 
. 2532, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2382 ४ शी ७४ >ॉी 
फ़ायदा : बरकत से मुराद ये है कि थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जायेगा और बरकत न होने से मुराद हे कि 
कस़ीर (ज्यादा) माल के बावजूद भी वह फ़क़ीर रहेगा। या तो हक़ीक़तन कि अल्लाह तआला उस पर 
नागहानी आफ़ात तारी करता रहेगा जिससे माल ज़ाया होता रहेगा या ज़ाहिरन कि वह फ़क़ीरों जेसा किरदार 
जाहिर करेगा, जैसे: लोगों के माल पर नज़र रखेगा, वगैरह (तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2532) 


न 


(2603) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (8) बयान ६६६४७ 08 5७१४८ ८ ४-४ 
करते हें | कि मेंने रसूलुल्लाह ( 9६ ) से ( माल) ... है .[< ०द (६६ ४. ई ह हक > 8269 ० कल ० द 
का क्‍ आप आय 
माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने... + 7 हल है लीक ५) बिग 
फिर दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया।. ४ '४४+* “जी ४22 अल 


हा चलुह नल नल नलललललल लहसुन चुलुननलन तह बन नकललनलल लू कुल हल अल बल नकल ललई लत अल लललललअ कब ललल_लललअ कल. लाल लल अल अलललल_ ल_ लुलल लअललनलल नल अब लइ ली बा कप बकरे अ पक बंद पाा “बम ारा/। पा भभभभंभा५भभआआआ७७७४७७७७७७७७७७७४७ल्‍४७७४७७७७४७७एए््ल्‍न७७७७७७७॥/७॥///शश/शआआ//शशआई 
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4005) 
और फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल 
सब्ज़ व शीरीं है। जो शख़्स़ इसे क़नाअते क़ल्ब 
के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। 


और जो शख़्स़ इसे दिली तमअ व लालच के 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 


और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता हे 


मगर सेर नहीं होता। ओर ऊपर वाला हाथ नीचे 


वाले हाथ से (बहर सूरत) बेहतर हे।' 


(2603) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


2532, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2383. 

(2604) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (:&) से 
मरबी हे कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) से कुछ माँगा। 
आपने दिया। मेंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। 


फिर फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल 


शीरीं (चीज़ की तरह अच्छा लगता) है लेकिन जो 
शख़्स़ इसे बेन्याज़ी से हासिल करेगा, उसके लिये 
इसमें बरकत होगी। ओर जो. लालच के साथ 
हासिल करेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और वह उस शख़्स़ की तरह होगा जो खाता हे 
मगर सेर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से बेहतर है।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा है! में आप (के इस फ़रमान) के बाद 
कभी किसी से कुछ न लूँगा यहाँ तक कि में 
दुनिया छोड़ जाऊँ। 


(2604) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ 
2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2384. 
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फ़ायदा : हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.$) इस क़सम व अहद पर इस क़द्र पुछता रहे कि बाद में 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उन्हें बेतुलमाल से उनका वज़ीफ़ा देते तो उसे भी कबूल न फ़रमाते। फ़ारूक़े 
आज़म हज़रत उमर (+#) ने इसी बिना पर फ़रमाया था: 'ऐ मुसलमानों (सहाब-ए-किराम (.$) की 
जमाअत! तुम गवाह रहो क्कि में हकीम को उनका हक़ देता हूँ लेकिन वह अपना हक़ लेने से इन्कार करते 





हैं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 472) इसी हाल में ख़ालिक़े हक़ीकी से जा मिले। 


_बाब: (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे | 


बगैर कोई माल अता फ़रमाये? 





से मन्क़ूल हे कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(+&) ने स़दक़ा व ज़कात जमा करने पर मुक़र्रर 
फ़रमाया। जब में इस ज़िममेदारी से फ़ारिग हुआ 
ओर मेंने (जमा शुदा) माल उनकी ख़िदमत में 


पेश किया तो आपने मुझे मेरी ख़िदमत का 


मुआवज़ा देने का हुक्म जारी फ़रमाया। मेंने कहा: 
मेंने ये काम अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के 
लिये किया हे। इसका मुआवज़ा मुझे अल्लाह 


तझआला ही देगा। आपने फ़रपमाया: जो में तुम्हें दे 


रहा हूँ, ले लो। मेंने भी रसूलुल्लाह ($£) के दोरे 
मुबारक में (ऐसी ही) ख़िदमत सर अंजाम दी थी 


और मेंने भी आपसे तेरी तरह ही कहा था तो 


मुझसे रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब तुझे 
कोई चीज़ तेरे माँगे बगेर मिले तो (उसे ले ले 
ओर) खा। ओर (चाहे तो) सद॒क़ा कर दे।' 
(2605) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
4045/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2385 
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फ़ायदा : हर सरकारी कारिन्दा इस पोजीशन में नहीं होता कि वह सरकारी काम बिला मुआवज़ा कर _ 
सके क्‍योंकि मआशी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिये ज़रूरी है कि हुकूमत सके क्‍योंकि मजाशी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिये ज़रूरी है कि हुकूमत हर सरकारी कारिन्दे को सरकारी कारिन्दे को 
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(28 


मआवज़ा दे और सरकारी कारिन्दा उसे वसूल करे क्योंकि अगर कुछ बसूल करें, कुछ न करें तो वसूल 
करने वाले शर्मिन्दगी सी महसूस करेंगे। हो सकता है वह एहसासे कमतरी का शिकार हो जायें। वसूल न 
करने की सूरत में इज़्हार होगा जिससे ज़हन में तकब्बुर व फ़र्ब्र पेदा हो सकता है। 


(2606) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी से 
रिवायत हे कि में इलाक़-ए-शाम से हज़रत उमर 
.. बिन ख़त्ताब (#) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 

उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया हे कि तुम 
मुसलमानों के काम . (सरकारी ख़िदमात) 
सरअंजाम देते हो और फिर जब तुम्हें मुआवज़ा 


दिया जाता है तो तुम क़बल नहीं करते? मेंने अर्ज़ 


किया: जी हाँ! मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम 
हैं। में मालदार हूँ और चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (:&) 
ने फ़रमाया: (रसूलुल्लाह (%४) के दोर में) मेंने 
भी ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना 
चाहा है कि रसूलुल्लाह (%) मुझे माल वगैरह 
(बसूरते मुआवज़ा) अता फ़रमाते तो में कह देता 
कि ये किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये जो मुझसे 
ज़्यादा ज़रूरतमन्द हो। एक दफ़ा आपने मुझे कुछ 
माल अता फ़रमाया तो मेंने अर्ज़ किया कि ये ऐसे 
शख्स को दे दें जो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो, तो 
आपने फ़रमाया: 'जो माल तुझे अल्लाह तआला 
तेरे माँगे ओर लालच व तमअ के बगेर दे, उसे ले 
लिया कर, फिर चाहे तो अपने पास रख, चाहे 
. म़दक़ा कर दे। ओर जो माल इस तरह अपने आप 
न मिले उसके पीछे अपने आपको न लगा।'.. 

(2606) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2609, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2386... द 
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सुनननसाई 4॥/(५| ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात जरा) (007# अब 





फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह तझ्ञाला दें' इन्सान को जो कुछ भी मयस्सर है, वह अल्लाह 
तञआला की तरफ़ से है, ख़बाह ज़ाहिरन किसी आदमी के हाथों मिले क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ व _ 
मालिक अल्लाह तआआला है। देने वाले के दिल में देने का ख्याल भी अल्लाह तखाला की तरफ़ से होता 
है। जिन सलाहियतों की वजह से माल मिलता है, वह भी अल्लाह ताला का अतिया हैं। हिसाब भी 
अल्लाह तझआला ही लेगा। (2) अहादीस़ में तनख़्वाह और मुआवजे का ज़िक्र है। तोहफ़े और स़दक़े 
में भी यही उसूल है कि अगर बगैर माँगे हासिल हो तो इंकार नहीं करना चाहिए, अलबत्ता स़दक़े की 

सूरत में मुस्तहिक्रे ज़कात होना ज़रूरी है। (3) तोहफ़े का बदला देना चाहिए। द 


(2607) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने ८5 455० ८७४७ 0७ ८८८ ८१ * ४ ७:४॥ 
बताया कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के. : है .« 5.5४ ० ५ 
दौरे ख़िलाफ़त में उनके पास हाज़िर हुआ तो.“ हट ह न 2 की कक 
हज़रत उमर () ने मुझसे फ़रमाया: क्या येबात_ 7 ० ४#ह# ४ हे फर्जी 
. दुरुस्त है कि तुम सरकारी काम करते हो और जब. ७:४८॥ & ५0 <५5 $| ४5#| «<४#४| 
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कर देते हो? मेंने कहा: जी हाँ। हज़रत उमर(.#$&) है 
लक पैवे.. थ थ < ही 5६ 8 0 ५39५ 
'फ़रमाने लगे: तुम्हारा मक़स़द क्या होता हे? मेंने 
कहा: मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम हैं। में. ४ ४“ “59 2५४ ४ ४५० 
मालदार हूँ। (मेरे पास अल्लाह तआला का दिया. ++# ०४ . ५८ </&8 ४७585; ४५.) 
बहुत कुछ हे) में चाहता हूँ कि मेरी तनख़ाह 26 28 ॥ 4, ७४ ५८ «0 ,>, 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (.#) # 
$| 45 9५ ७५ 55 (ु/छ 
>लययी 5 59 ७ 8४&2 
3; <& <७ है ०] 9७ 2 ०६ 


ने फ़रमाया: ऐसे न किया करो। प्रेंने भी 
करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है।  < 
० 4 ०0५०५ 5७ 55 32 9. 


उलटरकककमरा- रन 


.. (रसूलुल्लाह ($६) के दौरे मुबारक में) ऐसा ही. 
: रसूलुल्लाह (%) मुझे कोई अतिया वगैरह देते तो 
में कह देता कि ये किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये 


जिसे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। रसूलुल्लाह _ 
($%६) ने फ़रमाया: 'ले लिया कर, फिर जी चाहे. 


तो रख ले, नहीं तो स़दक़ा कर दिया कर। इस 


क्रिस्म का माल जो तेरे पास बगेर तेरी तमअ ओर 


40 ०५-५३ ०४७७ 
3५585" ०00३ ० ६५७ आप 


"0४७ अ 058 (/ ०४ ०.३ “० + «| 
(४४ ४..| ७ 4<2.£| 
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ख़वाहिश के आये, वह ले लिया कर ओर जो इस क्‍ 


तरह न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 


(2607) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2387. 


(2608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने ख़बर 


दी कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के दौरे 


हुकूमत में आपके पास आया तो आप फ़रमाने 
लगे: मुझे पता चला है कि तू लोगों की ख़िदमात 
सरअंजाम देता है लेकिन जब तुझे तनख़वाह दी 
जाती है तो तू उसे नापसन्द करता है? मेंने कहा: 


हाँ! (ऐसे ही है) तो उन्होंने फ़रमाया: तुम्हारा क्‍ 
मक़स़द क्या होता है? मैंने कहा: मेरे पास बहुत से 
घोड़े ओर गुलाम हैं और में पमालदार हूँ (अच्छा 


गुज़ारा कर रहा हूँ) में चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 


मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (#) 


ने फ़रमाया ऐसे न कर। मेंने भी ऐसा ही करना 


चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है। नबी ($%) 


: मुझे तनख़वाह वगेरह देते तो में कह देता कि ये 
किसी ज़्यादा हाजतमन्द को दे दीजिये, यहाँ तक 
कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल दिया। मेंने 
(हस्बे आदत) कह दिया कि ये मुझसे ज़्यादा 
मोहताज को दे दीजिये। तो नबी ($%४) फ़रमाने 


लगे: 'ले ले' फिर रख या स़दक़ा कर। इस क़िस्म 


का माल तेरे पास आये जबकि तुझे न लालच हो 
ओर न तूने माँगा हो तो वह ले लिया कर और जो 
ख़ुद ब ख़ुद न मिले, उसके पीछे अपने आपको न 
लगा। 


| 


<४॥ ४७) ७ ८५ 2४४७ ७ ५. 5-० 


9७ 3) ७४ ०.०४ 2०८ ); 3.४ ८ 


25; १ 2५ ० 
ना * *् . 


46 है (952 


(ज्ं ५१० ह ॥५ ८५३»८०० हि 3) (६ | 
श्र रवि “. » के ४ ॥ ॥ जा है ] 3 हर 
(७६॥| हे (७ ४ लय (7 ४७ कल ५ >> 4७४०७० | 


802 हर 09 «2; 22५» 59. : 
५१८। | है. ६ मल २ “४0. ३२० | ि्ट 


५८७७५ (>े थी ((22«) | (७ >> (डर (टन 


५४ ६५ ..5 «0 :४5| || ८ 


नी ना. | 


६5 00)॥ 3०० ७ 30५5 ७] 


४03 | 4४ ७७ 2७ . ६ <.& ॥७& 
० 085 522 ८४ | $॥ <. 
जह 5 2 5४%: आ $/5 
<58 7७ %&5 ८८ 38 :..52॥ 
५॥ ० 4.0 563 55 42॥ 25. 

०५७७ ४४४६) .य्ट (* ५०) 


"७ 8७ (»2 4 | हे (»४ 4: है? £। 


हुआ . 4५ ही ॥र्म 2795 


4:58 8.७ " ०.५ «० + 40 (/ ० 
८ 2५) [५ 5 <£ ५७ (५७ ५५ (5.४५ 


१७ "| ७; ०.०४ 50. )$ 3.5 7१८ 
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(2608) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: क्‍ मी का 
763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2388. ््ि । 
(2609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै). ७४७ 30७ ५5 5५ .८ ७.४ 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (#) को. ५ ८६ ४ 3 ह क्‍ 
फ़रमाते हुये सुना कि नबी ($%६) मुझे कोई अतिया. | ££ : 
.._ इनायत फ़रमाते तो मैं कह दिया करता था कि ये. ४ ७ ० ८! 
किसी ऐसे शख़्स़ को दे दीजिये जिसे मुझसे ज़्यादा. <+>< ०७ ,:८ ८5 «0 525 $| «४ 
इसकी ज़रूरत हो, यहाँ तक कि एक दफ़ा आपने. &.१॥ ५७ 0,६ ५० «0| ,>, ::-८ 
. मुझे कुछ माल दिया तो मेंने कह दिया: किसी ऐसे कि! ००४८ ५० ॥॥॥ 
शख़्स को दे दीजिये जो मुझसे ज़्यादा फ़क़ीर है।... वन ० रा 
आपने फ़रमाया: ले ले। इसे इस्तेमाल भी कर और ७|*ँ ८४ १६ 38 ४४ ४७४ 
स़द॒क़ा भी कर। ये माल अगर तेरे पास ख़ुद ब ख़ुद 58 4४८ 4४ </6 १७ 5५ >>. 
आये, तुझे न तो इसकी तमअ हो औरन तूने माँगा. 5 8 " 3& . & «४7 
_ हो तो उसे ले लिया कर और जो अपने आप न के 
मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 
(2609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
764, पिछली हदीस़ देखें, मुस्लिम, हदीस: 045, ..... ->/आथब्टापओफएपओ 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2389 क्‍ द 


बाब (95) नबी (%६) की आल को 
सदक़ात जमा करने पर मुक़रर करना? 


कह 
नी 


०७४ ७ ३.० 26५७ ७५ «५ 3-5 


है. ग॒ ९ 4 हु कक “०4० ० हा ०5५ | ग 
.. ४०9 $ ज्)ैड) हि |) ५3 >० हि - |9 


ना 
। 
| 
| 
| 
| 





(260) हज़रत अब्दुल मुतक्तलिब बिन रबीआ .; 35०) .) #५० 58 ३४८ एंट्ढआ 
बिन हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब (:%) ने बताया ._ कं 
कि मेरे वालिद रबीआ बिन हारिसि ने मुझे ओर 
हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
 () से कहा कि तुम रसूलुल्लाह (%) के पास ५४ य्णी ५० 3 ५४५ (5 
जाओ ओर आपसे अर्ज़ करो कि हमें भी सदकात :८ ५2 22८ .) >,७ी -. 4६: 


८५९“ >२ (४५७ हे ७; ७39 (2 हा ६ 2रटट 


. ७३ - १ 40 30८ 2० ७००५३ | 
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ह््ह 2 । ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (॥०८//# 350 
. इकट्ठे करत्ते की ख़िदमत पर मुक़र्र फ़रमायें। अभी ९) ठ8 >,७४॥ ८३ &.; ४६| 5 
हम ये बातें कर ही रहे थे कि हज़रत अली बिन _ 


अबी तालिब (.#) तशरीफ़ ले आये और फ़रमाने.. ४ ह आकहाद हे # तक पक" 
लगे कि रसूलुल्लाह ($$) तुममें से किसी को. £* "५० पी ं+ण्ण ८ कर कप 
स्दक़ात पर मुक़र्र नहीं फ़रमायेंगे। में और फ़्ज़्ल ७४०७८ 8 5,8 ॥.., 2.५ «४ ० 
बिन अब्बास फिर भी चल पड़े ओर रसूलुल्लाह 3७ 8  >७55॥ 5 ४॥ ५,०८ ६ 
(३६) के पास पहुँच कर अर्ज़ किया तो आपने 2५ ॥७॥ आए हा 

फ़रमाया: 'ये ज़कात व स़रदक़ात लोगों का मेल हर ०१४५ ;7० ८४ क्‍ 
कुचेल हैं, इसलिये ये हज़रत मुहम्मद($%) ओऔर. ४2४४ २ हि: 20 0.25 3 ही. 
आले मुहम्मद (%) के लिये हलाल नहीं। . «२०५ 45 ०७ :55<)॥ 5 ॥४५। 2, 


(260) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, 2 .. 403, एक  & |.५0॥ ७ 28808 
072/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 5 
2390, 2394. क 4 मा 25 तक जा 
| | (६/॥ हिल अध (>* (८०| ८७..22 
क्‍ .. . " ह658 5८ ०) १; >25<] [४ 
फ़वाइद व मसाइल : () आले नबी (%#) सदक़ात जमा करने की ख़िदमत तो सरअंजाम दे सकते 
हैं मगर उस काम की उज्रत नहीं ले सकते क्योंकि उज्रत भी तो ज़कात व स़रदक़ात ही का हिस्सा है। 
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (&) का मक़स़द चूंकि उज्रत ही था, 
लिहाज़ा आपने उन्‍हें मुक़र्रर न फ़रमाया। (2) स़दक़ात जमा करने की उज्रत हक़ीक़तन स़दक़ा नहीं है 
इसलिये अगनिया भी ये ख़िदमत सरअंजाम दे कर उज्रत ले सकते हैं मगर आले मुहम्मद ($&) की 
रिफ़अते शान इस बात की मुतक़ाज़ी है कि वह ऐसी चीज़ भी न लें जिसमें सदके का शुब्हा भी हो और 


.. उज्रत स़दकात में सदक़े का शुब्हा तो है क्योंकि वह स॒दक़ात का हिस्सा है। (3) रिफ़्झ्ते शान के 


अलावा आले मुहम्मद (%६) के लिये सदक़ात की हुर्मत का सबब ये भी है कि कोई ये न कह सके कि 
. दाव-ए-नबूबत का मक़स़द अपने ख़ानदान के लिये माल जमा करना है। नऊज़ुबिल्लाह! (4) ज़कात 
व स़दक़ात चूंकि माल को पाक करते हैं, जिस तरह पानी जिस्म को पाक करता है, लिहाज़ा ज़कात व 
सदक़ात की हेसियत उस पानी की सी है जिसके साथ किसी चीज़ को धो कर साफ़ किया गया हो 

इसलिये उसे लोगों का मेल कुचेल' कहा गया। इख़्तियारी हालत में इस्तेमाल शुदा पानी को लेना कोई 
. पसन्द नहीं करता, इसलिये ज़कात व संदक़ात भी मजबूर व मुज़्तर्र लोगों ही के लिये जायज़ हैं। (5) 
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क्‍ 4 |2२/०५ (02% 35 [ 
फर्ज़ सदक़ात तो नबी (38) पर और आपकी आल पर क़तञन हराम हैं, अलबत्ता नफ़ल स़दक़ात के 
बारे में जुम्हूर अहले इल्म का ख़याल है कि वह आले मुहम्मद के लिये जायज़ हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह 
($8) की मुक़द्दस हस्ती के लिये नफल स़दकात भी हराम हैं कि आपकी शान इन्तेहाई बलन्द है। (6) 
आले नबी ($#) से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (५४95 ) के नज़दीक सि्रिर्फ़ बनू 
. हाशिम हैं ओर इमाम शाफ़ेई वगैरह ने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब दोनों ख़ानदान मुराद लिये हैं। बनू 
हाशिम से मुराद हज़रत अली, अक़ौल, जाफ़र, अब्बास और हारिस(.#&) की नस्ल हैं। द 





| बाब : (96) किसी क़ोम का भाँजा भी 

। उनमें शामिल होता हे हक ल्‍ 
. (26) हज़रत शोबा बयान करते हैं कि मेने ७४७ ०४७ , ब्जट। 55 5०० ७: 
हज़रत अबू इयास मुआविया बिन कुर्रा से पूछा: 

क्या तुमने हज़रत अनस बिन मालिक(#) से ही जज मिल आह 
_ सुना है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'किसी 
क़ौम का भाँजा भी उस क़ौम में शामिल है? . «४ |,» :॥ ०,८५४ ४७ ०,६८६ 20५ 
उन्होंने कहा: हाँ। ५००४ 5५ १४ ><। ६2 " ०.३ 
(26व) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: के . 506 . 
3/१9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2392 ह 

फ़ायदा : इमाम नसाई (५४६5 ) का मक़स़द ये है कि बनू हाशिम का भाँजा भी ज़कात का मुस्तहिक़ 
नहीं क्योंकि वह भी बनू हाशिम में शामिल है। इसी तरह इस रिवायत से कुछ हज़रात ने भाँजे की 
विरासत पर भी इस्तेदलाल किया है, हालांकि यहाँ विरासत की बहस ही नहीं। आपका मतलब तो ये है 
कि भाँजे का अपने मामूओं के साथ क़वी ताल्लुक़ होता है, लिहाज़ा इसे उनसे गैर मुताल्लिक़ नहीं 
समझा जा सकता। ये इरशाद आपने उस वक़्त फ़रमाया था जब आपने स्रर्फ़ अन्स़ार को बुलाया था। 
आपको बताया गया कि आने वालों में उनका भाँजा भी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3528) 


(262) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७७ ०7७ «&»%2| 52 5७०। ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया: 'किसी_.; :. ६ ९८ ६:६5 ६७: 
क्रौम का भाँजा भी उनमें से ही है। 20% 4 अंक आज 7 
(262) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3528, 
मुस्लिम: 059/33, सुनन अल कुब्रा लिननससाई,: 2393... "६/ ७5४ ०७ | " ०७ ५... 





६ >> 2. 
४ (० | ८... 8 हद (२ 4१७५७ + | 
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| बाब: (97) कि 
. कर्दा गुलाम भी उस क़ोम में शामिल है 


लक “ते “2-० के “?+--कक न टपनिनिनाक जननान-3७०-3+- कटने 


(263) हज़रत अबू राफ़ेअ (+&) से रिवायत । 


कि रसूलुल्लाह ($%४) ने बनू मख्ज़्म के एक 
शख़्स को स़दक़ात जमा करने पर मुक़र्रर 


फ़रमाया। अबू राफ़ेअ (यानी मैं) ने भी उसके 


साथ जाने की ख़वाहिश की तो रसूलुल्लाह (%) 
. ने फ़रमाया: 'स़दक़ात हमारे लिये हलाल नहीं 


ओर किसी ख़ानदान का आज़ाद कर्दा गुलाम भी ' 


| उनमें शामिल हे। 


(263) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
650, तिर्मिज़ी, हदीस: 657, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
2344, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 3282, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 2394, बुख़ारी, हदीस: 2/48, व 
मुस्लिम, हदीस: 069 वगैरहुमा. 





(5७ ०४७ ८525 ८४ 3० ७:७| 
(७४७ ७७ ४55 ७४४७ ०४७ हि 
हर *# कछी5 (रा 90 ># वर्िजओ 


हा बच+ *0 2०:50 ४,०5 $. 


ही (3०2७० (ड्ं (१ ७; ४. | 
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फ़ायदा : ये अबू राफ़ेज (+&) रसूलुल्लाह (%#) के आज़ाद कर्दा गुलाम थे, बल्कि उन्हें इस निस्बत 

से हाशमी भी कह दिया जाता था। मज़्कूरा हदीस से भी ताईद होती है कि किसी क़ौम के आज़ाद कर्दा 
गुलाम या भाँजे को उनकी तरफ़ मन्सूब किया जा सकता है, अगरचे वह नसबन उनसे नहीं क्योंकि 

. महज़ निस्बत के लिये इतना ताल्‍्लुक़ भी काफ़ी है। अबू राफ़ेअ को ज़कात का अहल क़रार न देने से 

. भाँजे के बारे में इमाम नसाई (4४&8 ) के इंस्तिम्बात को क़ुव्व॒त पहुँचती हे क्योंकि जब आज़ाद कर्दा 


बाब: (98). 
नबी (%) के लिये सद॒क़ा जायज़ नहीं 
 (264) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 
बयान करते हैं कि जब नंबी ($%६) के पास कोई 
चीज़ लाई जाती तो आप उसके बारे में पूछते कि 





गुलाम बनू हाशिम का हुक्म रखता है तो भाँजे क्यूँ न रखेगा? 





ये तोहफ़ा है या स़दक़ा? अगर कहा जाता: स़दक़ा 


_सढम922रका+नर 3 आफ 3> जमकर पफालाप्स/ १०८० रपकर५-4इ७"पररपाक- 2० मक- फपमहेडल- महक 
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क्ग 
है, तो आप नहीं खाते थे ओर अगर कहा जाता: 
: _तोहफ़ा है, तो आप तनावुल फ़रमा लेते थे। ॥ हा 
(264) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 656, सुनन ८7 कक के 7 आए 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 2395, बुख़ारी, हदीस: 2576 वगैरह, - 2 ८420४ (3 3॥ 5५४ 


फ़ायदा : स़दक़ात से परहेज़ में आप ही तो असल हैं ताकि किसी नाबकार के लिये ऐतराज़ की गुंजाइश 
न रहे। आले नबी तो आपकी फ़रअ होने की वजह से इस हुक्म में दाख़िल हैं। मुमकिन है बाब का 
मक़्सद ये हो कि नबी (#&) के लिये नफ़ल स़्दकात भी हलाल न थे, अलबत्ता अज्वाजे 





, ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 





9728) 
“५५६ (2 6...) ५०५ ०॥| (० 


री 
-. ९० ७७ 0. 
ढ्ज 






| बदल जाये (तो हुक्म भी बदल जायेगा) 


(265) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल हे कि 
मेंने इरादा किया कि बरीरा (:#) को ख़रीद कर 
. आज़ाद कर दूँ लेकिन उसके मालिकों ने उसके 
वला की शर्त लगा ली। 
रसूलुल्लाह($%$) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया 
ख़रीद कर आज़ाद कर दे। वला उसी का हक़ हे 
जो आज़ाद करे।' (इसी तरह) जब बह आज़ाद 


हि हुई तो उसे (ख़ाविन्द के पास रहने या न रहने का). 


इख़ितियार दिया गया। (इसी तरह) रसूलुल्लाह 
(%६) के पास गोश्त लाया गया और बताया गया 


कि ये उस (गोश्त) में से हे जो बरीरा(:&) पर 


सदक़ा किया गया हे। आपने फ़रमाया: 'वह 
उसके लिये स्रदकका हे, हमारे लिये हदिया 
(तोहफ़ा) हे।' (याद रहे कि) हज़रत बरीरा(.&) 
- काख़ाविन्द आज़ाद था। 

(265) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 493, 
मुस्लिम: 075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2396. 






बाब : (99) जब सदक़े की हेसियत | 





मेंने ये बात 


मुतहहरात(:$) के लिये नफ़ल स़दक़ात हलाल थे जैसा कि बहुत सी अहादीस़ से साबित है। 


/ 


|3] (११) : कह 


4६ ७५०-। ० ५» 
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द [छुनननसाई लि जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व छुनन नाई ह्भ्र 400  ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात [मे » 0:0/* ३४4 | अहकाम व मसाइल ज़कात दि ) (268 354 । 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) हज़रत बरीरा (#) किसी और ख़ानदान की लोण्डी थीं। हज़रत 
. आयशा(#) के पास ख़िदमत के लिये आती जाती रहती थीं। उन्होंने अपने मालिकों से आज़ादी का. 
. मुआहिदा किया कि मैं क़िस्तवार अपनी क़ीमत ख़ुद अदा करूँगी, मुझे आज़ाद कर दो। वह मान गये। 
हज़रत आयशा (+$) को पता चला तो उन्होंने पेशकश की कि मैं पूरी क़ीमत देकर अभी ख़रीद लेती हूँ. 
और आज़ाद कर देती हूँ। मालिक राज़ी हो गये मगर कहने लगे; वला का हक़ हमारा होगा, हालांकि मौला 
वही होता है जो आज़ाद करे। हज़रत आयशा (.#) ने ये मसला रसूलुल्लाह (#$8) के सामने पेश किया _ 

तो आपने मज़्कूरा जवाब इरशाद फ़रमाया। (2) 'वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद करने वाले को 
. आज़ाद कर्दा गुलाम पर होता है, जैसे: वह उसका मौला कहलाता है। अगर गुलाम फ़ौत हो जाये तो 
. आज़ादी के बाद उसे इख़्तियार होता है कि चाहे तो साबिक़ा ख़ाविन्द से निकाह क़ाइम रखे, चाहे तो 
निकाह फ़स्यब कर दे। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये इख़ितयार तब है अगर उसका ख़ाविन्द 
गुलाम हो। अगर वह आज़ाद हो तो औरत को बावजूद आज़ाद होने के निकाह ख़त्म करने का इड़ितियार 
नहीं। हज़रत बरीरा (%) के ख़ाविन्द गुलाम थे, नाम उनका मुगीस़ था। अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक 
ख़ाबिन्द आज़ाद हो या गुलाम, आज़ाद होने वाली को निकाह ख़त्म करने का इखितियार हासिल है। (3) 

'गोश्त लाया गया' ये गोश्त सदक़े का था। किसी ने हज़रत बरीरा(:&) को भेजा था। उन्होंने कुछ गोश्त 

बतोर तोहफ़ा हज़रत आयशा (.#&) के पास भेज दिया। ज़ाहिर है गोश्त जिसको स़दक़े में दे दिया जाये... 
. उसकी मिल्क हो गया, अब वह जिसे स़दक़े के तौर पर दे, उसके लिये स़दक़ा है। जिसे तोहफ़े के तौर पर _ 


.. दे, उसके लिये तोहफ़ा है। इसलिये नबी ($६) ने वह गोश्त तनावुल फ़रमाया। (4) “आज़ाद था' दूसरी 


_रिवायत में स़राहत है कि ये हज़रत अस्वद का क़ोल है, न कि हज़रत आयशा (+&) का। और अस्वद 
ताबेई हैं। दूसरी रिवायात में हज़रत आयशा ओर हज़रत इब्ने अब्बास (#) का सरीह फ़रमान है कि बरीरा 
का ख़ाविन्द गुलाम था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5282, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) अगर वह 
गुलाम न होता तो उसे इड़ितयार न दिया जाता क्योंकि औरत आज़ाद होने के बावजूद ख़ाबिन्द से बलन्द _ 
रुत्वा नहीं होती। (5) तफ़्सीली रिवायात में सराहत है कि हज़रत बरीरा (#) ने बावजूद हज़रत मुगीस 
की मन्नत समाजत के निकाह ख़त्म कर दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5283) 





हम हज़रत उमर (%) फ़रमाते हैं कि मैंनेएक.. ९३ &,७)॥ 0 5 5 ७:४७ 
डा अल्लाह तज्ाला के रास्ते (जिहाद) में हा ः 
किसी >॥ ७ ६+४ 0५ ५६6 ४।| द 
कैसी (मुजाहिद) को दिया। उसने घोड़े (की. * ४ 2 हा है का 
ख़ातिर तवाज़ो न की और उस) को ज़ाया.. 2४ ४० ४+ '४/७ (४७ ४७ ...४/ 
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(कमज़ोर) कर दिया। मेरा इरादा हुआ कि उससे 
दोबारा ख़रीद लूँ। मेरा ख्याल था वह सस्ता ही बेच 
देगा। मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह ($४) से पूछा तो 


आपने फ़रमाया: 'तू उसे मत ख़रीद। चाहे वह एक 
दिरहम ही का तुझे दे क्योंकि जो शख़्स़ अपने 
स़दक़े को (किसी भी सूरत में) वापस लेता हे, वह 


हि उस कुत्ते की तरह है जो अपनी क़े चाटता है।' * 


. (266) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


।490, मुस्लिम, हदीस़: 620, मौता: /282, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2397 
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फ़ायदा : स़दक़ा करने वाले को अपना स़दक़ा क़ौमतन भी लेना मना है। मुमकिन है वह शऱस़ उसका 
लिहाज़ करते हुये उसे क़ीमत में रिआयत करे, अलबत्ता कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे का सदका ख़रीद 
सकता है क्‍योंकि उसके लिये ये स़दक़ा नहीं बल्कि ख़रीदी हुई चीज़ है। गोया चीज़ की हैसियत बदल _ 


जाने से उसका हुक्म भी बदल जाता है, जैसे पिछली हदीस में है। 


(267) हज़रत उमर (:&) से रिवायत है कि 
उन्होंने एक घोड़ा फ़ी सबीलिल्लाह स़दक़ा 


किया, फिर उन्हें पता चला कि वह घोड़ा फ़रोख़त 


हो रहा है तो उन्होंने ख़ुद ही ख़रीदने का इरादा कर 
लिया। नबी ($%) ने फ़रमाया: 'अपने किये हुये 
स़दक़े (की वापसी) का ख़याल भी न कर।' 

(267) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
62], बुख़ारी, हदीस: 2398, 


हदीस: 668 


मुस्नन्नक़ 
अब्दुरज़्जाक: 9/7, हदीस: 6572, तिर्मिज़ी, 


(05 ७४४५ ०७ 5७० 22 52७ ७: 
+ ४ कह (+औ ५०० (रे * उ5> 
(०६ + «4४४ 5 «५4४४ हि ध 
७9 40 ॥.. 3 >> >> की 


ज 0 4 0७ ७४५ 555 ६४ 
जे 22)" ०५७ 4० 40 


...॥ह /# ४ » 
«७ का कोण) मे 


_ फ़ायदा : क्योंकि बहर सूरत ये अपने ही सदके को इस्तेमाल करने वाली बात है जो मुनासिब नहीं। 
बाक़ी रही क़ीमत तो उसमें भी रिआयत का एहतिमाल है, और इसमें हीला भी मुमकिन है, इसलिये इसे 


 हतमन मना फ़रमा दिया। 
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जिन्द # ग. १८] हि 
2] 3074 





ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़का 


.[सुनन नसाई | 
(268) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). #॥ ० 4) 2४६ ४ 4#० ७:३| 
_ बयान फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर () ने एक. :५ 340 ७६७ 3७ 5५७ र्टा 20७ 
.. घोड़ा अल्लाह तआआला के रास्ते में स़दक़ा किया। । 5# 
_ कुछ अससे के बाद हज़रत उमर (:%) ने देखा कि 9 ७ ०६ १7४४८ 9 9 25५ 
. बह घोड़ा फ़रोख़त किया जा रहा है तो उन्होंने... 8 <->< 5४ ८ 224४ -६४ ॥ ५४ 
इरादा फ़रमाया कि में ही उसे ख़रीद लूँ, फिर वह थी: ॥ 8 3 ०00 0 कै 
रसूलुल्लाह ($%) के पास हाज़िर हुये और इस बारे. ६. $ 88 5४ 5७ ७७:५ द 
में आपसे मश्वरा तलब किया तो रसूलुल्लाह की आम व 
(#%) ने फ़रमाया: 'अपना किया हुआ स्रदक़ा. , ४ 4४ «४८५० ४ £4%/४८ 


दोबारा न ले। फ | ५०४| के ०४४ ८॥ ७) १५०४० (४-०5 
.... (268) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस पड 3)" 0.) १७ ०४| ५० 
._489, मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा # 3.55 > 


 लिन्नसाई, हदीस: 2399 


फ़ायदा : अपना किया हुआ स़दक़ा अपने इख़ितियार से, जैसे: ख़रीद कर या रुजूअ करके तो वापस नहीं 
. ले सकता, अलबत्ता अगर गैर इख्तियारी तौर पर उसके पास आ जाये, जैसे: जिसे स़दका दिया था वह 
फ़ोत हो गया और ये स़दक़ा करने वाला उसका वारिसि बनता है और विरास़त में वही स़दक़ा उसे वापस 
मिल जाये तो फिर कोई हर्ज नहीं। हदीस में इसकी स़राहत मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़ 
 १49) कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तिम्बात भी किया है: 'जिस लौण्डी को आज़ाद करे, 
_ उससे फिर निकाह न करे क्योंकि ये भी स़दक़े में रुजूअ ही की सूरत है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97) ख़ुद. 


..-. रसूलुल्लाह (#%) ने हज़रत सफ़िया (#) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमाया, लिहाज़ा ये 


_ इस्तिम्बात दुरुस्त नहीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5086, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 365) द 
.._ (269) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मन्क़ूल है. १5, ७६४ ०७ (७ 58 ५८ ७:३| 

कि रसूलुल्लाह (#) ने (मक्का मुकर्मा के 53 ७१ 55 ७६७ १७ .5.८: 

गवर्नर) हज़रत अत्ताब बिन असीद (#) को. + का न मन अल दा 

. हुक्म दिया था कि अंगूरों की फ़्लल का अन्दाज़ा #£ हट ४ ' धयीओं 9 '5ं७- 


लगा कर उनकी ज़कात किशमिश की सूरत में. «४०4 ०20 ०,००३ #च्य्यी 


अदा की जाये जिस तरह खजूरों की ज़कात ख़ुश्क हि ४ 3०४ | ८६ ४ (०.५ 
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खजूरों (छूहारों) की सूरत में अदा की जाती है। ७5 598 ७ ९७५ ४७ उद्धव | 
(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मुर्सल होने की... द्रदा है 
वज़ह से) अबू दाऊद, हदीस: 603, व सहीह इब्ने क्‍ 030 
ख़ुजैमा, हदीस: 237, व इब्ने हिब्बान, हदीस़ 

. 799, 800 

फ़ायदा : ज़कात की बहस तो पीछे गुज़र चुकी है कि उश्र वगैरह इस सूरत में वसूल किया जायेगा 
जिस सूरत में उसका ज़ख़ीरा किया जा सके मगर यहाँ बहस़॒ तलब अम्र ये है कि इस हदीस का बाब से 
क्या ताल्लुक़ है, जबकि इसमें सदक़ा ख़रीदने का कोई ज़िक्र नहीं? कहा जा सकता है कि जब 
काश्तकार ने अंगूर रख कर किशमिश की सूरत में उश्र दिया तो गोया उसने स़दके के अंगूरीं को - 
किशमिश से ख़रीद लिया। गोया अपना स़दक़ा ख़रीदना जायज़ हो गया। इस सूरत में ऊपर वाली... 
रिवायात में अपना स़दक़ा ख़रीदने से रोकना तन्‍्ज़ीह ओर एहतियात के तोर पर होगा। वल्‍लाहु आलम! 
मगर ये निरा इस्तिम्बात ही है। देने वाले ने तो स़दक़े ही के अंगूरों को ख़ुश्क करके किशमिश बनाकर 
दिया। अपने माल से बदला नहीं है कि उस पर बेचने के मानी किसी भी तरह सादिक आ सकें। 
किशमिश ही से सदके की इब्तेदा हुईं। वैसे ये रिवायत मुर्सल है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ताबेई हैं। 
उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये रिवायत किस सहाबी से सुनी है। इससे रिवायत की हैसियत कम हो 
जाती और ज़ईफ़ क़रार पाती है, ताहम ये मसला दीगर सही रिवायात से भी साबित है। तफ़्स्ील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/259-266) 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हज का मफ़्हूम व मना 


| हज अरकाने इस्लाम में से एक रुक्‍न है। इन अरकान के छोड़ने से कुफ़ो इस्लाम में इम्तियाज़ 
ख़त्म हो जाता है। हज के लुगवी मानी क़स़द करना हैं मगर शरीयते इस्लामिया में इससे मुराद चन्द 
मुअय्यन अय्याम में मख़्सूस तरीक़े और आमाल के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत करना है। हज का 
. मक़स़द बैतुल्लाह की ताज़ीम है जो कि मुसलमानों का मर्कज़ और इनकी वहदत का ज़ामिन है। उसकी 
: तरफ़ तमाम मुसलमान क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज में मुसलमानों का अज़ीम इज्तेमा होता है 
जिसकी नज़ीर पेश करने से तमाम अदयान व मज़ाहिब क़ासिर हैं। इससे मुसलमानों में बाहमी रब्त व 
तआवुन, आपस में तआरुफ़ व उल्फ़त और मोहब्बत व मबद्दत के जज़्बात तरक्क़ी पाते हैं। हर इलाक़े व 
. मुल्क के लोग, हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी ज़बानें मुछ्तलिफ़ होती हैं मगर दिली 
. जज़्बात एक से होते हैं, उनकी बूदो-बाश मुख़तलिफ़, मगर उनकी ज़बान पर एक ही- तराना होता है। हज 
. के अरकान की अदायगी के वक़्त उनका लिबास भी एक ही होता है। न दंगा फ़साद, न लड़ाई झगड़ा, न. 
गाली गलोच। हज ज़िन्दगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह ($&) ने भी फ़र्ज़ीयते हज के बाद एक ही 
हज अदा फ़रमाया था। हज की अदायगी में हज़रत इब्राहीम (४४४), उनकी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत _ 
हाजरा (७४७) ओर उनके बेटे हज़रत इस्माईल (8४७) की याद ताज़ा होती है जो सबसे पहले इस 
 इबादत को अदा. करने वाले थे। बेतुल्लाह भी उन्हीं दो अज़ीम शख़िस्रयात का तामीर कर्दा है। हज का 
ऐलान भी हज़रत इब्राहीम (8४8) की ज़बानी हुआ। हज ख़ुलूस, लिल्लाहियत, कुर्बानी, सत्र और 
मुसलमानों की शान व शौकत का अज़ीम मज़हर है जिसकी मिसाल नापैद है। क्‍ 
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तिओ (3) 40) >>. 





(>घ ४.० ८०४5 
_ हज मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 
.._ (2620) हज़रत अबू हुरैरह (+#) बयान करते हैं. ४;८)॥ .३ ४॥ ,४ हार, 
कि रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को ख़ुत्वा इशाद ;,. |. _ (५, | 6५४ ॥६ था 
. फ़रमाया और कहा: 'यक़ीनन अल्लाह तआला......._ ! लिन हर 
ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है।' एक आदमी कहने... ०४ हट ४ न जे प्ओंरी 
लगा: हर साल? आप ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि. && 2४७ » +४< ४-७ ०७ ,0५७ 


उसने तीन दफ़ा ये सवाल दोहराया। आपने 
फ़रमाया: 'अगर में 'हाँ' कह देता तो हर साल 


वाजिब हो जाता ओर अगर हर साल वाजिब हो -: 


जाता तो तुम उसे अदा न कर सकते। जब तक में 
तुम्हें छोड़े रहूँ, तुम भी मुझे छोड़े रहा करो। तुमसे 
- पहले के लोग अपने अम्बिया से इड़ितलाफ़ करने 


और ज़्यादा सवालात करने की वजह ही से 
हलाक हुये। जब में तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ. 
तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ उसकी पाबन्दी 


करो ओर जब तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो उसे 
छोड़ दो।' 

. (2620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3598 





95058" 08 छा ०0. «० «0 


(६ ॥। (2४ 4 || 5255 ०2 5८४ ५१७ हि मु 
- ४५० (४2 -७ (४3 
४७ (4४ 4: <४.५ «७ 5 ५५ ४55 
95 बडओ ६४ <5 9 " 0७ ७७ 
6, 


(७ (522१2) (: (*७०-) (७ 


09 7:85. 85 : ४:5५ ७७ 
5359 ७ #0/ 5 430॥%| 


8 & ६ ७ ५, हर 2504५... 
| 2 (3 डा १८ 8408 


0>नप्टज £ ५० + 


फ़वाइद व मसाइल : () हज की फ़र्ज़ीयत तो इज्माई और क़तई मसला है, इख़ितलाफ़ ये है कि 

. कब फ़र्ज़ हुआ। मशहूर क़ौल 5 या 6 हिजरी का है मगर मुहक़क़ बात ये मालूम होती है कि 9 हिजरी में. 
: फर्ज़ हुआ, वरना आप 6 हिजरी में उम्रे की बजाये हज को जाते। 8 हिजरी में भी फ़तहे मक्का के बाद _ 

आप उम्रा करके वापस तशरीफ़ ले आये, हालांकि हज के दिन क़रीब थे। (2) (एक आदमी' ये हज़रत 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल . (जाम ) ॥०2//* 360 |. 


. अकरअ बिन हाबस तैमी (.&) थे। (3) 'वाजिब हो जाता' गोया हज का हुक्म मुत्लक़ उतरा था। 
इसमें एक दफ़ा या हर साल की स़राहत नहीं थी। इसका फैसला मम्नलिहते मुस्लिमीन पर मोक़ूफ़ था। 
. अगर आप 'हर साल' में मसलिहत महसूस फ़रमाते तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता मगर ये बात मसलिहत 
के ख़िलाफ़ थी, इसलिये आपने उस शख़्स़ की ताईद न की। (4) कुछ मसाइल में शारेअ(8४७) ने 
जानबूझ कर ख़ामोशी इड़ितयार फ़रमाई है ताकि मुसलमानों को सहूलत रहे। ऐसे मसाइल में सवाल के 
ज़रिये से तंगी पैदां करना बुरी बात है। इसी तरह शरीयत की अता कर्दा वुस्अत को ख़त्म कर देना भी 
_ बेजा तशहुद है। जिन मसाइल में शरीयत ने मामला खुला छोड़ा है, उसे खुला ही रखना चाहिए। अपनी 
तरफ़ से पाबन्दियाँ न लगाई जायें, जैसे: लिबास, हजामत, बूदो-बाश ओर दीगर आदात। इसी तरह 
नफ़ली इबादात में शरीयत के सरीह अहकाम ही को काफ़ी समझा जाये और लोगों को ख़वाहमख़वाह 
तंग न किया जाये। किसी क़ौम के रुसूम व रिवाज जब तक सराहतन शरीयत के ख़िलाफ़ न हों, उन पर 
पाबन्दी न लगाई जाये और न उनका स़बूत ही शरीयत से तलाश किया जाये क्योंकि सबूत की ज़रूरत... 
 इबादात में है न कि आदात में। आदात में पाबन्दी का न होना ही काफ़ी है। (5) ताक़त के मुताबिक़' 
मालूम हुआ कि एक आदमी अपनी बिसात ओर ताक़त के मुताबिक़ एक मामूर बिही काम करने की 
कोशिश करता है मगर मुकम्मल तोर पर बजा नहीं ला पाता, तो जितने काम से वह आजिज़ आ गया 
हो, उससे साक़ित हो जायेगा। ये बात नेकी के कामों की है जिन्हें करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, 
अलबत्ता जिन कामों से रोका गया है, उनमें इस्तेताअत की क़ैद नहीं, उनसे हर सूरत में मुकम्मल तौर 
पर बचना ज़रूरी है। वल्‍लाहु आलम। (6) अम्र हर जगह तकरार का तक़ाज़ा नहीं करता और न हर 
जगह अदमे तकरार का तक़ाज़ा करता है बल्कि मोौक़ा महल, सियाक़, क़राइन या दलाइल से तअ्रय्युन 
किया जायेगा। 


_(262व) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से मरवी है. /॥ % . ; 
कि रसूलुल्लाह (%) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े हुये मी 
और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुम पर हज. £* ४ । 
फर्ज़ फ़रमा दिया है।' हज़रत अक़रअ बिन हाबिस ४७ 44५ ५ «# ४ ४ ८७ ६४ 
तैमी (+) कहने लगे; ऐ अल्लाह के रसूल! क्या. >४ <## नई 5 गो कं || 
हर साल? आप ख़ामोश हो गये, फिर फ़रमाया: ही 55 90 54 है 0 दक. 
'अगर में 'हाँ' कह देता तो हर साल वाजिब हो 45 2 है ः हा 

_ जाता, फिर न तुम सुनते ओर न इताअत करते। जी १ चड जे क। 

: हज सिर्फ़ एक ही (दफ़ा फ़र्ज़) है।' .. ६ #७॥॥ )| " ८४ ५७ ०... 


२७ 2 30 ०७ . " ६#]] &2५ 
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(262) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . <-&६-5 40 3,2०5 ६ 6७ 46 20.०६ 

) || £ <'र्झ ४ <5 ३ " 0& 
8.० “2 ४५5३); 3 >ो 9 ७3 १७००० 

फ़ायदा : "न सुनते और न इताअत करते' यानी इस पर अमल करना तुम्हारी ताक़त में न होता। 


हदीस: 72, इब्ने माजा, हदीस: 2886, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3599. 





(2622 ; हज़रत अप्र बिन ओस (#) से ७६४७ ०७ , /£ ८ ८5 45० ४:३। 
रिवायत है कि हज़रत अबू रज़ीन (#&) ने कहा: ए . ,, . १02 (६. 
अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके लता अल: कील की जे 
_ हैं। वह हज व उम्रा बल्कि सफ़र तक की ताक़त 
नहीं रखते। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने वालिद 
की तरफ़ से हज ओर उम्रा करो।' &८८८ 3 १.35 €5 ५ | ५ ४५०५ 
(2622) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ४ . &&॥ % 5:20 ५४ €#४। 
हदीस: 80, तिर्मिज़ी, हदीस: 930, व इब्ने माजा, 24 कल प्श ऊ 
हदीस: 2906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3600, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, -हदीस: 3040, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 96, वल हाकिम: /387. 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) उ्म्रे का वजूब मुख़्तलफ़ फ़ीह इखितिलाफी मसला है। इमाम नसाई 
(४5४) ओर दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम शाफेई और इमाम अहमद (६४8 ) हज की तरह उम्रे को 
वाजिब समझते हैं क्योंकि इस हदीस़ में हज और उम्रे का इकट्ठा ज़िक्र है। कुर्आान मजीद में भी वह 
इकट्ठे मज्कूर हैं। इरशादे बारी तआला है: 'हज और उम्रा अल्लाह तज़ाला के लिये मुकम्मल करो।' 
. (अल बक़र: 2/96) लिहाज़ा दोनों फ़र्ज़ हैं। मगर अहनाफ़ और मालकी हज़रात उ्म्रे को नफ़ल 
. समझते हैं क्योंकि नबी ($६) ने अरकाने इस्लाम बताते वक़्त हज का ज़िक्र फ़रमाया है उम्रे का नहीं। 
लेकिन ये दलील इन्तेहाई कमज़ोर है क्योंकि दीगर बहुत से ऐसे फ़राइज़ व वाजिबात हैं जिनकी हेसियत 
. अरकान की नहीं और न वह इस हदीस के तहत ज़िक्र ही हुये हैं जबकि हक़ीक़त में वह वाजिब ही हें 
लिहाज़ा इससे उनकी अदमे फ़र्ज़ीयत या अदमे वजूब लाज़िम नहीं आता, और दोनों के आमाल व 
मनासिक का भी ख़ासा फर्क़ है। जब फ़र्क़ है तो एक के इस हदीस में ज़िक्र न होने से क्या होता है! (2) 


दर ४७ ०५ 5 5५६) 
९ 


नस अर 
हे | (२० > 0! ५ दि के ६. ८+॥। 


़ हज | < | (डी 0७5 क्‍ 


बन 
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0, 





क्‍ 2 2/0:0 हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





जो शख्स माली ताक़त रखता हो मगर जिस्मानी तौर पर माज़ूंर हो तो वह किसी.को अपनी जगह हज _ 
के लिये भेजे। इसी तरह जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो मगर अदायगी के बगैर फ़ौत हो गया हो तो उसकी 
तरफ़ से उसके वारिसीन हज करें या किसी को भेजें। 





(2623) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, १६८॥ ५॥ 2४८ 58 55% ४:५2 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का ५0 +५ - «८४० ७४७ 0& .<,> 
बदला जंननत के सिवा कुछ नहीं। ओर एक उम्र... है लक 82 कक 
दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों का कफ़्फार.. 7 ० ०८ ८४० 32 
बनजाताहे।' $& (४५० (2 4 ५६६ + ५१६८ 
(2623) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «0 (४०५४ ०,०३४ ०७०७ ४५८» ../ 
349, बुख़ारी, हदीस़: 773, सुनन अल कुब्य (६ जी 5 
लिन्नसाई, हदीस: 360॥ 255)  ॥ 8224 4६%: 
29० «| १०० “०० | £|% 


| (७६८: ६] 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज्जे मबरूर से मुराद वह हज है जिसमें शहवानी बातें, फ़िस्क्र और 
लड़ाई जगड़ा न हो जैसा कि कुर्जान मजीद में इसकी तरफ़ इशारा है। कुछ ने हज्जे मबरूर के मानी 
मक़बूल हज के किये हैं मगर मक़बूल मबरूर का मानी नहीं बल्कि लाज़िम है, यानी जो हज इन. 
. मफ़ासिद से पाक होगा, वह लाज़िमन क़बूल होगा। हज्जे मबरूर से मुराद वह हज लिया है जिसमें .. 
रियाकारी न हो। (2) जन्नत” यानी वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में जायेगा। गोया हज से उसके 
तमाम पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। (3) 'कफ़्फ़ारा' यानी सगाइर (छोटे-छोटे गुनाह) माफ़ हो जायेंगे 
बशर्ते कि कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों ) से इज्तेनाब करे। कुछ ने सगाइर व कबाइर दोनों मुराद लिये हैं 
क्योंकि सिर्फ़ सगाइर तो कबाइर के इज्तेनाब से भी माफ़ हो जाते हैं और वुज़ू से भी, नमाज़ से भी, फिर 
हज को क्या ख़ुसूसियत है? (4) हज की फ़ज़ीलत उम्रे से ज्यादा है। (5) एक साल में कई उम्रे किये. 
जा सकते हैं लेकिन हज साल में एक ही दफ़ा किया जा सकता है। क्‍ 
(2624) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है... ७४ 308 ,,«5 & २2८ एफ 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का स्वाब _, ८ आल बाद अधि 

प्लिरफ़ जन्नत है।!' बाक़ी रिवायत तक़रीबन गम कल तन, कक अर 
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/ (0०७४+ %3 | 


हर छः 
०० बे >> ही धर >#ऊऋ 0००८ हु 2286 >> 
(री 6 तर ८5; | (री ६ (५९५० (री ८६ थे 
है 


्र 


साबिक़ा रिवायत ही की तरह हे। मगर इस 
रिवायत में फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि आपने फ़रमाया है 
एक डम्रा दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों को. *## 4 #+ हु 9 न 
ख़त्म करदेता है।'..ः क्‍ हि? और पी के कम 

(2624) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस (७ &#9 2; 48, , " &८0॥ ५ ८२ 


0 #८ ५ ४८ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3602. 






. (2625) हज़रत अबू हुरेरह (+%) बयान करते 
हैं कि एक आदमी ने नबी (#) से पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कौन सा अमल सबसे के 
 अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: अल्लाह ०७ «&;5;» है 5 
तआला पर ईमान' उसने कहा: फिर कौन सा? ०.५ ५४० 40 (० 2.4 (5: (5 
. आपने फ़रमाया: “अल्लाह तझला के रास्ते में क्‍ जि 
जिहाद' उसने पूछा: फिर कौन सा? आपने ४७ | 2५८) 3 50 ८.०० ४०७४ 
 फ़रमाया: 'फिर हज्जे मबरूर। "७५७ £ ०७ . " ५0५ 5५.) " 
(2625) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 0७ ॥$५ ४; ४७ . "४0 |... ७ १७०४ 

83, बुख़ारी, हदीस: 26, सुनन. अल कुब्रा लिन्नसाई "५:८४ (७. 8" 
. हदीस: 3603 । 2० हरे #" 
फ़वाइद वे मसाइल : () अफ़ज़ल अमल के बारे में रिवायात मुख़तलिफ़ हैं। दरअसल अहवाल व 
.. अश्ख़ास़ के लिहाज़ से अफ़ज़ल काम मुख़्तलिफ़ हो सकता है। कुछ हालात में ज़िक्रुल्लाह अफ़ज़ल है 
.. और कुछ हालात में जिहाद। इसी तरह किसी शख़्स़ के लिहाज़ से सदक़ा अफ़ज़ल है और किसी शख़्स 

. के लिहाज़ से नमाज़ बर वक़्त पढ़ना वगैरह, लिहाज़ा इसे इड्ितलाफ़ न समझा जाये। (2) ईमान भी 
एक .अमल हे क्योंकि सहाबी ने पूछा था कि अफ़ज़ल अमल कौन सा है? तो आप (%$) ने जवाब 
दिया: “अल्लाह तज्ाला पर ईमान लाना। द 

(2626) हज़रत अबू हरेरह (#) से मरबी है... 08 .,% > ब्छाज ५ >++ | 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ी  . 
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अल्लाह तआला के ख़ुसूसी मेहमान हैं: जिहाद [| १७ ०9५ 5६ «५ 5॥ 6७ 
। 5 ५ ७ (5 

को जाने वाला, हज के लिये सफ़र करने वाला मम नि 
और उ़म्रे को जाने वाला। $ (्‌ट० हा अर पैक, सपा | 
(2626) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी:. 6&# ४ <&»« ४»९ 
5/262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3604, ५७ ५॥ /» ४॥ 0,:; ०७ ०.६ 


हि 


व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 25, व इब्ने हिब्बान, ॥॥ 28 4॥ 5६ क्‍ 
द४४५ 3०४ ४) 40 ४; " ४५५ 

हदीस: 965, वल हाकिम: /444. ५०८ 4 . पे 

द द ु ११ ०८ 2०५ ॥ 

फ़ायदा : 'ख़ुसूसी मेहमान' ये एक ऐज़ाज़ है जो उनको अल्लाह की राह में निकलने और मस़ाइब व 

. आलाम उठाने पर दिया गया है। 


(2627) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, ७ . 40 ७ 8 इंब 2 रा 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'बूढ़े, बच्चे ा कह 
कमज़ोर और औरत का जिहाद हज ओर उ्रम्रा । 
करना है। ४५४ &+ 9 (2 ७) ># 0७ ४४६ 
(2627) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी:. ६७ 2 ०१ 2७८ ६० «0 ४० 
4/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3605. मिल की के अत ह 


ना 
रह ४] 0 
5 - ) 268 85 0 हि ] 
६ (ः 7.6 (कक दि ७४७ हा । 
नी... ०७० २ #ै कक ध् 
नी 


2 पक 5 
आओ 25) 52७७ " ०४७ ६8 4 

. "४:५४ (७. 8५20 २०-०५ 
फ़ायदा : जाहिर हे ये चारों अश्ख़ास जिहाद, यानी क्रिताल नहीं कर सकते। उनके लिये जिंहाद की 


फ़्ज़ीलत हासिल करने का तरीक़ा ये है कि वह हज और उम्रा करें। उन्हें जिहाद का स॒वाब मिल 
जायेगा। हर आदमी उस चीज़ का मुकल्लफ़ है जिसकी वह इस्तेताअत (ताक़त) रखता है। द 
(2628) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत हे, . ९:22 ्व्ड्यी ८८ आ ४:४| 
रसूलुल्लाह ($#६) ने फ़रमाया: 'जिसने इस घर है 
(बेतुल्लाह) का हज किया ओर इस दोरान में... हा अर धो 
कोई शहवानी बात की न फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह && ७»)७ | &# ५८४ ७+ - ०६८ 
का इस्तेकाब) किया, वह (गुनाहों से) इस तरह ,॥ ै. /॥ 4६ ६७० 








ब्कन 
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जिल्द्‌ २ 700 क्‍ - 





(पाक साफ़ होकर) पलटता है जेसे उस दिन था 2 पट 
माँ +५ ८“ ७ ८८७ ८० " 

जब उसे उसकी माँ ने जना था।' हा आज आल कक 

(2628) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 

89, मुस्लिम, हदीस: 350, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3606 


फ़वाइद व मसाइल : () गोया उसके सब सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अलबत्ता _ 
_ हुकूकुल इबाद का मसला मुख़तलिफ़ है क्योंकि उनकी माफ़ी तो मुताल्लिकीन ही की तरफ़ से हो 
. सकती है, लेकिन अगर अल्लाह तज्ाला मुताल्लिक़ा शख़स़ को अपनी तरफ़ से दे कर राज़ी कर दे तो 
अल्लाह की रहमत से बईद नहीं और न उस पर कोई ऐतराज़ ही है। (2) फ़िस्क़ वैसे तो हर हाल में 
मना है लेकिन हज में बतौरे ख़ास मना किया गया है। 


(2629) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) - एड 38 , ब्मंड | ठण्य। पट्टा. 
फरमाती हें कि मेंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के . 
रसूल! क्‍या हम औरतें भी आपके साथ जिहाद के 
लिये न जाया करें? कयोंकि में तो कु मजीद_ | _«&::& <४७ ५५.४ ५-५ 45५७ ८० 
में कोई अमल जिहाद सा अफ़ज़ल नहीं पाती कर 3५5 ६ <6 3७ ६5७ .52£:/ 
आपने फ़रमाया: “नहीं तुम औरतों के लिये (2३ 22१ ः 
. अफ़ज़ल और खूबसूरत तरीन जिहाद बैतुल्लाह ४ 2 >##४७थलटुताउक्ा 
का हज्जे मबरूर हे। * 0७७. ,&४ ८» | ०९8) 3 १:० 
(2629) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी हदीस .& 223: (टी ८2.४ 55 3) " 
520, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3607 मा, 
"१ अ्ी 


- फ़ायदा : जिहाद की मशक्गत औरतों के बस की बात नहीं है, इसलिये वह जिहाद नहीं कर सकतीं। 
. वैसे भी ख़तरा हे कि ओरतें दुश्मन के हाथों क़ैद हो गई तो वह उनकी बेहुर्मती करेगा जो मुसलमान मर्दों 
. के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई की बात होगी। इब्तेदाई तौर पर औरतें ज़द्खिमयों को पानी पिलाने, मैदाने 
जंग से मुन्तक़िल करने और इब्तेदाई मरहम पट्टी करने के लिये लश्कर के साथ चली जाया करती थीं... 
मगर जब मर्द ज़्यादा हो गये तो ऊपर दिये गये मक़ासिद के लिये भी आम तौर पर औरतों का मैदाने 
जंग में जाना बन्द हो गया। बल्कि रसूलुल्लाह ($६) ने भी उनके जाने को पसन्द नहीं फ़रमाया। ._ 


80 


“0 री स्ड् (2 _>०१- «६एन्‍्डढ (+ 22 
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(2630) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है क्‍ 


रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'एक उ्म्रा दूसरे 
जम्रे तक (के दरम्यानी गुनाहों) के लिये कफ़्फ़ारा 
बन जाता है, ओर हज्जे मबरूर की तो जन्नत के 
सिवा कोई जज़ा ही नहीं। 
(2630) तख़रीज : 
349, बुख़ारी, हदीस: 773, देखें, हदीस: 2624, मौता: 
/346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3608... 


बाब : (6) 





(263व) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'पे दर पे हज ओर 


उम्रा करते रहो क्योंकि थे दोनों फ़क़र और गुनाहों - 


. को इस तरह ज़ाइल करते हैं जैसे आग की भट्टी 
लोहे के ज़ंग ओर मेल कुचेल को दूर करती है।' 

(2634) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अंल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3609, देखेयं, हदीस: 2887 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


| | इडगदपद्दाद्धा ५४४ ७:०५ | 
| पे दर पे हज ओर उम्रा करने की फ़्ज़ीलत | | ल्‍ 


400, | 


४5८४४ 24५ (9) :५० ह 






श 


>> 9+** ०० 


5० 20७ 46 ०५०० ८) 4८७ ७४:७] 


०22 हि हा ः्ः (2 (््ं (रह ४ (५१७४ 


न ०४६०0 ०20 ०५०८ ०७३७ | 
पक पथ 5४ 50 | पं " 
" ६ ॥| ७ ६: 2325) (&.॥ 





नकमकील ५4४०५ अनन क--नमकनननककनन- किक 22कनाजा५ पलक णीाल९० 4 ८६१०+-मेकेफ- ताक पापाफााबाकप्रपध2०का>ता-मह 








2 3» 4£  <><23 ८23 ५४ (४७ ०७ 


40 ०.०; ०७ (० ८३ ०७ ०७ ७७ 


४ ०5६७%:७" ०.७ ५० «५ ० 
८४ 0) १20 5८६६ ५६७४8. 


, । >> ८2५ हि ल्‍्ब्न्ड 


. फ़वाइद व मसाइल : () पे दर पे' से मुराद ये है कि हज के बाद उम्रा और उम्रे के बाद हज, यानी _ 
कभी हज, कभी उम्रा (2) 'गुनाहों को ज़ाइल करते हैं' यानी उनका सवाब गुनाहों के अस़रात ख़त्म _ 
करता रहता है। या हज ओर उम्रे की बरकत से इन्सान गुनाहों को छोड़ देता है। जिस क़द्र ज्यादा हज 
और उम्रे होंगे उतना ही वह गुनाहों से ज़्यादा दूर होगा। (3). फ़क़र दूर होने की वजह ये है कि इन 
इंबादात पर काफ़ी रक़म ख़र्च होती है और अल्लाह तझआला का वादा है कि जो शख्स मेरे रास्ते में ख़र्च 
करेगा, में उसे ज़्यादा दूँगा। अल्लाह तञआला ऐसे शख़ूस के लिये रिज़्क़ के मानवी दरवाज़े खोल देगा। 
मुमकिन है फ़क़र से मुराद फ़क़रे क़ल्ब हो, यानी हज और छम्रा पे दर पे करने से दिल सर्बी बन जायेगा 


दिल में बुख़ल नहीं रहेगा। वल्‍लाहु आलम! 
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(2632) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हज और उम्र 
मुसल्सल करते रहो। यक़ीनन ये फ़क़र ओर गुनाहों 
को इस तरह ज़ाइल कर देते हैं जिस तरह आग की 
भट्टी लोहे, सोने और चाँदी के मेल कुचेल को 
जाइल कर देती हे। ओर हज्जे मबरूर का स़वाब 
तो जन्नत से कम नहीं। 


(2632) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
/387, तिर्मिज़ी, हदीस: 80, हदीस: 360, व स़हीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 252, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 967 






हज करना जिसने हज की नज़र मानी हो 
(मगर पूरी न कर सका हो) _ 


(2633) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी क्‍ 


कि एक ओरत ने हज की नज़र मानी थी लेकिन 
वह (हज किये बग़ेर फ़ोत हो गई। उसका भाई 
नबी (%) के पास हाज़िर हुआ ओर इस बारे में 


पूछने लगा। आपने फ़रमाया: 'तेरा क्या ख़ेयाल हे. 
कि अगर तेरी बहन के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू... 
उसे अदा करता?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ। 


आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का क़र्ज़ भी अदा 
करो क्‍योंकि अल्लाह तझआला ज़्यादा हक़ रखता 
है कि उसका क़र्ज़ अदा किया जाये। द 


(2633) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी क्‍ हदीस: 


6699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 362 







| बाब: (7) उस फ़ोत शुदा की तरफ़ से | 





) |५०४/# 367 | 


'उ्ो५ 2+ ००+्ज५ + ५४ ८2 3०५ 


(डा 40 “७ ०७ ,४॥ 


90“ छ 


न 598 86 "०.७ ५० २४ 


(5 0.05 :48॥॥ ८४६ ५७६७ 5:2६ 
2५2 _७.0॥॥ >.७ ८८5 *६॥ 


ु " ८2. 334४ 9 33): (४४) «८ 


७७। २2०) 5 (6४०८): 


४ 97 





4 4८ 


७ ०४७ ६४ ६३ व 5 08:35] 


८४ ब्ग हि (री # ०१८७४ (४५७ ०5 ८ >ै०३३१६७० 


90.०4 / 060 “८: 


(+ ०>>>ण ४ नी हैं 8. 36] थक हे (5 


८; 69% $| ७.४० .॥ 
५०० ५॥ ० ८.2] ७५। 55 52५5 
9 525 " 08 28 5५ 205 ,., 
, " ६६» <& 45% 2&| ० 
2४ (,०55 " 0४ . :८ 2७ 
"५७90. 


कि फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ हुकूकुल्लाह की अदायगी का दर्जा हुकूंकुल इबाद की क्‍ 
अदायगी से अहम और बलन्द है अगरचे हुकूकुल इबाद की माफ़ी मुश्किल है। (2) मय्यत के ज़िम्मे 
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हज वाजिब हो (ख़वाह शरखन या नज़रन) और वह ज़िन्दगी में अदा न कर सका हो तो उसके माल से 
उसकी तरफ़ से हज करवाया जाये। इसी तरह कफ़्फ़ारा, ज़कात और क़र्ज़ भी अदा किया जायेगा, 
ख़्वाह मय्यत का सारा माल ही स़र्फ़ हो जाये। सुलुस़॒ का लिहाज़ नहीं रखा जायेगा क्योंकि इनको 
हैसियत महज़ वसीयत की सी नहीं। (3) इस रिवायत से क़यास के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया गया _ 
है मगर हक़ीक़त ये है कि नबी ($६£) को तो क़यास की ज़रूरत ही नहीं थी। वहय जारी थी, और क़यास 
तो गैर मस्सूस चीज़ में होता है। आपका फ़रमान तो ख़ुद नस़ है। क़यास तो उम्मती कर सकता है जिसके 
पास नस़ (अल्लाह और उसके रसूल ($8) का सरीह फ़रमान) न हो। (4) आदमी हज की नज़र मान 
सकता है अगरचे उसने फ़र्ज़ हज न किया हो, फिर जब वह हज करेगा तो उसका फर्ज़ हज अदा हो 
जायेगा। बाद में नज़र का हज करेगा। ये राय जुम्हूर की है। एक राय इसके बरअक्स भी है, यानी उसका 
पहला हज नज़र का शुमार होगा और दूसरा फ़र्ज़ और एक राय ये भी है कि उसका हज दोनों से 
किफ़ायत कर जायेगा, लेकिन ये राय दुरुस्त मालूम नहीं होती। (5) ये हदीस़ जुम्हूर अहले इल्म की 
दलील है कि अगर आदमी जानबूझ कर नमाज़ तर्क कर देता है तो उस पर उसकी क़ज़ा ज़रूरी है 
क्योंकि ये उस पर अल्लाह का क़र्ज़ है। (७) आलिम और मुफ़्ती को मसला समझाने का ऐसा अन्दाज़ 
अपनाना चाहिए कि साइल को पूरी तरह समझ में आ जाये और उसे किसी किस्म की तश्नगी बाक़ी न 
रहे और वह बिल्कुल मुतमइन हो जाये। 


बाब : (8) जिस मय्यत ने (फ़र्ज़) हज न | | क्‍ 





किया हो, उसकी तरफ से हज करना 





पलक +अर ६ 3 काल लरान+दार न मे +०+ >- < “न “कननकनन-न-ा- ७ “क ८»-3-4 ०-३)-७५»-फेलकन--क-“कननान कर -न-3थ- के ७०० का ०-५०... >३७बक+> क- 


ही 


है है & (#५५४ हर 3०५ ७०] 
४७ 6७ 2 ७& ०७ .»॥॥४। 


(2634) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते. 5६९८ (६६८ 

हैं कि एक औरत ने हज़रत सिनान बिन सलमा ३, 
जुहनी (#) से कहा: रसूलुल्लाह (#) से पूछे... गा दा हे 
कि उसकी माँ (फ़र्ज़) हज किये बगैर फ़ौत हो गई. 2 ४ कक 4० हे (6० (४ 
है। अगर वह औरत अपनी माँ की तरफ़ से हन कर .. «9 5 3६. ४; >> ०७ ७ 
ले तो वह उसे किफ़ायत कर जायेगा? आपने || हि 2 हत। 2 2 तिल हिट जा 
फ़रमाया: 'हाँ। अगर उसकी माँ के ज़िम्मे क़र्ज़ मर 
होता और वह औरत उसकी तरफ़ से अदा कर॒ - #8 <७ पे 3, ० 
... देती तो क्या उसे किफ़ायत न करता? उसे चाहिए... ५४ ४ ५ 3 पी &# हल्की. 

.. कि वह अपनी माँ की तरफ़ से हज करे।'.._ ६४८ £५8 55 ६ 5 5७ ४ ६४ 
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4004, 


(2634)तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: /27 
व इब्ने ख़ुजेमा, 3034, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई, 363 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





8 न्द्र 
!१ (६४ 4 ० (65४४४ ८ 6५4 45८ ;- रे] 
ढ ्श्थ है # 


फ़ायदा : कर्ज़ की मिसाल मसला समझाने के लिये ज़िक्र फ़रमाई न ये कि हज को कर्ज पर कयास 


फ़रमाया। 


. (2635) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि एक ओरत ने नबी ($%) से अपने वालिद के 


बारे में पूछा जो (फ़र्ज़) हज किये बग़ैर फ़ौत हो 
गया था। आपने फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की 
तरफ़ से हज कर ले। 


(2635) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


_543, मुस्लिम, हदीस: 334, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 364 


५5 ४.७ ०७ ५॥ 2१० ८5 5५६ 


2४८ ५ 45७ ४:४७ ०७ ५३3) ५४७ ८2 

728 58 5५5 ७४५ 2७ ,३..६)॥ ..2? 

4८ &5,४४ «>> “2६०५० ८०४ 

5॥ 0 50 अं आह 2 

८७७ ६./ 5० 5 5. >. 62 
"4५0 ६८ ७" 206 (४९ ६5 


फ़ायदा : अगर मय्यत पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और वह न कर सके तो फिर उसकी तरफ़ से हज किया 
जायेगा, वरना अगर उस पर हज फर्ज़ ही नहीं था तो उसकी तरफ़ से हज करने की ज़रूरत नहीं। 


। 9.9० 6४॥..६(४४। ७): ५ 






बाब : (१ कु 





(2636) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत 
है कि बनू ख़स्अम (क़ंबीले) की एक औरत ने 
मुज़्दलिफ़ा की घुबह रसूलुल्लाह (%) से पूछा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला की तरफ़ 
से लोगों पर फ़र्ज़ किये गये हज ने मेरे वालिद को 
इस हाल में पाया हे कि वह इन्तेहाई बूढ़े हें, 
सवारी पर भी नहीं बेठ सकते, तो क्‍या में उसकी 
. तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' 
(2636) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 365. 






| ज़िन्दा शख़्स़ सवारी पर न बेठ सकता हो | 
क्‍ से क्‍ 





(७5)॥ #£ ४...22:८ 


मर 


७5 5४० ७७ 2७ ६४8 (४:2| 
फ ७ "पट उऊअ 2५४५० ८८ ५5/*$ 


5 2० ४ 55 29 68 «४४ 
५ <०७ «६ 8५४ ,.., ५०८ «0 ५५० 
ज हैरी 3 40 42४ १४ ०,०५ 


४..८८८८ ) 7.5 ७८४ ./ <<5:8 ०३८० 


पर ॥ 5 2०. 4(3॥| है ८ और हिना 
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४४ /4 2३) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुज़्दलिफ़ा की सुबह, यानी जिस सुबह हाजी मुज़्दलिफ़ा से मिना रवाना 
होते हैं। गोया 0 ज़ुलहिज्जा ये हज्जतुल विदा की बात है। (2) सवारी पर नहीं बैठ सकते' मालूम 
: हुआ कि वजूबे हज के लिये जिस्मानी कुव्वत शर्त नहीं बल्कि माली इस्तेताअत (यानी आने जाने और 
खाने पीने का ख़र्च) काफ़ी है बरना आप फ़रमा देते कि तेरे बाप पर हज वाजिब ही नहीं। माली 
इस्तेताअतं होने की सूरत में ख़ुद हज करे। अगर जिस्मानी कुव्बत न हो तो किसी से करवाये। (3) 
'फ़रमाया: हाँ' यानी अगले साल या उससे बाद क्योंकि ये हज तो वह अपनी तरफ़ से कर रही थी 
बल्कि कर चुकी थी क्योंकि ये वकूफ़े अरफ़ा से बाद की बात है और बकूफ़े अरफ़ा ही असल हज है। 
(4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जे बदल (जो किसी की तरफ़ से किया जाये) सिर्फ़ वही शख्स 
कर सकता है जो अपना हज पहले कर चुका हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में आपने सराहतन एक 
. शख्स को अपना हज करने से पहले शिब्र्मा नामी शख़्स़ की तरफ़ से हज करने से रोक दिया था। (5) 
मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकते हैं अगरचे मर्द, औरत के अहकाम में 
कुछ फर्क है मगर वह फर्क एहराम वगैरह में है। अफ़हाले हज एंक जैसे ही हैं। (6) औरत की आवाज़ 
पर्दा नहीं है। तालीम व तअल्लुम, इस्तिफ़्ता व इफ़्ता और इस क़िस्म की दीगर ज़रूरियात के मौक़े पर 
अजनबी औरत की आवाज़ सुनने में कोई हर्ज नहीं लेकिन औरत को चाहिए कि अजनबी से बात करते 
वक़्त इस तरह नर्म लहजा इड़ितयार न करे जिससे फ़ित्मे का अन्देशा हो। (7) वालिदेन के साथ नेकी 
का बर्ताव करना चाहिए ओर उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। अगर उनकी वफ़ात के बाद उन 
. पर कोई हज या कर्ज़ वगैरह का फ़रीज़ा हो जिसे वह किसी उज्र की बिना पर अदा न कर सके हों, तो 
औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से वह फ़रीज़ा अन्जाम दें। बल्‍लाहु आलम! 
(2637) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से (एक 2 2 55) ६ 80 0 
दूसरी सनद से) साबिक़ा हदीस़ की मिझल ७ 60८ ७६४ 38 .2,४८ा ॥॥ 





फ्ता 
[((4 


रिवायत आती है। हि | ' 
(2637) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ०५ कर (5 0 ५3४ 22 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 366.. क्‍ 8५ 


प धुल 





| 
| 
|] 
॥ 


बाब: (0) जो शख्स उम्रान कर | 
सकता हो, उसकी तरफ़ से उम्रा करना | 








(2 हर 8) (“सं अबू रज़ीन उक़ेली (#) बयान ४ 08 ८४2 58 5७० 0७:] 
हैं ४ ु । ्ज २६ बम क्‍ 
कर मर हें कि कहा: ऐ अल्लाह के रसूल; मेरे हर थ् भ। + ५ हक. (८4५. हे ($ ; (४5५ 
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लय __ हज से मुताल्लिक़ अहककाम व मसाइल.... 


वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हज व उम्र बल्कि 
सफ़र भी नहीं कर सकते। आपने फ़रमाया: 'तुम 3.८ ६३७ म .2(:६] 
अपने वालिद की तरफ़ से हज और उम्र करो।. ४ ४१ ००४ ६ ४४ * ४४ 
(2638) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: >++] 27 हे 4 7 >् (४४ 
2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 367. " 5 2 566" ०७. >था। 
फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता है कि उम्रा भी फ़र्ज़ है। तभी बेटे को उम्रा करने का भी हुक्म दिया _ 
मगर ये कि कहा जाये कि उम्रा, नज़र वगैरह की बिना पर भी तो वाजिब हो सकता है। मगर यहाँ नज़र का 
. अदना तरीन इशारा भी नहीं है बल्कि हज और उम्रे को एक साथ ज़िक्र करना और जिस्मानी मअज़ूरी का 
उज्र करना दोनों को एक ही हेसियत देता है। सहाब-ए-किराम (:&) ओर जुम्हूर अहले इल्म फर्ज़ीयत ही 





रई / 


920 ूटँ ७६ ५०४ 2४ 3» ८ (५८ 





बाब : () अदायगि-ए-हज 


अदायगि-ए- क़र्ज़ के मुशाबा है 





(2639) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (&) से. ४६३ 
रिवायत हे कि ख़स्अम क़बीले का एक आदमी 
रसूलुल्लाह ($&8) के पास हाज़िरहुआ और कहने... यो औ। के 
लगा: मेरे वालिद इन्तेहाई बूढ़े हैं। बह सवार नहीं. 2० 9४: :४+ ७ ' अं जी 97 :४०४ 
हो सकते। और अल्लाह के फ़रीज़-ए-हज ने उन्हें. १0 ५५८५ | #$ &५ ४5 5७ ०७ 
आ लिया है। क्‍या उनकी तरफ़ से हज करना &5 .«ध 9 २७ ,., «६ «0 ० 
उनको किफ़ायत कर जायेगा? आपने फ़रमाया: _ £. (5 8: 2.57 ६८६५५ 2.8 
"क्या तू उसका सबसे बड़ा बेटा है?! उसने कहा: , 7 ५ 5. /(ट ए हैाख 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरे. *# €# / ७.5 ४# ह#४ (४ ५४ 
वालिद के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा. "०४७ . £&0०७ . " ५.४ 8 </ " 0७ 


ल्‍ ह हैक ; कि 9... न | 
(+ | 24०८ (3 ८2३४० (3 ध्ज्र् द 


करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: &8 55 (5 व ३ &॥॥ 
फ़िर तू उसकी तरफ़ से हज भी कर। जद ६25० 8 . 58058 
। । । न... न (४४ क्‍ ७. च् हे 


: तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/5, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 368, पिछली हदीस देखें 


फ़वाइद व मसाइल : (१4) मुहक्किक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
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हब 0/23 





हज से मुताल्लिक अहखकाम व मसाइल._ 










0, 


मज़ीद लिखा है कि इसकी असल सही है जिससे मालूम होता है कि उनके नज़दीक भी रिवायत मअनन 
सही है, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये हे कि (अन्त अक्बरु बलदिही) के अलावा: बाक़ो रिवायत 
. शवाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमोौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम: 
अहमद: 26/27, 28) (2) हज्जे बदल के लिये ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा ही करे बल्कि कोई बेटा 
भी बल्कि भाई यहाँ तक कि आम क़राबतदार भी हज्जे बदल कर सकता है जैसा कि इस बारे में आने 
बाली दीगर रिवायात से साफ़ मालूम होता है। (दीगंर मबाहिस के लिये देखिये, रिवायात: 2633 से 2636) 


..._ (2640) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क़ूल है 

..._ कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 

-... बालिद हज किये बगैर फ़ौत हो गये हैं, तो क्या में 

उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने 

फ़रमाया: 'बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर क़ार्ज़ 
होता तो क्‍या तुम उसे अदा करते?' उसने कहा 

जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह का क़र्ज़ 


अदायगी का ज़्यादा हक़दार है। जि 
(सनद हसन) सुनन अल. - 


(2640) तख़रीज 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 369 


. (2647) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से रिवायत 


है, एक आदमी ने नबी (%) से पूछा कि मेरे बाप 
पर हज फ़र्ज़ है मगर वह इन्तेहाई बूढ़े हें। सवारी 

. पर नहीं बैठ सकते। ओर अगर में उन्हें (पालान 
पर) बाँध दूँ तो ख़तरा हे कि वह मर जायेंगे, तो 
क्या में उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? 


फरमाया: 'बताओ अगर उस पर क़र्ज़ होता ओर. 


तुम अदा करते तो क्‍या उसे किफ़ायत करता?! 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 
अपने बाप की तरफ़ से हज भी करो। 


(2647) तख़रीज : (सनद हसन) सुनेन अल 


..._ कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3620 


कल स्‍+्ज अर 05७ 
"७ 35 ० ६ 


28250 08% # 2 55853 

(५2५० ४ <35७७| .]! ४ «५ 
45 # .,.९६ >2 40 ,;5 ६८ ८८ 
जा 3 ५०७ १४६ ०0१ ० 270 ०० 
७5 ८2४६ १ १४ ६3 # हुआ छ/ 


७ ण्य्‌ | ८ ००००८३० . हंसते ७०० ५) ७ 4:४०) 


55 4४5 5७ » <23;| " ०७ ८६: (5४| द 
" ७ ४ ८७ "(६.22 58 ८2: 


" 3४ | 6४५ 





.। 402 0:] ०१ ४ | | ह 
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पा 
ह्भ्नु पर भा. के 


| ८३) 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत में है कि सवाल करने वाला मर्द था जबकि उससे कब्ल हदीस नम्बर: .. 
2635, 2636 ओर उसके बाद हदीस: 2642, 2643 वगैरह में मज़्कूर है कि सवाल करने वाली 
औरत थी, ताहम राजेह ओर दुरुस्त बात ये है कि सवाल करने वाली औरत ही थी और (अर्रजुल) 
_'मर्द' के.अल्फ़ाज़ शाज़ या मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी 
हदीस: 2639) द 












बाब : (2). 


9 





4॥ .8। 5.2) 5# (7): 
|__औओरत का मर्द की तरफ़ से हज करना | लि पटक 
(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#).. ६ ७.७४; ६० & &< ७:2| 
बयान करते हें कि (मेरे भाई) फ़ज़्ल बिन अब्बास. ल्‍ > दध८ टर 3 ७७५५० 


(#) रसूलुल्लाह ($४) के पीछे ऊँटनी ही पर सवार 
. थे कि ख़स्ख्मम क़ब्बीले की एक ओरत आकर 9 96 “7५ #+# ४८७. (०४४ 
आपसे मसला पूछने लगी। फ़ज़्ल उसे देखने, लगे... ६६ &# ५४८ > 3४४५ ६ फट 
ओर वह उन्हें देखने लगी। रसूलुल्लाह (%) ने ८४ [६४ 5७ ०४७ ,..६६ .: 4४॥ 
फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। वह ओऔरत ५७ 4७ ०40 2,25 २७; 5. 
कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह मा ४3 ०. 

तआला के फ़रीज़-ए-हज ने, जो उसने अपने. ४ ## 2 #।४/ +#छ् (५५ 
बन्दों पर आइद किया है,मेरे वालिद को बहुत 5४ 565 पढ़ी ८४ ४ उन 
बुढ़ापे की हालत में पाया है। वह सवारी पर बेठ.. ८५६ >,५: 0 ५0 ०0, («५ 
भी नहीं सकते। तो कया में उनकी तरफ़ से हज कर 4 ,., ., ,८८: << ५5॥ ॥ |५४ 
सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' (इब्ने अब्बास 3 2० जी मी 3 0०२४ 
(#) ने फ़रमाया:) ये हजतुल विदा की बात है।. ११४ ० (४४ (८ १४ ५५०४ ०४ ४४ 
. (2642) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ४ &#-४ 3 (कि ४४४ (झा ४553 
2636, बुख़ारी, हदीस: 855, मौता:; /359, ४४" 0७ 4६ 65७ 2५३ «5 ड्य 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 362व.. क्‍ 





६58 ४४७ ३205 . " 
. फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ अगर जानवर ताक़तवर हो तो एक से ज़्यादा आदमी उस पर 
सवार हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर जानवर पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना जुल्म है। (2) नबी-ए 
अकरम ($%) की तवाज़ोअ ओर शफ़्क़त ओर फ़ज्ल बिन अब्बास (#) को फ़ज़ीलत व मन्क़बत 
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फ्क 


जिल्द 3] 





मालूम हुई। (3) अजनबी औरत की तरफ़ देखना मना है। (4) हर मुसलमान पर बिल उमूम और 
आलिम व इमाम पर बिल ख़ुसूस लांज़िम है कि वह बुराई देख कर हर मुमकिन उसे ख़त्म करने को 


कोशिश करे। मज़ीद देखिये, रिवायत: 2636 


(2643) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ख़बर दी 
कि हज्जतुल विदा में ख़स्अम क़बीले की एक 


औरत ने रसूलुल्लाह (%) से मसला पूछा, हज़रत 
फ़ज़्ल बिन अब्बास (.&) आपके पीछे सवारी पर 


बेठे थे। वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तज़ाला के अपने बन्दों पर फ़रीज़-ए- 
हज ने मेरे वालिद को बहुत बुढ़ापे की हालत में 
पाया है। वह सवारी पर बेठ भी नहीं सकते। अगर 


में उनकी तरफ़ से हज करूँ तो क्‍या उनकी तरफ़ 
से किफ़ायत हो जायेगा? रसूलुल्लाह (#) ने _ 


फ़रमाया: 'हाँ' फ़्ज़्ल बिन अब्बास (.&) उस 


औरत को देखने लगे (क्योंकि) वह ख़्श शक्ल 


थी। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ 
कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। 


(2643) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ 
2635, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3622. 






| बाब: (33)... 
|__ मर्द का औरत की तरफ़ से हज करना 


रिवायत हे कि में (हजतुल विदा में) 


रसूलुल्लाह(%) की सवारी पर आपके पीछे बेठा 


था कि एक आदमी आया ओर कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी 


५ १.० 






(2644) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से. ,८,४ ७४ ०७ 


5१ ०६६ ७४ ०७ .5॥5 2 ४:७। 
५ (४५७ ६ «डढ ८.४ ०७ ६» 


8... (४2 





35 ५0) ०,०५३ <६६८। ४८ ८» 
४५३) «५८ ८१ ४५ (90% १०४७ 
४ ५४ (6085 ५0 20,०; 
ही जन ह४० ० ५0 4.४ 
20०9 (५० ५४५८ ) ४ 





(६७ ०७5 ८८ 6७४ 4८ >> ५८ ६5 


! बी 0 ८ 


हैं) * (3 १ ०-८ १ (72 ०! 


5५»| “०७५ (६. <.६६ हा (> 50] 


ना 


59॥ (85 ०0 3.०; 5 5६७ 
>> 540 ८. 4६६5 ०४४७ 


५७ 00॥ ०७ - 5.७ 5॥ #; - 


; 9. 080 


(४ ९ हैं: की, (» 3२ (टी हि 2७०३६७० 


& पर प्र है हे. ८ | (४ रा, कह का हल 59 दर 





... (2644) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ४ 
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प्क्ाए्छ 
हैं। अगर मैं उन्हें उठाकर सवारी पर बिठा भी दूँ तो. हक 
; ४5 छह 22 0 5७ ॥॥ 
वह बैठ नहीं सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान के हक #व है; 2०: हक हा हा 
साथ) बाँध दूँ तो ख़तरा है कि वह मर जायेंगी। ._ ख उजर्ज करी 0 4 ८५५ ६८५ 





जिल्द हैः 


. रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी #6 ७3 <-<&<४ ॥ पा ६ 
वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो कया तू अदा. ४85 «| (६5 $| 
. करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: . <र्ट्ध :९ अर्ड 5 5७ | डाई 
मल " . ४ 45% <। 5 5७ 9 €औ " 
'फिर अपनी माँ की तरफ़ से तू हज भी कर ले।' द न्‍ः है ली क्‍ 


६ 6४5 " ४७ , ८४ ८४७ . " ६६» 
/22, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3623 कप . +" 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत इस सियाक़ से शाज़ है क्योंकि असह (ज़्यादा सही) रिवायात में है कि 
सवाल करने वाली औरत थी और उसने अपने बाप के बारे में पूछा था। तफ़्सील के लिये देखिये 
(ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2642) 


| 266४८ ९<६:५ ७0०: 
| 205 55.0+% 5 





बाब : (4) मुस्तहब ये हे कि आदमी 








की तरफ़ से उसका बड़ा बेटा हज करे 


रा 





हड30 बछ0 5 <+ ६ ४:४ 
नबी (&६) ने एक आदमी से फ़रमाया: 'तू अपने. /८ (३ ५० ५१ 4: ७६४ 
वालिद का सब से बड़ा बेटा है, लिहाज़ा तू की मम 





उसकी तरफ़ से हज कर। एन+ बन्‍॑ण[॑डा कर्मी "४०५७७ (४ ५3३&३७० 
(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: हि 62) 8 2 
.. 2639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624... . "६ 6४५ 2. ४५ 8 </| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस में मज़्कूर मसले की वज़ांहत हदीस: 2639 के फ़वाइद में गुज़र 
चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (2) गुज़िश्ता तेरह रिवायात जो हज्जे बदल के बारे में हैं, उनमें 
. किसी जगह साइल मर्द है कहीं औरत। कुछ रिवायात में ज़िन्दा के बारे में सवाल है, कुछ में मय्यत के 
बारे में। किसी रिवायत में बाप का ज़िक्र है, किसी में माँ का और किसी में बहन का, ताहम जिन 
रिवायात में शुज़ूज था उसकी वज़ाहत कर दी गई है। याद रहे ये कोई परेशानी की बात नहीं क्योंकि एक 
ही मसला कई लोगों को पेश आ सकता है। ख़ुसूसन, इसलिये कि हजतुल विदा में तमाम इलाक़ों के 
लोग मौजूद थे। फ़र्ज़ीयत के बाद अमलन ये पहला हज था। उमूमन लोग हज के मसाइल से वाक़िफ़ न 
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बस ०१३) 


थे, लिहाज़ा बहुत से लोगों ने अपने अपने हालात के मुताबिक़ सवालात किये, इसलिये सब रिवायात 
अपनी अपनी जगह स॒ही हैं। कोई इश्काल नहीं। बल्लाहु आलम! 








(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 86 3 5 0 | 
है कि एक ओरत ने अपना बच्चा रसूलुल्लाह($%) न 


हाथों २ जौज्कन१८० + ५3४५० ७३.७ ०5 (५५ 
की तरफ़ं हाथों पर बलन्द किया ओर कहने लगी: ५ 


ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी हज हे? कि | न «५ हि (री ६ 25 (3 है आर 2० 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' ओर स़वाब तुझे मिलेगा।' «0 ४,०; »॥| ४७ ६-० ८७; ७:95 
(2646) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ५0 ०४,०८८ ४ 2.७ 2... ००८ 40 ५५० 
336/4], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3625 . #," ह प 8" 0७ ६७ 8! 


फ़वाइद व मसाइल : () कमसिन और नाबालिग पर फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी नहीं लेकिन अगर 
वह किसी फ़र्ज़ की अदायगी करे या उसे अदायगी करवा दी जाये तो वह सही और बाइसे अज्ज होगी 
. जैसे: वालिदेन का शीरख़वार बच्चे को हज करवाना, तो ऐसी सूरत में हज का एहराम और उसकी 

. पाबन्दियाँ वालिदेन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उनका ख़याल रखें, इसलिये उन्हें बच्चे के नेक कामों का 
स़वाब मिलेगा। इसी तरह सात साल के बच्चे का नमाज़ रोज़ा अदा करना, लेकिन उसे शराइत का _ 
लिहाज़ भी रखना होगा, जैसे: नमाज़ के लिये तहारत और वबुज़ू वगैरह का एहतिमाम करना। लेकिन 
इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बच्चे को स़वाब मिलेगा ही नहीं, बल्कि बच्चे को भी सवाब मिलेगा 
ओर ओलिया चूंकि उसे मेहनत मशक़त से वह काम कराते हैं, इसलिये उन्हें इस मशक़त के बाइस _ 
सवाब मिलेगा। (2) इस बात पर क़रीबन इज्मा है कि बुलूगत से पहले का हज फ़र्ज़ हज़ की जगह 
किफ़ायत नहीं करेगा बल्कि वंह बुलूगत के बाद अदा करना होगा। रावि-ए-हदीस़ हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (:&) ओर दीगर स़हाबा के फ़तवे उसकी मज़बूत दलील हैं। (3) इस हदीस़ में मज़्कूर 
. जिस बच्चे की बाबत सवाल किया गया है वह बच्चा तो बहुत ही छोटा मालूम होता है कि उसे उस औरत 
ने हाथ पर उठा लिया था। बहरहाल: वालिदा के लिये सवाब तो है ही क्योंकि वह उसे उठाये फिरती है। 


(2647) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. १६, ७४ ०७ .5१९६ ८ 5,25० ४:८४| 
: हैं कि एक ओरत ने अपना बच्चा होदज से उठाया. ५५ 5६४८ ७४७ 3७ .८.2.)॥ ८५ 
और (रसूलुल्लाह ($%४) को दिखा कर आपसे) अीजिकल 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी '# कं रा ्ज्र क्र एी ५: 


८८-८ए"््न्‍स्‍शशशराओआाआआआआआआआआशशआशशशशशश//शशरशणशशशश"शशशशशशशणशननणशणणणणणशणशणशणणनणशणणशाननणणनणणआआआआआआआआआआआआआआशाशााणणणणणणणणनाभाणणणणाणाआआआआआआााााणश््णणणणणथाााााआआआआााााणाणाणणणाणणाणणणाणाणणणणणणाणणणणााणािाआणाणई 
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हज होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और स़वाब 
तुझे मिलेगा। द 


(2647) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3626. 


(2648) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी है 
कि एक औरत ने नबी ($%६४) की तरफ़ एक बच्चा 
उठाया ओर कहने लगीः क्‍या इसका भी हज 
होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ! ओर स़वाब तेरे 
लिये हे। 

(2648) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
336, देखें, हदीस: 2647, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 3627 


8" 305 ६७ शी ॥॥ 


(जाई ) | 02% 37 


२ ७० (६ (...> ४: ]| ८७७; 5 द 


५) ८ ८053 
! | ८0 ५ . 


द्र 


(६५५ ०७ ८ 3+४००० 2 9३०० (७.७ 
2 न ७5 ५9५७८ ४-७ ०७. 


(् 

क्र 
न्‍ी * छो 
० ,, ७ 


०७ ८५५५६ हर (३ न्ज्ट (री है अच 2>] 


५० «0 /० ८.) ॥॥ ॥29॥ ><6; 


भू" ४७ ८७ | 5008 ७.० ०.५ 


. | ८7० 


फ़ायदा : 'स़वाब तुझे मिलेगा' बहुत ही छोटा होने की सूरत में नियते सवाब भी ज़रूरी है।अगर वह 


. साहिबे तमीज़ होगा तो फिर तो अफआल भी अदा करेगा। 


(2649) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क़ूल है. 
कि रसूलुल्लाह ($&8) (हज से) वापस (मदीना: 


मुनव्वरा को) तशरीफ़ ला रहे थे। जब मक़ामे 
रोहा पर पहुँचे तो कुछ लोगों से मिले। आपने 
फ़रमाया: 'तुम कौन हो?' उन्होंने अर्ज़ किया: हम 
मुसलमान हैं, फिर वह कहने लगे: आप कौन हो? 
हाज़िरीन ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो 
उनकी एक औओरत ने डोली से एक बच्चा उठाया 
और कहने लगी: क्या इसके लिये हज है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ। ओर स़वाब तेरे लिये हे।' 

(2649) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3628. 


- ४७ . ४0 ०,:५ |#७ ६ 


<+ “६०७ ४ ८५ + ०३५४ ६६-४४ 
०५८; 34७ ४७ ,..४८ .॥| ७ «२३ 
७५ ८४ ५७११७ 5७ ५७४ &॥8 
, &०5०॥ 6 , " दा ७ " 3 
१५ /७ 
5098 75%, 5 ७ ॥90 5७2. 

"१५ 4४0 ४८ " ७ ८७ |.) 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल छंद कै) 
फायदा : ये लोग भी हज ही से वापस आ रहे थे। 'रौहा' मक्का और मदीना के रास्ते में एक जगह का 
नाम हैं जो कि मदीना मनव्वरा से तकरीबन चालीस मील के फ़ासले पर है। 


(2650) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मज़्कूरहै. ,&८ .5 2७ >5 535 ५ 5४४८ 
कि रसूलुल्लाह ($%४) (हज से वापसी के दौरान बडी आय जे 53) हा | 
में) एक औरत के पास से गुज़रे। वह पर्दे में थी... ५६ ;.... ८5, 28 3७. 
. और उसके साथ उसका एक बच्चा था। वह कहने.“ अल बह कक 
लगी: क्‍या इसके लिये हज है? आपने फ़रमाया:.. ४ऐ७५ (&/#/ ४४ 5 >/ >+ ६ 


*” भर 


'हाँ। और स़वाब तेरे लिये है।' प्र ७ ४4८ 2 ८2५ ७ बा 5... 
(2650) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस हि ०॥ 2,2८5 6 «०४६८ .॥ ० 








देखें, मोता: व7/422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ५ 85 65 3 50578 
ह ५ हा 


5 मठ" 25 ७ 
फ़ायदा : ये एक हदीस पाँच सनदों से जिक्र की गई है जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तमाम सनदें 


मिलाने से वाक़िये की पूरी तफ़्सील मालूम हो जाती हैं, और पता चल जाता है कि ये हदीस शाज़ और 
गरीब नहीं। 


हदीस: 3629. 


. 4.3८ 5» (४५०।॥ 2७५ (५): ५ ल्‍ 








(265) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि .॥ -«& ८.2॥ ८5 5& ७४:८४ 
हम रसूलुल्लाह (%&) के साथ (हज के लिये) ॥६ ...... 22 ७६४७ ॥$ 634: 
चले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम. गण हा दा 
(ड्मूमन) हज ही की नियत रखते थे मगर जब हम...“ “४७० की ४४० ७४! 
मक्का पुकर्रमा के क़रीब हुये तो आपने हुक्म *## 4 ४ 0 २५० & छू 
फ़रमाया: जिनके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, ४# 35550 ४3 8५ 5७०४ «० ५. 
वह जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें तो एहराम अं 65 ७५ 5:४ ॥ &# | | 
ख़त्म कर दें (हलाल हो जायें) ' 

... (265त) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 709 # ७४ ४०५७ 4४० * (/० 4 ८५० 
.. मुस्लिम: 2/25, सुनन अल कुब्रा लिननसाई,: 3630 (2४ 3 >> ५ 5५ || ६.७ 4० 252 


'धााएएशएएणणणणणाा ७ ७ाणणणणणाणणणणणणणणणणणणा॥्णणणणाणाणणण््रणभााा्णाााााआाणाणाणामाणााआआआााााााााााााााााााााभाााइआआाइाइभभभ३$“आमाभइ कं आइ३ अहम सब स३ मल तलब ल_ललललनल__ _लललललललतुन_चुललललल_ल ललललु "धन नल लकलुअ इन चललूनललु नल __॒ललननुलुुलु_इ_लननन्__ललल_लललल_लल्त चलता बा 
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(20, 

फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (%&६) मदीने से हफ़्ते के दिन निकले जबकि माहे जुलक़अदा 
के पाँच दिन बाक़ी थे और आपने बकूफे अरफ़ा जुमे के दिंन फ़रमाया। मुख्तलिफ़ तारीख़ों का ज़िक्र है 
लेकिन यही क़ौल सही है। वललाहु आलम! (2) 'हज की नियत रखते थे' अक्सर स॒हाबा की नियत 
यही थी मगर कुछ सहाबा यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत आयशा () भी उम्रे का एहराम बाँधे हुये थीं। 
(3) 'एहराम ख़त्म कर दें।' यानी उम्रा करके हलाल हो जायें, ख़बाह एहराम हज ही का हो। इस बात 
में इख़ितलाफ़ है कि क्या अब भी ऐसे जायज़ है कि हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल दें? 
बज़ाहिर ये अब भी जायज़ः है जेसा कि मज़्कूरा हदीस से अख़ज़ होता है। इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद 
इससे भी होती है कि इस मौक़े पर कुछ सहाब-ए-किराम (+) ने दरयाफ़्त किया कि आया ये इस 
साल के साथ ही ख़ास़ है या ये इजाज़त हमेशा के लिये है? तो रसूलुल्लाह (%) ने इसके जवाब में इसे 
क़यामत तक के लिये जायज़ क़रार देते हुये फरमाया: 'ता'क़यामत उ्रम्शा हज में दाख़िल हो गया, नहीं 
बल्कि ये हमेशा-हमेशा के लिये, नहीं बल्कि ये इजाज़त हमेशा हमेशा के लिये है।' मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (हज्जतुन नबी लिल अल्बानी, स़फ़ा 5) लेकिन जुम्हूर अहले इल्म अब इसके जवाज़ 
के क़ाइल नहीं। उनके बक़ौल ये हुक्म सिर्फ़ उस साल के लिये था क्योंकि हज के दिनों में उम्रा करने. 
की इजाज़त ताज़ा ताज़ा मिली थी। पहले लोग हज के दिनों में उम्रा करना गुनाह समझते थे, इसलिये 
. वज़ाहत के लिये आपने ये हुक्म दिया। लेकिन स़रीह हदीस़ की रोशनी में ये तोजीह महल्ले नज़र है। - 
(4) जब बेतुल्लाह का तवाफ़ कर चुके” यानी मुकम्मल उम्रा कर लें। तवाफ़ के बाद सई भी कर 
चुकें। ये मसला मुत्तफ़क़ है। 


| 


| । 


वज़ाहत : बेतुल्लाह के चारों तरफ़ ऐसे मक़ामात मुक़र्रर कर दिये गये हैं जहाँ से हज और उम्रे के इरादे 
से आने वाले का बगैर एहराम के गुज़रना दुरुस्त नहीं। कुछ मक़ामात क़रीब हैं कुछ बहुत दूर। उन्हें 
मीक़ात कहा जाता है। सबसे दूर मीक़ात, मदीना वालों का है जिसे जुल हुलेफ़ा कहते हैं। 


०७९७७. ५६००८): | 

















(2652) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ७८ ,७0 ६८ 40७ ५८ 4:85 ७:४| 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'मदीने 
... बाले ज़ुल हुलेफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और १८ क्‍ 
.. नज्द वाले क़र्ने मनाज़िल से एहराम बाँधें।' हज़रत (४ ६ " ४७ (0.3 ५०६ ०॥| (० 
अब्दुल्लाह बिन उमर () बयान करते हैं कि. ७5 #«४४ 0» 26६७० ५3 ७७ 2५-४४ 


४... 22 | 0) ४ _>४र्न- ं ०. 
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मुझे ये बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह ($) ने ६८ ३)७ . " ७5 5५. ४४ 8 :४<४! 
क्‍ नर है: (और यमन वाले यलमलम सै एहहाम | हि ही ),..: # 5 2४! 
। 0. |; ग ( ॥६ हु 

(2652) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:. ७5 >## ४४ 088 " ४७ ०... ००४ 
4525, मुस्लिम, हदीस: 82, मौता: /330, क्‍ «0, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3637 द 

फ़वाइद व मसाइल : () 'ये बात पहुँची है।' गोया ये टुकड़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने _ 
बराहे रास्त रसूलुल्लाह ($8) से नहीं सुना। लेकिन दीगर रिवायात में ये टुकड़ा भी रसूलुल्लाह($%) से 
बिला शक व शुब्हा सही व साबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 524, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 8) (2) ज़ुल हुलेफ़ा मदीने से छः मील और मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 450 
किलोमीटर के फ़ासिले पर है, इसे वादि-ए-अक़ीक़ भी कहते हैं। आज कल इसे बीरे अली या अब्यारे 
अली कहते हैं। ये मीक़ात तमाम मवाक़ीत में से मक्का से ज़्यादा दूर है। (3) हज के इरादे से जाने 
वालों के लिये इन जगहों से बगैर एहराम के गुज़रना जायज़ नहीं। (4) ये हदीस आंलामे नबुवत में से 
है। आपने जो मीक़ात मुक़र्रर किये, वह और उनके आस पास के इलाक़ों वाले अभी मुसलमान नहीं 

: हुये थे। लेकिन आपने ये मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाये क्योंकि आप देख रहे थे कि ये इलाके मुसलमान होंगे. 

और हज के लिये बेतुल्लाह की तरफ़ रखते सफ़र बाँधेंगे और उन्हें एहराम बाँधने की ज़रूरत पेश 

आयेगी। ($&६£) (5) चारों तरफ़ मीक़ात मुक़र्रर करना उम्मत की सहूलत के लिये है। अगर एक ही 

. मीक़ात मुक़रर किया जाता तो ये बहुत ज़्यादा मशक़त का बाइस होता। छ् 








| बाब (8) शाम वालों का मीक़ात 


(2653) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से. ६८ ८3 ८.2॥ ७४४ 0७ ६5४5 ७:४। 
मरवी हे कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ पा 
ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें क्‍ 
कहाँ से एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? १/४७४ ४८४ 2-४ (269 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'मदीना मुनव्वरा ५४ ०५०; ०७ # 3 ७७४ 52! 
वाले ज़ुल हुलेफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और 2६ ८ [४ ४"... ५५ ५0। (,० 
नज्द वाले क़र्नें मनाज़िल से एहराम बाँथें।' हज़रत, ६ ६॥ ४ ॥१५ इक ४ 5 
इब्ने उमर (#) बयान करते हैं कि लोग कहते हैं. 7. 7 ४ ४ई# ८:८८, हक घ पक ण्ः 
कि रसूलुल्लाह (%) ने ये भी फ़रमाया था; *४- "98 ०१ कई के कक दम 


| ८ 2० २ ४.५. है (रे (३५ (४५७ ०७ ह 
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जिल्द 





> कहर 
कप 


फ्त्‌ ०३) 
'यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।' में ये 

जुम्ला रसूलुल्लाह ($#$) से नहीं समझ सका ७2 4. की ४ | ७५०४५ >+ ८2 
(यानी बराहे रास्त आपसे अख़ज़ नहीं किया. ४ ४१ ४॥8 " ८४ ६.५ ५६ 4४ 
बल्कि दूसरे सहाबा से अख़ज़ किया है।) 49 ४ ५,६ ८ 50 585 . "४४ &५ 
(2653) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: .. 420 0,2: 809 
33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632 द 
फ़ायदा : जुहफ़ा शाम, मिप्र, तुर्की, शिमाली अफ़ीक़ा, योरोप, अमेरिका और उधर से गुज़रने वालों. 
का मीक़ात है। ये एक वीरान सी आबादी थी। मक्का मुकर्रमा से .तक़रीबन 87 किलोमीटर के फ़ासिले 
पर राबिग के क़रीब है। इसका अस़ल नाम महयआ था। सैलाब की तबाहकारी की वजह से इसे जुहफ़ा 
कहने लगे। ये भी मदीना से जाने वालों की राह में पड़ता है। द 








धाम 


ध्््घ्् (५ द ६ (७७ > चाएओ 
५००१ ८ | ५.० (॥१) र्र्< 


बाब : (9) मिम्न वालों का मीक़ात 





(2654) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि . ७७ ..,०६ &: 
रसूलुल्लाह (%४) ने मदीना मुनव्वरा वालों के , #्थ। 6७ 08 .:$ 5 

लिये ज़ुल हुलेफ़ा शाम ओर मिम्न वालों के लिये कर रा हर करन 
जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इक ओर यमन ० ' कि “४८८5 #7 ४४ ५० 7१४+ ५: 
- बालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक़र्रर फ़माये।. ८३ (४५.५ 4७ «0 »० ५0 ०,८०८ 
(2654) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . «४&॥ ७9 ६8 8 2४ ४) 
हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ३3% 285 उ;ज। ४9 4&<0॥ 2०५ 
3633, व सहीह अबू नुऐम: 4/94 

द बजे द ४४५ >«| (8०५ 
फ़ायदा : मिस्र वाले अगर ख़ुश्की के रास्ते से मक्का मुकर्रमा आयें तो शाम वाले रास्ते से गुज़रते हैं 

लिहाज़ा उनका मीक़ात शाम वालों का मीक़ात जुहफ़ा ही होगा। 





(2655) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत :> ,५७८"८ 8 आओ 
: है कि रसूलुल्लाह (%४) ने मदीना मुनव्वाा वालों. ॥६ (२८ 2९ 23८ ४६४८ ॥६ (६॥ 
के लिये ज़ुल हुलेफ़ा, शाम वालों करे लिये को 5 


२५० + ८ ट्रै४2 (2 $ (५) ८ ८2-2० १ छछ | 
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जुहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्नें मनाज़िल ओर 
“यमन वालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक़रर 
 फ़रमाये, और फ़रमाया: 'ये मीक़ात इन इलाक़ों 


_ (के लोगों) के लिये हैं और उनके लिये भी जो 


इन मवाक़ीत से गुज़रें, चाहे वह दूसरे इलाक़ों से 


ताललुक़ रखते हैं। ओर जिस शख़्स की रिहाइश 
इन मवाक़ीत के अन्दर हो तो वह जहाँ से (उम्रे 


ओर हज का) सफ़र शुरू करें, बहीं से एहराम 
बाँधें यहाँ तक कि ये हुक्म मकके वालों पर भी 
लागू होगा, यानी अहले मक्का, मक्का मुकर्रमा 
ही से एहराम बाँधेंगे। द 

(2655) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
524, मुस्लिम, हदीस: 8/72, सुनन अल 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3634 


हज से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल... 





(जे ) |(020//% 382 


दर 
हु (रह ८०५०! (3 ५४१४८ ०4. 


4... रह है| (०४? रह है| (१०) ४ ४५० 
2890 8 छह <$ ०.७ 


5 ४४ ७) 48:2० «५८/| है 
48 && " ०४७; ४६४ >20 (80; 

3 4» .2८ ० 2 | 2260: 
>+ ०2, ०० ० ॥# *# ४ +#2; 


- ७&& ८62४ <५ >..॥ 5.3 40 5७ 


8 
४ ७03७» ८) ४ ४73 (४ 


फ़ायदा : यलमलम मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 92 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आज कल इसका 
नाम सअदिया है। पाकिस्तान और भारत के लोग समन्दरी या फ़ज़ाई रास्ते से जाते हैं तो यमन की तरफ 
से होकर गुज़रते हैं और यलमलम की सीध मालूम करके जहाज़ ही में एहराम बाँध लेते हैं। | 





(36: 56) हज़रत )से मन्क़ूल हे कि 
नबी (#६) ने फ़रमाया: 'मदीने वाले ज़ुल हुलेफ़ा 
से, शाम वाले जुहफ़ा से ओर नज्द वाले क़र्ने. 


(अल मनाज़िल) से एहराम बाँधें।! और मुझे 


बताया गया हे, मेंने ख़ुद नहीं सुना कि आपने 


फ़रमाया था: 'यमन वाले यलमलम से एहराम 

. बाँधें।' द 
..._ तख़रीज : ( सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 527, मुस्लिम, 
. हदीस: 83/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, : 3635. 


द (५ (3 6 &>०० 


क्‍ है 55; 9 





8७ ५ 3८ ५, 
| 0४ " ०४७ ॥.., «५ ०0 ,० 
35 #५४]| »$ 4४:४४ ७) ०१ १४:०४ क्‍ 
ः 27 02 ;४४ 85 2४४८० 
>> कद "7७: रा कक... 








- 
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बार ः़्ल्क््छ 
फ़वाइद व मसाइल : () अहले नज्द ओर नज्द के रास्ते से आने वालों का मीक़ात क़र्ने मनाज़िल 
है, इसे क़र्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। ऊपर दी गई अहादीस में सिर्फ़ लफ़्ज़े कर्म आया है। बिल 
इत्तेफ़ाक़ इससे क़र्नुलमनाज़िल मुराद है। क़र्नुलमनाज़िल मक्का मुकर्रमा से मशरिक्र की तरफ़ ताइफ़ के 
क़रीब तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ास़ले पर एक बस्ती या वादी है। पहाड़ भी कहा गया है। कोई 
इख़ितलाफ़ नहीं, तीनों इसी नाम से मशहूर हैं। आज कल इसे अस्सैल कहा जाता है। (2) नज्द हर 
ऊँचे इलाके को कहते हैं। अरब में तक़रीबन दस नज्द हैं। यहाँ मुराद वह इलाक़ा है जो मक्का मुकर्रमा 
. से मशरिक़ की जानिब यमन और तिहामा से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है। 





बाब : (22) इराक़ वालों का मीक़ात 





(2657) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७५ .; ५४॥ ४ 5 <&< 2:85 
रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों के .:., 2७ ४ ४४ ॥६$ । 
लिये ज़ुल हुलेफ़ा, शाम ओर मिम्न वालों के लिये पक बटीओ 
_जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इक, नज्द॒ ५४ ० बा अल अल 
बालों के लिये क़र्न और यमन वालों के लिये. ४ “७ 4८5५ && «४ »« ;४# 
यलमलम को मीक़ात मुक्करर फ़रमाया है। . ५५ 4०० 40 +० 20 0,०५ <<; 
(2657) तख़रीज : "३0७३ नह के देखें, हदीस: ०५४ | (83; 25092. (६ 22.८ ४3 
2654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदौस़: 3636. बीत ० ४ ६६9 24 ह 
क्‍ रउ डे हे . छ# ४४५ 2४ »35 प्च्ट्णी 2 | 


हे .. «44 >् 80 ४४ ,४४ ४) 
फ़ायदा : इराक़ वालों या उधर से आने वालों का मीक़ात ज़ाते इर्क़ है और ये मुत्तफ़क़ा बात है। ये 
मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आज कल अज़्ुरैबा (अल्ख़रीबात) से 
. एहराम बाँधते हैं। कुछ रिवायात में (अक़ीक़' का ज़िक्र भी आया है मगर उस रिवायत में कुछ जुअफ है। 
ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ज़ाते इर्क को रसूलुल्लाह($%) ने इराक का मीक़ात क़रार 
+ दिया है मगर कुछ रिवायात में इस तक़र्रुर को हज़रत उमर (#) की तरफ़ मन्सूब किया गया है। 

. मुमकिन है हज़रत उमर (.&) को ऊपर दी गई रिवायात न मिली हों ओर उन्होंने अपने इज्तेहाद से ज़ाते 

.. इर्क़ को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया हो क्योंकि इराक़ के मशहूर शहर कूफ़ा, बस़रा उन्हीं के दौर में आबाद 
 हुये। इनका ये इज्तेहाद रसूलुल्लाह (#) के फ़रमान के मुवाफ़िक़ हो गया जिस तरह इनके दूसरे - 
इज्तेहादात कुर्आान मजीद के मुवाफ़िक़ हुये। बलल्‍लाहु आलम! 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


बाब: (23) | 
। जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों | 





ट ? »* > 79 
<६...। (०)१) 4५ | (6 (.* (7) र््् । 





|, 8 टेर्कवज 26 जोक का नह: आतम+्लमक नकल क्‍नकलकलकि+ टन 3 नाक अनकनाओ फनक 2 अज-अन काने नह ीाकाउडक 


(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते. 5» 5530 ६» 5 <,८६६ ७:५| 

हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों द 
के लिये ज़ुल हुलेफ़ा, शाम वालों के लिये. «&+.. , ,, &, ». ४ 
जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्न और यमन वालों. /ड ० '#४४ ०७ # +# ली 
के लिये यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर फ़माया।. :४| ०,०५४ <5; ४४ ,,.(८ ७ ५० 
आपने फ़रमाया: मै > २३ व हक (कम के | 25८) ४३ ०... ०० ०0 ,५० 
लोगों) के लिये हैं। ओर उन लोगों के लिये भी... ४ 4६22॥ ॥8॥ (दादी. 
जो दूसरे इलाक़ों से हों लेकिन इन मवाक़ीत से. * बी मन £ ४22 2४४४ 

गुज़रें बशर्ते कि वह हज व उम्रा के इरादे से आयें।..  # ७ " ४९ /#४ 6 ५४ /835 (५ 
ओर जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों तो. $॥| &) 58५. 3५ 4.५५ 2 5.35 
वह उन जगहों से एहराम बाँथें जहाँ से चलें, यहाँ. ६५ 28 5,8 5७ $& $:%% &# 
तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी लागू होगा "48५ [४ 20 8५ & 54५ 





द है ७; ० «०० (5५७ है| ७; 2 फ्ा ब्टोव्वनटी एल 


(कि वह मक्के ही से हज का एहराम बाँधें)' 


(2658) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 

2655, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3637. द 
फ़वाइद व मसाइल : () हज व उम्रे के इरादे से आयें' यही बात सही है। अहनाफ़ का ख़याल हे. 
कि जो शख़स़ भी मक्का जाये, ख़वाह किसी और काम से जाये, उस पर मीक़ात से एहराम लाज़िम है 
जैसे कि तहियतुल मस्जिद है। लेकिन अल्फ़ाज़े हदीस़ से इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती, और 
. मस्जिद में आने वाले हर शख़्स़ के लिये तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ़ उस शख़्स़ के लिये 
है जो वहाँ बैठने का इरादा रखता हो। यही बात हज व उम्रा के इरादे से आने वालों के लिये है, इसलिये 
हर हर फ़र्द एहराम का मुकल्लफ़ नहीं। (2) जहाँ से चलें' यानी अपने घर ही से. एहराम बाँधें। 
अहनाफ़ का ख़्याल है कि मीक़ात के अन्दर रहने वाले लोग हुदूदे हरम में दाख़िल होने से पहले पहले 
जहाँ से मर्ज़ी हो, एहराम बाँधें लेकिन अहादीस़ की रू से अपने घर ही से एहराम बाँधना चाहिए। (3) 
इन अहादीस़ से ये भी मालूम होता है कि ये मवाक़ीत हज और छ्म्रा दोनों के लिये हैं न कि सिर्फ हज के 
लिये, लिहाज़ा मक्के वाले उम्रे का एहराम भी अपने घर ही से बाँधेंगे। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के 
नज़दीक मकके वाले या जो फ़िल्वक़्तः मक्का में हों, उम्रे का एहराम हुदूदु हरम से बाहर आकर हिल से 
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ककआुऊ_ लइजाहकअलमनकल्ल कुल फ्क्र 
बाँधें। उनकी दलील हज़रत आयशा ($&) की हदीस़ है कि रसूलुल्लाह ($६) ने उन्हें उम्रे का एहराम 
तनईम (हरम की क़रीब तरीन हद मदीना मुनव्वरा की तरफ़) से बाँधने का हुक्म दिया था, हालांकि वह 
मक्के में थीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 784, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 2) मुमकिन है मक्के से 
भी जायज़ हो मगर हुदूदे हरम से अफ़ज़ल हो। वल्‍लाहु आलम! 


(2659) हज़रत इब्ने अब्बास ($%) से मवी है. 5८ 5४७ ७४७ 3७ (४ एटा 
कि नबी (%६) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये 
ज़ुल हुलेफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, यमन हम े 
वालों के लिये यलमलम और नज्द वालों के लिये. ४२ ४3 #+० 4 4 जन लकी 
क़्नें (मनाज़िल) को मीक़ात मुक़र्र फ़रमाया। ये. 4#४४ ७८॥ ७५ ६४० | ० 
मवाक़ीत उन लोगों के लिये हैं ओर उनके लिये. ८९६४ ६5५ ४5 ४5% ६5९ 2 (535 
जो दूसरे इलाक़ों से आकर यहाँ से गुज़रें, बशर्ते ५९४ 2६ ५०5०७ 58% ४! 
कि वह हज या उम्रे का इरादा रखते हों। और जो. “7 कल कं है 
लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों, वह अपने. ०४५) ४४ ७४ 5६४५ ४४ -४ 
घर ही से एहराम बाँधें यहाँ तक कि मक्का . ४६५ 5८ <5 ७ 5 & ५७ ३७ 
मुकर्रमा वाले मक्का मुकर्रमा ही से एहराम बाँधें। 
(2659) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

_१8, बुख़ारी, 526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3638 

फ़वाइद व मसाइल : () हज या उम्रे को जाने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह ऐन उन मवाक़ीत ही 
से गुज़रे बल्कि किसी ओर जगह से भी गुज़र सकता है मगर जब वह अपने करीबी मीक़ात के बराबर से _ 
 गुज़रे तो वहीं से एहराम बाँध ले। (2) आपके मुक़र्ररकर्दा मवाक़ीत में से जुल हुलैफ़ा मक्का मुकर्रमा 
से शिमाल की जानिब, जुहफ़ा भी शिमाल की जानिब यलमलम जुनूब की जानिब, क़र्नुल मनाज़िल 
मशरिक़ की जानिब और ज़ाते इर्क़ भी मशरिक़ की जानिब हैं और जो लोग दो मीक़ातों के दरम्यान से . 
गुज़रें तो वह क़रीब तरीन मीक़ात के बराबर से एहराम बाँधें। _ 


। 7६2८ ८4५» 


| 4६220) 40० ४  «४७॥ (0: | 
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मल] 





(2660) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. .& 23१७ १ ८22॥ 58 (.-.८ 05:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने इब्तिदाअन ज़ुल हुलेफ़ा , ै 


ही आय आर] 
पें पें ् ' 2 (४०४१ 09 »१ 
में रात गुज़ारी और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। ४ आ का 
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मजफ़् मुताल्लिक़ के क्षय 9" 
सुनननसाई 2 _ हजसेमुताल्लिक़ अहकामवमसाइल [रा 
(2660) तख़रीज : १4 ३० #+ हक हदीस: .$ ॥॥ ३४७ ८३ ४॥ 45८ ०:७| ०५३ 
,, संनन अल : 3639 ४॥: न्‍ 
पक यम ले केक किक 808 40 2,.: 2६२७ ८४ $ ० 


(9.००८० ») 0०3 ०८८० २८०४ (५२. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ से एहराम का तरीक़ा बयान करना मक़सूद हैं। मदीना मुनव्वरा बालों 
का मीक़ात जुल हुलेफ़ा है, लिहाज़ा आपने बहाँ रात गुज़ारी। सुबह एहराम बाँधा। वहाँ रात गुज़ारना 

कोई ज़रूरी नहीं। उस ज़माने में सफ़र कई दिनों पर मुहीत होता था, इसलिये रात गुज़ारने की गुंजाइश 
थी, अब तेज़ रफ़्तार सफ़र का दोर है। (2) इब्तेदा से मुराद ये है कि मक्का मुकर्रमा को जाते हुये 
इब्तेदा-ए-सफ़र में, न कि वापसी के वक़्त। (3) 'मस्जिद' रसूलुल्लाहं ($&) के दौर में वहाँ कोई... 
मस्जिद नहीं थी, बाद में बनाई गई। ऐन उसी जगह जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी थी। 


(266) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से. 5८ ..३:2 5८ «४0 ४८ ८१ 52 ७:४| 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ज़ुल हुलैफ़ा में 
अपने पड़ाव की जगह में थे कि आपको ख़वाब 








ह ५: टी (७ ८ #-ण्टिड (४ (७४३४ (रे गा हु, | 


आया। आपसे कहा गया: आप एक बा'बरकत. ४ '# 77 १४ २४६ &£ ४ 
वादी में हैं।.._ >%5 8 ५.५ ००५ ०0 (० 2 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 535, मुस्लिम: | उ.& ८ 2७० ४.५ व 


हदीस़: 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3640 33:05 ४७५८, ४॥ 


फ़ायदा : बा'बरकत वादी में हैं।' क्योंकि ये वादी दौराने सफ़र हज में बहुत से अम्बिया की फ़र्वदगाह 
रही थी। शाम और फ़लस्तीन अम्बिया (8५8) के इलाक़े हैं। वहाँ से मक्का मुकर्रमा आते हुये ये वादी 
रास्ते में पड़ती थी। क्‍ क्‍ 
(2662) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि ९ & ७॥॥ ६ 6 इंडउ ४८४ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने ज़ुल हुलेफ़ा की वादि-ए- 55 
पे वहाँ | न (-++ (॥| 44० ४.3 ८५००० 

मुक़द्दस में पड़ाव डाला ओर वहाँ नमाज़ पढ़ी। शक्ल 2 ; 
(2662) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 532 2 5 कक कक 2 
मुस्लिम, हदीस: 257, मौता: /405, सुनन अल कुब्य... 4४७ «४४ ० 40 ०५८; ७ + | 
हर लिन्नसाई हदीस 364] रा द रा 4402.) | है हि | मु [2.|2:] हे ८४ ०००५ 


५ 
5 (2 ना बा 
« जह॑ं 9 
बी 
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(2663) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की 
नमाज़ बेदा में पढ़ी, फिर सवार हुये ओर बेदा के 


पहाड़ पर चढ़े। ओर नमाज़े ज़ुहर के बाद हज व 


उम्रे का एहराम बाँधा। 


(2663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद 
हदीस: 774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
_ 3642, हदीस: 2757, 2934 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 










| क्‍ 


(४.७ ४७ &»9| 5 5७८ ७:७| 


00% 26 « 24557 55 < ८ | 
आधा छ ८ 0 550 - «555 


है कओ 3 ९ ८७ |. (| (री ६ (४ 


 आक्ष ( 23 १०० «0 (० 4 


है व हि | है ला ०८० १ <5; (*+ 8 06३ हक ह 
6८) 2.० 2 १५०४५ (४४५ 


फ़ायदा : बैदा के लफ़्ज़ी मानी तो बे आबो गयाह मैदान हैं मगर यहाँ एक मऱ्सूस मक़ाम मुराद है जो 
जुल हुलैफ़ा की वादी से निकलते ही आ जाता है। ये ऊँची जगह है, इसलिये इसे कुछ रिवायात में टीला 
और कुछ में पहाड़ कहा गया है। इसके अलावा ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। 










बाब : (26) 
_ एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना 





(2664) हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (.&) से 
रिवायत है कि मक़ामे बेदा में उन्होंने मुहम्मद बिन 


अबू बक्र सिद्दीक़ को जना। हज़रत अबू बक्र(+#) 
ने इस बात का तज़््किरा रसूलुल्लाह (%) से 


किया तो आपने, फ़रमाया: 'अस्मा से कहो वह. 


गुस्ल करे ओर एहराम बाँध ले। 


(2664) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/369, मोता: /322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


कि 


हदीस़: 3643, मुस्लिम, हदीस: 209/09... 


| अमन लक 
हि 
४ ८“ ४४) 











7 नर डी 4-॥ >>. 48060 #?$%- है | ह 

दर (| । 

का व | ७9 4४४७ ४०४३ ५०४०० 
« ८४. डा $ ॒ (६ 6 ॒ ही दा )5॥॥ मु 
(५४०५० हे ७ 6 (*४४४ | (3२ | (3 ५ (9 


है. 
छ 


ह (४ ६ (४४००८| (कं >>] जैज का 6 <.(७ 


0 08] ८ 3«डु>र्न- जि की ४.-| (री ५०. | 


535 45५0५ ७-८४ 5९ (६ ७5 +#< 
4॥ ० 40 20,27) 25 55 2 
५४४ £ 0.६5 ७५" ०६ ,., 


 फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (.%) हज़रत अबू बक्र (#) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा थीं। ये वाक़िया सफ़रे हज्जतुल विदा का है। एहराम से क़ब्ल इसी वादी में मुहम्मद बिन अबू 
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हज से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


2, 


बक्र पैदा हुये। (2) हज़रत अस्मा (#&) को गुस्ल का हुक्म तहारत के लिये नहीं था क्योंकि ये तो 
निफ़ास का वक़्त था बल्कि ये गुस्ल एहराम के लिये था। मालूम हुआ गुस्ल एहराम की सुन्नत है वरना 
. रसूलुल्लाह (#६) निफ़ास वाली औरत को गुस्ल का हुक्म न देते, अलबत्ता ये वाजिब नहीं। गुस्ल को 
जगह वुज़ू भी किफ़ायत कर सकता है मगर अफ़ज़ल गुस्ल ही है। क्‍ 


(2665) हज़रत अबू बक्र (+) से रिवायत है 


कि वह हज्जतुल विदा के मोक़े पर 


रसूलुल्लाह(%) के साथ हज के लिये निकले। 
उनके साथ उनकी बीवी अस्मा बिन्‍्ते उमेस(+&) 
भी थीं जिनका ताल्लुक़ ख़स्ख़म क़बीले से था। 


जब वह ज़ुल हुलेफ़ा में थी तो अस्मा ने मुहम्मद _ 


बिन अबू बक्र को जन्म दिया। (ये देख कर) अबू 
बक्र (:&) नबी (%४) के पास आये ओर सूरते 


हाल से मुत्तलअ किया। रसूलुल्लाह (%) ने. 


हुक्म दिया कि अस्मा से कहो, वह गुस्ल करे, 
फिर हज का एहराम बाँध ले और जो कुछ लोग 
करें, वह भी करती रहे मगर बेतुल्लाह का तवाफ़ 
न करे। 


(2665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
. 3644, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा: 4/67, 68, 
हदीस: 260 


हु 
९९ _ 
(्‌ः 
टः 
' २ 
कई: 
॥ 


०४ ०० ६4 3७ ७४.७ ०७ ,६/.४/| 
अं ४७ बी ७ 5८५ «४ 
०55 20507 355 (703 «5 225 


68 रा 


>० 
 + "गज ८ है 0-बकत 2 (*३८ (४) | ८०. 


& ४७ €# 4 5९ 0 && ५ 


(4७ 2.) ००० ०0 (० 20 


० 
60 आज 400 6) 


. ४35 228%॥॥ उन: 28 ७७ ८. «| 


ऊद ४ ५ 55५ | 5 4४०८ ४७८ 
७ ०.., ५० 40७ ० 6.2! 
8 बा बहन 4 क्‍० 420 2५०. 
८६ हा; [# & 0,<8 8 ७:०६. 
व्यए 5४) ७ )॥| ७ ६८ ७ 


0 ०५७ 


फ़वाइद व मसाइल : () जुल हुलेफ़ा और बेैदा तक़रीबन एक ही मक़ाम है, लिहाज़ा इस रिवायत 
में पैदाइश का मक़ाम बैदा के बजाये जुल हुलेफ़ा बताया गया है। मजमझ बड़ा हो तो वह एक मक़ाम 
... पर पूरा भी नहीं आता। क़रीबी जगह में भी पड़ाव डाल लिया जाता है। अस़ल पड़ाव जुल हुलैफ़ा ही में 
. . था। (2) हैज़ ओर निफ़ास वाली औरत हज के तमाम अफ़आल बजा ला सकती है मगर तवाफ़ नहीं _ 
कर सकती। अलबत्ता स़फ़ा मर्वा की सई की बाबत इख़ितलाफ़ है। कुछ उलमा सई के जवाज़ का फ़तवा 
देते हैं, ताहम अहवत और अफ़ज़ल यही है कि हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत स॒फ़ा मर्वा की सई न 


... करे। वल्‍लाहु आलम! 
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हु बाब : (27) मुहरिम का 


(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुनेन से मरवी हे 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-$&) और 
हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (:&) का अब्वा के 
मक़ाम पर इख़ितलाफ़ हो गया। हज़रत इब्ने 


अब्बास (.) ने फ़रमाया: मुहरिम अपना सर धो 


सकता है। ओर हज़रत मिस्वर (+&) ने फ़रमाया: 
वह सर नहीं धो सकता। मुझे हज़रत इब्ने 
अब्बास() ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
के पास भेजा कि उनसे इस बारे में पूछूँ। (में 
आया) तो मेंने उन्हें कूएँ की दो लकड़ियों के 
दरम्यान गुस्ल करते पाया। उन्होंने एक कपड़े के 
. साथ पर्दा किया हुआ था। मेंने उन्हें सलाम किया 
ओर कहा: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(+&) ने आपके पास भेजा हे कि आपसे पूछूँ कि 
रसूलुल्लाह (%) एहराम की हालत में अपना सर 
केसे धोते थे? हज़रत अबू अय्यूब ने कपड़े पर हाथ 
रख कर उसे नीचे किया यहाँ तक कि उनका सर 
नज़र आने लगा, फिर उस शख़्स़ से कहने लगे जो 
उनके सर पर पानी बहा रहा था: पानी बहाओ, 
फिर उन्होंने अपने सर को अपने दोनों हाथों से 


हरकत दी, अपने दोनों हाथों को आगे लाये और : 
पीछे ले गये। ओर फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल 


(9६) को ऐसे करते देखा है। 

(2666) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदौस़॒: 
205, बुख़ारी, हदीस: 840, मोता: /323, 
_ सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3645. 
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3/050. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहरिम एहतिलाम के अलावा भी हस्बे मन्‍्शा गुस्ल कर सकता है जैसा 
कि मज़्कूरा हदीस में है, और सर को अच्छी तरह धोया और मला भी जा सकता है। कुछ लोग बाल 
टूटने या उतरने के ख़दशे से गुस्ल से रोकते हैं और अगर नहाते हुये कोई बाल टूट या गिर जाये तो दम 
लाज़िम करते हैं। ये महज़ एहतियात है जो दलील से आरी है। नबी-ए-अकरम (ह#|8) ने एहराम की 
हालत में सींगी भी लगवाई है, इसकी वजह से यक़ीनन बाल भी काटने पड़ते हैं लेकिन आप (#) से 
इस मौक़े पर दम देना साबित नहीं, अगर दिया होता तो दीगर मनासिक॑ की तरह जम्मे गफ़ीर में से कोई 
न कोई इसे ज़रूर नक़ल करता। इसी बिना पर अदमे नक़ल अदमे सबूत की दलील है, तहम अगर 
बिला वजह क़स़दन कुछ बाल काटे या सारा सर ही मूंडा ले तो फिर दम देना हदीस से साबित है। (2). 
सलाम किया' वह नंगे नहीं नहा रहे थे बल्कि तहबन्द बाँधा हुआ था। पर्दे वाला कपड़ा इसके अलावा 
था। (3) इख़ितिलाफ़ के वक़्त नस की तरफ़ रुजू करना चाहिए, अपना क़यास और इज्तेहाद छोड़ देना 
चाहिए। (4) ख़बरे वाहिद हुजत है। सहाब-ए-किराम (.#&) में इसे कबूल करना और इस पर अमल 
करना आम था। क्‍ 











(2667) हज़रत इब्ने उमर (.$%) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम 5 ह 7 23... 
ज़ाफ़रान या वर्स से रंगे हुये कपड़े पहने। ४ टल 5 रे मीट अर 
(2667) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
5852, मुस्लिम, हदीस: 77/3, मौता: /325,. ४४४ «# ४७ ८ >॥| » २५७ > 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3646... ५ की बछ बम *!। आल 420 
द (४2३ १ | 3 (५८9. (८ २०८२० ) >> 5०. रा 
फ़ायदा : मुहरिम के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल ममनूअ है। ज़ाफ़रान भी ख़ुशबू है, लिहाज़ा इससे रंगे 
हुये कपड़े भी ममनूअ हैं लेकिन ये हुक्म बहालते एहराम है। एहराम से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जा सकती 
है। बाद में इसके अस़रात ख़त्म न भी हों तो कोई हर्ज नहीं। वर्स एक ख़ुशबूदार घास है। इससे मालूम _ 
हुआ कि मुहरिम रंगीन एहराम पहन सकता है। वैसे एहराम के लिये सादा और सफ़ेद कपड़े ही ज़्यादा 
मुनासिब हैं, अलबत्ता औरत हर रंग के कपड़े पहन सकती है मगर ज़ाफ़रान और वर्स से न रंगे हों। 


०..| के केस हा «< (७ ८-० है. ८५(*४०-४ 
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|; (९: $) 

(2668) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते है. 5६४, ५७ ..,-८ ८3 45८ ७:28 
कि रसूलुल्लाह ($%) से पूछा गया: मुहरिम कौन _ ६ 2. १५ ०८ &० ८४ 

से कपड़े पहन सकता है? आपने फ़रमाया: 'वह ० न 
क़मीस, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता), शलवार, ७ ४०७ 4हम 40 /०० 5४ ४५:८ 02८ क्‍ 
पगड़ी, ऐसा कपड़ा जिसे वर्स या ज़ाफ़रन लगा. < 37" ०४७ ..६४॥ ८५ ८४८४ <८ 
हो ओर मोज़े नहीं पहन सकता मगर ये कि उसके ); 08.॥:0 ४ <0)॥ ३3 (००४) 
पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें क्‍ क्‍ 





क्री 3 5 > >#ीदधड-. (४९५ *|: 42] का 
3 [2८१ "५ द .)०)2 #0.०८०० 29 १५ 4०५०. 


 टख़नों से नीचे काट (कर जूतों की तरह बना) अंद 2 3 3 अ 
ला! 50 ># | ज>ए 3 >गं 3 ४० 33 
(2668) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:.. ०४४ ९+#५ *&& ५७४४८६४ 6 ०९. 
5806, मुस्लिम, हदीस: 77/2, सुनन अल कुब्रा ः " .:8)॥ 


_-  लिन्नसाई, हदीस: 3647 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहरिम के लिये ज़ाब्ता ये है कि सर न ढाँपे और सिला हुआ कपड़ा न 
पहने, ख़ुशबू वाला कपड़ा भी न पहने। बाक़ी कपड़े पहन सकता है। (2) 'बराण्डी' वह कोट या कुर्ता 
जिसके साथ टोपी भी होती है। (3) 'मोज़े' यानी चमड़े के मोज़े। सही क़ोल के मुताबिक़ मोज़ों का 
पहनना जायज़ है, ख़वाह वह कटे हुये न भी हों। दरअसल एहराम॑ की हालत में मोज़े पहनने की बाबत _ 
दो क़िस्म की रिवायात आती हैं: एक ये कि उन्हें काट कर पहना जाये और दूसरी ये कि मोज़ों को 

. उनकी अस़ल हालत में पहना जाये, अलबत्ता जिस हदीस में मोज़े काटने का हुक्म है वह इब्तेदा-ए- . 
.._ एहराम का है जबकि दूसरा हुक्म अरफ़े के दिन का है। इससे ये बात साबित हूई कि काटने का हुक्म 
मन्सूख्र है। वललाहु आलम! देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 84, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
78) (4) सवाल था क्या पहने? जवाब मिला, फुलां फुलां चीज़ न पहने। क्योंकि न पहनी जाने 
वाली चीज़ें। कलील हैं और पहनी जाने वाली कस़ीर, लिहाज़ा इख़ितस़ार की ख़ातिर ऐसे जबाब दिया। 
ये भी बलागत की एक बेहतरीन सूरत है कि जवाब के साथ साथ सवाल की तस्हीह कर दी जाये।($) 
(5) हदीस़ में मज़्कूर लिबास की मुमानिअत और दो सादा अन सिले कपड़े पहनने में हिकमत ये हे 
. कि आदमी ख़ुशूअ व तज़ल्लुल की स़्िफ़त से मुत्तसिंफ़ और रफ़ाहियत से दूर रहे ताकि उसे याददेहानी _ 
रहे कि वह मुहरिम है, इसलिये वह कररते अज़कार और इबादत की तरफ़ मुतवज्जा रहे ओर ममनूआत 
के इरतेकाब से बाज़ रहे, और इससे मसावात और इत्तेहाद का दर्स मिले। 
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बाब : (29) 









(2669) हज़रत यअला बिन उमेया (:&) से 
मनन्‍्क़ूल है कि मेंने कहा: काश! में 


रसूलुल्लाह(%8) को नुज़ूले वहय की हालत में . 


देखूँ। एक बार हम (दोराने सफ़र में) जिअराना के 


मक़ाम पर थे जबकि रसूलुल्लाह ($#६) अपने 
ख़ेमे में थे कि आप पर वहय उतरने लगी। हज़रत 


 ठमर (.$&) ने मुझे इशारा फ़रमाया कि आ जाओ। 
मैंने अपना सर ख़ेमे में दाख़िल किया। दरअस़ल 
एक आदमी रसूलुल्लाह (#%8) के पास आया था 
जिसने जुब्बे में उम्रे का एहराम बाँध लिया था। 


उस आदमी ने ख़ुशबू भी लगाई हूई थी। उसने 
आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस 
शख़्स़ के बारे में कया फ़रमाते हैं जिसने जुब्बे ही 


में एहराम बाँध लिया हो? तो आप पर वहय उतरने 


लगे। कुछ देर बाद आपसे ये हालत दूर हूई तो 
. आपने फ़रमाया: 'कहाँ हे वह शख़स़ जिसने अभी 
मुझ से सवाल किया था?' उस आदमी को लाया 
गया। आपने फ़रमाया: 'जुब्बा उतार दे और 
ख़ुशबू धो डाल, फिर नये सिरे से एहराम बाँध।' 
अबू अब्दुर्र्मान (इमाम नसाई) (4४४४ ) बयान करते 
हैं कि (सुम्मा अहदिस इहरामा) 'फिर नये सिरे से 
एहराम बाँध।' के अल्फाज़ मेरे इल्म के मुताबिक़ नूह 
.. बिन हबीब के अलावा किसी राज्जी ने बयान नहीं किये 





इसलिये में इन अल्फ़ाज़ को महफूज़ नहीं समझता।*. 


. वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ 


एहराम की हालत में जुब्बा पहनना 
है ६ 5,०५४) ह ५-५: रा 


लगी। नबी (%) इसकी वजह से ख़र्राटे लेने 
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22९, हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2669) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 
4985, मुस्लिम, हदीस: 80, सुनन अल कब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3648 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४७४ ) बयान करते हैं कि आख़री जुम्ला फिर नये सिरे 
से एहराम बाँध' दुरुस्त नहीं। बाक़ी रावी ये जुम्ला बयान नहीं करते, यानी इमाम साहिब (4४४5) के 
नज़दीक ये इज़ाफ़ा मालूल है। (2) स़ही ये है कि चूंकि वह ना'वाक़िफ़ था, इसलिये इसे माज़ूर समझा 
और कफ़्फ़ारा नहीं डाला। आज कल भी अगर कोई शख्स वाक़ेई अदमे इल्म की बिना पर सिला हुआ 
कपड़ा पहन ले, या दौराने एहराम में ख़ुशबू लगा ले और पता चलने पर फ़ौरन इज़ाला कर दे तो उस पर 
कोई कफ़्फ़ारा नहीं है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है। आख़री जुम्ले का एक 
मतलब ये भी हो सकता है कि अपने आपको मुहरिम ही समझ। वरना मीक़ात से आगे जाकर तो एहराम 
बाँधना दुरुस्त नहीं और जिखराना तो कोई मीक़ात नहीं बल्कि यहाँ से क़रीब ही हरम शुरू होता है। 

(3) जो शख़स़ भी भूल कर मज़्कूरा कामों में से कोई काम कर ले तो उसका भी यही हुक्म है बशर्ते कि 
. याद आने पर वह फ़ौरन उसका इज़ाला करे। (4) मीक़ात से पहले हज का लिबास पहना जा सकता है. 
लेकिन नियत मीक़ात ही से की जायेगी, लिहाज़ा अफ़ज़ल यही है कि मीक़ात ही से हज व उम्रे का 
एहराम बाँधा जाये मगर ये कि कोई मजबूरी हो, जेसे: हवाई जहाज़ का सफ़र। 


बाब : (30) मुहरिम के लिये क़रमीस़ 
.. पहनने की मुमानिअ़त _ 





थक) (2(/ # 393 








(2670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ६७ «50 8० 270५७ ६० 4: ७: 
. मन्क्रूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से 0, ४५ ७४5 ४ ८८ 2 20.६६ 
पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता हे? हा की हे 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, कस मा की. की 
पाजामा (शलवार), टोपीदार कुर्ता (बराण्डी) # “०५50०, ०४ एश व्ल्ओ 
ओर मोज़े न पहने, हाँ अगर उसके पास जूते न हों... १; ॥2 54079 "है 
तो चमड़े के मोज़े पहन सकता है मगर उन्हें टख़नों मम आई 
के नीचे से काट ले। और ऐसे कपड़े न पहनो..._ हि 0 कक का आ हि 
जिन्हें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हूई हो। क्‍ वर >् “हर 3 “४ 3| >०र 
(2670) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४ ८६8) 5 | ४६४४६) .2४& 
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(हक 
हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रो 


542, मुस्लिम, हदीस: ॥77, मौता; 4/324,.. ० ?७३॥ 3; 5:59 45८ ६३ 2८८ 
. 325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3649 





फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मुहरिम के लिये क़द और आज़ा के मुताबिक़ पैमाइश करके 
सिले हुये कपड़े पहनना मना है। याद रहे कि मज़्कूरा कपड़े मना हैं, ख़वाह सिले हुये हों या अन सिले। . 
और उनके अलावा चादरें जायज़ हैं, ख़बाह सिली हूई हों या अन सिली। मोज़े काटने वाला हुक्म 
: मन्सूख़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2667, 2668) 

सिल्क 


गम में पाजामा (और | 
_ बाब : (34) एहराम में पाजामा (और 





शलवार वगैरह) पहनने की मुमानिअत | 


_(2677) हज़रत इब्मे उमर () से मरवी है कि. 5६ 6७ 4७ ./« 5६ »:० ७४:०| 
_ एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब 86 5८ 26 .॥0 5:£ ७६७ 0७ 
हम एहराम बाँधें तो हम कौन से कपड़े पहनें? द री 
आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, शलवार और 20८५५ ४०७ 3४: ४ ८८ ५॥ ५८ 
मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों. 3 "०७ ७८५ || ..६४॥ 5५ 3<0 ७ 
तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट ले। ओर 3 8 आम 548 
ऐसे कपड़े न पहनो जिनको वर्स या ज़ाफ़रान लगी... वर्दी ' द 
क्‍ हूई हो। 09 ५-४ )॥ | "! ४;>] 
०४४ | 3 | ४००) 35 ००9५): 


(267) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/54, 


. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3650, व सहीह इब्ने.. ७४ ७ ४७८८७ 30७ &,&) 
ख़ुजेमा, हदीस: 2597, 2598, पिछली हदीस देखें। मम छा रे 
आर द कील .. 09५5 0); 5.) »« ८४ १; 8-४४ 


बाब : (32) जिस मुहरिम के पास ७3255 5) 67): % ५. | 


ह, वह शलवार पहन सकता है | | 4॥$७६०.:५८८०.).,,:२८) 


(2672) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 4८ 3७७ (७5 ०७ «छठ ७.७ | 
हैं कि मैंने नबी (%६) को ख़ुत्बा देते सुना, आप द 
फ़रमा रहे थे: 'जिस शख़स़ के पास तहबन्द न हो, 





८४ (> हु (की री नर) हिंद _ं (५ (डी ८9 2० 


हि औ ज780 क  है 7 820 आह. 
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हज हे ७ 4हुग £ ) 
न बे एतहलक अल्ूम गमणब्ल जता 


वह टफआर पहन सकता है और जिसके पास जूते . ३) 52 4./::॥ " 0,६ ४; ८4८ 
न हों, वह मोज़े पहन सकता है।' 4६8 4.८ ५ १८) . 250 25 5.८ 
(2672) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 2 हुए 3 ०४ ५४३४५ 707 +ह 
78, बुख़ारी, हदीस: 84॥, सुनन अल कुब्रा 5 (22 - 
लिन्नसाई, हदीस़:.3657 द द द 
फ़ायदा : ये हदीस, हदीस: 2668 में मोज़े काटने के हुक्म की नासिख़ है। इमाम अहमद बिन 
हम्बल( 2७४४ ) का भी यही मोक़िफ़ है कि अब मोज़े काटे बगैर ही पहने जायेंगे। जुम्हूर काट कर 
पहनने के क़ाइल हैं। वह इस मुत्लक हदीस को इब्ने उमर (;$&) की मुक़य्यद हदीस़ पर महमूल करते हैं। 
लेकिन मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल करना यहाँ महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस का मुख़रिज एक नहीं 
बल्कि मुख़तलिफ़ है। पहली हदीस इब्ने उमर (.&) की है और ये इब्ने अब्बास (#&) की। ये उसूल 
उस वक़्त क़ाबिले अमल है जब मुख़रिज (हदीस बयान करने वाला सहाबी) एक हो। लेकिन उसके 
तुरुक़ व असानीद मुख़्तलिफ़ हों। इमाम इब्ने जोज़ी (48४8 ) फ़रमाते हैं कि क़तझ (काटना) का हुक्म _ 
. एबाहत पर महमूल किया जायेगा, लिहाज़ा न काटना भी जायज़ है। पहला मौक़िफ़ राजेह मालूम होता 
है जैसा कि पीछे गुज़र चुका। वल्‍लाहु आलम! 


(2673) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते. )७ 58३ ७ 58 <४ ०5] 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: « ५5 ५ 2 ५ ...०८५। 658 
'जिस शख़्स (मुहरिम) के पास तहबन्द न हो वह. 7 ४ 7 ८४ ४४“ 

शलवार पहन सकता है और जिस शख़्स के पास. ५४४ ४ 7४ 9 24 ०६ ५० 9: 





जूतेनहों, वहमोज़े पहनसकता है।.... &# 4 ०.०८ <&५८ 2७ ,..(६ 
(2673) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७.5० (८55 || 4०९ ६ 5७ " 
2796/78, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 5 84 

न के ." ४ ८5 28 42९६ 5०५ 


लिन्नसाई, हंदीस: 3652 


बाब : (33) मुहरिम ओरत के लिये पिह" 7 यडं ७4 ७२ 0/): ५ 


. नक़ाब बाँधने की मुमानिः अत 55<.॥8|5:/। 


नी 


(2674) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं... ७30 &० +<<॥| 32५ 0७ 48 0; 

कि 5 

एक आदमी: खड़ा होकर 8४ लगा: ऐ. 3.६ ६3७ ४; ८७ 
अल्लाह के रसूल! एहराम की हालत में आप हमें 





# ह 09 | ल्‍ा 
हा थ् (ली 
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[ुनननसाई 4800 हज से मुताल्लिक अहकाम व मसांइल .. (अा ) |0(//# 396 
किन कपड़ों के रु पहनने का हि प देते हें? |. ५० (॥ 2» 745 $ ४१०७ ७ ५॥ 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: क़मीस़, शलवार, जा ५) 4.2. 3& १ 
पगड़ी, बराण्डी (ओवरकोट ओर टोपीदार कुर्ता) करनी ए | कु 
और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते. 25 >> ््ीं कद 3 7. ०० 
नहों तो वह मोज़े टख़नों के नीचे से काट कर ३ डा 03 .&५%॥ ); ०१५): 
#पाडीलसुका: है। और &#* 4224 न ८ १४६ 3-० ४४ 55: ४ 5७७४ 
जिसको ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो, ओर मुह 

औरत न नक़ाब बाँधे और न दस्ताने पहने।' ५ 987 5: (४७ हि ०४ 
(2674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:.. “डी 4 न कट हटकर 
838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3653, 339 ##&४ ० < )3 3» 3३ 

द देखें हदीस: 267] ह ते ०:(5४॥| हल 6 ह 


फवाइद व मसाइल : () नक़ाब न बाँधे' इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा 
रखे, बल्कि ये एक मख़सूस किस्म का नक़ाब था जो उस ज़माने में राइज था, इससे फ़ौरी तौर पर चेहरे 
का पर्दा करना मुश्किल होता था, इसलिये मऱ्सूस नक़ाब से रोक दिया गया ताकि मर्दों के सामने आते. 
ही फ़ौरन पर्दा करना आसान रहे, चुनांचे हज़रत आयशा (&) बयान फ़रमाती हैं कि मर्द सामने आते 
तो हम फ़ोरन चेहरा ढाँप लेतीं। अब इस नक़ाब का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब 
मर्दों का हुजूम हर वक़्त और हर जगह रहता है, इसलिये अब हिजाब का एहतिमाम हर वक़्त ही करना 
चाहिए, सिवाये उन जगहों के जहाँ मर्द न हों। कुछ लोग औरत के लिये चेहरा नंगा रखने पर सुनन 
दारकुतनी की इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं कि "औरत का एहराम उसके चेहरे में और मर्द का 
एहराम उसके सर में है।' इसे सुनन दारकुतनी में मरफ़ूझन बयान किया गया है लेकिन इसका मरफूअ 
होना साबित नहीं है। ये हज़रत इब्ने उमर (:&) का क़ौल, यानी मौक़ूफ़ रिवायत है। देखिये: (सुनन 
अद्दारकुत्नी:. 2 / 554-बतहक़ीक़ अश्शैख़ आदिल व अश्शैख़ अली मुहम्मद, दारुल मारिफ़ा, बेरूत) 

इसलिये इससे इस्तेदलाल सही नहीं है। बशर्ते सेहत इस मौकूफ़ रिवायत का भी वही मफ़्हूम लिया 
जायेगा जिसकी वज़ाहत हमने की है। (2) 'दस्ताने न पहने' मक़स़द ये है कि वह हाथ नंगे रखे ताकि 
. दोराने हज व उम्रा में कोई तंगी न हो। मालूम हुआ उस दौर में ख्वातीन पर्दे के लिये दस्ताने भी _ 
: इस्तेमाल करती थीं। मशहूर तो यही है कि दस्ताने हाथों को सर्दी, गर्मी या पानी से बचाने के लिये होते 
हैं मगर कुछ अहले लुगत ने इससे ज़ेवर भी मुराद लिया है जिसके साथ हाथ छ॒प जाते हैं। खैर! एहराम 
में हाथ नंगे रहने चाहिए। 
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बाब : (34)एहराम की हालत में टोपीदार 





कुर्ता (बराण्डी) पहनने की मुमानि 
कुर्ता (बराण्डी) पहन मुमानिअत 


. (2675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) से 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($£) से 
पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता हे? 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, 
शलवार (पाजामा वगेरह), टोपीदार कुर्ता और 


मोज़े न पहनो, हाँ अगर किसी के पास जूते न हों. 


तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट कर पहन 
ले। ओर कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो। 

(2675) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2670, 
: मौता, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3654 


हे कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से पूछा कि 


.. जब हम एहराम बाँधें तो कौन से कपड़े पहनें? 


आपने फ़रमाया: 'क़मीस, शलवार, पगड़ी, 
बराण्डी (टोपीदार कुर्ता) और मोज़े न पहनो मगर 
ये कि किसी के पास जूते न हों तो टख़नों से नीचे 
मोज़े पहन ले (यानी ऊपर से काट दे) ओर कोई 
ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगी 
हो। 

(2676) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3655. 


हि (; ० 


 >9,,:2.॥ 


पर हि 


नी 


छह 2 ७) | ४ _>+ (२ है है। 
2 ४ # ०3 बम 4 ० 4४) 


|. >4%0 ०५०५ ०४ _.0॥ ७» 22८) 


॥४ «0 2८63 " 0.) ००४६ «| 


क उल््ी % #9७5० % #प्डं 

. 3६७9 “रण ०८ 3 ७४ )॥ 3७४ 
35 ४७8) ८» ६ ७६६८८) 2० 

, - ० 2.5; १; 32 6॥ 
(2676) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे. द 


+ ० पं का 
308 कल 50 780 785 
935 ५४ ४-७ १७ 5 ८2 3:5८: 
| 292 - “23 3.50 52.१७ ८3] 
< (४४ 2 4 ६६ - &/५))॥ 2५:८० 
४५०० 48; $ 7८ .) «० ०.०! 
७५५। | .७४॥ ८» ८6 ७ हि ०0 


(2००0 |,2.2% " 08 
. ॥॥ 5 १; >्जाद्री 0 2८४ % | 
425 30% ॥ <<2 5&| 5.5: $| 


55 ६ ४ 35) 6 55 2200 


3० 3५ .४)3 ०24 (६: ८ जे (.६॥ 
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शुगन नसाई शिुुसछछ 


बाब : (35) एहराम की हालत में पगड़ी 


पहनने को मुमानिअत 





(2677) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे कि 


एक आदमी ने बलन्द आवाज़ से नबी (%) को 
पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँधें तो कौन 
से कपड़े पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, 
पगड़ी, शलवार, बराण्डी ओर मोज़े न पहन, हाँ 


. . अगर तुम्हें जूते न मिलें तो मोज़ों को टख़नों से 


. नीचे नीचे पहन लो। (यानी ऊपर से काट दो) 


(2677) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5794, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3656. 


(2678) हज़रत इब्ने उमर (#) फ़रमाते हैं कि. 


एक आदमी ने नबी (%) को बलन्द आवाज़ से 
पुकारा ओर कहा: जब हम एहराम बाँधें तो क्या 
पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, बराण्डी 





मोज़े न पहनो मगर ये कि जूते न हों। ऐसी सूरत में 
टख़मों से नीचे मोज़े पहने जा सकते हैं। ओर कोई 

. ऐसा कपड़ा भी न. पहनो जो वर्स या ज़ाफ़रान से 

रंगा हुआ हो। 

(2678) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 

. 2/3, 29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

3657, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2683. 


(टोपीदार कुर्ता), शलवार (पाजामा वगैरह) और 
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<<6 ७०७ ४: ०.) ०० «७ ० 
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फ़ायदा : ये पाबन्दी सिर्फ़ मर्द के लिये है क्योंकि दौराने एहराम मर्द के लिये सर नंगा रखना ज़रूरी है। 


पगड़ी के तहत टोपी, हेट और रूमाल वगैरह भी आ जायेंगे। 
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बाब : (36) 


क्‍ एहराम में मोज़े पहनने की मुमानिअत 





(2679) हज़रत इब्ने उमर (+&) से मरवी हे कि 


मेंने नबी (%६) को फ़रमाते सुना: 'तुम एहराम की 
हालत में क़मीस, शलवार, पगड़ी, बराएडी ओर 
मोज़े न पहनो। 


(2679) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/47 


54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3658, व सहीह इब्ने द 


_ख़ुज़ेमा, हदीस: 2597, 2684 


हालत में मोज़े पहनने की रुख़्स़त हे 





(2680) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी 
. कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना: 
'जब कोई शख़्स (मुहरिम) तहबन्द न पाये तो 


_ शलवार पहन सकता है ओर जब जूते न पाये तो 


-+. नीचेसे काट ले।' क्‍ 
(2680) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3659. 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(४8 399 





0 *ाः थ्रं कट, | 80 ४? (६७ हा (॥ लॉनी | . 
कक 24 (डी े ह 
५: | 3 ५५ ली 


| <+> ०७ 5 ७; (४ 

८5)" 0,६ ॥..3 ००५ «(| 2० 

33 299० 33 «४ ७) 
." 5७ १5 ट्री); 2५) 
फ़ायदा : ये पाबन्दी भी प्लिर्फ मर्दों के लिए है, और मोज़ों के तहत जुराबें वगैरह भी दाख़िल हैं। 


.... बाब: (37) 
. जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम की 


क्‍ लि £ थे । किट 34५००» ००» (८):५० ५ 
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मोज़े पहन सकता हे लेकिन वह उन्हें टखनों के 
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बाब: (38) 
मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना 





_(268) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जब घुहरिम के पास 
जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें ट़नों 
के नीचे से काट ले। 


(268) तख़रीज : (सनद सही) मुसंनद अहमद: 
2/3, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3660... 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2672 
बाब: (39) मुहरिम ओरत के लिये | 


दस्ताने पहनने की मुमानिअठ 





किनिकीत 
(2682) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क़ूल है कि 


एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा; ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप हमें एहराम की हालत में किस 
क़िस्म के कपड़े पहनने का हुक्म देते हें? 
रसूलुल्लाह (58) ने फरमाया: “तुम क़मीस़, 
_शलवार और मोज़े न पहनो मगर किसी आदमी 
के पास जूते न हों तो वह टख़नों से नीचे मोज़े 
पहन ले। (ओर टख़नों से ऊपर वाला हिस्सा काट 
दे।) ओर कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो। मुहरिम औरत नक़ाब न बाँधे 
और दस्ताने भी न पहने।' क्‍ 

(2682) तख़रीज 5 (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3664. 
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फ़ायदा : अहनाफ़ ने दस्ताने न पहनने को मुस्तहब कहा है मगर उसकी ताईद दलाइल से नहीं होती। 
नक़्लन, न अक़्लन। वल्‍लाहु आलम! (तफ़्मील के लिये देखिये फ़बवाइद हदीस: 2674) 


5-4 सनलीरिकनभन«+- रद न-म दी ० हज + कक हक कमल कक मकर पक नमक मकान महक पक कर एल 







| 


बाब : (40) एहराम बाँधते वक़्त बालों 
गूंद (वगैरह) सेचिपकाना | 








. (2683) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#).. ७४ 38 ....- 58 «॥ ३८ एड 
फ़रमाती हें कि मेंनें नबी (%) से अर्ज़ की: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कया वजह हे लोग एहराम से 
. हलाल हो गये हें मगर आप उम्रा करके हलाल 
नहीं हुये? आपने फ़रमाया: “मेने अपने सर के. ६०४०५ 4८०७ «४ /५० ८0 <5 2७5 
बालों को गूद से चिपकाया हे ओर कुर्बानी के. र् ४ |) 9७ ०५) 3५ ४७ ५॥॥| हे कल 


(३० (>2+| ०७ ८० 3१:८ फ+ बीच 
' &<& ८०७ ८5 55 .5 «॥0| 2५० 5. 


जानवर को क़लांदा (हार) पहना दिया हे, . . कक हर 
. इसलिये मैं हलाल नहीं हो सकता यहाँ तक कि. ** 7/++ ०: 
 हजसेहलालहो जाऊँ।' 32 की ७ 0. ४ ०४ ८०७ 

(2683) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: |ररररः "ही 


697, मुस्लिम, हदीस: 229, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3662 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () बाल बड़े हों ओर एहराम लम्बे असें के लिये हो तो बालों को मिट्टी ओर . 
जूओं से, और ज़्यादा परागन्दगी से बचाने के लिये कुछ गूंद वगेरह लगा लेना जिंससे बालों की तह 
जम जाये तलबीद कहलाता है। रसूलुल्लाह ($%) ने चूंकि उम्रे और हज का इकट्ठा एंहराम बाँधा था जो 
दो हफ़्ते तक जारी रहना था, इसलिये आपने तलबीद फ़रमाई। अक्सर सहाबा का एहराम सिर्फ़ उम्रे का. 
था, लिहाज़ा उन्हें तलबीद की ज़रूरत न थी। (2) तलबीद, वाजिब है न मना, मुहरिम की मर्ज़ी पर 
मौकूफ़ है। (3) सवाल के जवाब में आपने तलबीद और कुर्बानी का ज़िक्र फ़र्माया। तलबीद तो 
निशानी थी एहराम के तवील होने की ओर कुर्बानी का जानवर अगर साथ हो तो मुहरिम हलाल नहीं हो 
सकता, ख़्वाह उम्रे का एहराम ही हो जब तक वह जानवर ज़बह नहीं हो जाता। क़लादा उन्हीं जानवरों 
को डाला जाता था जो साथ ले जाये जाते थे। मौक़े पर ख़रीदे गये जानवरों को क़लादे की ज़रूरत नहीं 
थी। (4) हज से हलाल होने भे मुराद कुर्बानी का ज़बह करना है। इससे एहराम ख़त्म हो जाता है 
अगरचे हज के कुछ अफ़आल बाद में भी होते रहते हैं। (5) ये हदीस इस बात की दलील है कि आप 
(%६) ने हज्जे किरान किया। 
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(2684) हज़रत इब्ने उमर ($) बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को तलबीद की हालत 
में लब्बेक पुकारते देखा। 


(2684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 


540, मुस्लिम, हदीस: 84/2], सुनन अल 


. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3663. 


| बाब: (4) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू | 


लगाना मुबाह हे 





(2685) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को अपने हाथों से ख़ुशबू 
लगाई आपके एहराम के वक़्त जब आपने एहराम 

का इरादा फ़रमाया ओर हलाल होने (एहराम ._ 
.... खोलने) के वक़्त (ख़ुशब्‌ लगाई) पहले इससे 


. कि आप मुकम्मल हलाल हों। े 
(2685) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. 6/06,  अलहुमेदी, हदीस: 25, सुनन अल कुब्रा 

लिननसाई, हदीस़: 3664, इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/30: 2934 
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फ़वाइद व मसाइल : () अपने हाथों से' यानी ख़ुशबू अपने हाथों में लगा कर वह ख़ुशबू आपके 
जिसमे अतहर पर लगा दी। (2) एहराम के वक़्त ख़ुशबू लगाने का मतलब ये है कि एहराम के गुस्ल के 
बाद ख़ुशबू लगाई जाये। फिर एहराम का लिबास पहन लिया जाये। जुम्हूर अहले इल्म इसका यही 
मफ़हूम बयान करते हैं, ताहम अहले इल्म का एक गिरोह इस बात का क़ाइल है कि इसका मतलब ये है 
कि एहराम के गुस्ल से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जाये, फिर गुस्ल करके एहराम बाँधा जाये। दलाइल को रू 
से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई: 24/90-93) (3) 'हलाल होने के वक़्त” यानी कुर्बाना और हजामत के बाद क्योंकि इस 
वक़्त एहराम ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा ख़ुशबू जायज़ है मगर तवाफ़े ज़ियारत (जो उसी दिन किया 
जाता है) करने से पहले जिमाअ जायज़ नहीं। यही मतलब है इन अल्फ़ाज़ का: 'पहले इससे कि 
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_ मुकम्मल हलाल हों।' क्‍योंकि मुकम्मल हलाल तो तवाफ़े ज़ियारत की अदायगी के बाद ही होंगे। 


वज़ाहत आइन्दा हदीस में है। 

(2686) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को ख़ुशबू लगाई आपके 
_एहराम के वक़्त एहराम बाँधने से पहले ओर 
आपके हलाल होने (एहराम खोलने) के वक़्त 
तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले। क्‍ 
(2686) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 539, 
मुस्लिम, हदीस: 89/33, मौता: /328, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 3665. 


(2687) हज़रत आयशा (+#) बयान करती हैं 


कि मैंने रसूलुल्लाह ($8£) को आपके एहराम के 


. वक़्त एहराम बाँधने से पहले ओर हलाल होने के 


वक़्त ख़ुशबू लगाई। 
: (2687) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
5922; सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3666 


क्‍ (2688) हज़रत आयशा (.#) फ़रमाती हैं कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($8) को आपके एहराम के वक़्त 


ख़ुशबू लगाई जब आपने एहराम बाँधा। और जब 


आप जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद 


_हलाल हुये उस वक़्त भी ख़ुशबू लगाई इससे 
पहले कि आप बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमायें। 
(2688) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3667 


| # ०७ *ह+ *। /० 50 


. («९ ५७ >> 4०८३ 4 »] ४ 4०४ 


ना 


नर 3 ७5 4०४५०) (०५०३ 4४० ५४ 
<<20७ <3 , ८८ (3 हि 4/०४५ 


न 
09.2 


6 # 0. 
च् २ 23४० ली 
"558 4॥ 45 ७७ ०७ ३ <प्द्ा 


9* 


9“ कु 406 70० ( गा ($ 
८ + बयध०+ छर वीर ५००४ है द 


"8०2 4०४५ 6४ 3 4४ 
॥॥ ॥9० 5 4० एट४. 

५5 5४० ७४७ ४७ 0०9 4॥ 
<७ «5 +> 29 है 


4० २ ०#४ 


- >2०५ 3,४८८ 8 ७ ८:5७॥ ५:०० 


. फ़ायदा : 'जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद' बल्कि कुर्बानी और हजामत वगैरह के बाद, यानी 
:  तवाफ़े ज़ियारत से पहले ख़ुशबू लगाई जैसा कि रिवायत में है। ये चीज़ें चूंकि अकक्‍्लन मफ़हूम हैं 


लिहाजा उनका ज़िक्र नहीं फ़रमाया। 


ञ 
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दरार 
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(2689) हज़रत आयशा (+#) से मरबी हे कि 

मैंने. रसूलुल्लाह (%£) को हलाल होते वक़्त 

.. खुशबू लगाई और एहराम बाँधने के वक़्त भी 
ऐसी ख़ुशबू लगाई जो तुम्हारी इस ख़ुशबू की 


५ >्3 # हद (; नहर हे 

८ ४ 35 हु 2४+ ८० हि (ड्*्डर्टः >> 
# | ह ग 

हा 9 $) ल्‍ॉा ल्‍ द्र ल्‍ा ४.6 ० 

पी है 20  ' +553॥ 7 8.०० 


०५० <<$ 505 ५८5८ ८ ८5१० 


तरह नहीं थी, यानी जो बाक़ी नहीं रहती। ८29; 2१७) 2... ०.५ ०0 ० 20 
(2689) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ८४ ७ &:# 4.5 3 (५ ५४) 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3668. 


६4 
फ़ायदा : 'जो बाक़ी नहीं रहती' यानी तुम्हारी खूशबू से वह ख़ुशबू बहुत बढ़िया और आला थी। 
तुम्हारी ख़ुशबू तो बाक़ी नहीं रहती मगर आपकी ख़ुशबू तो तादेर बाक़ी रहती थी जैसा कि आइन्दा 
अहादीस़ में इस बात का स़राहतन ज़िक्र है। कुछ लोगों ने इससे मुराद रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुशबू ली 


.. .- है, यानी आपकी ख़ुशबू बाक़ी नहीं रहती थी। मगर ये मफ़हूम आइन्दा अहादीस़ के सरीह अल्फाज़ से 


मुतसादिम है। वेसे भी ये अल्फ़ाज़: 'जो बाक़ी नहीं रहती' किसी निचले रावी के हैं, हज़रत 
आयशा() के नहीं। लफ़्ज़ तअूनी इस पर दलालत कर रहा है। और किसी निचले रावी के फ़हम को 
सरीह मरफूअ रिवायात पर तर्जीह नहीं दी जा सकती। वल्‍लाहु आलम! 


(2690) हज़रत उ्र्वा बयान करते हैं कि मैंने 
हज़रत आयशा (+#) से पूछा: आपने 
रसूलुल्लाह($%) को कोन सी ख़ुशबू लगाई थी? 
उन्होंने फ़रमाया: मेंने आपको सबसे बेहतरीन 


ख़ुशबू लगाई, एहराम बाँधने के वक़्त भी और 


हलाल होने के वक़्त भी। 


(2690) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: क्‍ 


._१89/36, बुख़ारी, हदीस: 5928, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3669 


(269) हज़रत आयशा (.&) से मरवी हे कि में 
. रसूलुल्लाह (%) को आपके एहराम बाँधने के 


बक़्त बेहतरीन ख़ुशबू लगाया करती थी जो मेरे 


पास होती थी। क्‍ 
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(269) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3670 


(2692) हज़रत आयशा (५&) फ़रमाती हें कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($£) को आपके एहराम बाँधने 
के वक़्त और हलाल होने के वक़्त और जब आप _ 


.. बेतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत करने चले, अपने 
.. पास मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाई। 

(2692) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
2687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3677 


(2693) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($%8) को आपके एहराम बाँधने 
से क़ब्ल ओर कुर्बानी वाले दिन तवाफ़े बेतुल्लाह 
करने से पहले ख़ुशबू लगाई जिसमें कस्तूरी 
शामिल थी। 

(2693) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
49, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 3672. 


न्रि 
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नी 7 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कुर्बानी वाले दिन' से मुराद जुल हिज्जा की दस तारीख़ है। (2) मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह ($%) को लगाई जाने वाली ख़ुशबू इन्तेहाई अच्छी थी जिसकी महक अर्स-ए- 
दराज़ तक बाक़ी रहती थी। कस्तूरी बेहतरीन ख़ुशबू है। (3) कस्तूरी पाक है। 


(2694) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि 
मुझे यूँ महसूस हो रहा हे कि में रसूलुल्लाह (%) 
के सर मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ 
जबकि आप हालते एहराम में हें। (उस्ताद) 
अहमद बिन नम्र॒ की हदीस़न में है, 
रसूलुल्लाह ($#£) की माँग में (दोराने एहराम) 
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(02674 406 
कस्तूरी की ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ। 40 25 .3 «व 5 ८६2, ७2 
(2694) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ६25७ 5८ 3:29 ०८ , रब 
90/45, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: | 46 388 
_ 27॥, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3673. पट प्र तट हा 2£ 

हे ०७५ ४,2४८ 3४५ हं/5 40 2 ,25 5 


५ बट) बट (टी हक (२ -८<] 
(2695) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. 2: ७४ 0७ 5५९६ 52 5.४८ ४:७| 
कि दौराने एहराम रसूलुल्लाह (%) की माँग. ६ :८ ८४ ४्औ-38 ,॥$2॥ 
मुबारक में खुशबू की चमक साफ़ नज़र आती 

थी। . ८+ 0»»॥ 0 «५ $# | ०! “७ ०७ 
(2695) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:. ४ -४ <७ ५५ «0 कक आर 
538, मुस्लिम, हदीस: 90/39, पिछली हदीस ५0 0५८५ 5.४ ५ ><थ ००5 5: 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3674... 4.2० 995 &..3 ५५६ ५0 ० 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ($६) की ख़ुशबू के अस़रात एहराम के दोरान में भी महसूस 
होते थे अगरचे वह एहराम से क़ब्ल लगाई जाती थीं। यही बात सही है। मगर कुछ हनफ़ी और मालकी 
हज़रात ने इसे अवामुन्नास के लिये जायज़ नहीं समझा क्योंकि ख़ुशबू भी जिमाअ के अस्बाब में से है 
और एहराम के दौरान में जिमाअ के अस्बाब भी मना हैं। मगर शायद वह इस बात को नज़र अन्दाज़ 
कर गये कि ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल की है न कि दौराने एहराम लगाई गई। ख़ूबसूरती भी तो जिमाअ 
के अस्बाब से है, तो क्या एहराम के बाद ख़ूबसूरती का बाक़ी रहना गुनाह है? हाँ एहराम के दौरान में 
जेब व ज़ीनत मना है। इसी तरह ये मसला है। 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(2696) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ,* ८ ७५७ 2७ ६58 ८8 455८ ४:3| 

मुझे यूँ लगता है कि में, जबकि आप एहराम की द 
हालत में हैं, रसूलुल्लाह (%) के सर मुबारक में है + है तक व किए 
ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ। ७६४१ < ४ (# ५ ०५७ 4४० ६ 
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देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3675. 


2) ० 20 0५०; 0 2 «४ 
४2१५० >93 (५००५ 


 फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह ($%४) की वफ़ात के बाद वह इस मन्ज़र को बयान फ़रमा रही 
हैं जो उन्होंने अपने ज़हन में महफूज़ कर लिया था, इसलिये ये पेराय-ए-बयान इड़ितयार फ़रमाया। 
(2) 'ख़ुशबू की चमक' गोया ख़ुशबू को किसी तेल वगैरह में शामिल करके लगाया. गया होगा या 
. फिर किसी ख़ुशबूदार फूल का तेल निकाला गया होगा। वह. चमक उस तेल की थी जो मुकम्मल तोर 
पर ज़ाइल न हुआ था। ज़ाहिर है ख़ुशबू भी आती थी। (3) मुमकिन है बाब का मक़स़॒द ये हो कि ऐसी 
जगह ख़ुशबू लगाई जाये जो कपड़ों को न लगे या मक़स़द ये हो कि ख़ुशबू बदन को लगाई जाये 


कपड़ों को नहीं। 


(2697) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि में 
रसूलुल्लाह ($%४) के बालों की जड़ों में ख़ुशबू की 
चमक देखा करती थी जबकि आप मुहरिम होते 
थे। 


(2697) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3676. 


नस्‍ाफे ४ 


ः (री 6_)_9७०.०० (कर ९ #&.2.७ ७(४।| हे ७ ४०१०. 


<७ ८-2 (3 ८2»» (ड हर 
०0५० 3 >< गो ० ही ॥७॥ <48 


# 0०0५4 >१.. ६242 ५॥ 


4 4 ॒ 
9४४०), हा 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६) ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल लगाते थे। एहराम के बाद भी इसके कुछ 


असरात बाक़ी रह जाते थे। 


(2698) हज़रत आयशा () बयान करती हें 
कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि में 
रसूलुल्लाह($%४) के सर मुबारक की माँग में 


 ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप एहराम _ 


की हालत में हें। 


(2698) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


 27], मुस्लिम, हदीस: 90/42, पिछली हदीस़ 


देखें, हदीस: 2690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . _ 


हदीस: 3677 


१५, ७६६७ 38 &5&:> ८2 4१2 ७ 


“4६545 ७७ ४७ - |.७४॥ ८॥ ८ - 


25०0 55 कडा॥ &# जज 5 
कम हि था जे </७ ८४५.42७ *८ 


| (० नह है| ५020) हन्प ७५३ ४०० ८ «2 ह 


* (2२४ #०/ (७०१ गम |. 








5/7€//६(7 धा।/7 
<५2.25 64“ &6 737 





004, 


(2699) हज़रत आयशा (.) ने फ़रमाया: 
तहक़ीक़ मेंने रसूलुल्लाह ($£) के सर मुबारक में 
खुशबू की चमक देखी जबकि आप एहराम की 
हालत में थे। 


(2699) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
90/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


3678 


(2700) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं 
गोया कि में रसूलुल्लाह (%) की माँग मुबारक में 
खुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप 
लब्बेक पुकार रहे थे। 


(2700) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3679. 


(270) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे कि 
नबी (%), हन्नाद (रावी) ने (नबी ($#) के 


 बजाये) कहा: रसूलुल्लाह ($%), जब एहराम _ 
बाँधने का इरादा फ़रमाते तो अपने पास मोजूद 
बेहतरीन ख़ुशबू लगाते यहाँ तक कि में उसकी 


चमक आपके सर ओर दाढ़ी मुबारक में देखा 
करती थी। ि 


 (2704) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3680. 


(2702) हज़रत आयशा () से मरवी हे कि में 


रसूलुल्लाह ($४) को एहराम से क़ब्ल अपने पास 


मोजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाती थी यहाँ तक कि 


| _औअऊअउअट०टपृ/फहै 


हा (८६१2२ री ४ हर अर हक (५ कह डे | 
|; ०) ० ७ ५०.८४५० डी २2 है| | 


द (० ५ (१००) ४) ८*टे ..../2]| ५22 


रच ०9 (४७०१ ०.० ०५४४ 
८ >नीं ०] 9७ (5 | 
८2 9००४ 8| डी 02! डी )॥ (डी 
०, 8 5 हा ड8 29 हट रे 
७ ० 2७0 2७ 5७5 455 
५.४ (>> ५.४ 30) ५9) (४७ (डे कम / | 
०४२ 303 (४७०१ 
्ट 
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जी एड, “० . 4८०४३ ५००) (५) 
> >#ओ 2६८ ७5 ४७५ >0800 ७ 


5/7७€/7/६7 ६7 


४2.25 6०6 757 





में उस खुशबू की चमक आपके सर और दाढ़ी 


. मुबारक में देखती थी। 


(2702) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
5923, मुस्लिम, हदीस: 90/44, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3687 


र /, 


है । 
है 


७ 5) ० ४3702: 2 
40 ०५०; ८९४६ 258 5७ 455८ ६० 

[28 ७ _.# ५... ५.५ ५0॥ (० 
उठ प्रची हे ७) बह बच 55. 


£225 ७ (5 १६०६५ 425 


' फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($%४) को ख़ुशबू तो हज़रत आयशा (+&) ही लगाती थीं मगर हदीस़ नम्बर _ 
270 में मजाज़न निस्बत आपकी तरफ़ कर दी है। ये भी बलागते कलाम का एक अन्दाज़ है। 


(2703) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हें कि 
तहक़ीक़ मेंने (एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद 


रसूलुल्लाह (%) की माँग मुबारक में ख़ुशब्‌ू की 


चमक देखी। 
(2703) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 


6/4, अल हुमेदी, हदीस: 27, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 3682 


(2704) हज़रत आयशा (.#$) फ़रमाती हें कि में 
(एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद भी 


रसूलुल्लाह(#६) की माँग मुबारक में ख़ुशब्‌ की 


चमक देखा करती थी। 


(2704) तख़रीज 
. 2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3683 


(2705) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से 
रिवायत हे कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर(.&) से एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाने 
के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इससे तो 
अच्छा ये है कि में गन्धक मल लूँ। मेंने ये बात 
हज़रत आयशा (.$&) से ज़िक्र की तो वह फ़रमाने 


«८.5 008॥ ७0 


(सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ द 


5 2 कि 5 हि 5] 

र+ कट/2| 5 6४५०) ०2 ५५०८ 
५ दक 28 4555 ६७ 3: 
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4६ ०... ५०४० ५0 
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५०५८६ ००४5१ (४)| ८४ 203 ०८5७ 
गन 20 (० 50 ०.०५ हि छः 
हि] हर (४५०३ 


स्‍ 97 406 है 9. 
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१9004 
लगीं: अल्लाह तआला अबू अब्दुररहमान (इब्ने 
उमर (.&) ) पर रहम फ़रमाये! में रसूलुल्लाह($%) 
को ख़ुशब लगाया करती थी, फिर आप अपनी 
बीवियों के पास जाते, फिर सुबह होती जबकि 
आप से ख़ुशबू की महक आ रही होती थी (और 
. आप सुबह को एहराम बाँधते) द 

(2705) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3684. 


(2706) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान 
करते हें कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (#%) को 
फ़रमाते सुना कि में गन्धक मल लूँ तो ज़्यादा 


अच्छा है बजाये इसके कि मुझसे एहराम की _ 


हालत में ख़ुशबू की महक आये। में हज़रत 
आयशा (+#) के पास गया ओर उनहें ये बात 
बताई तो उन्होंने फ़रमाया: मेंने ख़ुद 
रसूलुल्लाह($8) को ख़ुशबू लगाई। आप अपनी 
बीवियों के पास गये, फिर आपने एहराम बाँधा 
(और आपसे महक आती थी।) क्‍ 
(2706) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
-47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3685 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : चूंकि हज़रत इब्ने उमर (#) को इस हदीस का इल्म नहीं था, इसलिये वह इसके क़ाइल 
नहीं थे। बसा औक़ात जलीलुल क़द्र स्रहाबा किसी मसले से ना'वाक़िफ़ होते हैं, जेसे: हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरह (:&) इनके अलावा भी कुछ सहाबा से ऐसी 
मिसालें मिलती हैं, लिहाज़ा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। (व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन) 
(यूसुफ़: 2/76) 
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बाब: (43)... 
_ मुहरिम के लिये ज़ाफ़रान लगाना जम 


. (2707) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि ,.:७८॥ $७ &22॥ 53 5७८ ७::| 
हि थक ध् ) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से. & 36 ,..्ज ५७ ०, ,० ' ५८ 
 तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 20॥, बुख़री,. “० 2 आस 
हदीस: 5846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3686 - #/ 
फ़ायदा : चूंकि ज़ाफ़रान ख़ुशबू के साथ साथ रंग भी है और मर्द के लिये रंग वाली चीज़ बतौर ज़ीनत 
लगाना दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा मर्द के लिये किसी भी हाल में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। 

एहराम में तो बदर्ज-ए-ओला मना होगा। इसी तरह ज़ाफ़रान से रंगे हुये कपड़े पहनना भी मर्द के लिये 
हर हाल में मना हैं। एहराम में बदर्ज-ए-औला नाजायज़ होंगे। इस बारे में सरीह रिवायात पीछे गुज़र 
चुकी हैं। 


(2708) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से &» ६६ ५७ 5८ ८४ ४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने (मर्द को) ७५ 5 (.5५:॥ ४६६ 36 .455 

















न्ट् 


ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया हे। ु है! 
६ जल जुट हे कस ०] (४४४० 
. (2708) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस “४ का पक 
: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3687... # “450४ ५-5 ,#४७ ५0७ ८: (०! 


हि 0 न कह 
फ़ायदा : ओ त एहराम॑ के अलावा ज़ाफ़रान लगा सकती है, जिस्म को भी और कपड़ों को भी। 
. एहराम की हालत में उसके लिये भी मना है क्योंकि ये ख़ुशबू है और एहराम की हालत में मर्द और 

औरत दोनों के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल मना है। 

(2709) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि ,४५ ८० 5७५ ७४ 0७ ८58 ७:७। 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़ाफ़रान लगाने से मना रा | । 
फ़रमाया है। हम्माद रावी कहते हैं: यानी मर्दों को। हा दर आओ 5 # 
(2709) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ आर 0 26 नल: कक लि 
20॥, पिछली हदीस़ देखें, हदीस: 2708, सुनन अल कुब्रा द .... - 9 ४5५७ 


... लिन्नसाई, हदीस: 3688 


5/7€//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 







हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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 बाब: (44) 
मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 


(270) हज़रत यअला (#) से रिवायत हे कि. ७६४ 358 ,..०५ 568 इझ एटा. 
एक आदमी नबी (%#) के पास आया। उसने उम्रे 





(की घट (22 (री ६ _9 ० (नि कक] (५.० 


का एहराम बाँध रखा था लेकिन उसने सिले हुये ; 
कपड़े पहने हुये थे और ख़लूक़ (ख़ुशबू) लगा रखी के 52 ० डे एमी 'हऔड 97 ०५३० 
थी। उसने आपसे कहा: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा व कम? हिल कदम हि 


हे तो में क्या करूँ? नबी ($६) ने न तूहज ८८४ #; <४& ५१० 5:5 
में क्या करता था?” उसने कहा: में इस (सिले हुये. १८८ ,. ,* ,,« ..., »9४ 7& 5, ह 
क्‍ , ४४ ६» ५४५ ३:८५ 220 ०७ 3,७ 
कपड़े) से बचचता था और इस (ख़ुशबू) को धो हा (८४ “४ ४५ हि 
दिया करता था। आपने फ़रमाया: 'जो तू हज में. ४४ ४ 7" #«० 4४४ 4४ /-० ७ 


करता था, वही उम्रे में कर। क्‍ अरण <<& 0७ . " 3४७५ ४ ५७० 
(270) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ५ ७७७ 5४ ७ " )& .. ४.४६ 
2669, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3689. .. "५2८ 345५७ 2४७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) उस शख़्स़ का ख़याल था कि ये पाबन्दियाँ सिर्फ़ हज में हैं, उम्रे में नहीं 

क्योंकि ये उसके मुक़ाबले में कम मर्तबे वाला है। आपने फ़रमाया कि दोनों के एहराम में कोई फ़र्क़ 
नहीं। दौनों में पाबन्दियाँ एक जेसी हैं। एहराम, हज और उ्रम्रा वगैरह शरीयते इस्लामिया से पहले भी 

अरब में राइज थे। और ये पाबन्दियाँ भी मारूफ़ थीं और ये साबिक़ा अम्बिया (8४8) की तालीमात 
थीं। (2) ख़लूक' ये भी एक रंगदार ख़ुशबू है ज़ाफ़गान की तरह, लिहाज़ा उसका हुक्म हर लिहाज़ से 

जाफ़रान की तरह है, यानी मर्दों के लिये हर हाल में मना है और औरतों के लिये सिर्फ़ एहराम में 

ममनूअ है। इसके अलावा जायज़ है। (3) 'वही उम्रे में कर' यहाँ हज और उम्रे के अफ़आल मुराद 
. नहीं बल्कि सिर्फ़ एहराम मुराद है, यानी दोनों का एहराम एक जैसा होता है। (4) चूंकि वह शख़स़ शरई 

अहकाम से ना'वाक़िफ़ था, इसलिये उसे माज़ूर तसव्वुर फ़ममाया। अब भी किसी से ला'इल्मी की 

बिना पर इस किस्म की कोई गलती सरज़र्द हो जाये तो इन्शाअल्लाह माज़ूर होगा। बल्‍लाहु आलम! 


(274) हज़रत यअला (#) से मरवी है कि ८४५ >5 0-५०॥ ८३ 45० ०;४| 


रसूलुल्लाह ($४) के पास एक आदमी आया (४५ )$ , , > :; 2३; (६४ ॥५ 
जबकि आप जिऊ़राना में तशरीफ़ फ़रमा थे। उस _*+* 40४9४ 
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) | (॥०४//# 43 
आदमी ने जुब्बा पहना हुआ था और अपनी दाढ़ी :८ ४2 ६-८ ८3 (5 <&.5 26. 
ओर सर को ज़र्द रंग की ख़ुशबू लगा रखी थी। वह. ५५ ६ ७) 39 ६६ 2६८ 
प्ेंने ह 2 8५ 

कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने उम्रे का... जी ९५ 27 ४४६० ० द 
एहराम बाँधा है और मेरी हालत आप देख रहे हैं।. 33 ४४855 50 ४५०८ ४७ 
आपने फ़रमाया: 'जुब्बा उतार दे ओर रंगदार ४&६#]) %० »; 4<£ 28२०० 
ख़ुशबू धो दे और जिस तरह तू हज (के एहराम) . &3र्फ़ा ॥ /४॥ 3.०5 ६ 2& ६: 
में करता था, उसी तरह उम्रे (के एहराम) में कर।' मा  । 
(27) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: प् न बी , 
2669, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3690. 

5६, "3072८ 3८८०७ 2८७5 0७५० 
फ़ायदां : जुब्बा भी क्रमीस ही की एक सूरत है। ये भी सिला हुआ होता है, लिहाज़ा मुहरिम के लिये 
मना है। 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 












(272) हज़रत उस़्मान () से मन्क़ूल है कि एल ७० 7 (ईड एड. 
रसूलुल्लाह (%) ने मुहरिम के बारे में फ़रमाया ह 0 क 

जब उसे सर या आँखों में तकलीफ़ हो तो अपनी. ४ 77 2 0 लए # ह० 
आँखों पर ऐलवे का लेप करे।... ४०४४ ४७४७ 2 &# 5४६ 35७ 
 (272) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3  रम 
204, सुनन-अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3694... ७७८८-७८ 3 ५८६53 4-५ ४55 ||| 


फ़ायदा : लेप करे' यानी सुरमा डालने के बजाये ऐलवे का लेप करे क्योंकि सुरमा रंग वाली ज़ीनत है । 
और एहराम में हर किस्म की ज़ीनत मना है। ऐलवे के लेप से तकलीफ़ दूर हो जायेगी और ज़ीनत से भी 
बचत हो जायेगी। क्‍ 
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बाब: (46) मुहरिम के लिये रंगदार 


कपड़े पहनने की मुमानिअत 





(273) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (४४ 

बयान करते हैं कि हंम हज़रत जाबिर (.%) के पास 
हाज़िर हुये ओर हमने उनसे नबी (%) के हज 
(हज्जंतुल विदा) के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे 
. बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया था: 


अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता. 


जिसका बाद में पता चला हे तो में कुर्बानी के 
जानवर साथ न लाता ओर हज के बजाये उम्रे का 


एहराम बाँधता, लिहाज़ा जिस शख़्स के साथ 


कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को 
उम्रे के एहराम में बदल ले।' हज़रत अली (.#&) भी 
यमन से कुर्बानी के जानवर लेकंरं आये थे और 
रसूलुल्लाह ($%) मदीना मुनव्वरा से क़ुर्बानी के 
जानवर लाये थे। हज़रत फ़ातिमा(.$) ने रंगंदार 


कपड़े पहने हुये थे ओर सुरमा लगा रखा था। 
_ हज़रत अली (#) ने -फ़रमायाः: में भड़काने 
(गुस्सा दिलाने) के लिये रसूलुल्लाह (%) के. 


पास मसला पूछने गया। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़ातिमा ने रंगदार कपड़े पहने हुये हें ओर 
सुरमा लगा रखा हे ओर वह कहती हें कि 
: रसूलुल्लाह (%६) ने मुझे इन कार्मो का हुक्म दिया 
. है? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा। वह सच 
. कहती है। वह सच्ची हे। मेंने ही उसे हुक्म दिया है।' 
_(2743) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
. 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3692. 


०७ ६ >०१०३१६० ५ है स हि 6 गो ० हि 
&# १४५०७ १.७ ७टा ०७ .] .5.७ 





| (॥०८/“ # 44 रा 
८5 | (3 4.29 रख | सी हे | 
हर है कर » )4 ५५७८.2.:) / 9 2 || 


406 





(४५5 ॥..ै, ०.५ 4७ (/० -55॥ ४७ 


न! 


"0७ ॥.., ०५० «0 0००0 ७.०५: 


# <प्रेडड। ७ 3 # वी #। 


<्‌ रय 5 कक (६८७७५ हैं35)॥ हम 
, "६६४ पलक (डर 4५ २६. 


 >र्शी 88 ५++ 40 (>>) जल #23. 


28 20 /07. 6 बै 27% 
७ ०४७ ॥$॥ (५७ 2.४)॥ 5» ००५ 


जो , <ड्छा। ७४.० एड या 


रा अं मा ८4.5 (६ 

40 ०५० && ४७७ <आ9७5 
छ का 09५... | ; 

20 0.2; ६ < 5 ॥.., ५७ ०0 २० 

है 3४60८ 0 3 न्‍ हल आज लय हुक 22 है 4 

2५८४) ७४..> ८६ 3... 2:%७ $| 

ः द्र द्र 7 हु 

०» हि (9५ 

| ८35» 2:55» ८5५० " ४७ . ॥..; 


शी 


१ है & भ०्फि | 
* | 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ) 0006 बा5 





_फ़वाइद व मसाइल : (१) “अगर मुझे पहले पता चल जाता' रिवायत का इब्तेदाई हिस्सा हज़फ़ है।. 
. दरअसल हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह ($४) और सहाब-ए-किराम (#) ने हज ही का एहराम बाँधा 
था, मगर फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म आ गया कि हज के दिनों में उम्रा भी किया जाये। 
दौरे जाहिलियत में लोग हज के दिनों में उम्र करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। आपने ऐलाने आम 
'फ़रमाया कि जिन लोगों के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में 
बदल लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। हज के लिये बाद में नया एहराम बाँधें। कुर्बानी के जानवर 
साथ लाने वाले चूंकि कुर्बानी ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकते थे, इसलिये उन्हें हिदायत की _ 
गई कि वह उम्रा तो करें मगर हज का एहराम क़ाइम रखें और कुर्बानी ज़बह होने के बाद हलाल हों। 
. रसूलुल्लाह ($8) के साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रा करके हलाल न हुये। दूसरे 
. लोगों के लिये जिनके पास कुर्बानियाँ नहीं थीं, उम्रे के बाद हलाल होना बड़ा शाक़ था क्‍योंकि उनकी 
असल नियत हज की थी। हज के दिन भी क़रीब थे। स़रिर्फ़ तीन दिन का फ़ास़िला था, लिहाज़ा उन्हें. 
: दरम्यान में हलाल होना पसन्द न था। इसलिये आपने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये। (2) 'जो बाद में 
. पता चला' यानी उम्रे का हुक्म। (3) हज़रत फ़ातिमा (#&) के साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, 
लिहाज़ा वह उम्रा करके हलाल हो गईं। उन्होंने रंगदार कपड़े पहने और सुरमा लगाया। हज़रत अली 
. (#9) के साथ चूंकि कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह हलाल न हुये, इसलिये उन्हें इश्काल पैदा 

हुआ। (4) इमाम नसाई (५8४8) का इस्तेदलाल ये है कि अगर एहराम की हालत में रंगदार कपड़े ._ 
दुरुस्त होते या सुरमा लगाना जायज़ होता तो हज़रत अली (#9) ऐतराज़ क्‍यों करते? मालूम हुआ 
एहराम की हालत में रंगदार कपड़े या सुरमा जायज़ नहीं, अलबत्ता रंगदार कपड़ों से मुराद वह हें जिन्हें 
बाद में रंगा गया हो या ज़ाफ़रान वगैरह से रंगे हों, वरना पहले से रंग वाले कपड़े औरत एहराम में 
इस्तेमाल कर सकती है। इन कपड़ों की कराहत की वजह ज़ीनत या ख़ुशबू है। (5) इस हदीस से 
साबित हुआ कि किसी दीनी नुक़स़ान पर इज़्हारे अफ़सोस करते हुये कलिम-ए- 'लो' कहना जायज़ है। 
स़हीह मुस्लिम की हदीस़ में जो मुमानिअत वारिद है वह दुनियावी उमूर के मुताल्लिक़ है। (6) अपने 
अहले ख़ाना और बाल बच्चों की ख़ूब निगरानी करनी चाहिए और ख़याल रखना. चाहिए कि कहीं वह . 
किसी ख़िलाफ़े शरअ काम के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे हैं। (7) अगर मुमकिन हो तो कुर्बानी के जानवर 
दूर दराज़ इलाक़े से लाये जा सकते हैं। ये मशरूअ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 
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“2५ 
..._ बाब: (47) |. 
मुहरिम (मर्द) के लिये अपना चेहरा और | 
_ सर ढाँपना (दुरुस्त नहीं) _ | ः  ] 
(274) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत ४५ 0७ , ६ 55 4४५० ७:३। 
है कि एक आदमी (एहराम की हालत में) अपनी जल 

8:43: [॥| ७, (5.७ ०७ 
सवारी से गिर पड़ा। उस (सवारी) ने उसे फ़ोरन हि जल आल 
मार डाला। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “उसे था 0 ०2७ ॥ 
पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे. 5४०5 && &5 3४: 9 ५८ 
(एहराम वाले) दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये। | »॥॥ (० 40 ॥ 36 6038 ८ 
सर ओर चेहरा नंगा रहे क्योंकि ये क्रयामत के दिन 3 55% ..५ ;५, ४... " ०. 












2 रैडट॑+ + ०-०» 


लब्बेक कहता हुआ उठेगा। | 
मुस्लिम :; ८<2 ४७ 4६४५५ 4< ७,७ 

(274) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: ५४४४ >49 * ५ ५)५ 2४» 

| ही हट ९ [(;५४] 

]206/0], बुख़ारी, हदीस: 267, सुनन अल. « " (४० 2५. 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3693 
फ़वाइद व मसाइल : () मर्द को एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना चाहिए। तफ़्सील के लिये 
देखिये: 2674 (2) रिवायत से मालूम होता है कि मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसकी एहराम वाली 
हालत क़ाइम रखी जाये। उसे या कफ़न को ख़ुशबू न लगाई जाये। सर और चेहरा नंगा रखा जाये। वह 
क़यामत के दिन भी एहराम की हालत में उठेगा। मगर अहनाफ़ उसे हर मुहरिम के लिये दुरुस्त नहीं 
समझते क्योंकि मोत से आमाल ख़त्म हो जाते हैं, एहराम कैसे बाक़ी रह गया? लेकिन ये स़रीह फ़रमाने 
नबवी के मुक़ाबले में क्रयास है जो बहुत बुरी बात है, और मय्यत का ईमान बाक़ी रह सकता है तो 
एहराम क्यों नहीं? अहनाफ़ इस हुक्म को सिर्फ़ उस शख्स के साथ ख़ास रखते हैं कि उसके बारे में 
ख़ास वबहय आई होगी। मगर ये बात बिला दलील है। 'होगा, होगी' से कोई मसला साबित नहीं होता। 
हदीस के आख़री अल्फ़ाज़: “वह क़यामत के दिन लब्बेक कहता हुआ उठेगा'” इस हुक्म को आम्र 
करते हैं क्योंकि लब्बेक भी कहना उस शख़्स के साथ ख़ास नहीं था। फिर दीगर अहादीस भी दलालत 
करती हैं कि कोई शख़स़ जिस हालत में फ़ौत होगा, उसी हालत में उठेगा, जैसे: शहीद और ख़ुदकुशी 
करने वाला वग़ैरह। (3) इस रिवायत में सर के साथ चेहरा नंगा रखने का भी हुक्म है जिससे यही 
मालूम होता है कि एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना मर्द के लिये ज़रूरी है, मगर इमाम शाफेई का 
ख़याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ़ सर नंगा रखने के लिये है वरना एहराम में मर्द के लिये चेहरा नंगा 
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बस ०३) 
रखना ज़रूरी नहीं। बहर सूरत एहतियात यही है कि चेहरा भी नंगा रखा जाये। अहले ज़ाहिर इस मसले 
में इमाम शाफ़ेई( 4४&8 ) के साथ हैं मगर मय्यत मुहरिम की सूरत में चेहरा नंगा रखने के क़ाइल हें। 


(275) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से मरवी है. 0७ (४ 65॥ 4॥ ,८ ८5 555 ७८४ 
कि एक (मुहरिम) आदमी फ़ोत हो गया तो 
: नबी($%) ने फ़रमाया: 'इसे पानी ओर बेरी के आह कि 
पत्तों से गुस्ल दो और इसके (एहराम के) कपड़ों. १४ ० पड उन 
ही में इसे कफ़ना दो। और इसके चेहरे और सर 55 <७ ०७४ , ६८ .2॥ >«5 2४ 
को न ढाँपो। ये क़यामत के दिन लब्बेक कहता." ०७ 4०० 4॥ (० 5,.4॥ (७४ 
कि 8 १05 2888 23508] 
(275) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 3 8 5 5 जिद मन 
: देखें, 3694, मुस्लिम, हदीस: 206/98, बुख़ारी,._. * “5 *$ जल धा न 
हदीस: 268..... ्ः (५0 2202) 


बाँधना। | 6:5०) 2।49। (४५): 


द (276) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है कि. :४ 20 50% 20 0॥07 (४::5॥ 
रसूलुल्लाह (%६) ने प्िर्फ़ हज का एहराम बाँधा.. 
था। 


(276) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
| 42/22, मौता: ॥/335, सुनन अल कुब्य.. ४४ ४० £ ४५८४ ४ 4५ 
.. लिन्नसाई, हदीस: 3695... (४४ 59 ...५ ५८५ 


फ़ायदा : एहराम की तीन सूरतें हैं: () सिर्फ हज का एहराम (2) सिर्फ़ उम्रे का एहराम (3) उम्रे 
और हज दोनों का एक साथ एहराम। पहली सूरत को इफ़राद, दूसरी को (अगर उसके बाद अलग 
एहराम से हज भी किया जाये तो) तमत्तोअ और तीसरी सूरत को क़िरान कहते हैं (और अगर दूसरी 
सूरत में सिर्फ़ उम्रा ही किया जाये बाद में हज न किया जाये तो ये भी इफ़राद ही है मगर ये इफ़राद 
बिलएम्रा है) रसूलुल्लाह ($%) के बारे में इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि आपने फ़र्ज़ीयते हज के बाद 
स्रिर्फ़ एक ही हज किया था, अलबत्ता इस बात में इड़ितलाफ़ है कि आपने सिर्फ हज किया या हज और 
उम्रा दोनों इकट्ठे किये। सही बात ये है कि आपने हज और छम्रा दोनों इकट्ठे किये हैं जेसा कि बहुत सी 
 अहादीस़ से मफ़हूम अख़ज़ होता है, लेकिन मज़्कूरा रिवायत में है कि आपने प्लिर्फ़ हज किया या सूरिर्फ़ 





रह -+ उरी 5 -+ ३५ अत ०७... 





रे ५0७ (3 ६ >> प्री हा | 2 


पा (६ | ] 2 ०८2 
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(007% 48 
हज का एहराम बाँधा। तत्बीक़ यूँ है कि इब्तेदा में नबी ($8) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था, बाद में 
उम्रे का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने हज के एहराम में उम्रे को भी दाख़िल फ़रमा लिया लेकिन चूंकि 
आपके साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रे के बाद हलाल न हुये बल्कि हज के बाद ही 
हलाल हुये, लिहाज़ा आपके उम्रा करने का पता नहीं चला। जिन लोगों ने आपको आख़री वक़्त में 

'लब्बैक पुकारते सुना, उन्हें पता चल गया कि आप हज के साथ उम्रे की लब्बैक भी पुकार रहे हैं। 
जिन्होंने सिर्फ अव्वल वक़्त में लब्बैक पुकारते सुना, उन्होंने कहा कि आपने स्रिर्फ़ हज किया। 


(277) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. .३५००॥ ,| $८ ५0७ ३८ «६8 ४: 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने प़रिर्फ़ हज की लब्बैक. . :../ ६: 
कही। ५7 *3.+ ० 


(277) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 562, 40 ४५८५ (# ४२७ ५८2५ ५० ८०) 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





मुस्लिम, हदीस: 2/8, पिछली हदीस़ देखें, मौता: - _#४५ (_०५ १४४ 4४ _/५० 
१/335, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3696. 

४ मरवी । बे (६-2३ 
( 278 ) हज़रत आवशा ( 22 ) से मरवी है कि . (४४ ६» छ हनी (| डा हि 


हम रसूलुल्लाह ($#) के साथ ज़ुल हिजा का 
चाँद तुलूअ होने से चन्‍्द दिन क़ब्ल (हज को) की 
._निकले। रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'तुममें से ७ अंधे 46 2 ० कप 
जो शख्स सिर्फ़ हज का एहराम बाँधना चाहे, वह. ०४ ०४ ४3 29५७४ 53॥% (४.3 ५४० 
हज का एहराम बाँधे ओर जो ड्म्रे का एहराम 5८" &..) ०७ ०0 ,.० ४0 किट 
क्‍ बाँधना चाहे, वह उम्रे का एहराम बाँधे। क्‍ 4७5० (60 6 46४65. 
(278) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 3:22, (८5 5:25 हे 
हदीस: 778, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ' 324 0४ १:०५ ः 
3698, बुख़ारी, हदीस: 37, मुस्लिम, हदीस: 
24/5-]7 द द 
फ़ायदा : इब्तेदा में तो ऐसे ही था कि हज और उम्रे के एहराम में इख़ितयार था। बाद में आपने वहय 
की बिना पर उ्म्रा लाज़िम फ़रमा दिया कि जिन लोगों ने सिर्फ हज का एहराम बाँध रखा है अगर उनके 
पास कर्बानी का जानवर नहीं तो हज का एहराम उम्रे से बदल कर उम्रा करने के बाद हलाल हो जायें 


(5 (ई ५०५० | ५ ५++ (४ ८2५४ 


... और जिनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं, वह हज के साथ उम्रा भी दाख़िल कर लें लेकिन उम्रा करने के 


बाद हलाल न हों। 








(++>32 | ० २ ५५३६० के. 
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(279) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ निकले तो हमारा 
इरादा यही था कि ये सिर्फ़ हज है। 


(279) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
_56, मुस्लिम, हदीस: 2/28, पिछली हदीस 
देखें; 278, मुस्लिम, हदीस: 2/29, सुनंन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3697. 


7-4 ० (०...) ६ 394५७ (४४०४७ । $ “डे (४ » ०८७० 
#* हा (2 नी ४ द् नी 
८*रर्ट (+ ८39७ >+ ५६/४ पप 


0 ० ५) 72»5 & डे <5 


हर 
>्फ्छ 
है 


8 ५० 
ऊँ: 
पु 
हि 
ः 
रू 


4 


0 4<| | ५५» | (१७०) 


ड़ फ़ायदा : ये अक्सरियत की बात है बरना कुछ सहाबा का एहराम तो शुरू ही से उम्रे का था जैसा कि 
रिवायत: 278 में है, ओर ये बात इब्तेदा की है, बाद में उम्रे का हुक्म आया तो सूरते हाल बदल गई। 


वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है। 
 बाब: (49) 






(2720) हज़रत सुबय बिन मअबद बयान करते 
हैं कि में आराबी ओर ईसाई था; फिर में 
मुसलमान हो गया। मुझे जिहाद का बहुत शोक़ 


था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझ पर तो हज 


और उम्र फ़र्ज़ हैं। में अपने क़बीले के एक 
आदमी के पास आया जिनका नाम हुज़ेम बिन 
. अब्दुल्लाह था। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 


.. उन्होंने कहा: दोनों एक साथ कर लो, फिर 
कुर्बानी का जो जानवर मयस्सर हो ज़बह कर. 


देना। मेंने दोनों का एहराम बाँध लिया। जब हम 


उज़ेब मक़ाम पर पहुँचे तो मुझे हज़रत सलमान _ 


बिन रबीअ और हज़रत ज़ेद बिन सूहान मिले। में 
हज ओर उम्रे की लब्बेक कह रहा था तो उनमें से 
एक ने दूसरे से कहा कि ये शख़्स़ तो अपने ऊँट से 


७ 5 









|_उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधना | 





७ ०७ #द्र| 5: 5७-८। ७४5७ 


ह है|. ८29 ( &_)_9१ ४2.५१ (४ श्र 


(2४ (।:2 5६ ४ ८३ 2८. 05 
पटरी 5 ०४ <85 <.2:6 
हि अरेज डी5 गे %ड2 
3 ६-७ ४ ०४८ ०2:2८ ८० 3४5 <5७ 
68 8 पद 2 5 4॥ 

४६ ५५ 265 ५५ ५५ ::5६॥ ७ 


न हा का ! कैद ही न (बं0 न री र्ग् 
>०)१ *-०० ) (२ ७ नली है? है| 


४» ०७ ५७५ |» ७; 5७,०७ ८. 
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ज़्यादा, समझदार मालूम नहीं होता। में हज़रत _ 


उमर (&) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ की: ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! मेंने इस्लाम क़बूल किया हे। 
मुझे जिहाद का बहुत शौक हे लेकिन मैंने हज 


और उम्रा अपने आप पर फ़र्ज़ पाया है। में हुज़ेम 


बिन अब्दुल्लाह के पास गया। मेंने कहा: ऐ वह 
(हुज़ेस)! मेंने अपने आप पर हज और उम्रा दोनों. 
को फ़र्ज़ पाया है (तो में क्‍या करूँ)? उन्होंने 
कहा: दोनों का एहराम इकट्ठा बाँध लो, फिर जो 


कुर्बानी मयस्सर हो, ज़बह कर देना। मेंने दोनों का. 


एहराम बाँध लिया। जब में उज़ेब मक़ाम पर 


पहुँचा तो मुझे हज़रत सलमान बिन रबीअ और 


ज़ैद बिन सूहान मिले तो उनमें से एंक ने दूसरे से 
कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं। 
हज़रत उमर (#&) ने फ़रमाया: तुम्हें तुम्हारे नबी 
_ (%) की सुन्नत की तोफ़ीक़ मिली हे। 


(2720) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


798, 799, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3699, 
व सहीह अद्दरकुत्ती, अल एलल अल वारिदा, हदीस: 
2/66, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 985, 986, इब्ने माजा: 
2970 


33805 25 2 04052. 
०-००) *»3 2 (६०४ (४ 2 ७ 
क-७ ८०25 25 22455 5:०७ हुआ 
८5५5 2 ॥& ४६ <8 ५0 ४५ ८: 


०५४७ . ४ ०258७ ४-४! 

3 ८» :<2६०। ७ 6८० + (५८४ 
हि ६2४ (७ ५७७ <५७७ 
०४६४ 5७ ,०७ ८2 ४५ ८६.) ८2 3४०८ 


- आर (तह ४43. ०» ७४ 37 (८४4८| 
१8 ॥| (०2 <5 8...) ७-ट्जेड नर: है] - 
("५०७ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'हज और उम्रा फर्ज हैं' शायद उन्होंने ये बात इरशादे बारी तआला: (व 


अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि) (अलबक़र: 2/96) से अख़ज़ की हो या शायद किसी ने _ 
उन्हें फ़वा दिया हो। (2) 'जानवर ज़बह कर देना' क्‍योंकि हज के साथ उम्रा किया जाये तो एक: 
जानवर ज़बह करना लाज़िम हो जाता है। (3) 'ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं' क्योंकि वह लोग हज 
और उप्रे को इकट्ठा करना सही नहीं समझते थे। उन्हें इल्म नहीं था। (4) 'सुन्नत की तोफ़ीक़ मिली है 
हज़रत उमर (-&) सिर्फ़ तमत्तोअ से रोकते थे, क़िरान से नहीं। गोया वह उम्रे और हज के दौरान में 
हलाल होने को जायज़ नहीं समझते थे क्योंकि रसूलुल्लाह ($%8) दरम्यान में हलाल नहीं हुये थे। (5) 


. मसले का इल्म न हो तो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए 
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. (272) हज़रत सुबय ने (ऊपर दी गई हदीस) के 
मिसल हदीस बयान की। कहा: फिर में हज़रत उपर 
(.&) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, फिर पूरा क्रिम्सा 
. (वाक़िया) बयान किया लेकिन या हन्नाहु) ऐ वह 
: हुज़ेम!' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। 

(272) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3700. 

(2722) हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा अबू वाइल 
से रिवायत हे कि बनू तगलिब के एक शख़्स़ 
जिन्हें सुबय बिन मअबद कहा जाता था और वह 
पहले ईसाई थे, फिर वह मुसलमान हो गये, अपने 
पहले हज को आये तो उन्होंने हज ओर उम्रे की 
. एक साथ लब्बेक कही। वह इसी तरह दोनों की 
एक साथ लब्बेक कहते जा रहे थे कि उनका गुज़र 
सलमान बिन रबीअ और ज़ेद बिन सूहान के 


क़रीब से हुआ तो उनमें से एक ने कहा तू तो 


अपने इस ऊँट से भी कम अक़्ल है। हज़रत सुबय 
ने कहा: मुझे इस बात से बहुत परेशानी हूई यहाँ 
तक कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
मिला तो मेंने ये सारी बात उनके गोशे गुज़ार की। 
वह फ़रमाने लगे: तुम्हें तुम्हारे नबी (%&) की 
सुन्नते मुतहहरा की तौफ़ीक़ मिली हे। हज़रत 
शक़ीक़ ने कहा: में ओर हज़रत मस्रूक़ बिन 
अज्दअ॒ हज़रत सुबय बिन मअबद के पास 
बकसरत आते जाते थे ओर उनसे ये बाक़िया 
सुनाने की गुज़ारिश करते थे। 

(2722) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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। सुनननसाई 4 ६25) [ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थः$) ५० (॥/207" $ 422 द 
| ध ७४&। २५ २४5६८ 2७ 5 ८६४ 
८-४०॥ ८५ 5५:८० ७ ॥॥ ५ 4४] 
फ़ायदा : हज और उम्रे की एक साथ लब्बेक यूँ होगी: 'लब्बैक बिहज्जतिन व उम्रतिन क्‍ 
(2723) हज़रत मरवान बिन हकम से रिवायत है. ७६ ४७ ,5६ & 8: «:8| 
कि में हज़रत उस््मान (#) के पास बैठा हुआ था 
कि उन्होंने हज़रत अली (#) को हज और उम्रे 
की इकट्ठी लब्बैक कहते सुना। हज़रत उस़्मान ५ ० ५4 | 0 2 
फ़रमाने लगे: क्या आप को इल्म नहीं कि इससे. ४७ ४3 ७ 38% && ०४४ ७ 
रोका गया है? हज़रत अली फ़रमाने लगे: यक़ीनन जे (७ ७७८5 5५५ 4५ ८१७ < 
इल्म हे मगर मेंने रसूलुल्लाह (%) को दोनों की 
इकट्टी लब्बैक कहते सुना है। मैं तुम्हारे हुक्म की 
वजह से नबी (%) का फ़रमान नहीं छोड़ सकता।.._ # £४ ८५८४ <&« (४५५ /४ ४७ 
(2723) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: . ८ # ७.०६ ५७४२ (0 ०५ १४६ 4४ 
_563, पिछली हदीस़ देखें, हदीस: 278, सुनन 0.५ «० «0 ० 4 2.55 ०५४५ 
अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3702. . द आर 


(3.५ ही (5 3 ५2 ५ | _»०१ शी । (डा «८2 


७ ८८ ६८ 4535 श ०७६ 7४५: 5:2० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हजरत उस्मान (%) भी हज़रत उमर (.&) की तरह हज व उम्रा इकट्ठा 
करने से रोकते थे क्योंकि वह हज्जे इफ़राद को अफ़ज़ल समझते थे और इसी बिना पर इसका हुक्म भी 
देते थे। ओर ये उनका ज़ाती इज्तेहाद था। बहरहाल अगर कोई -हज्जे क्रिरान या तमत्तोअ करना चाहे तो 
इसमें कोई हर्ज नहीं। अहादीस़ की रोशनी में ये मौक़िफ सही है। वललाहु आलम! (2) आलिम को 
अपने इल्म कौ इशाअत और उसका इज़्हार करना चाहिए। उमरा (हाकिमों) से डर कर मसले को 
छुपाना जायज़ नहीं, लेकिन ये इज़्हार मुसलमानों की इस्लाह और ख़ेरख़बाही की नियत से हो न कि 
किसी फ़ित्मे की बुनियाद डालने के लिये। (3) एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिंद को अपनी तक़्लीद या 
हिमायत पर मजबूर नहीं कर सकता। 


(2724) हज़रत मरवान से रिवायत है कि हज़रत. 6 ७9 0७ ६४८ 52 5७० ७:2। 
उत््मान (&) ने तमत्तोअ और क़िरान सेरोका तो. ॥६ ८ उडी ५5 ६५८ ७5७ 06 , ५७ 
हज़रत अली (#) ने ऐलानिया हज ओर उम्रेकी_ +,, .. , , आए डक 


इकट्ठी लब्बेक पढ़ी। हज़रत उस्मान (#) ने. ४ ४४४ रन ०७ टी २४०८ 
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. फ़रमाया: आप॑ ऐसा करते हैं जबकि मैंने इससे 

रोक रखा हे? हज़रत अली (+#) ने फ़रमाया 

लोगों में से किसी शख़्स के कहने से में 

रसूलुल्लाह ($&) की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। 

. (2724) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, 3703, बुख़ारी, हदीस: 563. 


(3८४७ 423 

|9 ८ १5८4० | (डी (2६० (5० |; । 39 
(>० ०४५ ४;०४ : (2४ > हैं ६.४ ह््ल्र 
4६% ०७४ . ७७ ४:5८; 2४७० <:2 


58४ 9 3५ 28 (४८ 8 ७५ एन 


०६ 4 (० 50 2५०5 & 653 
| (९ ७) (८०३ 


फ़ायदा : 'तमत्तोअ' ये है कि हंज के महीनों में मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा 
. करके हलाल हो जाये और हज के दिनों में दोबारा हज का एहराम बाँधा जाये। और 'क़िरान' ये है कि 
मीकात ही से उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा और हज दोनों की अदायगी के 
बाद हलाल हो। दोनों सूरतों में कुर्बाना वाजिब होगी, और हरम॑ में रहने वाले ये दोनों सूरतें, यानी 
तमत्तोअ और क़िरान नहीं कर सकते। उनकी इजाज़त स़रिर्फ़ उन लोगों को है जो मीक़ात से गुज़रें और . 
एहराम बाँधें। या मीक़ात और हरम के दरम्यान रहने वाले अपनी जगह से एहराम बाँध कर रवाना हों। 


(2725) नज़र ने शेबा से इसी सनद से इस जेसी 
रिवायत बयान की हे। क्‍ क्‍ 
(2725) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3704. 


(2726) हज़रत बराअ (#) से मरवी है कि जब 


रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत अली (.&) को यमन 
का अमीर बनाया तो में भी उनके साथ था। जब 
बह (हज्जतुल विदा के मोक़े पर यमन से) 
 रसूलुल्लाह ($#) के पास आये तो हज़रत 
 अली(#&) ने फ़रमाया: में आया -तो 
 ससूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'तूने एहराम केसे 


की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: :में तो 
._ क्रुर्बानी के जानवर भी साथ लाया हूँ और मैंने हज 


धरा र्णः | ($ की 2७० है [ ० जल 5 
0७॥ ०४७ ६» ५ 5: | ७२» 
. 4& 2५८)॥ ५ ४६4 ८5 :<४| 


ह (बन है। है. तर? (9 ४८५७७ किट 
०७ 6 (2५ ७४.७ ०७ ८ (कटल्टप१ (् (अशीि 

5७% 55७७ & 8#52<2 ४3» 

हर टी ७ <४ण७ | 

हट 2७ ०५ | द 

बाँधा हे?! मेंने अर्ज़ किया: मेंने तो आपके एहराम रा क टी अरे # 5. 

5 55 ०७ ०.) ०० ५४| (० 
०४४ ५... ०५० *0॥| ,० १४) 
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[शुनननसाई शि3[ हजसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल... £ 0 (0002/% 424 |. 
व उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा है।। आप(#) ने. आओ है 
अपने स़हाबा से फ़रमाया था: “अगर मुझे अं कह 
हुक्म का पहले पता चल जाता जिसका बाद में . 
पता चला (यानी उम्रे के वजूब का) तो मैं इसी. + "४४53 3-४ <४« (५; " ४७ 
तरह करता जेसे तुमने किया, लेकिन मैं तो. ०४... «४ « «0 »>० ०७; ०४७ 
कुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ, लिहाज़ा मेस (६ ; ४ 5५ 2 ८६5| आ " २७००) 
हज व उम्रा इकट्ठा होगा। मिहि 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 797, सुनन ४72 कलर लि बम नल 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3705, देखें, हदीस: 96 " <०५७3 3. <<: 
: फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस की सनद में अबू इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान कर... 
रहा है लेकिन इसके सही शवाहिद मौजूद हैं। जिनका मुहक्निक्े किताब ने भी जिक्र किया है। उनमें से एक 
शाहिद हज़रत अली (.&) की साबिक़ा हदीस भी है, लिहाज़ा ये हदीस शवाहिद की बिना पर स़॒ही हे 
. और अंबू इस्हाक़ का अनअना यहाँ मुजिर्र (नुक़्सानदेह) नहीं। वल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिए देखिये: 

. (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुंनन नसाई: 24/59-62) (2) कैसे एहराम बाँधा है?' यानी सिर्फ़ हज 
का या सिर्फ़ उम्रे का या दोनों का? (2) “आपके एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 
कि मेरा एहराम रसूलुल्लाह ($%६) के एहराम की तरह होगा। अगरचे उस वक़्त उन्हें इल्म न था कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने एहराम कैसे बाँधा है लेकिन चूंकि उनके साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा 
. अमलन भी उनका एहराम रसूलुल्लाह ($६) के एहराम ही की तरह हो गया। (3) 'मैं इसी तरह करता' 
यानी कुर्बानी साथ न लाता (बल्कि मौके पर ख़रीदता) ओर उम्रा करके हलाल हो जाता। (4) साबित 
हुआ तमत्तोअ और क़िरान शरअन जायज़ हैं, बल्कि तमत्तोअ अफ़ज़ल हैं और आसानी का बाइस भी। 


(2727) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($$) ने हज और उम्रा 
. इकट्ठा किया, फिर आप फ़ोत हो गये, न तो 


आपने (इससे) रोका और न कुर्आन में इसकी- 


हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ। 


. (2727) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. _]226/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3706. 
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शुनन नसाइ 

(2728) हज़रत इमरान (:&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (:%) ने हज व उम्रा इकट्ठा किया, 
फिर (उससे रोकने के बारे में) कोई हुक्म नाज़िल 
. नहीं हुआ, न रसूलुल्लाह (%) ने इससे मना 
फ़रमाया। (बाद में) एक शख़स (हज़रत 


उमर(:&)) ने अपनी राय से इसके बारे में जो _ 


चाहा, किया। कर 
(2728) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
226/68, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस 
57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(7 न 


“0७ (४७ ०७ ८5 5) ३४ ७:०७] 
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क्‍ >डँड 52 


फ़वाइद व मसाइल : () एक शख्स से मुराद हज़रत उमर (:&) हैं क्योंकि वह इस सूरत से रोका 
करते थे। बाक़ी बित्तनअ आते हैं। (2) ये हदीस़ दलील है कि कुर्जान का हुक्म हदीस से मन्सूख़ हो 


सकता है। 
(2729) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:%) बयान 


करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ 


तमत्तोअ किया। क्‍ 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (4४४४ ) बयान करते 
: हैं कि इस्माईल बिन मुस्लिम नाम के तीन रावि-ए 
हदीस़॒ हैं। उनमें से एक तो यही हैं। इन पर कोई ऐतराज़ 


- - नहीं। दूसरे बुर्जर्ग वह हें जो अबू अत्तुफ़ैल से बयान 


करते हैं। उनमें भी कोई ख़राबी नहीं। तीसरे इस्माईल 
* बिन मुस्लिम हज़रत ज़ोहरी ओर हज़रत हसन से बयान 
करते हैं। वह मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस 
(गेर मोतबर,) हैं। क्‍ 


(2729) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस द द क्‍ 


।226/7, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2727, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3708 


ह न *, ($ 29242 ह् (; ०. 
22 25० ७४५७ ०७ 35 2 ७:४। 
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फ़ायदा : अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह (%#) के हुक्म से तमत्तोअ किया था। ख़ुद आपने क़िरान 





5/7€/7/६77 ६7 


४2.25 6०6 757 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 





फ़रमाया था, लिहाज़ा दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता इस बात में इड़ितलाफ़ है कि इनमें से अफ़ज़ल कौनसा 


... तरीक़ा है। (तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।) 


(2730) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि मेंने 

रसूलुल्लाह (%) को (लब्बेक उम्रतंव व हज्जा) 
ऐ अल्लाह! में तेरे सामने हज व उम्रे के लिये 

हाज़िर हूँ।' फ़रमाते हुये सुना। 

(2730) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3709. 


. टू) " ०2 (44 २8 || 


(४ ८ (११६४४ डा (४४ (२ ग्ड (5० (५५ > क्‍ 
9००4० पटल ८ (कं ३2४ ००० 9 (बीच 
न्टीड 2 ५०४ ०५५ ८ ५२४४ 

& 35४ ८८ ७९॥ ०७ 2:5७ ७८॥ 2७ 

#+9००० है 3 ्गैअ०१० 9 ६ (2०३०८? 


हा, 0 9-+७५०००० 6 हल] (3 + ५ ५५१ (>०६| । 


९...» 


32] 0७ है 4» 2 96 ना 


(5५ + 02 (0८५ ०02 * 
! 0 ० <ीथ) > "9 0 ० 


फ़ायदा : मालूम हुआ आपने क़िरान किया था ओर यही सही है। आप उस वक़्त यही कर सकते थे। 


सिर्फ़ हज, इब्तेदा में था। तमत्तोअ की तर्गीब दी। 


(273) हज़रत अनस (:%) बयान करते हैं कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($%४) को हज और उम्रा दोनों की 
एक साथ लब्बेक कहते सुना।. 


(273व) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 370, पिछली हदीस देखें। 


(2732) हज़रत बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी ने 


बयान किया कि मेंने हज़रत अनस (#) को. 


फ़रमाते सुना: मेंने नबी (%) को उम्रा व हज की 
इकट्टी लब्बेक फ़रमाते सुना। मेंने ये बात हज़रत 
_इब्ने उमर (:%) से बयान की तो वह कहने लगे: 


आपने सिफ हज की लल्बेक कही थी गे फिर, 


हज़रत अनस (#) को मिला और उनसे हज़रत 


इब्ने उमर (&) की बात बयान की। आप 


६ 90“ भर पी # ० 4 (६७ (६-2३ | 
मर ना 


(5 
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फरमाने लगे: तुम हमें बच्चे ही समझते हो। मेंने 
ख़ुद रसूलुल्लाह ($8) को (लब्बेक उम्रतंव व 
हज्जा मअन) फ़रमाते सुना है। क्‍ 
(2732) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
232, बुख़ारी, हदीस: 4353, 4353, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई, हदीस: 377 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(५0४९ 427 





[5 गा (६3 >ऊकीक हक क्‍ >अ९8 < 
७ ४ 8 :८ .॥ 2४४६ 45७४ 


20 6 5 0 क ग 


. 2८ टी2/" ०.८ ॥..३ ००७ ४ (० 


"७७ ४७५ 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (;&) इब्तेदाई हालत बयान करते हैं- और हज़रत 
अनस(«&) आख़री। ज़ाहिर है आख़री बात ही मोतबर होती है। (2) 'तुम हमें बच्चे ही समझते हो 

यानी गोया हमने बच्चों की तरह मामला ज़ब्त नहीं किया। वैसे हज्जतुल विदा के मौक़े पर हज़रत अनस 
($) बीस साल के थे। तकरीबन यही उमर हज़रत इब्ने उमर (#) की थी। और बीस साल की उप्र 


वाले को बच्चा नहीं कहते। 





(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल विदा में 
हज .से पहले उ़म्रे का फ़ायदा उठाया था ओर 
कुर्बानी भी की थी। आप ज़ुल हुलेफ़ा ही से अपने 


साथ कुर्बानी के जानवर लेकर चले थे। 


रसूलुल्लाह ($%) ने पहले उम्रे की लब्बेक 
पुकारी, फिर हज की लब्बैक पुकारी। और लोगों 
ने भी रसूलुल्लाह (%) के साथ हज से पहले 
उम्रा करने का फ़ायदा उठाया। कुछ लोग कुर्बानी 


के जानवर साथ लाये थे, कुछ नहीं लाये थे। जब 


रसूलुल्लाह (%) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने 
के क़रीब थे, आपने लोगों से फ़रमाया: 'तुममें से 
जो शख़्स़ कुर्बानी लाया हे, उस पर कोई हराम 


चीज़ हलाल नहीं होगी (उसका एहराम ख़त्म नहीं . 
होगा) यहाँ तक कि वह अपना हज पूरा करे। ओर 
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बेतुल्लाह का तवाफ़ करे, स़फ़ा मर्वा की सई करे 


ओर बाल कटवा कर हलाल हो जाये, फिर (हज 


के दिनों में) हज का एहराम बाँधे। ओर फिर 
कुर्बानी भी ज़बह करे। ओर अगर वह कुर्बानी की 
ताक़त न रखता हो तो वह दोराने हज तीन रोज़े 


रखे ओर जब अपने घर वापस जाये तो सात रोज़े 


रखे।' रसूलुल्लाह (%) जब मक्का मुकर॑मा 
तशरीफ़ लाये तो आपने तवाफ़ फ़रमाया। सबसे 
पहले हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर तवाफ़ के 
सात चककरों में से पहले तीन चक्कर क़द्रे दौड़ 
कर पूरे किये ओर बाक़ी चार चक्कर आराम से 
चले, फिर जब बेतुल्लाह का तवाफ़ पूरा फ़रमा 
लिया तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो रक्‌अत 
नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेर कर मुड़े ओर स्रफ़ा 
पर आये ओर स़फ़ा मर्वा के भी सात चक्कर 
लगाये, फिर आप किसी हराम चीज़ से हलाल न 
हुये यहाँ तक कि आपने अपना हज पूरा फ़रमाया 


और नहर (दस ज़ुल हिज्जा) वाले दिन अपने 


कुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाये ओर वापस 
आकर बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया, फिर आप 
पर हर वह चीज़ हलाल हो गई जो (एहराम की 


वजह से) हराम हूई थी। जो लोग कुर्बानी के 
जानवर साथ लाये थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया _ 


जैसे रसूलुल्लाह ($%) ने किया था। 
(2733) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 


69, मुस्लिम, हदीस: 227, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई, हदीस: 372 


५ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. ज 


जो शख़्स कुर्बानी का जानवर नहीं लाया वह 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल...ज 0) 0278 429 | से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 





यम /0:07% 429 | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज्जे तमत्तोअ के जवाज़ में कोई इख़ितिलाफ़ नहीं। इख़ितलाफ़ इस बात में 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने हज तमत्तोअ फ़रमाया या क़िरान? सही बात ये है कि आपने क़िरान फ़रमाया 
.. था। और तमत्तोआ, क़िरान को भी कह सकते हैं क्योंकि लुगवी तौर पर तमत्तोअ के मानी फ़ायदा उठाना 
 हैं। तमत्तोअ और क़िरान दोनों में हज के साथ उम्रे का फायदा उठाया जाता है, लिहाज़ा दोनों को लुगवी 
तौर पर तमत्तोअ कहा जा सकता है वरना अस़ल तमत्तोअ यही है कि उम्रा करके हलाल हो, फिर अलग 
एहराम के साथ हज करे। इस हदीस में भी तमत्तोअ लुगवी मानी में इस्तेमाल हुआ है। (2) 'पहले उम्रे 
की लब्बेक पुकारी' ये बात मशहूर रिवायात के ख़िलाफ़ है। साबिक़ा रिवायत. में हज़रत इब्ने उपर .(.&) 
ही से बयान है कि आपने हज की लब्बेक पुकारी। सही ये है कि आपने हज पर उम्रा दाखिल फ़रमाया। . 
(3) हर हराम चीज़ हलाल होने से मुराद एहराम का ख़त्म होना है। 


(2734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि हज़रत अली और हज़रत उस््मान (&) 


दोनों हज को गये। अभी रास्ते ही में थे कि हज़रत _ 


_डस्मान (:) ने (बहेसियत ख़लीफ़ा) तमत्तोअ 
से मना फ़रमा दिया। हज़रत अली (:&) फ़रमाने 
लगे: जब तुम हज़रत उस्मान को कूच करते देखो 
तो तुम भी साथ ही कूच करना। हज़रत अली ओऔर 
. उनके दूसरे साथियों ने (कूच के वक़्त) उम्रे की 
लब्बेक (बलन्द आवाज़ से) कही तो हज़रत 
ड्मान (#) ने उन्हें न रोका। हज़रत अली (&) 


ने (हज़रत उस़्मान (#%) से) कहा: मुझे तो 


बतायां गया था कि आप तमत्तोअ से रोकते हैं? 
हज़रत उस़्मान (:) ने फ़रमाया: ज़रूर। हज़रत 
अली (#&) ने फ़रमाया: कया आप को इल्म नहीं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने तमत्तोअ फ़रमाया। 
उन्होंने कहा: क्यों नहीं? 


(2734) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 


569, मुस्लिम, हदीस: 224, सुनन अल कुब्रा 


लिननसाई, हदीस: 373. 





(६3 ५ की ह ($ हर *ौ (; 3,०८0 हि 
5 ८४.७ ०७ 6० 53 १८ ७७. 


>> 3७ ७-७ ०७ 2.५० ८2 


ना 
. 8] ० >85- £ ल्‍ 6 ल्‍ा हे (६ हि 0. ह 
6 टन | ( के उसे. अर] विकास. 3 ऊहर है! 6 >> 


जथर ५५ ५ 3५:४5 ५ 6८ 
"५५ वन 6-० -3५८८ हा 

[>>:)७ 95 रा 
पक; मई 7200 2७०5 5.६ 25 
जी 4 | ही (४5 ४५४ 3५ 
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ब्फ्क्र ०३) 
फ़ायदा : 'तमत्तोअ फ़रमाया' यानी इजाज़त दी या लुगवी मानी में तमत्तोअ फ़रमाया। बाक़ी तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। हज़रत अली (#) की जलालते क़द्र और अपनी तबई नर्मी की वजह से हज़रत 
उस्मान (#) ने उन्हें अपने हुक्म पर मजबूर नहीं फ़रमाया वरना हज़रत उमर (.#) के दौर में किसी को 
मुख़ालिफ़त की जुर्भत न हुई। वह भी तमत्तोअ से रोकते थे। 


(2735) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
हारिसि बयान करते हें कि मेंने हज़रत सअद बिन 
अबी वक़ास (:&) ओर ज़हहाक बिन क़ेस को 
हज से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाने का तज़्किरा 
करते सुना। ये उस साल की बात है जिस साल 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (#) हज 


के लिये तशरीफ़ लाये थे। ज़हहाक कहने लगे: ये 


काम (तमत्तोअ) तो वही कर सकता हे जो 
अल्लाह तआला के अहकाम से नावाक़रिफ़ हो। 
: हज़रत सभद फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! धूने बुरी 


ट्र 


००५३ -॥ ०८ २0७ ५० 4:28 ७:४। 


४ 5 ७ 


श्र । 2.2.) (कं ५,७७४) (र ७ 


जल७5 | & # ० की कड़े. 
49०० ह& ४ - ५४ ०: ८७४५-०५ 
&+४ अं ४७३ - 3४४५ (हट ०: 
&<&94७४-5॥ 26 (हत 7:% 
०७ . > (४ ५0॥ ;9 ]& 5० ॥| 205 


बात कही हे। ज़हहाक ने कहा: हज़रत उमर बिन ॥४६ . जी 5॥ ६८४ ५८६ 
ख़त्ताब (.&) ने तो इससे रोका था। सअद (.&) ह 
फ़रमाने लगे: ये अल्लाह के रसूल ने किया है ओर 
हमने भी आपके साथ किया था। 

(2735) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 823, मौता: /344, सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 374, अत्तम्हीद: 8/360 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (.#) के हुक्म से बहुत से लोगों को ग़लतफ़हमी हूई ओर 
उन्होंने इसे शरई अप्र समझ लिया, मगर सहाबा ने और बाद में अइम्म-ए-किराम ने वज़ाहत की कि 
तंमत्तोअ शरअन जायज़ है बल्कि बहुत से अइम्मा के नज़दीक अफ़ज़ल है। (2) हाकिमे वक़्त या 
किसी की भी बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो और उसकी तर्दीद मक़्सूद हो तो अहसन अन्दाज़ में करनी ._ 
चाहिए जो ज़्यादा मुअस्सिर हो ओर इसमें वह अपनी हतक महसूस न करे। 


(2736) हज़रत अबू मूसा अशख़री (2) 
तमत्तोअ के जवाज़ का फ़तवा दिया करते थे। 


(८: (४७०) ४... ००.॥ (# ०८ 


न्त् 
| 
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एक आदमी ने उनसे कहा: इस क़िस्म का फ़तवा 
देने से रुक जाओ। शायद आपको पता नहीं कि 
तुम्हारे बाद अमीरुल मोमिनीन (हज़रत 
उमर(.&) ) ने इसके बारे में क्या नया हुक्म जारी 
फ़रमाया है। (हज़रत अबू मूसा ने कहा:) में 
हज़रंत उमर (.#) से मिला तो मेंने उनसे पूछा। वह 
फ़रमाने लगे: तहक़ीक़! मुझे भी मालूम है कि 
. नबी (#४) ने ये क्‍या हे मगर मेंने अच्छा न समझां 
कि लोग रात को पीलू के दरख़तों के नीचे 
बीवियों के साथ जिमाअ करते रहें और फिर हज 
को जायें तो उनके सरों से (गुस्ले जनाबत के) 
पानी के क़तरे गिर रहे हों। 


(2736) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 375. 


बल 0 00878 42 

«>०० (०.७ ॥७ 2006 77 
(५८ ६6 ७४ 6 4&८ ६.७ ०७ 
(४४9४ (»! (>2 2! (+ ५४%+ 92 
“ हा 5७5 3.) ६ (०३० है (८ 
4 208 «६५ 2:55 (8: 4 ०४६ 


थे ड़ १2) 0 द्र ८ द्र (५ ०८2 ल्‍ी 
- >) ४2% ७8 ८-७ ७ ५४)-० )) 


0७ दाँ:35 ६४ & . 4६ 2.४॥ 
४५० ५४ >> | 3 <.० 5 १० 
[+५४८ 3 ८४४ ८523 ४४७ -७ ०.३ 
(४४५ ४५५ # 200 (6 68 ०८८ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से हक़ीक़ते हाल वाजेह हो जाती है कि हज़रत उमर (#) 
इसे शरअन जायज़ समझते थे मगर मज़्कूरा इल्लत की वजह सें हज्जे तमत्तोअ को बेहतर न समझा जो 
कि एंक इज्तेहादी गलती थी, ताहम दुरुस्त यही हैः कि हज्जे तमत्तोअ अफ़ज़ल है। वल्‍लाहु आलम! 
(2) 'नबी-ए-अकरम (%) ने ये किया है' यानी आपने ये हुक्म दिया था वरना आप हलाल न हुये 
थे। या लुगवी मानी में आपने तमत्तोअ किया है। और इस मानी में तो हज़रत उमर भी तमत्तोअ 
(क़िरान) को नापसन्द नहीं फ़रमाते थे। (3) पीलू के दरख़तों के नीचे! उन दिनों वहाँ ये दरर्त आम 
होंगे, इसलिये इत्तेफ़ाक़न उनका ज़िक्र फ़रमाया। 


(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. .; ..<&/| 
कि मेंने हज़रत उमर (+&) को फ़रमाते सुना कि का शक, 

तुम्हे द | ७७ «०७ | ७४४६॥ ०७ 5४६ 
अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें तमत्तोअ से रोकता . * आम 9४ 


हूँ, हालांकि में जानता हूँ कि इसका ज़िक्र.. ४७ 974८ ७ ५ ०४ ४/#« 
3 ० “० ०७ ८५.५५ (| (४ ५.3८ (र्ड 

(3 ० ०) (| 6 है. है हु ८_>* | 
० ४७७ ४3 20 ५०४ ५४ ५७ 


अल्लाह की किताब में हे ओर अल्लाह के 


_रसूल(%) ने ये किया हे, यानी हज से पहले उम्रा 
करना। ह 
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मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 


[शुन्न नल विराम 


(2737) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कु. (8) ६ ०५७ ५० «0 (० 40 
लिन्नसाई, हदीस: 376, मुसनद अल फ़ारूक़: व/304... हि 


फ़ायदा : यानी हज से पहले उम्रा करना' ये वज़ाहत इसलिये की गई कि लफ़्जे तमत्तोअ के दूसरे 
मानी औरतों से मुतआ करना है ओर वह हराम है। कोई शख़्स़ वह मानी मुराद लेकर कहीं इसे जायज न 
समझ ले या जवाज़ की निस्‍्बत हज़रत उमर या हज़रत इब्ने अब्बास (.७&) की तरफ़ न कर दे जेसा कि _ 
कुछ लोगों को गलतफ़हमी हूई। 


(2738) हज़रत ताऊस से मन्क़ूल है कि हज़रत ५८ .$ ६5 ८3 ४॥ ३७ ७:2| 
पुआविया (.$&) ने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से (५५ ५० 5९४० ७६७ 38 ,.:27 
पूछा: क्या आपको पता है कि मैंने मर्वा के पास. + 7. “2 रे 
रसूलुल्लाह (%) के सर के बाल काटे थे? इब्ने 
अब्बास (.#&) ने कहा: नहीं। इब्ने अब्बास (&). _॥ 9 &७ “>> # <्ड७ ८ 
फ़रमाते हैं कि ये मुआविया (:&) लोगों को . 5१८ 3:56 28 जी 25 बी: 
तमत्तोअ से रोकते हैं, हालांकि नबी ($%) ने & ७६ 8 3.६ , 9 5७ 5; 





मिल्क आलम 3 


तमत्तोअ़ किया था। हे 

हि रिक ४८.०.) | (४ | (रथ / (५७ 
(2738) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 4+ 7४ 2४ ५ ०-४ .#६ 5०७ 
246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 37॥7, - ७०३ *ह+ 4० (८०० 2०४४] 


. बुख़ारी, हदीस: 2990 


'फ़्वाइद व मसाइल : (१) मर्वा पर सर के बाल काटना किसी उम्रे ही के मौक़े पर हो सकता है 
क्योंकि हज्जतुल विदा में तो आपने हजामत मिना में बनवाई थी, फिर ये उम्र-ए-जिअराना को बात 
होगी जो 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद हुआ। इमाम नववी और इब्ने अल क़य्यिम (4४५5 ) वगैरह 
ने इसे इस पर महमूल किया है। उस वक़्त तक हज़रत मुआविया (#) मुसलमान हो चुके थे। और इस 
बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह ($६) हज्जतुल विदा में उम्रा करके हलाल नहीं हुये बल्कि हज के. 
बाद हलाल हुये थे। (2) इब्ने अब्बास ने कहा: नहीं' यानी मैं नहीं जानता। लेकिन स्हीह मुस्लिम की 
रिवायत में इब्ने अब्बास (;) के अल्फ़ाज़ ये हैं: (ला आलमु हाज़िहि इल्ला हुजतन अलैक) (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 246) में तो उसे आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ समझता हूँ क्योंकि आप तमत्तोअ से 
रोकते हैं। और मर्वा पर आपका रसूलुल्लाह ($#£) की हजामत बनाना दलील है कि रसूलुल्लाह (%) 
उम्रे के बाद हलाल हुये थे, लिहाज़ा रसूलुल्लाह ($४) का हज्जे तमत्तोअ हुआ तो फिर तुम क्यों रोकते 


अकमनअशापाथ ५०२० +/-५७ कम द॒+ करन >-९६:२+९-+ अभय ०फ-७ "जय. ५ बदायलरध्प पा ७ पापक-वा- अपार का नताार+म सच पद यार घकनकापएपम चना असनकपकातालयन: "जाल: २5 8८-६७ फफकक 3२५५५ वाद; ८ >मकछ भराम6 “४० भरववा उमर बल €बा०५ 'स झड़ 4:कस्‍लर. 





.. है?! मैंने कहा: मैंने तो नबी ($६) के एहराम की 
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हो? बाब वाली रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ भी इसी मानी (सहीह मुस्लिम वाली रिवायत के मानी) 
की ताईद करते हैं। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने हज़रत मुंआविया(.$) के हजामत बनाने वाले 
वाक़िये को हज्जतुल विदा से क़ब्ल उ्म्रे पर महमूल किया है मगर स़रीह रिवायत उनके ख़िलाफ़ हें 
इसलिये कुछ मुहक्िक़ीन ने मर्वा पर हजामत बनाने को हज़रत मुआविया (.&) की गलतफ़हमती या 
_निस्यान व ख़ता पर महमूल किया है। वललाहु आलम! (3) हज़रत मुंआविया(#) का तमत्तोअ से . 
..._ रोकना हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (.&) की इक्तेदा के तौर पर था। (4) ख़िलाफे सुन्‍्नत काम 
. की तर्दीद ज़रूरी है चाहे करने वाला कोई भी हो क्योंकि हक़ सबसे बड़ा है। 


(2739) हज़रत अबू मूसा (:%) बयान करते हैं. .९८ ३० ,:६४॥ ८3 4६४८ 
कि में (यमन से) रसूलुल्लाह (%) के पास 
(हज्जतुल विदा के मोक़े पर) बतहाअ में. हाज़िर 
हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तूने क्या एहराम बाँधा 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





5:25॥ 
४००६८ (3२ हक (डी (००० औै0१ | 


9-०) ( ८०-५3 ७5 ही (ना ५ 
न बाँधा हे। आपने #0"+& 'कुर्बानी £5; 3 बा > 40 (० 20 
?” मेने कहा | हि नहीं ०५ <॥॥ ८... ०० 

का कोई जानवर साथ लाया हे? ।. 38. "<&४ ८, » 3७ ,७४५ 2 
आपने फ़रमाया: 'फिर बेतुल्लाह का तवाफ़ कर न ५0 38, 28 ; 
._ और स़॒फ़ा मर्वा की सई कर और हलाल हो जा।' . *## 4४ ० ८४४ ४३४; <४४| 
मेंने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। प्फ़ा मर्वा की . . " ४-७5» <४ ७ " 0७ . ,.., 
.. सई की, फिर हर हे ३-० #* पक ७०; >220 ४5" 3७ अ 58. 
.. पास आया। उसने मेरे सर में क 7 मेरा बट व है ० 

। में ह पक का अं ८४४ . " 2 था १५०५ 

सर धोया। में हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत “2 पर न हक! क 

उमर(:&) के दौर में यही फ़तवा दिया करता था. ०2 *# न मे फ्ेन्‍ट3 4०५ 
(कि हज्जे तमत्तोअ जायज़ है) एक दुफ़ा मैमौसमे.. <&3 .... <:6; ६०55 , ,०)४ 
हज में (ये फ़तवा दे रहा) था कि मेरे पास एक. ४६ 3 खत की 3 | 
. आदमी आया ओर कहने लगा: शायद आपको की ९26 8६] हिल 
मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन (हज़रत ४£ ”” | हैं >े १2४० 


उमर) (#) ने हज के बारे में एक नया हुक्म जारी 
कर दिया हे (कि तमत्तोअ न किया जाये) मेंने 


कहा: ऐ लोगो! जिसे हमने (इस क़िस्म का) कोई .. 





७ 35.5 9 &॥ ०६ (४; ४७ 
25॥ ७५5 3 >> 2 छा 


७8 ४ १७ १.७॥ (६ ६ <5 
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| 40003 
फ़तवा दिया है, वह ज़रा ठहर जाये (उस पर. 226 &५०६८॥ :./ 06 45: 
अमल न करे) हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे... न ४2६ 
पास आने ही वाले हैं तो उनकी इक़्तेदा कना।. *ई + ७: 
जब हज़रत उमर (.&) तशरीफ़ लाये तो मैंने अरज़॒ 2-4 हढ ४४-४| ५:2 |.#& ५७ ४25४ 
किया: अमीरुल मोमिनीन! क्‍या (अजीब) हुक्म & ०20 ७. &5 $| 7७ 2०2 

आपने हंजें पे लत का 
है जो आपने हज के बारे में जारी किया है; वह ।275] 0७ ६5 £ 20 5७ ६ 
फ़रमाने लगे: अगर हम अल्लाह की किताब को 
लें तो अल्लाह तञआला ने फ़रमाया है: (हज और 





(क 434 | 


्ि हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल द न्‍ (6: $) ०७४ 





2. 0४ 3॥ ( ५0 $४॥ (&#॥!| 


उम्रा अल्लाह तआला के लिये पूरा करो।' (यानी 49 ०४ ०३ 4 4 (न्‍ प० 
दरम्यान में हताल न हो) और अगर हम नबी (%) . 5 ,& |>< 00,००० 0० 
की सुन्नत को लें तो नबी (%8) हलाल नहीं हुये ह मा 
थेयहाँतक कि आपने कुर्बानी ज़बह फ़माई।. क्‍ क्‍ 


(2739) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

22, बुख़ारी, हदीस: 559, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 378 

फ़वाइद व मसाइल : () नबी (#६) के एहराम की तरह' यानी मेंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 

कि में एहराम बाँधता हूँ नबी ($8) के एहराम की तरह। वरना उन्हें उस वक़्त पता न था कि नबी (%) 

ने क्या एहराम बाँध्रा है। (2) हज़रत अबू मूसा (#) को ख़ुद नबी-ए-अकरम ($8) ने यमन भेजा 
था क्‍योंकि ये भी यमनी थे, फिर ये हज्जतुल विदा की इत्तिला पर यमन से मक्का पहुँचे। (3) हज़रत - 
उमर (:&) का इस्तेदलाल ये है कि कुर्आन मजीद भी इत्माम का हुक्म देता है। ज़ाहिर है हज की नियत 
. रखने वाले का उम्रा करके हलाल हो जाना हज के इत्माम के ख़िलाफ़ है क्योंकि अभी हज तो हुआ ही 
नहीं, वह हलाल भी हो गया। हाँ जो आदमी जाये ही उम्रे की नियत से, वह उम्रे का एहराम बाँधे और 


.. उम्रा करके हलाल हो मगर हज की नियत वाला उम्रे का एहराम क्यों बाँधे? और रसूलुल्लाह (%) ने... 


भी हज ही का एहराम बाँधा था। बावजूद उम्रा दाख़िल होने के फिर भी हलाल हज की तकमील के 
बाद ही हुये थे। बाक़ी रहा आपका स़हाबा को ये हुक्म देना कि हज के एहराम को उम्रे के एहराम में 
बदल. कर उम्रा करके हलाल हो जाओ, ये मख़्सूस हुक्म था जो मख़्सूस हालत में वहय की बिना पर 

.. हंगामी तौर पर जारी किया गया। ये हमेशा के लिये है, लिहाज़ा अब जो हज करना चांहता है, वह हज. 
. ही का एहराम बाँधे या फिर हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधे और हज की तकमील के बाद ही 
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एहराम ख़त्म करे। सय्यदना उमर फ़ारूक़ (#) के इस इज्तेहाद में कोई शक नहीं लेकिन स़ाहिबे 
कुर्जान का अमल और तमत्तोअ के लिये आपका हुक्म यक़ीनन मुकद्दम है क्योंकि आप ही शारेझ़ हैं, _ 
और ये कोई वक़्ती हंंक्म न था जैसा कि सय्यदना उमर वगैरह ने समझा बल्कि ये इस्तेहबाब हमेशा के ._ 
लिये है जेसा कि एक साइल के जवाब में आप ($६&) ने फ़रमाया कि उम्रा हज में ता'क़यामत दाखिल 
हो गया। इससे तख़सीस का मौक़िफ़ कमज़ोर ठहरता हैं। बलल्‍लाहु आलम! 


क्‍ (2740) हज़रत मुतर्रिफ़ फ़रमाते हैं कि हज़रत 
इमरान बिन हुसेने (#) ने मुझसे कहाः 


.. ससूलुल्लाह ($%) ने तमत्तोअ फ़रमाया: हमने भी 


आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर एक कहने 


वाले ने अपनी राय से कहा (कि तमत्तोअ नहीं द 


करना चाहिए) _ 


(2740) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2729, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 379 


| फट डटपकपदपरपफरपपरपरपपरपटपपपपपरऋरपरफरससऋनरपननप नकद दद दायर" 






 (2744) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (%&) 

बयान करते हैं कि हम हज़रत 'जाबिर बिन 

_अब्दुल्लाह (#%) के पास आये ओर उनसे 
_ नबी($) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान 


फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) को मदीने में रहते 


... हुये नौ साल हो चुके थे, फिर (दसवें साल) तमाम 


लोगों में ऐलान कर दिया गया कि इस-साल 
रसूलुल्लाह ($४) हज के लिये तशरीफ़ ले जायेंगे, 


लिहाज़ा बहुत ज़्यादा लोग मदीना मुनव्ववा आ _ 


. गये। हर एक की ख़वाहिश थी कि वह रसूलुल्लाह 


. ($8) की इक़््तिदा में हज करे ओर जिस तरह आप 


हज करें वह भी उसी तरह करे रसूल (%) हज के 


| बाब : (5) लब्बेक कहते वक़्त हज या | 


** 0, 096 


(४३ >> “० १ 
ु (६६७ ० है| ४ ्ट्रै >प्श्ण ( | (22 


०५ ७७ ४७ ० 2 ५७४७ 
७.3 22० (४ (४४५ (32 जज 25०0 (र£ ५.५४ ह 
०५८) $| २८०० ८३ 3:52 » ०७ ०७ 
& + ०.५, 4५ *४ ० ५४ 

2 ५७ ७.३ ०७ 4०७ (६८5; 


42.20॥255 ७:०० 





#ा ० 
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द 5 ४ २ ०४५०७ ५४ श्जि 
०५०) 3 छ.5उ 20३ काम *ए गल । 


22८५ 353 0.3 ००% ००. 


3 िह 3 | ४ (| (*ट 03 | (् 6७३2३ हट 
5 ६७ ७ ५०५ 4०० 40॥| (० 5॥॥ 
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!32५ ०३) 
लिये निकले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी ४ 5 20 5 (25 
थे। हम भी आपके साथ निकले। रसूलुल्लाह (%६) के कीच ओ लि आल गो 
हमारे दरम्यान थे। आप पर वहय उतरती थी और ४? 7 ०४ याद का आवक 
आप ही क़ुर्ान मजीद की स़ही तफ़्सीर जानते थे,.. १४ ८७८७ 2६ ८७ 4७ ६६५५ 5-५४ 
लिहाज़ा जो आपने किया, हमने भी किया। हम 2४५ ४७,३४७।| ८८ ०५५ ५६ «(| ,० 
(मदीना मुनव्वरा से) निकले तो हमारी नियत हज (८ ७; 4.6 
ही की थी। क्‍ 
(274) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस " 
273, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3720... क्‍ . - (6४४ 
फ़वाइद व मसाइल : () "नौ साल' आपने इस दोरान में उम्रे तो तीन किये मगर हज नहीं फ़रमाया। 
(2) ऐलान करवाया गया' ताकि तमाम मौजूद मुसलमानों को रसूलुल्लाह (#) की ज़ियारत 

स़हाबियत ओर इक्तेदा का शर्फ़ हासिल हो। हज के अफ़आल बराहे रास्त आपसे सीखें। आपसे शरीयत 
के दीगर मसाइल का इल्म हासिल करें और मुसलमानों की इज्तेमाईयत और शान व शौकत का इज़्हार 
हो। (3) नियत हज की थी' यानी मदीने से निकलते वक़्त वरना एहराम के वक़्त तो कुछ लोगों ने उम्रे 
का एहराम भी बाँधा था जेसा कि पीछे गुज़रा। या अक्सरियत की बात है। (4) इमाम नसाई (५४ 
ने शायद नियत के अल्फ़ाज़ से ये इस्तिम्बात किया है कि हज या उम्रे की सराहत ज़रूरी नहीं। वैसे इस . 
हदीस में मुताल्लिक़ा मसले की वज़ाहत नहीं। बहुत सी रिवायात में (लब्बेक बिउम्रतिव व हज्जा) के _ 
अल्फ़ाज़ स़राहतन रसूलुल्लाह (%) से मज़्कूर हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 563, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 232) वैसे इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि नियत काफ़ी है। लब्बैक के साथ हज या उम्रे 
को सराहत ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इब्तेदाई लब्बैक में ज़िक्र हो तो अच्छी बात है। 


(2742) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ,3,८ .) 4४॥ 2८75 5 ७:8| 
हम (हज्जतुल विदा में) निकले तो हमारी नियत. अं ः 
हे ७॥ ०5७ &5 ४5७५ 5 5 ,७.। 

सिर्फ हज की थी। जब हम सरिफ़ के मक़ाम पर... कर का 
पहुँचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह (%) 
मेरे पास तशरीफ़ लाये तो में रो रही थी। आपने. && ८“ ४ ७ ७४7 2८ ८८ 5६४८ 
_फ़रमाया: 'क्या तुझे हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने. ५,5१9 ६७४ <७ ६55७ 5६ .»./ 
कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: ((कोई बात नहीं). 4... , ७ .. , .»- ४३८ कं ३ 
| बेटियों 7. [|>-5 <.> <3... ५७ (०७ | ॥॥| 

ये ऐसी चीज़ है जो आदम की बेटियों पर अल्लाह द कक 6 5३ ह 
* ४५०७ “४ «| (० ५0 ०,०३3 ७७ 





क्‍ ) श् 2 0४ ०2 हे 
)) | ५५9० है! >> (७५.० £( ४४ 2 जज 
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2/:0:40। हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्‍ (न ) 0०6४ % 437 | 


_तज्ाला की तरफ़ से मुक़रर है, लिहाज़ा जो दूसरे... म्ू< 5, " | " 0७ «७४ ७॥५ 





 मुहरिम करें, तू भी करती रह मगर बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न करना। 
(2742) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 


है. ए ु | 
ः 53 + ०! | ५8 £५४४ | ४ ०! ०5 | 
60 09 ; 56 हा न (:; ( 
. #2४४ हि ७ ले  #+ | ५८ 


29, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 372व. " 2200 ०५० १8 2 

फ़वाइद व मसाइल : () सरिफ़ के मक़ाम पर पहुँचे' यहाँ हदीस़ में इख़ितसार है कि हमारी नियत 

तो हज की थी मगर आपने कुर्बानी न लाने वाले अफ़राद को हज का एहराम उम्रे में तब्दील करने का 

. हुक्म दिया। मैंने भी हज का एहराम उम्रे में तब्दील कर लिया मगर अब हैज़ शुरू हो गया। इस वजह से 

सय्यदा आयशा (.) को परेशानी लाहक़ हूईं तो रसूलुल्लाह (#8) ने मज्कूरा तरीके की वज़ाहत 

फ़रमा कर परेशानी दूर फ़रमा दी। (2) 'जो दूसरे मुहरिम करें' दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि जो 
मुहरिम करता है, वह तू भी कर। 





| "हि किये बगैर एहराम बाँधना 





(2743) हज़रत अबू मूसा (-&) से मरवी हे कि. 


. मैं (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) यमन से आया 
: तो नबी (%) ने बतहाअ (मक्का) में पड़ाव डाल 
रखा था। आपने फ़रमाया: तूने एहराम बाँधा हे? ' 


मेंने अर्ज़ किया: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'केसे 


_बाँधा है?' उन्होंने कहा: मैंने कहा था: उस एहराम 
के साथ जो नबी ($#£) का एहराम हे, लब्बेक 


कहता हूँ। आपने फ़रमाया: 'बेतुल्लाह का तवाफ़ _ 


करो ओर स़फ़ा मर्वा की सई करो और हलाल हो 
जाओ।' मेंने इसी तरह किया, फिर में (अपने 


क़बीले की) एक औरत के पास आया तो उसने. 


मेरे सर से जूएँ निकालीं। मैं लोगों को इस बात का 


. फ़तवा दिया करता था (कि तमत्तोअ जायज़ है). 


यहाँ तक कि हज़रत उमर (.$%) की ख़िलाफ़त का 


बाब : (52)पमुहरिम का नियत मुअय्यन 





0४ अर <5 0७ . 


०0०८-५८ 4.2 ट् (४ (97) ५ 
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दौर आ गया तो एंक आदमी ने मुझसे कहा: ऐ 


अबू मूसा! अपना ये फ़तवा रोक लो। शायद तुम. 


नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे बाद 
हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी किया है? मेंने 


कहा: ऐ लोगो! जिस शख़्स को हमने ये फ़तघा क्‍ 


दिया हो, वह ज़रा इन्तेज़ार कर ले (यानी उस पर 


अमल न करे), हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे 


पास तशरीफ़ लाने वाले हैं तो तुम उनके हुक्म की 
पाबन्दी करना। हज़रत उमर (:#) (आये तो मेरे 
इस्तेफ़सार पर) कहने लगे: अगर हम अल्लाह की 
किताब को लें तो वह हमें मुकम्मल करने का 
हुक्म देती है और अगर नबी ($%४) की सुन्नते 
मुबारका को लें तो नबी ($%) हलाल नहीं हुये थे 
यहाँ तक कि कुर्बानियाँ ज़बह हो गईं। 

(2743) तख़रीज : (सनंद स़ही) देखें, हदीस: 
2739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3722, 
बुख़ारी, हदीस: 565, मुस्लिम, हदीस: 22॥ 


2० 55 4६5 ४४९४ 


४६७; 8 ७ :० 5859 ७ 
| 205 35 >८ <:5.5) «>>» 
छः 25 र/ <&-७। ७ ४2,० 
(6७ ४ 2०७ . »८ 2<<॥ 
5० 3०५/| 


*.. #-> | >> ५८ +9 3 5०5४ 


. 28७ ५0 ७४, ७७ | >++ ०७५ 


>> &४ 3७ ४५०३५ 4:४५ 4४ ० 
है; ## उंट४ # ७७3 4४४ 4. 


4८ ५4४ 


फ़ायदा : बाब का मक़स़द ये है कि एहराम बाँधते वक़्त कोई ज़रूरी नहीं कि हज या उम्रे की मुअय्यन 
नियत की जाये बल्कि किसी दूसरे की नियत से उन्हें मुताल्लिक़ भी किया जा सकता है। अलबत्ता 
अफ़आल शुरू करने से क़ब्ल तअईन हो जाना ज़रूरी है जेसा कि ऊपर दी गई सूरत में हुआ कि हज़रत 
अबू मूंसा (;) ने इब्तिदाअन तो एहराम मुब्हम रखा (कइहलालिन्नबी), फिर अफ़आल शुरू होने से 
कब्ल आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि उम्रा करके हलाल हो जाओ। आइन्दा हदीस़ में भी यही सूरत है। 


(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2739)... 


(2744) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (४४५8) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर (.$) के पास आये 
. और हमने उनसे नबी (%$) के हज के बारे में पूछा 
तो उन्होंने बयान फ़रमाया कि हज़रत अली(+#&) 
यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आये ओर 


०७ ८ जन+)ाब०  > ८-0५७००..० हम 
०9३७ पाई 20७  छ& 


ना 


ह् 


०८ (४.७ ०७ , ४24 3०४८ ७४:७]। 
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रसूलुल्लाह ($8) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 


जानवर लेकर आये। आपने हज़रत अली (.$) से 
: पूछा: तुमने कया एहराम बाँधा हे?' उन्होंने कहा: 


हर मेंने कहा हैः में एहराम बाँधता हूँ रसूलुल्लाह 


: ($#६) के एहराम की तरह। ओर मेरे साथ कुर्बानी 
के जानवर भी हैं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 
(उम्र करके) हलाल न होना। 

. (2744) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 273, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3723, 3724 


७, ७ 


"5 अत व आओ 8 


७," 2७0 06 (४ 200 50 ००३ 
॥ ६७ <&5 ०७४. "२ न 
3 बदन 4 पल 520 ०५० 5 ठ ।. 
"०5१७" ०७ , दही 5 


फ़ायदा : हज़रत अली (#) के साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह उनके ज़बह करने से पेशतर 
हलाल न हो सकते थे। हज़रत अली (;&) का एहराम भी मुब्हम और रसूलुल्लाह (%६) के एहराम के. 
साथ मुअल्लक़ था, यानी एहराम में जो नियत रसूलुल्लाह ($8) की थी वही हज़रत अली(&) की 


भी थी। इसमें हज या उम्रे की तअय्यन नहीं थीं। 


(2745) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि क्‍ ७ 


हज़रत अली (+) यमन की हुक्मरानी से फ़ारिग 
_ होकर आये तो नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! 


तुमने क्‍या एहराम बाँधा हे?' उन्होंने कहा: जो . 


रसूलुल्लाह ($%8) ने एहराम बाँधा है। आपने 
“ फ़रमाया: 'कुर्बानी के जानवर (कुर्बानी वाले 


दिन) ज़बह करना ओर उस वक़्त तक मुहरिम रहो 


जैसे कि तुम हो।' हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया 
कि हज़रत अली (#) अपने लिये कुर्बानी के 
जानवर लाये थे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4352, मुस्लिम 
हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3725 


(2746) हज़रत बराअ (:&) से मरवी है कि जब 


नबी (%) ने हज़रत अली (+#) को यमन पर 
हाकिम मुक़र्रर फ़रमाया तो में भी उनके साथ था। 


य ($ 5060५» - ९ * 
है| 3: ३ ५: ड्रैब०>५० (तर >>] हि 


8७ ७ 52 5 3: >>] 
४७ ४४७८ ०४७ €8+४ >> बस 
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जब हज़रत अली (.#&) नबी (%४) के पास (यमन 
से हज्जतुल विदा में मक्का) आये तो हज़रत 
अली (.#) ने फ़रमाया: मैंने देखा कि हज़रत 
फ़ातिमा (&) ने घर को ख़ुशबू लगा रखी थी। में 
(हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ तवज्जा किये बग़ेर) 


घर से गुज़र गया तो वह मुझे कहने लगीं: क्या. 


वजह है? (आप तवज्जा नहीं फ़रमा रहे)? 
रसूलुल्लाह ($#) ने अपने स़हाबा को ख़ुद हुक्म 
. दिया है ओर वह हलाल हो चुके हैं। मेंने कहा: मैंने 
तो नबी ($%४) के एहराम की तरह एहराम बाँधा है, 
फिर में नबी ,(%#) के पास आया। आपने 
फ़रमाया: 'तुमने केसे एहराम बाँधा हे?' मेंने 
कहा: मेंने आपके एहराम की तरह एहराम बाँधा 


 है। आपने फ़रमाया: 'में कुर्बानी के जानवर साथ 
लाया हूँ ओर मैंने हज ओर उम्रे का इकट्ठा एहराम 


बाँधा हे। 


(2746) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2726, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3726 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मुझे भी उनके साथ कुछ ओक़िये मिले थे, फिर _ 





(0०४४ +# 440 


८ हैं। ६ की (ं ्र कण] (६७ ०७ हर 





. &<<570७ 4५20 5 5७८८ ... 4 
हम 2) (० 6.४ ०; ८ 6 


५ >न्दी 5०3 
०५ 4४ >> ८-० ० 2७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जेसा कि तफ़्सील हदीस नम्बर 
2726 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) 'औक़िये मिले थे' औकिया चालीस दिरिहम का होता है। 


मालूम होता है वक़्ती तौर पर ज़कात वगैरह इकट्ठी करने पर मुक़॒र्रर किये गये होंगे तो उस काम के ऐवज़ 
उन्हें कुछ ओकिये मिले। (3) ख़ुशबू लगा रखी थी' क्योंकि वह उम्रा करके हलाल हो चुकी थीं और 
: उन्हें तबक्नो थी कि हज़रत अली (:&) भी हलाल हो जायेंगे लेकिन चूंकि हज़रत अली(+&) के साथ 
कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह यौमे नहर से पहले हलाल नहीं हो सकते थे।.... 
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बिक 5०१ बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी 
(शामिल) कर सकता है? _ | हे? 


(2747) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क्रूल हे कि जिस 
. साल हज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 

_ज़ुबेर(:&) पर हमला किया तो हज़रत इब्ने 
उमर(:&) ने उस साल हज का इरादा फ़रमाया। 
उनसे कहा गया कि इन (हज्जाज ओर इब्ने ज़ुबेर) 
के दरम्यान लड़ाई होगी ओर ख़तरा हे कि लोग 
आपको बेतुल्लाह से रोकें। उन्होंने फ़रमाया: 
. (क्ुर्अान में है:) 'यक़ीनन तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह 





(%४) के तजज़ें अमल में बेहतरीन नमूना हे |! ऐसी क्‍ 


सूरत में में उस तरह करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह 
(%६) ने (घुलह हुदेबिया के ज़माने में) किया था। 
में तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मेंने उम्रे का एहराम 
बाँध कर उसे अपने आप पर वाजिब कर लिया हे, 
फिर वह निकले यहाँ तक कि जब वह बेदा 
(मक़ाम) पर पहुँचे तो कहने लगे: हज और उम्र 
का मामला (अगर में बेतुल्लाह तक न पहुँच 
सका) तो एल ही हे, लिहाज़ा में तुम्हें गवाह 
. बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी 
वाजिब कर लिया है (यानी एहराम में हज को भी 


दाख़िल कर लिया है) फिर उन्होंने कुर्बानी का. 


जानवर भी साथ ले लिया जो उन्होंने क़ुदेद से 
ख़रीदा था, फिर वह दोनों (हज व उम्रा) की 


लब्बेक कहते हुये चले यहाँ तक कि मक्का 
मुकर्मा पहुँच गये। बेतुल्लाह का तव़ाफ़ किया। 
सफ़ा मर्वा की सई. की ओर उससे ज़्यादा कुछ न क्‍ 
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५. हजसेमुताल्लिक़ अलकाम वमसाइल (जा) 


किया। (उस वक़्त) न कुर्बानी की, न स॒ , |. ॥॥ ॥०» ५0 ),०८ (७ 2058 
मुण्डवाया, न बाल कटवाये और न किसी हराम द का 
चीज़ से हलाल हुये यहाँ तक कि कुर्बानियों का... ..* ४७ 
... दिन आ गया, फिर उन्होंने कुर्बानी ज़बह की ओर... 
. सर मुण्डवाया और उन्होंने ये 6़ाल किया कि 
उन्होंने पहले तवाफ़ के साथ अपने हज व उम्रे का 
तवाफ़ मुकम्मल कर लिया हे। हज़रत इब्ने 
उमर(.&) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%7) ने ऐसे 
ही किया था। 
(2747) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 640 
मुस्लिम, हदीस: 230/82, सुनन अल .कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 3727 द 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (.&) ने यज़ीद की हुकूमत के ख़िलाफ़... 
मक्‍के में पनाह ले रखी थी, फिर उन्होंनें ख़िलाफ़त का दावा कर दिया। अहले इस्लाम के बहुत से 
इलाक़ों ने उनकी बैअत कर ली। इधर मरवान की वफ़ात के बाद उनका बेटा अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा 
बना तो उसने आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) का इलाक़-ए-हुकूमत कम 
करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उनका तसल्लुत सिर्फ़ मक्के की हद तक रह गया। 73 हिजरी में 
अब्दुल मलिक ने हज्जाज को उनका क़लञ क़मअ करने के लिये भेजा। हज्जाज ने मक्का मुकर्रमा का 
मुहासरा करके लड़ाई शुरू कर दी। आख़िरकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (.&) शहीद हो गये और 
उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। रहे नाम अल्लाह का। इस साल ख़तरा था कि शायद हज के दिनों से पहले 
लड़ाई ख़त्म न हो और हज न हो सके, मगर लड़ाई पहले ही ख़त्म हो गई और बाक़ायदा हज हुआ। 
(2) इससे मालूम हुआ कि हज का इरादा रखने वाले को अगर रास्ते में ख़तरा हो तो उसके बावजूद 
वह हज की नियत से निकल सकता है बशर्ते कि उसे यकीन न हो बल्कि बच जाने की भी उम्मीद हो। ये 
. “अपने आप को हलाकत में डालना' नहीं है। (3) बेहतरीन नमूना हैं' उनका मतलब ये था कि 
रसूलुल्लाह ($8) को भी उम्र-ए-हुदेबिया में बेतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया था, जैसे आपने 
किया, हम उसी तरह करेंगे। जहाँ रोक दिये गये, वहाँ कुर्बानियाँ ज़बह कर देंगे, हजामत बनवायेंगे और 
हलाल हो जायेंगे। (4) 'पहले तवाफ़ के साथ' इस जुम्ले का ज़ाहिरी मतलब ये है कि उन्होंने 
 बैतुल्लाह पहुँचते वक़्त जो तवाफ़े क़दूम और सई किये थे, उन्हें काफ़ी समझा ओर मज़ीद तवाफ़ नहीं 
.. किया। लेकिन ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं क्योंकि यौमे नहर को तवाफ़ करना क़तई बात है। इसके बगेर हज _ 
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नहीं होता, लिहाज़ा इस जुम्ले का मफ़्हूम या तो ये होगा कि उन्होंने हलाल होने के लिये पहले तवाफ़ 
व सई ही को काफी समझा। फ़र्ज़ तवाफ़ का इन्तेज़ार नहीं किया बल्कि वह बाद में कियां। और ये 
बिल्कुल स़ही है। यौमे नहर में तो कुर्बानी के बाद एहराम ख़त्म हो जाता है, तवाफ़ हलाल होने के बाद 
किया जाता है। या तवाफ़ से सई मुराद ली जाये, यानी उन्होंने पहली सई (जो तवाफ़े क़दूम के साथ की 
थी) ही को काफ़ी समझा और यौमे नहर के तवाफ़ के बाद सई नहीं की। इमाम शाफ़ेई (4४:2४ ) किरान 
. (हज व छ्रम्रा इकट्ठा करना) की सूरत में इसी के क़ाइल हैं कि अगर पहले सई की हो तो यौमे नहर को _ 
सई की ज़रूरत नहीं। और सिर्फ़ हज की सूरत में अहनाफ़ भी इसी बात के क़ाइल हैं। ये दो मफ़हूम मुराद 
हों तो ये जुम्ला सही है वरना ये जुम्ला दीगर कस़ीर रिवायात के ख़िलाफ़ होने की वजह से गैर मोतबर 


_ है। (सई को भी तवाफ़ कह लिया जाता हे) 





(2748) हज़रत इब्ने उमर (.#&) बयान करते हें 


कि मेने रसूलुल्लाह ($%) को लब्बेक कहते 


सुना। आपे फ़रमा रहे थे: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! 
लब्बैक ....... ला शरीक लक) 'में हाज़िर हूँ। ऐ. 
अल्लाह! में हाज़िर हूँ। में हाज़िर हूँ। तेरा कोई 


शरीक नहीं। में हाज़िर हूँ। बिला शुब्हा तमाम 
तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ ख़ास हैं ओर 
हुकूमत भी तेरी है। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत 
अब्दुल्लाह लिन उमर (#) कहा करते थे कि 


रसूलुल्लाह (%) ज़ुल हुलेफ़ा में दो रकअतें पढ़ते 


थे, फिर जब ऊँटनी ज़ुल हुलेफ़ा की मस्जिद में 
आप को लेकर खड़ी होती तो आप बलन्द 
आवाज़ से ये कलिमात अदा फ़रमाते। 

(2740) तख़रीज :- (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
284/2], बुख़ारी, हदीस: 595, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3728 
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फ़वाइद व मसाइल : () एहराम में दिल की नियत अस़ल है लेकिन इसके साथ ज़बान से लब्बैक 
की अदायगी का एहतिमाम भी होना चाहिए। सिर्फ दो अन सिली सादा चादररें पहनने से एहराम शुरू नहीं 
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द सर )] 
* होता जब तक दिल की नियत और लब्बैक की अदायगी न हो। (2) लब्बैक आम तौर पर किसी के 
बुलाने के जवाब में कहा जाता है। ग़ालिबन ये लब्बैक उस ऐलान के जवाब में है जो इब्राहीम (४६४७) ने 
. हज की फ़र्ज़ीयत के बारे में बेतुल्लाह की तकमील के बाद किया था क्योंकि इस ऐलान का ताल्लुक़ हर 
. इन्सान से उस वक़्त होता है जब वह हज करने जाता है। (याद रहे कि यहाँ हज से मुराद हज और उम्रा 
दोनों हैं क्योंकि उम्रे को हज्जे असगर भी कहा जाता है। (3) लब्बैक मुख़्तस़र है एक लम्बे.जुम्ले से, 
जिसके मानी हैं: ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर बार बार अपने आपको पेश करता हूँ। अगरचे अल्लाह तआला 
के सामने पेशी नमाज़ वगैरह में भी है लेकिन हज की पेशी एक ख़ुसूसी रंग रखती है, लिहाज़ा लब्बैक 
हज ही के साथ ख़ास़ है। (4) लब्बैक पुकारने को इहलाल' कहा जाता है क्योंकि 'इहलाल' के मानी _ 
हैं, आवाज़ बलन्द करना। चूंकि लब्बेक बलन्द आवाज़ से पुकारी जाती है लिहाज़ा उसे 'हहलाल' कहते 
हैं, फिर चूंकि लब्बैक से एहराम शुरू होता हे, इसलिये 'इहलाल' एहराम के मानी में भी आता है। (5) 
'जब ऊँटनी आपको लेकर खड़ी होती' एहराम का तरीक़ा ये है कि गुस्ल करके अन सिली और सादा दो 
चादरें तहबन्द और क़मीस़ की जगह लपेट ली जायें, फिर फ़ौरन लब्बैक शुरू कर दिया जाये और फिर 
वक़्तन फ़वक़्तन बलन्द आवाज़ से लब्बैक पुकारते रहें। उम्रे वाला हरम तक और हज वाला 0 तारीख़ 
को रमी की आख़री कंकरी के साथ तल्बीया बन्द करेगा। नबी ($६) ने नमाज़ के फ़ौरन बाद ही लब्बैक 
कह दिया था मगर वह चन्द क़रीबी अफ़राद ने सुना, फिर जब आप सवारी पर सवार हुये तो फिर 
लब्बैक पुकारा जो पहले से ज़्यादा लेगों ने सुना मगर सब ने नहीं, फिर आप बैदाअ के टीले पर चढ़े तो 
. फिर लब्बेक पुकारा जो तक़रीबन सब ने सुना। जिसने जहाँ सुना, बयान कर दिया, कोई इख्ितिलाफ़ नहीं। 
(6) तल्बीया आपने सबसे पहले कौनसी नमाज़ के बाद पुकारा? एक राय के मुताबिक़ नमाज़े फ़ज् के 
बाद। मोक़िफ़े हाज़ा (इस मोक़िफ़) की दलील में सहीह बुख़ारी की हदीस पेश की जाती है। देखिये: 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 55) लेकिन इस हदीस़ में इसकी कोई स़राहत नहीं। सहीह मुस्लिम (हदीस: 
243) और सुनन नसाई (हदीस: 2756) की रिवायत से मालूम होता है कि ये नमाज़े जुहर थी और 
यही दुरुस्त है क्योंकि नबी ($&६8) असर के वक़्त जुल हुलैफ़ा पहुँचे थे, और आपने अम्न की नमाज़ क़स्न, 
यानी दो रकअत अदा फ़रमाई थी, फिर रात आपने जुल हुलेफ़ा ही में गुज़ारी और दूसरे रोज़ नमाज़े जुहर 
के फ़ोरन बाद तल्बीये का आगाज़ फ़रमाया, फिर जब आप ऊँटनी पर बैठ गये तो तल्बीया पुकारा और 
इसी तरह बैदाअ (टीले) पर तल्बीया पुकारा। (7) कुछ रिवायात में है, नबी ($8) ने जुल हलैफा में 
नमाज़ पढ़ी (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 532) ये नमाज़ एहराम की दो रकअतें थीं या अम्ल के दो फर्ज़ थे? 
हाफ़िज़ इब्ने हजर(4४७2 ) ने लिखा है कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से दोनों बातें मुहतमिल हैं, लेकिन दूसरी 
- रिवायात में सराहत है कि आपने जुल हुलैफ़ा में जो दो रकअतें अदा फ़रमाई थीं, वह अम्न की नमाज़े .. 
दोगाना थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/493, मतबूअ दारुस्सलाम, ज़ेरे बहस हदीस: 532) इसलिये 
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ुल्लन्जड ककतर 
: इसे एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने के हुक्म या इस्तेहबाब के लिये नमन क़रार नहीं दिया जा 
सकता, अलबत्ता कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि नबी ($£) आते जाते जुल हुलैफ़ा 
में दो रकअत पढ़ा करते थे। इससे मुत्लक़न ज़ुल हुलैफ़ा में बतौर तबरुक के दो रकअत पढ़ने का जवाज़ 
या इस्तेहबाब तो मालूम होता है लेकिन एहराम के वक़्त या एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने का 
इस्बात नहीं होता। शैंव्ध अल्बानी (४४४४ ) ने भी लिखा है कि एहराम की कोई मख़्सूस नमाज़ नहीं 
 अलबत्ता वह वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का हो तो नमाज़ के बाद एहराम बाँधा जाये, रसूलुल्लाह(%६) का उस्वा 
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भी यही है। (मनासिकुल हज्ज वल्डम्रा, लिल अल्बानी, स॒फ़ा: 5, 6, मक्तबा अल मआरिफ़, रियाज़) 


. (2749) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 


रिवायत है कि नबी (%) यूँ लब्बेक कहते थे 
(लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ...... ) में 
हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाज़िर हूँ। बार बार 


: हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। 
यक़ीनन तमाम तारीफ़ें ओर एहसानात तेरे साथ ही _ 


ख़ास हैं ओर हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा कोई 
शरीक नहीं। 


(2749) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3729. 


(2750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($%) की लब्बेक _ 


इस तरह थी (लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक 

'में हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाज़िर हूँ। बार बार 
 हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। में हाज़िर हूँ। 
यक़ीनन तमाम तारीफ़ें तेरे लिये हें और इनामात 
तेरे साथ ख़ास हैं ओर हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा 
कोई शरीक नहीं। 

(2750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
549,. मुस्लिम, हदीस: 84, मौता: /337 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3730... 


28 <यं 


नी 
दर 
०७८2 2060 “2.6० | (£ ४4 | 


6: 6 9. ९ 
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(00४78 446 | 
._ (275व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ७&४& ०४७ ८2| ५ </४४ ७:४| 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) की लब्बैक इस... .... ७. ६ # ७ अड । 
तरह थी: (लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ....).... + और क्‍ 
'हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाज़िर हूँ। में हाज़िर हूँ. /४ | डॉ ४ 4४ न 7 १४ 
तेरा कोई शरीक नहीं। में हाज़िर हूँ। बिलाशुब्हा «४ »-० ५0 2५; 4.5 <5७ 0७ 
तारीफ़ और एहसानात तेरे साथ ख़ास हैं ओआ 3 | था| अर " 2, ५.५ 
. हुकूमत भी। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत इब्ने 3 585 उ् ॥ | व 2, 4 
उमर (.&) ने इसमें ये अल्फ़ाज़ (अपनी तरफ़ से) कु 
बढ़ाये: (लब्बैक व सअदैक, वल्ख़ेरु फ़ी यदेैक,.. ०४ १४ १४३ - " ४४ ४५.८ ४ ८/०॥; 
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वर्गबाउ इलेक वलअमलु) 'हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ. जी 32:७5 2४20४ 2700 75 
और अपने आपको तेरे हुज़ूर पेश करता हूँ। हर , (॥ <दी 2८६१ ४05 
क़िस्म की भलाई तेरे ही हाथों में हे। हमारा माँगना ._ 

भी तुझी से हे ओर अमल भी तेरे ही लिये है।' 


(275) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3737 

फ़ायदा : अल्फ़ाज़े तल्‍्बीया में अफ़ज़ल यही है कि रसूलुल्लाह (#&) के तल्बीये पर इक़््तेसार (बस) 

किया जाये लेकिन अगर कोई इसमें इज़ाफ़ा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं चूंकि कुछ सहाब-ए- 

किराम(#9) ने रसूलुल्लाह (#६) की मौजूदगी में तल्बीया के अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा किया था जिंस पर 

आपने ख़ामोशी इख़ितयार फ़रमाई, तो साबित हुआ कि तल्बीया के अल्फाज़ में ऐसा इज़ाफ़ां किया जा 

. सकता है जो अल्लाह की ताज़ीम पर मबनी हो, यही क़ौल जुम्हूर उलमा का है। तफ़्सील के लिये... 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/220-224). यु 


(2752) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . 35७७ ७४ 05 80% 58 ४ एटा 
से रिवायत हे कि नबी (%) की लब्न्बेक यूँ थी: ४ 

| (४ मिकनि ह ४] (| रड. धन) 
(लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ...... ) 'हाज़िर . ० हम कम 


हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार हाज़िर हूँ।.. ४ “० ०४२ 2४६ ७ '5४«० 

. तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ। यक्ीनन तमाम 255 ६» 5७ 0७ ..,६:७ . ४0 ,४८ 
द तारीफें क्‍ ओर इनामात तेरे लिये खास हैं। हे द द । _+#/ < 2.2 । (४५०५ ०.५ द हि हि 2! 
. (2752) तख़रीज : (सनद स़ही)-मुसनद अहमद: हद 
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/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3732 
देखें, हदीस: 3049 
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७.०४१० 447 


 3554 5 &्ष आ ४, 5 + 4४ 25 


नर 


फ़ायदा : ये रिवायत मुख़तसर है। गुज़िश्ता मुफ़्स्सल रिवायात में तल्बीये के मुकम्मल अल्फ़ाज़ 


मोजूद हैं। 


(2753) हज़रत अबू हुरेरह (#%) बयान करते हैं 


कि नबीं (%) की लब्बेक ये थी: (लब्बैक 
इलाहल हक्क) 'में हाज़िर हूँ ऐ माबूदे बरहक़।' 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (५$&8 )) बयान करते 


हैं कि मैं नहीं जानता कि इस रिवायत को अब्दुल 
अज़ीज़ के अलावा किसी और ने अब्दुल्लाह बिन 


फज्ल से मरफूअ मुत्तसिल बयान किया हो, बल्कि _ 


इस्माईल बिन उमैया ने उनसे ये रिवायत मुर्सल बयान 


की है। (गोया इमाम नसाई अब्दुल अज़ीज की रिवायत 


को दुरुस्त नहीं समझ रहे) 
(2753) तख़रीज 

हदीस: 2920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हद्रीस 
3733, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/72, हदीस 
. . 2623, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 975, वल हाकिम 
| १/449, 450. 
क्‍ बाब : (55) 
बलन्द आवाज़ से लब्बेक कहना 









(2754) हज़रत साइब (+&) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः: - 'मेरे पास 
जिब्नरील(9४४) आये ओर कहने लगे: ऐ मुहम्मद! 


अपने साथिग्रों को हुक्म दें कि लब्बैक बलन्द 


आवाज़ से कहें। 


(सनद सही) इब्ने माजा द 






. >> 23% & रथ (४! द 
5 «० 430 0५०; 46 «0 4 बडी 


8 5 5 6 0 | 
की फेक ८५! | (2 हल 3.८2 (+ ५ (>> द 
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(2754) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 0 & |. #& " (8 ॥.., ०.५ ०॥। 
829, व इब्ने माजा, हदीस: 2922, अल हुमेदी, व 2 आ 5 पी 
हदीस: 855, सुनन अल कुब्रा लिननससाई, हदीस: . “| ४ ५ 
3734, -व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2625, ..' » "22४४५ +#| 
2627, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 974 वगैरह. क्‍ 

फ़ायदा : ज़िक्र अगरचे आहिस्ता बेहतर होता है मगर जो ज़िक्र शिआर का दर्जा हासिल कर ले और 
हर किसी पर लाज़िम हो, उसे बलन्द आवाज़ से अदा करना अफ़ज़ल होता है? जैसे तकबीरात और 
लब्बेक वगैरह, ताकि दूसरों को भी रगबत हो और जो शख़्स नहीं जानता, वह भी सीख ले, और 
तल्बीया एहराम की ख़ुसूसी अलामत है क्‍योंकि लिबास तो कोई भी पहन सकता है, लिहाज़ा तल्बीया 
बलन्द आवाज़ से कहा जाये ताकि एहराम का ऐलान हो जैसे कुर्बानी के जानवर (जो बैतुल्लाह को 
. भेजे जायें) के गले में कलादा डालना। 





(2755) हज़रत इब्ने अब्बास () से रिवायत ४४७ 3७ (६5 
: है, रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ के बाद तल्बीया 


0 4 रे 
| ४ + अर २ सील (री 6 ०००३०- 


. पुकारा। 
| 0५०) ७ «३० 
(2755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: + | #+ £ॉैं ८५० ० 2 (० 
. 8१9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3735... हर .४9.4॥ 25 (७ & ०.) 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इससे एहराम की नमाज़ मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग 
' समझते हैं बल्कि जुहर की नमाज़ थी, जिसके बाद आपने तल्बीया कहा, चुनांचे अगली रिवायत में 
इसकी संराहत है। द 


... (2756) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि ,:५0॥ ७5 ६०2 ४ 5७०५ ७:24 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की नमाज़ बेदाअ में +-ऊती 5 5७ ४६ 38 

पढ़ी, फिर सवार हुये ओर बेदाअ के पहाड़ पर चढ़े' . शक डी 

और जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसी वक़्त हज. है? ही ड 

ओर उम्रे की लब्बेक कही थी। राई ॥# हज 4 (0 (०७ 

(2756) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:. १:४५ ह#४५ 383 4-४४ (< 

2663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3736... 2663, सुनन अलकुब्शा लिननसाई, हदीस: 3736... #&| >> 
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(2757) क्‍ हज़रत जाबिर (:&) से नबी (%) के 
हज्जतुल विदा के बारे में रिवायत हे कि जब 


आप(#) ज़ुल हुलेफ़ा में तशरीफ़ लाये तो आपने 


नमाज़ पढ़ी। आप (लब्बेक से) ख़ामोश रहे यहाँ 
तक कि बेदाअ में पहुँचे। 


(2757) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3737, देखें, हदीस: 272. 


(2758) हज़रत सालिम ने अपने वालिद (हज़रत 


इब्ने उमर (%)) को फ़रमाते सुना कि ये तुम्हारी... 


बैदाअ हे जिसकी बाबत तुम नबी ($£) पर झूठ 


... बोलते (ग़लत बयानी करते) हो। नबी($#४) ने 


ज़ुल हुलेफ़ा की मस्जिद से लब्बेक कह लिया था। 


(2758) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
54], मुस्लिम, हदीस: 86/23, सुनन अल 
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कि है न्द 58 
। (>& 22 200॥ 7 
ना ्र हे 
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कब्रा लिग्नससाई, हदीस: 3738, मौता: /332 


फ़वाइद व मसाइल : (१) आम लोगों में मशहूर था कि रसूलुल्लाह ($&) ने बैदाअ के मैदान में 
लब्बैक कहना शुरू फ़रमाया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। असल ये है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुल हुलैफ़ा में . 
.. बहेसियत मुसाफ़िर, ज़ुहर की दो रकअतें पढ़ीं और सलाम के बाद वहीं लब्बैक पुकारा मगर वह स़रिर्फ़ . 
चन्द क़रीबी साथियों ने सुना, फिर आप सवारी पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो फिर लब्बैक पुकारा। इसे 
पहले से ज़्यादा लोगों ने सुना, फिर आप बेदाअ में पहुँचे तो आपने फिर लब्बैक पुकारा। वह तक़रीबन 
सब लोगों ने सुना। जिसने जिस जगह सुना, उसी के बारे में बयान किया। इसमें कोई झूठ नहीं। अपने 
अपने इल्म की बात है, अलबत्ता एहराम की इब्तेदा जुल हुलैफ़ा से हूई और वहीं आपने लब्बैक कहना 
शुरू किया था। (2) 'झूठ बोलते हो' यानी तुम्हें गलतफ़हमी है कि आपने लब्बैक की इब्तेदा बेदाअ 
से फ़रमाई। अरबी में गलतफ़हमी को भी झूठ कह लेते हैं क्‍योंकि दोनों ख़िलाफ़े वाक़िया होते हैं। (3). 
जुल हुलैफ़ा की मस्जिद' उस वक़्त वहाँ मस्जिद नहीं थी। मस्जिद बाद में बतौर यादगार बनाई गई। 


(2759) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मरवी है कि मेंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा कि 


>>) 32 हर नमाज 5 >ल्‍्छ 5. 


है| न 8 (४2 का ८-2 (०): है। ः 





5/7€//६7 7 
2225 626 757 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(0०८४ # 450 
हि लीन आग 
०००५) ०40१0, 2३५०७ ८ 





आप ज़ुल हुलेफ़ा में अपनी सवारी पर सवार होते. ८५ [| 5८ 
थे, फिर सवारी आपको लेकर खड़ी होती तो | 


आप लब्बैक फ़रमाते। ना 
. (2759) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ५४ # 4660 373 ०6 <र्डप ॥.० 
54, मुस्लिम, हदीस: 87/29, सुनन अल - ४७ 4५ (४४० 3 


. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3739, देखें, हदीस: 2684 
फ़ायदा : असल बात पीछे गुजर चुकी है कि आप ने लब्बैक की इब्तेदा नमाज़ के फ़ौरन बाद बेठे बैठे 
फ़रमा ली थी। क्‍ 
(2760) हज़रत इब्ने उमर (:%) बयान फ़रमाया.. ८१६६ ४४ 38 ,३,६ 58 82» ४:०४ 
. करते थे कि नबी ($%६) उस वक़्त लब्बेक कहते ८2 हू ६ हा 
जब आपकी सवारी आपको लेकर खड़ी होती। हब 
(2760) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४. हक हु 
552, मुस्लम, हदीस: 87/28, सुनन अल कुबा. ७४४ ४:& ८७ ६2५] > ४५ 
. लिन्नसाई, हदीस: 3740. (66 9॥0 | ८४ 5 
द / + पडेए + 3 ७ हर 
«५॥ ० ८) 3 १०८ 3७ ४॥ .:८८ 
क्‍ . 469 ५4, >5६5॥ ५» ४ ०५.५ 
(276) हज़रत उबेद बिन जुरैज बयान करते हैं. :॥ ७४ 08 ५७ ८5 4:5८ ७;2। 
कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (७) से अर्ज़ किया कि... 
मेंने आपको देखा हे आप उस वक़्त लब्बेक 


(२५ (वी ८ ५*<| के उस ८+«2))। द ् 


कहते हैं जब सवारी आपको लेकर खड़ी होती है. “* '४/# ० >> ४ | 


_ (क्या वजह है)? उन्होंने फ़रमाया: बिला शुब्हा ४8 :£ 2) <85 ०७ , (200 ७7 १४४६ 
नबी ($४) भी उसी वक़्त लब्बेक फ़रमाया करते 0७ , 365 ४, <:5। ॥॥ ॥& 
थे जब आपकी सवारी आपको लेकर उठती ओर. 

७ ४.० ००४| ५. | 
सीधी खड़ी हो जाती। न न हि 
(276व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 66, बे ले 22 
व मुस्लिम, हदीस: 87, मौता: /333. 


| 


| सीद। धो 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) अपने इल्म के मुताबिक बयान फ़रमा रहे हैं वरना 
हज्जतुल विदा वगैरह के मोक़े पर आपने नमाज़ के फ़ोरन बाद लब्बेक कहना शुरू फ़रमा दिया था। 


: हज़रत इब्ने उमर (:&) ने सना नहीं होगा। 


लक को (57) 
निफ़ास वाली ओरत केसे एहराम बाँधे? 









(2762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (98) (मदीना मुनव्वरा 
. में) नो साल ठहरे मगर आपने हज नहीं फ़रमाया 
फिर (दसवें साल में) आपने तमाम लोगों में हज 


का ऐलान फ़रमाया। कोई ऐसा शख़्स बाक़ी न 


रहा जो सवार या पेदल आने की ताक़त रखता था 
मगर वह न आया हो (यानी ज़रूर आया) सब 
. लोग जमा हो गये ताकि आपके साथ हज को 
. जायें यहाँ तक कि ज़ैल हुलेफ़ा में पहुँचे तो हज़रत 


अस्मा बिन्ते उमेस(:&) ने मुहम्मद बिन अबी . 


बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) को 
पेग़ाम भेजा तो आपने फ़रमाया: 'तू गुस्ल करके 
_ लंगोट बाँध ले, फिर लब्बेक शुरू कर दे। चुनांचे 
उन्होंने ऐसे ही किया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 

. (2762) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3742. 
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ह हि 2 की (3 हक डं 2 >५५३५८० (2 बडुलररीी द ५ 


" 0 ,.., ०० ५0॥ ० 20 , 
2 के हा हर ब्ज्र >ग्‌ ४४८५ हब द 


नी 


#>ल>प्जः 35305 4 ०5८ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 
. 2664, 2665 (2) निफ़ास वाली औरत का एहराम के वक़्त गुस्ल करना तहारत के लिये नहीं सिर्फ़ 
एहराम की सुन्नत के तौर पर है ताकि एहराम के दिनों में सर या बदन में जूओं या मैल कुचेल से बचत 
हो सके। ये गुस्ल हाइज़ा भी करेगी। गुस्ल के बाद लब्बेक कहा जाये, फिर तवाफ़ के अलावा बाक़ी 
अरकान अदा किये जा सकते हैं, ख़बाह हैज़ व निफ़ास का ख़ून जारी हो। (इसीलिये लंगोट बाँधने का 
_ हुक्म दिया) जब ये हालत ख़त्म हो तो बाद में तवाफ़ कर ले, ख़्वाह कितनी ही ताख़ीर हो जाये। (3) 
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हैज़ और निफ़ास वाली औरत की सई की बाबत इख़ितलाफ़ है, ताहम अहवत ओर अफ़ज़ल यही है 


कि वह स़॒फ़ा मर्वा की सई भी न करे। वल्‍लाहु आलम! 


(2763) हज़रत जाबिर (.$) बयान करते हैं कि 
हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (:%) ने हज्जतुल विदा 


के मोक़े पर ज़ुल हुलेफ़ा में) मुहम्मद बिन अबी 
बक्र को जन्म दिया तो उन्होंने रसूलुल्लाह(%) 
को पैग़ाम भेजा, वह आपसे पूछ रही थी कि अब 
क्या करे? आपने उन्हें हुक्म दिया कि गुस्ल कर 


के लंगोट बाँध ले ओर लब्बेक कहे। (यानी । 


.._ एहराम शुरू कर दे) 
(2763) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3743 


| <<५ ४५. 
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ह हा & कक  »१ ( [2८ हक 


४५ ५:% 


फ़ायदा : ये फ़र्ज़ गुस्ल नहीं। अगर कोई मजबूरी हो और गुस्ल न किया जाये तो भी गुज़ारा हो जायेगा, _ 


ताहम बिला वजह न छोड़ा जाये। 


बाब : (58) 
ओरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा हो 

उसे हेज़ शुरू हो जाये ओर (इन्तेज़ार की 
सूरत में) हज फ़ोत होने का ख़तरा हो तो? 


७-० 7+““-४+ +  “+--८८ “४:+४४“/८प777ए7 7 निणए पा. ४ 
















. (2764) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी हे कि हम (हज्जतुल विदा के मोक़े पर) 


रसूलुल्लाह (%) के साथ स्रिर्फ़ हज का एहराम 


बाँधे (या हज की लब्बेक कहते हुये) जा रहे थे 
लेकिन हज़रत आयशा (+) ने उ़म्रे का एहराम 
बाँध रखा था। जब हम सरिफ़ मक़ाम पर पहुँचे तो 
उन्हें हेज़ शुरू हो गया यहाँ तक कि जब हम 
(मक्का मुकर्रमा में) आये तो हमने बेतुल्लाह का 
तवाफ़ किया ओर स़फ़ा मर्वा की सई की तो 
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38) ने हमें हुक्म दिया कि जो शख़्स 





... रसूलुल्लाह (५ 
अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाया, वह 
हलाल हो जाये। हमने कहा: किस क़िस्म के 
. हलाल हों? आपने फ़रमाया: 'मुकम्मल हलाल 
हो जायें।' चुनांचे हमने अपनी बीवियों से जिमाअ 
किये, ख़ुशबुएँ लगाईं ओर आम कपड़े पहने, 
हालांकि हमारे ओर योमे अरफ़ा के दरम्यान स़्रिर्फ़ 
चार रातें बाक़ी थीं, फिर हमने तरविये (8 ज़ुल 
हिज्जा) के दिन दोबारा एहराम बाँधा। 


. रसूलुल्लाह (#) हज़रत आयशा (&) के पास 
. आये तो उन्हें रोते हुये पाया। आपने फ़रमाया: 
'तुझे क्या हुआ?' उन्होंने कहा: हुआ ये हे कि 


मुझे हेज़ आ रहा है। लोग (उम्र करके) हलाल 
गये हैं ओर में हलाल नहीं हो सकती (यानी 
उम्र ही नहीं कर सकती) अब लोग हज को जा 
रहे हैं। आपने फ़रमाया: (कोई बात नहीं) ये 
चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों 
पर लिख रखी हे, लिहाज़ा तू गुस्ल कर, फिर हज 
.. का एहराम बाँध ले।' तो उन्होंने ऐसे ही किया 
. और तमाम ठहरने की जगहों (मिना, अरफ़ात 
ओर मुज़्दलिफ़ा) में ठहरीं यहाँ तक कि जब वह 


हेज़ से पाक हो गईं तो उन्होंने बेतुल्लाह का 


तवाफ़ किया और स़॒फ़ा मर्वा की सई की, फिर 


आपने फ़रमाया: 'तू अपने हज ओर उप्रे दोनों से 


हलाल (फ़ारिग) हो गई है।' हज़रत आयशा(+#) 
. कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने दिल में 


कुछ महसूस कर रही हूँ क्‍योंकि मैंने हज से क़ब्ल 


बेतुल्लाह का तवाफ़ वगेरह नहीं किया। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुररहमान! इन्हें ले जाओ और 


१७७७७७७७४७४ए॥॥७७॥७७७७७७७७७७७७७४७ल्‍७७७७७७्शएेएए॥७७४७७४७७७७७७७४७७७७७४७७ाारााणााााा अाााआइंग कक नल नननुभललुभ न आम नम मप्रीकल परत अमन नरक आन कल अल अल अमन नमक 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इन्हें तनईम से उम्श कराओ।' ये उस रात की बात 
हेजोआपने मुहस्स़ब में गुज़ारी थी।. - 
(2764) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3744 


फ़वाइद व मसाइल : (+) 'हज़रत आयशा (.#) ने उम्रे का एहराम बाँध रखा थां' इन अल्फ़ाज़ से 
जाहिरन ये मफ़्हूम समझ में आता है कि हज़रत आयशा (+) ने शुरू ही से उम्रे का एहराम बाँधा था 
मगर ये दुरुस्त नहीं। अस़ल बात यूँ है कि हज़रत आयशा (#&) और अक्सर लोगों ने हज ही का. 
. एहराम बाँधा था। रास्ते में आपने वहय की बिना पर ये हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ कुर्बानी के 
_ जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील कर लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। 
हज़रत आयशा (# के साथ भी कुर्बानी का जानवर नहीं था, लिहाज़ा उन्होंने अपने हज के एहराम 
को उम्रे के एहराम में बदल लिया। मक्का मुकर्रमा के क़रीब पहुँचे तो उन्हें हैज़ शुरू हो गया, लिहाज़ा 
वह उ्रम्रा न कर सकीं। यौमे तरविया (8 जुल हिज्जा) तक हैज़ ही ख़त्म न हुआ कि उम्रा करके हज 
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शुरू करतीं। इसीलिये उन्हें परेशानी हूई जिसका तफ़्सीली जिक्र इस हदीस़ में है। (2) सरिफ़: ये एक ... 


मक़ाम है मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ास़ले पर। (3) 'किस क़िस्म की हिल्लत' चूंकि इब्तेदाअन 
हज ही का एहराम बाँधा था, ओर हज के अफ़आल शुरू होने को सिर्फ़ तीन दिन बाकी थे, इसलिये 
उनको हलाल होने में तरहुद था। (4) मुकम्मल हिल्लत' यानी तुम जिमाअ कर सकते हो। (5) 'चार 
.  रातें' आप चार ज़ुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आठ ज़ुल हिज्जा को हाजी लोग मिना में 
जाते हैं। दरम्यान में यही तीन चार दिन थे। (6) 'हज का एहराम बाँध ले' यानी उम्रे के साथ हज का 
एहराम भी बाँध ले ताकि दोनों इकट्ठे अदा हो जायें जेसा कि आख़िर में है कि तू दोनों से फ़ारिग हो गई . 
है, यानी दोनों अदा हो गये हैं। गोया सिर्फ़ नियत दोनों की चाहिए, अफ़आल स्लिर्फ़ हज वाले ही होंगे। 
ये इमाम शाफेई (48४४ ) का मसलक है, जबकि अहनाफ़ के नज़दीक क़िरान की सूरत में उम्रा अलग 
करना होगा, हज अलग। सिर्फ़ एहराम मुश्तरका होगा। वह तर्जुमा करते हैं: 'तू उम्रे का एहराम छोड़ कर 
सिर्फ हज का एहराम बाँध ले' मगर आख़री अल्फ़ाज़: तू हज व उम्रा दोनों से हलाल हो गई है।' इसके 
. ख़िलाफ़ हैं। (7) में अपने दिल में कुछ महसूस कर रही हूँ यानी मेरा उम्रा हज से अलग नहीं हुआ, 
लिहाज़ा मुझे इत्मिनान नहीं हो रहा। (8) 'ऐ अब्दुर्रहमान'!! ये अब्दुर्र्रमान हज़रत आयशा(:&) के 
सगे भाई थे। (9) तनईम' ये एक मक़ाम है जो मक्का से तकरीबन छ: किलोमीटर के फ़ासिले पर है। _ 
ये हद है हिलल ओर हरम के दरम्यान। मतलब नबी (%) का ये था कि उन्हें वहाँ ले जाओ ताकि ये 
वहाँ से उम्रे का एहराम बाँध कर आयें और अलग म्रा करें। रसूलुल्लाह($) ने सिर्फ हज़रत आयशा 
(#) की दिलजोई के लिये उन को वहाँ से एहराम बाँध कर उम्रा करने की इजाज़त दी थी। क्योंकि _ 
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तनईम या मस्जिदे आयशा कोई मीक़ात नहीं जिससे एहराम बाँधा जाये। इससे ज्यादा से ज्यादा ऐसी 
ही हाइज़ा औरतों के लिये उम्रे की इजाज़त साबित होती है न कि मुत्लक़न हर शख़स़ के लिये वहाँ से 
एहराम बाँध कर बार बार उम्रा करने की, जैसे कि बहुत से लोग वहाँ ऐसा करते हैं और उसे 'छोटा 
उम्रा' क़रार देते हैं। ये रिवाज ओर इस्तेदलाल बे'बुनियाद है। (0) 'मुहस्सब में गुज़ारी' ये चौधवीं 
रात थी ज़ुल हिज्जा की। मिना से वापस आते हुये आप रात यहाँ ठहरे थे। अहनाफ़ के नज़दीक ये रात. 
मुहस़्स॒ब में ठहरना हज की सुन्नत है जबकि दीगर अहले इल्म.के नज़दीक आपका यहाँ ठहरना 
. इत्तेफ़ाकन था। आपने मुनासिब न समझा कि सारा सामान लेकर मक्के जायें और फिर वह सामान 


... लेकर यहाँ आयें, लिहाज़ा पड़ाव वहाँ डाल लिया। सामान के बगैर मक्का मुकर्रमा आये, तवाफ़े 


: विदाअ किया ओर रातों रात वापस चले गये। कुछ स़हाबा से यही बात स़राहतन मन्क़ूल है। मुहस्सब 
: को हस्बा, हस्बाअ, अब्तह, बतहा, और खेफ़े बनी किनाना भी कहते हैं। ._ 


(2765) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ८५ < ७॥ ६६02 58 4६० ४:४| 
5 2 हज्जतुल विदा ; में द्र द्र 2 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ नविदामें 2 0 5 7 


निकले तो हमने उ्म्रे का एहराम बाँधा, फिर 
न्लाह 6 मे (जिस जज ८» ०७ ,...७॥ .॥ ७5 - ४ 58 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के : ५ 
साथ कुर्बानी का जानवर है, वह उम्रे के साथ हज.» 5# && 5०५४४ >॥ ७ «20४७ 
का एहराम भी बाँध ले, फिर वह हलालन हो यहाँ. & &४५ <6७ ६5७ 5» ..॥॥ 
तक कि दोनों से हलाल हो।' में मक्का में आई तो जप, कप | क्‍ 
द पैंने ्, ४. ०४) &00॥ 0 0० 
मुझे हेज़ आ रहा था (हैज़ की बिना पर) मैंने. #* कि ही जात है 
बेतुल्लाह का तवाफ़ किया न स़फ़ा मर्वा के क्‍ ४५८० ४७ £ 5: ४४५ /|5;। 
दरम्यान सई की। मेंने इस बात की शिकायत ४5७८ ५० ०0) 2० 4४0 


रसूलुल्लाह (%&) से की तो आपने फ़रमायाः 
'अपना सर (यानी बाल) खोल लो ओर कंघी 


करो ओर हज का एहराम बाँध लो और उम्रा छोड़ 


दो।' मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने हज पूरा कर 


लिया तो मुझे रसूलुल्लाह ($8) ने (मेरे भाई) 


अब्दुरहमान बिन अबी बक्र (:#&) के हमराह 
तनईम की तरफ़ भेजा, तो मेंने उम्रा किया। 
आप(#६) ने फ़रमाया: ये तेरे उस उम्रे की जगह 


2६ 4 67:४४ & हू ५ 06 ८4 


४ ४५ ४५ &। 5 ७ ७५ द 
८; /॥ ४0 2:55 5 0 ४५७॥ 
«8॥ " 8 ॥.., ०.० «0| (,.० ४ 


3 हुए अर अध्यड जा, द 


ना 


हुए <६४ ७७ < 55 .." था 
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उम्रे का एहराम बाँधा था, उन्होंने बेतुल्लाह का |. 3६... ,॥ .१६ गा 
. तवाफ़ किया और स़फ़ा मर्वा के दरम्यान सई की, _ (व! आस बी शाश्रए: ५ रा 

. फिर वह हलाल हो गये, फिर उन्होंने मिना से ॥ 7.०० 23७5< ०.४७ " है|. ०८७ : 
वापस आने के बाद अपने हज का एक और ८55 >५५ 57% ७ ८,.)॥ (६5 
तवाफ़ किया. लेकिन जिन्होंने हज और उमरे का - ७५५ ७ $ ५५ £ :5502॥ ४६-! 
. इकट्ठा एहराम बाँधा था, उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ 
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किया। द जन ५० 25 5 ४ ८ | 
(2765) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: (५3४ (०७ ०५०४ (ऊएं 4वप८ धो 
243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3745. : ज>5 ७५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) “उम्रे का एहराम बाँधा' तफ़्सील साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है। (2) 
अपना सर खोल लो ....' इन अल्फाज़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत आयशा (+) ने उम्रे 
का एहराम छोड़ कर स्रिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था और उन्होंने सिर्फ हज किया था जैसा कि अहनाफ़ 
का ख़्याल है। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि हज़रत आयशा (+#&) ने हज और उम्रा दोनों किये थे जैसा 
कि गुज़िश्ता रिवायत में इसकी तफ़्सील है। म्रा छोड़ दे' से मुराद ये है कि उम्रे के अफ़्आाल ब. 
आमाल छोड़ दे ओर हज का एहराम बाँध ले क्योंकि उम्रे के आमाल हज के आमाल में दाख़िल हो 
गये हैं। और नबी ($#£) का ये फ़रमाना: 'तू अपने हज और उम्रे दोनों से हलाल हो गई' इस बात की 
वाज़ेह दलील है कि हज़रत आयशा (.&) का हज और प्रा दोनों हो गये थे और तनईम वाला उम्रा 
महज़ हज़रत आयशा (.&) के इत्मिनाने कलब के लिये था। वल्‍लाहु आलम! (3) 'सर के बाल खोल 
लो और कंघी करो' एहराम में कंघी की जा सकती है या नहीं? इसके बारे में इखितलाफ़ है। अहनाफ़ 
नाजायज़ कहते हैं। कुछ ने उज़ की बिना पर जायज़ कहा है जबकि जुम्हूर मुत्लक़ जायज़ समझते हैं। 
राजेह बात जुम्हूर अहले इल्म की है क्योंकि कंघी न करने की कोई दलील नहीं, लिहाज़ा अहनाफ़ का 
इन अल्फाज़ से उम्रा ख़त्म करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! (4) 'प्लिर्फ एक तवाफ़ 
किया ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उन्होंने मिना से वापस आकर तवाफ़ नहीं किया, हालांकि 
ये हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है। ये तवाफ़ तो फ़र्ज़ है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये हदीस: 2747, 
फ़ायदा: 3) 
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बाब : (59) 
हज के एहराम में शर्तलगाना_ | 
(2766) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत ;| ७६४७ 20७ ..॥ ७ ८3 5,)७ ७:४| 
है कि हज़रत ज़ुबाआ (:&) ने हज का इरादा 
. किया तो नबी (%;) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह 
_(एहराम के वक़्त) शर्त लगा लें तो उन्होंने. ४ “> ४ 7 9 १४४ ० ५ 


४ 3० (र्ई धबलरतलीी (४५७ हे 3; 39 $ 





रसूलुल्लाह (%7) के हुक्म से ऐसे ही किया। (ही 9 ००६०७ 3 ५८ 2४ 
(2766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ८६४ + :<45 $| 825 5 पड ७:०5 
208/07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3746, व _ 05 ५॥ 22.५ | द 


मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2685 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत मुज्मल है। तफ़्स़ील यूँ है कि हज़रत जुबाआ बिन्ते जुबैर बिन. 
अब्दुल मुत्तलिब (.$) बीमार थीं। उन्हें ख़तरा था कि बीमारी बढ़ सकती है। इधर हज का वक़्त क़रीब 
था। उन्होंने ये इश्काल रसूलुल्लाह ($8) के सामने पेश किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम एहराम के 
वक़्त ये शर्त लगा लो कि या अल्लाह! जहाँ मैं आजिज़ आ गई हलाल हो जाऊँगी। अगर रास्ते में 
बीमारी बढ़ जाये और तुम आजिज़ आ जाओ तो एहराम खोल लेना।' इन अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता... 
है कि इस पर दम या क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल (4४&8 ) और मुहद्दिसीन इसी 
के काइल हैं। दीगर अहले इल्म शर्त के क़ाइल नहीं। वह इस रिवायत को हज़रत जुबाआ (.#&) के साथ 
. ख़ास करते हैं मगर इस तख़सीस की दलील चाहिए, ख़ुसूसन जबकि हज़रत उमर, उस़्मान, अली, इब्ने 

मसऊक़द और आयशा (9) जैसे मुज्तहिद सहाबा भी शर्त के क़ाइल हैं। (2) हदीस हज के 

मुताल्लिक़ है लेकिन उम्रे का हुक्म भी यही है। (3) इस हदीस में उज्र बीमारी का है। लेकिन दूसरे 

उज्नों का हुक्म भी यही है। (4) अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो वहं वहीं ज़बह कर दिया जायेगा 
ख़्वाह हिल्‍ल हो या हरम। 


| बाब: (60)शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? | बाब : (60) शर्त लगाते वक़्त कया कहे? | ४580 ,६: 57 ५०): ५ 


न्ट् 


(2767) (४ हज़रत बिलाल बिन ख़ब्बाब ने कहा: में. 2 ७६४ 3७ 2. ६४ 7 

हज़रत सईद बिन जुबेर से आदमी के एहरामे हज में पा 
शर्त लगाने के बारे में पूछा तो वह कहने लगे: शर्त... कम हक 
तो लोगों के दरम्यान होती है (न कि अल्लाह. “४४ ० ७ ४७ छ> ४७ 
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44 
तञआला के साथ) तो मैंने उन्हें हज़रत इक्रिमा 
- बाली रिवायत बयान की जो उन्होंने मुझे हज़रत 
इब्ने अब्बास (%) से बयान की थी कि हज़रत 
ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबेर बिन अब्दुल मुत्तलिब(#) 





नबी ($%४) के पास आईं और कहने लगीं। ऐ. 


अल्लाह के रसूल! में हज का इरादा रखती हूँ तो में 
केसे कहूँ? आपने फ़रमाया: 'तू (एहराम के वक़्त) 
कहः में हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! में हाज़िर हूँ। मेरे 
हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ तू मुझे रोक 
ले। (यानी जहाँ बीमारी मुझे आजिज़ कर दे) फिर 


जो तू अपने रब से शर्त लगायेगी, तुझे उस पर 


अमल करने का हक़ होगा। 


(2767) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 


776, तिर्मिज़ी, हदीस: 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 3768, नेलुल मक़सूद, हदीस: 443 


कं 
>>: “ हि '>' हा 6... न । 
2“ ५ ७ | ज़ी कर ०९ "0८०० 
4 


22६ 2 228 5५ 5५५ 5! 
४०७ ॥.., ०० 40 /० 6. ्ट 
४» <४४5 (० | /| 40 ०५०५ ९ 
5० ४ 2६0 202 ५! 

८४0; 5 4४0 5७ ४४८७ ०90 
८४८८८ (७ 


फ़ायदा : 'शर्त लोगों के दरम्यान होती है' चूंकि हज़रत सईद बिन जुबेर को मज़्कूरा हदीस का इल्म नहीं. 
था, लिहाज़ा उन्होंने ऐसे कहा। जब नबी (%६) शर्त लगवा रहे हैं तो फिर क्या ऐतराज़ हो सकता है? 


(2768) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से मरवी है 
कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते जुबेर (#) 
. रसूलुल्लाह($#8) के पास आईं ओर कहने लगीं: 
ऐ अल्लाह के रसूल! में बीमार ओरत हूँ ओर हज 
का इरादा रखती हूँ तो आप मुझे किस तरह 


एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? आपने. 


फरमाया: 'एहराम बाँध लो ओर शर्त लगा-लो 
कि मेरे हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ (ऐ 
. अल्लाह!) तू मुझे रोक लेगा।' क्‍ 

. (2768) तख़रीज : 
१208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3747. 





(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


00085 0 8 0 6 2: 
८4० ,5»५ ६ (9४ (95 ०<| «22.9 ही े 


जी 2006 ८८५ 4८५ 
(००५७ 2..3 बज 4०0 
७ ०६53 (४४ ००) (० 4५४ ४५० 
०७ 3 / 5 ४" ०0७ || ३ 


। 4“ 0० 


(5४४४ वर 
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(2769) हज़रत आयशा (.#) फ़रमाती हैं कि. 
रसूलुल्लाह ($%६४) हज़रत ज़ुबाआ (+&) के पास 


तशरीफ़ ले गये तो वह कहने लगीं: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! में बीमार हूँ ओर में हज का इरादा भी 
रखती हूँ। नबी ($8) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम हज 
को जाओ लेकिन शर्त लगा लो कि में वहाँ 
हलाल हो जाऊँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' 


इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: मैंने (अपने उस्ताद) 


अब्दुरज्ज़ाक़ से पूछा: क्या हिशाम और ज़ोहरी दोनों 
हजरत आयशा का नाम लेते हें? उन्होंने फरमाया: हाँ। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (2४5 )) बयान करते. 


हैं कि मैं नहीं जानता कि ये रिवायत मअमर के अलावा 
.. किसी ने ज़ोहरी से मुत्तस्िल मरफूझ बयान की हो। 
(मगर इससे मअमर की रिवायत कमज़ोर नहीं बनती 
क्योंकि मअमर बज़ाते ख़॒द सरिक़ा रावी हैं।) 
(2769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
207/05, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3748 
बाब : (6) 
जिस शख्स ने शर्त नहीं लगाई, वह हज से 
रोक दिया जाये तो कया करे? 












क्‍ (2770) हज़रत सालिम बयान करते हैं ह कि 


(वालिदे मोहतरम) हज़रत इब्ने उमर (:&) एहरामे 


: हज में शर्त लगाने का इन्कार फ़रमाते थे ओर 


. कहते थेः क्या तुम्हें रसूलुल्लाह ($६४) की सुन्नत 
काफ़ी नहीं? अगर तुममें से कोई शख़्स़ हज से 
रोक दिया जाये तो वह बेतुल्लाह का तवाफ़ करे 


ओर प्फ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, फिर वह हर _ 








4५9०- (॥( हू #० 24 (08 ० रे | 
० “2 | (६ | 
५४» ५ ( ८_>*+ ५० (॥(:॥| ०5 «३3.३» 
न तप हे तय रु (2 2 द्र 5 3 
हि </ ७5 ८2.4४ भर (रे ६.० | () ८ - 


(धर 5 (७०) 4..० ०.३] (०० | 2: 


43805 ॥ ०४॥ ०.०४ ४ <68 ४:८५ 


242 





है 2.0॥ (०४ . ६ ४. , 4५ 
6 (#2४ ५) | हल |9 (अप 
अं <5 उध७। ४७ . " 2.४४ 


७») ४५5५ ०८४७ 4८ ७७) 353! 
8१% 59 2८ 2 ०७ . ६४ ०४७ 


र ५] हनी न है है 
5) >+ <..७-॥ ७ :८८। .७| 


. 48 ५४ 20५७८: 40 ८४८ 
प्र 


५ ५४ ७४ 0४४८ ५ (0): ५ 


2:04 0 25 6४४. 





८:४0 ०४ 35 ४ रा ७:७४ 


६ [9 ०८० ४3४ 3 (42५०० (२ ४-+2 (७-५ 


। 


८-१२ (| ०७ ८.१ हु सी 6 
| 5७ ४७ ,. ६८ ०५३ 2 


४७ हुए ७ ऊ#55) 58 ४८ 
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शुनन नआई 4॥५00 
चीज़ से (जो एहराम में ममनूअ थी) हलाल हो. (८00 .& &:छ ४ ॥| /.५ ५०० 


जाये यहाँ तक कि आइन्दा साल हज करे ओर 


५ | ह 320 ४:०0 >५ 5५ 
जानवर भी ज़बह करे। और अगर जानवर न पाये. ८ ४ £ 9: ५०५ 


ल्‍्ा 7 


तोरोज़े रखे। सब: 30७ ४५ (०४ («४ है 
(2770) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: (.७ ०९ $ $| 2५५ 


80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3750 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (.&) हज़रत जुबाआ (:&) की हदीस़ से वाक़िफ़ न होंगे 
वरना जिस नबी-ए-अकरम (%;) की सुन्नत वह बतला रहे हैं उसी नबी-ए-अकरम (%#६) का फ़रमान है: 
'शर्त लगा' जिस तरह नबी (%६) को सुन्नत काफ़ी है, उसी तरह नबी-ए-अकरम (%६) का फ़रमान भी चूं 
व चरा की गुंजाइश नहीं छोड़ता। और शर्त वाली ये हदीस बिल्कुल सही है। सहीह मुस्लिम और सुनन 
अर्बआ में मज़्कूर है। इसकी मुताबिआत भी हैं। जलीलुल क़द्र सहाब-ए-किराम हज़रत उमर, अली ओर 
इब्ने मसऊ़द (:) इसी के काइल हैं, लिहाज़ा शर्त लगाना बिला शुब्हा सही है। (2) 'बेतुल्लाह का 
तवाफ़ करे' बशर्ते कि वह वहाँ तक पहुँच सके, हज़रत ज़ुबाआ वाली रिवायत में तो इजूज़ की सूरत है, 
जाहिर है ऐसी सूरत में तो जहाँ इजज (बेबसी) तारी हो वहीं हलाल होना (एहराम खोलना) पड़ेगा 
अलबत्ता अगर वह फ़र्ज़ हज का एहराम था तो आइन्दा साल दोबारा हज करना होगा, अगर वह ताक़त 
पाये, वरना अल्लाह तखाला उ्ञ्न क़बूल करने वाला है। रसूलुल्लाह(%६) उम्र-ए-हुदेबिया में रास्ते ही में 
हलाल हो गये थे। और कहीं ज़िक्र नहीं कि आपने उन स़हाबा को क़ज़ा का हुक्म दिया हो। 


(277) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने.. 25 ७४ 0७ ,४॥ 58 4७०। 0:28 
उमर) के बारे में बयान फ़रमाते हें कि वह हज के ._ हू हऔ 
एहराम में शर्त लगाने का इन्कार किया करते थे... ० ४2४) 9 गा 7 शक छः 
और फ़रमाते थेः क्या तुम्हें तुम्हिरे नबी ($६) की. 257 ४: 42 &+ ५०५८ 


सुन्नत काफ़ी नहीं? कि आपने शर्त नहीं लगाई।.. #२# 4: ७ ०५४ (४ 
अगर तुममें से किसी को कोई रुकावट पेश आ 5५७ |, ८६: 90 ०. ०० ० ० 
जाये तो (जब मौक़ा मिले) बेतुल्लाह आये, हम हल 

उसका तवाफ़ करे, स़फ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, हा लक 2# आह यथा 3 
फिर सर मुण्डवाये या बाल कटवा ले, फिर हलाल. >“& 3 ७४“ # 95ल्‍०3 ४-० 5553 १: 
हो जाये ओर उस पर आइन्दा साल हज होगा। | 3.७ 5५ (वी 4 (४४ ६ 
. (277॥) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3757 द 
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सुनननसाई् न: 


(४ | 46] 





फ़ायदा : 'आपने शर्त नहीं लगाई” शायद उनका इशारा उम्र-ए-हुदैबिया की तरफ़ है कि वहाँ दुश्मन 
की तरफ़ से रुकावट का ख़तरा था मगर आपने शर्त नहीं लगाई जबकि हज़रत ज़ुबाआ (#) वाली 
हदीस बाद की है जिसमें आपने शर्त लगाने का हुक्म दिया, दोनों पर अमल चाहिए, जो शर्त लगाये वह 
शर्त वाली रिवायत पर अमल करे और जो शर्त न लगाये वह हज़रत इब्ने उमर वाली रिवायत पर अमल - 
...करे। इमाम नसाई (३४४४ ) ने दोनों बाब क़ाइम फ़रमा कर इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि दोनों में 

. कोई तआरुज़ नहीं। दोनों अलग अलग हालतों में काबिले अमल हैं। और यही बात सही है। किसी सही 
या क़ाबिले अमल हदीस को भी.न छोड़ा जाये। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये साबिक्रा हदीस और 


हदीस: 2766) 











बाब: (62) 
कुर्बानी के ऊँट को इश्आर 


(2772) (2773) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा 
ओर मरवान बिन हकम से मन्‍्क़ल हे कि 
रसूलुल्लाह (%) उम्र-ए-हुदेबिया के वक़्त एक 
हज़ार ओर चन्द सो सहाबा के साथ (मदीना 





_ मुनव्वरा से) निकले, यहाँ तक कि जब वह ज़ुल _ 


_ हलैफ़ा में पहुँचे तो आपने कुर्बानी के ऊँटों को 

क़लादे डाले ओर इश्ञार किया ओर उ्म्रे का 
एहराम बाँधा। ये रिवायत मुख़तस़र है। द 
. (2772) (2773) तख़रीज : (सनद सही) 
. . बुख़ारी, हदीस: 694,-695, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3752 


करना _| 


(5.७ ०७ , ०0 २६० ८ 


(४५७) ७5] (+) :. ५ 





०0 2 (६ टर | ै 


०३ ४20० 2५2. ४ 


ही हे | (रा ८०-५० हा 2» (२ 


०) (5 ४ #५० >> (२ 3 9««+_ कप ४ ०१ का 


८ ०३ 4 हम 5 ०450 ०७० ६५ 
४ ४४ ०७ ८2॥ 5: ५६६ ७९॥ 


30 20 ०) 3००८ (6.७ ०७ .« 55 


89% 05 &»॥| 5 >& ७८७ ०७ 
(“४४ ७ (9 »०४ ४.० >> ५० २ >> | (रह 


205 «(॥ बे 6 30७ 
4०००० 5० ०2०५० 9 ).० &*२ (० 
५४) -५ 2८०») 2.५ |»७ |$| 
>> . 8,०७५ «५ 





जा 


हाथ | 


फ़वाइद व मसाइल : () एक हज़ार ओर चन्द सो' दीगर रिवायात की तसरीह के मृताबिक़ इनकी 
तादाद 400 थी, कुछ हज़रात ने 4500 भी कही है। पहली बात ज़्यादा मोतबर है। (2) क़लादे डाले 
क़लादा उन जानवरों को पहनाया जाता था जिन्हें हरम में जबह होने के लिये भेजा जाता था ताकि ये 
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पा 
निशानी बन जाये और कोई शख्स उनकी तौहीन न करे या उन पर ज़्यादती न करे। क़लादा एक सादा सा 
हार' होता थ। किसी रस्सी में जूते का टकड़ा, दरखत का छिलका या ऐसी ही कोई सादा चीज़ डाल कर 
जानवर के गले में डाल देते थे। कोई फ़ड्लिया निशानी नहीं होती थी, लिहाज़ा ये सादगी क़ाइम रहनी 
 चाहिए। (3) 'इश््ार किया' ये भी कुर्बानी के ऊँटों की निशानी होती थी। ऊँटों के अलावा दूसरे 
जानवरों को नहीं किया जाता था। इश्ञार ये है कि ऊँट की कोहान की दाईं जानिब नेज़े या बरछे के साथ 
हल्का सा ज़छम किया जाता था और निकलने वाले ख़ून को वहीं मल दिया जाता था। इससे पता चल 
जाता था कि ये कुर्बानी का ऊँट है। अगर गुम हो जाये तो दूसरे लोग ख़ुद ही हाजियों को पहुँचा दें। कोई 
चोर वगैरह इसे न चुराये और अगर बिलफ़र्ज़ इसे रास्ते में ज़बह करना पड़े तो स्रिर्फ़ फ़क़ीर ही इसे खायें 
वगैरह। ये काम क़लादे से भी चल सकता था मगर चूंकि क़लादा गले से उतर सकता है, टूट सकता है... 
वगैरह, लिहाज़ा ऐसा निशान लगाया गया जो ज़ाइल न हो सके। (4) इश्ञ्ार सुन्नत है। रसूलुल्लाह 
(9४), सहाब-ए-किराम (:&) और ताबेईने इज़ाम बिला खटके करते रहे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 
(4592 ) वह पहले शख्स हैं जिन्होंने इश्आर को बिदुअ॒त कहा। उनके बक़ौल ये मुसला है और जानवर 
को बिला वजह तकलीफ़ देना है, लिहाज़ा नहीं करना चाहिए, मगर हैरानी है कि इस बात का इल्म 
रसूलुल्लाह ($%) को हुआ न ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन को और न दीगर सहाब-ए-किराम व ताबेईन इज़ाम 
को जबकि ये बदीही बातें हैं। इमाम, साहिब की तरफ़ से एक वजह ये भी बयान की जाती है कि आप 
(%) के दौर में कुफ़्फ़ार जानवरों को लूट लिया करते थे और जब तक उन्हें इश्ञार न किया जाता, वह. 
उन्हें कुर्बानी के जानवर नहीं समझते थे और लूटने से बाज़ नहीं आते थे, लिहाज़ा आपने मजबूरन ऐसा _ 
_किया। ये बात सिर्फ़ उम्र-ए-हुदेबिया की हद तक चल सकती है। हज्जतुल विदा में तो पूरा इलाका 
इस्लामी हुकूमत के मातहत आ चुका था, फिर बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (#) के दौर में तो हुकूमते 
अरब से बाहर निकल कर अजम के वसीअख् इलाक़ों तक मुहीत हो चुकी थी। उस वक़्त इश्ञार किसके 
डर से होगा? बहरहाल इमाम साहिब का क़ौल दुरुस्त नहीं। इसी वजह से उनके शागिदनि रशीद भी इस _ 
मसले में उनके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं। (5) इश्ञ्ार चूंकि कोहान पर किया जाता है ओर ये चरबी वाली 
जगह है, लिहाज़ा ये ज़ख़म ऊँट को महसूस नहीं होता। जल्दी ठीक हो जाता है। ज़्यादा ख़ून भी नहीं 
बहता। ऊँट जैसे अज़ीमुल जुस्सा जानवर के लिये ये ज़छ़म न होने के बराबर है। 


(2774) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ६55 ७५॥ ४७ ८5 ८४ 3: ७:४| 


रसूलुल्लाह ने अपने कुर्बानी के ऊँटों को ला 
डृश्आर “अब मा डा हम ह 





(2774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 696, *ए। 2 ० 40 ०५०) 8 बां७ ४... 


मुस्लिम: 32/362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3753... 4-९ :«4| ०2... 


-.. (2776) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस. 
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।_____इश्ञार किया जाये? द क्‍ 
(2775) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ५८ ...5४ ५८ ,,०»४ 5 ५७८ ४:४/ 
है कि नबी ($%६) ने अपने ऊँटों को दाईं जानिब 


ज़ड़म लगाया, फिर उससे ख़ू्न पोंछा। इस तरह. 
ह है है| 93) 3 ८»* ५ हि । (डी द+3 


5.62 


3५७ रॉ (र+ : ४४४ #& “4:४८ 


._ आपने इश्ञार किया। 
(2775) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०8 “४ / है ह+ 40 (४० 
243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3754 ७५३५६ ६४ ८0 <:5 29 >> 










बाब: (64) 
लगाने के बाद ख़ून 


(2776) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत.. , >< ७६४७ 0७ 6७ ८5 3० ४८४ 
है कि नबी (%) जब ज़ुल हुलेफ़ा में पहुँचे तो 
आपने अपनी ऊँटनी के बारे में हुक्म दिया तो २, पे 355 हम दा 
उसकी कोहान की दाईं जानिब इश्ञआार किया. ४४ बल रे 97 की हुआ ४०० 
गया, फिर आपने उससे ख़ून पोंछा। ओर दो जूते... >; 58७ ४४ ०.3 «४० «४ _/० 
(रस्सी में डाल कर) उसके हल में लटका दिये। ८. ६५७८ » :०5७ ५55. 2 | 2६१2] 
जब ऊँटनी आपको लेकर बेदाअ पर चढी तो 
। अप रा र ः 02 हिल (७.०5 हि हि ना | | 
त्रे बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहा। ले ज53 ८ रा 2४ ७-४ 
द 9 24५2॥ 25 ५ <+%।.७ 


४ 2४४) (>+ 2५०) | २८ (+7): दी 





(५४! (४ ५930७ (रऔ ८*१००५७०८ (3.७ ०७ 


: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3755 

फ़वाइद व मसाइल : () ख़ून पोंछने का मतलब ये है कि ज़छ़म से निकलने वाला ख़ून हाथ वगैरह 
से कोहान की इश्ञ्रार वाली जानिब फैला दिया जाये ताकि दूर से नज़र आये। ये मतलब नहीं कि ख़ून 
इस तरह साफ़ किया जाये कि निशान न रहे। इस तरह तो इश्आर का अस़ल मक़स़द फ़ौत हो जायेगा। 


(2) 'अपनी ऊँटनी' मालूम हुआ कि नबी ($&) ने सब ऊँटों को इश्ञार नहीं किया, कुछ को किया। 


(3) 'बेदाअ पर चढ़ी' बेदाअ जुल हुलेफ़ा से बलन्दी पर था। उसे टीला या पहाड़ भी कहा गया है। 
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बाब: (65) 

क़लादे बटना (तैयार करना). | 
. (2777) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि .॥ .« .<2॥ ७४ ०0७ ८55 ७:७। 
रसूलुल्लाह (%#६) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवेर मक्का मुकर्रमा को भेजा करते थे। में... ... & .. ली 
आपके कुबानी के जानवरों के क़लादे (रस्सियाँ). ४० ५४ की “४० + अर 
बटती थी, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं. 3-४2 «५०५ ५४५ 4४ ५५० 20 ०५८५ 





प्री ऋ0 5७०) ४03 ७ “८ 


.. फ़रमाते थे जिनसे एक मुहरिम परहेज़ करता है... ५ 8 ५४ ४% (४5 200 5५ 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 32, बुख़ारी, ४ 22॥ 4258८ ८५ ७१5 2.2 


हदीस: 698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3756 
फ़वाइद व मसाइल : () ये भी कुर्बानी की एक सूरत है कि ख़ुद इन्सान अपने घर में ठहरे और 
कुर्बानी के जानवर किसी मोतमद शख्स के हाथ मक्का भेज दे कि वहाँ.हरम में ज़बह हों। और ये 
अफ़ज़ल कुर्बानी है। (2) 'परहेज़ नहीं फ़रमाते थे" यानी इस तरह जानवर हरम में भेज देने से भेजने वाला 
मुहरिम नहीं बन जाता कि उस पर एहराम की पाबन्दियाँ लागू हों बल्कि आम कपड़े पहनेगा ओर जिमाअ 
वगैरह भी कर सकेगा, अलबत्ता एक और रिवायत में कुर्बानी की नियत रखने वाले शख़स़ को ज़ुल 
हिज्जा का चाँद देखने के बाद हजामत (बाल और नाख़ुन काटने) से रोका गया है। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 977) मगर उसका जानवर भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हुक्म तो हर कुर्बानी करने वाले के. 
लिये है, यहाँ करे या हरम में भेजे। (3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) का ख़याल है कि जानवर 
. हरम को भेजने वाला मुहरिमि हो जाता है, मगर ये ख़याल दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! द 
(2778) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि में. 0७ , 57529 5० 58 &<्ज्यी एट| 
 रसूलुल्लाह (%) के कुर्बानी के जानवरों के लिये <- | , »« -». क्‍ 
क़लादे बटती (तैयार करती) थी, फिर आप उन्हें. 57 ४ ८“ डक कह कट 
(हरम के लिये) भेज देते, फिर वह सब काम करते. ' :र्डा ७* है ध 9 9४ 4 ८ 
जो एक हलाल शख़्स करता है, हालांकि वह. ५-७ ४0७ ७ <<& </७ 4४5५ ८ 
.._ जानवर अभी तक अपनी जगह नहीं पहुँचे होते थक... <«:5 ,.., ०.७ «॥॥ ० 40 


(2778) तख़रीज : (सनद- सही) मुसनद अहमद | 58 795७ 2५ ७ ०५ ४ ५: द 
6/83, 238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3757 6४ ४ 0५ पटट८े 6 ्ट2८ १ 


मुस्लिम, हदीस: 2797... ः .. +# ०2० -&! 
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फ़ायदा : 'जो एक हलाल शख़्स़ करता है' यानी गैर मुहरिम जो कुछ करता है, जेसे: जिमाअ करना 


सिले हुये कपड़े पहनना ओर ख़ुशबू लगाना, वगैरह। _ 


(2779) हज़रत आयशा (.) से मरवी हे कि 
यक़ीनन में रसूलुल्लाह ($£) के हरम को भेजे 
जाने वाले जानवरों के क़लादे तेयार करती थी, 
फिर (उन्हें भेजने के बाद) आप मदीना मुनव्वरा 
ही में ठहरते ओर मुहरिप नहीं बनते थे। 

(2779) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
32/370, बुख़ारी, हदीस: 704. सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3758... 


(2780) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
में रसूलुल्लाह ($8) के क़ुर्बानी के जानवरों के 
. लिये क़लादे बटती (तेयार किया करती) थी। आप 


वह क़लादे उन जानवरों को पहनाते, फिर उन्हें हरम _ 
के लिये भेज कर ख़ुद मदीना मुनव्वरा ही में रहते 
और किसी ऐसी चीज़ से इज्तेनाब (परहेज़) नहीं 


फरमाते थे जिससे मुहरिम इज्तेनाब करता है। 
(2780) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


32/366, बुख़ारी, हदीस: 702, पिछली हदीस देखें, 


- सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3759 


(2784) हज़रत आयशा (.&) से मन्क़ूल हे, 
_फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद हे कि में 


रसूलुल्लाह (%&) की हरम को भेजी जानें वाली 


 बकरियों के लिये क़लादे तैयार करती थी, फिर 
आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) हलाल 
रहते। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 703, मुस्लिम 
32/365, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3760. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





), (०८ # 466 


फ़ायदा : क़लादा हस्म को जाने वाले जानवर की ख़ुसूसियत है। हर; के अलावा ज़बह होने वाले 


जानवरों, ख़वाह वह कुर्बानी के हों, को क़लादे नहीं पहनाये जा सकते, वरना इम्तियाज़ ख़त्म हो जायेगा। 






. बाब: (66) 
कलादे किस चीज़ से बटे जायें? 


(2782 ) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आयशा 
स्िद्दीक़ा) (:&) ने फ़रमाया: मेंने वह क़लादे ऊन 


से बटे थे जो हमारे पास थी, फिर आप (क़लादे _ 
वाले जानवरों को हरम भेजने के बाद) हममें रहे। 


वह तमाम काम करते थे जो एक हलाल शख़्स़ या 
आम आदमी अपनी बीवी के साथ करता हे। 
(2782) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


32/364, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 705, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3767 

फ़ायदा : इहन रंगदार रूई या ऊन को कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि क़लादा रूई या ऊन ही से तैयार किया 
जाये बल्कि किसी भी मयस्सर चीज़ से तैयार किया जा सकता है। 


[22 व पट तिलक पवन कप + 2० 





(2783) हज़रत हफ़्सा नबी ($६) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा () ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. 
रसूल! क्‍या वजह है कि लोग तो उम्र करके 


. हलाल हो गये हैं मगर आप अपने उम्रे से हलाल 


नहीं हुये? आपने फ़रमाया: 'मेंने अपने सर को _ 


गूंद लगाई हे ओर जानवरों को क़लादे डाले हैं 
.. लिहज़ा में हलाल नहीं हूँगा यहाँ तक कि में 
. जानवर ज़बह करूँ।'  ' 


(2783) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2683, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3762, मौता: /394. 
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फ़ायदा क्‍ तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2683 


(2784) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मन्क़तूल हे 
कि नबी (%) जब ज़ुल हुलेफ़ा पहुँचे तो आपने 


कुर्बानी के जानवर की कोहान की दाईं जानिब 


इश्आर किया, फिर उससे ख़ून दूर फ़रमाया ओर _ 


. दो जूते उसके गले में लटकाये फिर अपनी ऊँटनी 
पर सवार हुये। जब वह आपको लेकर बैदाअ पर 


चढ़ी तो आपने लब्बेक कहा और ज़ुहर की नमाज़ _ 
के वक़्त एहराम बाँधा। ओर हज का लब्बेक 


पुकारा 


. (2784) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: : 
. १243; सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3763 


देखें, हदीस: 2775... 
.. फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2758 


बाब : (68) 


ह ड़  *: ््र 
(६: हा हे हि 40... # हि 
8.७ ०७ ०० 52 *४। ८ 0४:७/ 
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ऊँटों को क़लादा डालना 


5 (2785 ह हज़रत आयशा (:#&) से मरवी । हे कि क्‍ 


मेंने रसूलुल्लाह ($8) के कुर्बानी वाले ऊँटों के 
क़लादे अपने हाथों से बटे, फिर आप (%) ने वह 
क़लादे उनके गलों में लटकाये और उन्हें इशआर 
किया ओर उन्हें बेतुल्लाह की तरफ़ भेजा मगर 
ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) तशरीफ़ फ़रमा रहे। 
आप पर कोई ऐसी चीज़ हराम न हूई जो पहले 
हलाल थी। (यानी आप पर एहराम की पाबन्दियाँ 
लागू न हूई) 

. (2785) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ 

2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3764. 
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4 004, (९० $) क्‍ 
फ़ायदा : ऊँट को कलादा डालना (जब उसे हरम में ज़बह होने के लिये भेजा जाये) मुत्तफक़ बात है। 
किसी को इड़ितलाफ़ नहीं। याद रहे जानवर को क़लादा डालने और किसी के हाथ हरम भेजने से 
इन्सान मुहरिम नहीं होता। ््ि 

(2786) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि ४ ८० ,<2॥ ७४ 0७ ६2४ ७:८| 
मेंने रसूलुल्लाह ($%) के कुर्बानी वाले ऊँटों के. $&20 हद 
क़लादे तेयार किये, फिर आप (उन्हें हरम में ५ आओ राह 
भेजने के बावजूद) न तो मुहरिम बने औरन . £४ 2४४9४ ४४% <8 ज5 425 क्‍ 
किसी क़िस्म के कपड़े पहनने तर्क किये (जो. 35 £8>< ४ £ ४-५ 4:०५ 4४ +० 
मुहरिम को तर्क करने पड़ते हैं)... क्‍ . , >/॥ 2० ४: 22% 
(2786) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: क्‍ 
2778, हदीस: 2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस़: 3765, तिर्मिज़ी, हदीस: 908. 


बाब : (69)बकरियों को क़लादा डालना 
(2787) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ७४ 35 , 5005 5 न 58 


कि में रसूलुल्लाह ($%६) के कुर्बानी वाले जानवरों... १६ 
क्लादे हु ४ बे (+ “4-५८ ४४ ०७ ३७ 
के; तेयार किया करती थी जबकि वह 6५ " 





दर >9 
(5 ८ (+ प्ल्ज्णों प्र (>>) 





. जज वलल । 





जानवर बकरे बकरियाँ थे। 420 &6 292) ७5 ८५ ८७. 
(2787) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:. 4४ ४५० छ- 509 [की डे ७5 
| 2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3766... | (८८ 2...) ५०४० ५0) ५० 


फ़ायदा : मालूम हुआ बकरियों को भी क़लादा डाला जायेगा क्‍योंकि जो इल्लत ऊँटों और गायों को : 
क़लादा डालने की है, वह बकरियों में भी मौजूद है मगर मालकिया और अहनाफ़ बकरी को क़लादा 
डालने के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि 'बकरी छोटा और कमज़ोर जानवर है' हालांकि क़लादा कौन सा मन, दो 
. मन का होता है कि बेचारी बकरी मर जायेगी। वह तो स्रिर्फ़ एक अलामत है हरम के जानवर की। बकरी 
छोटा जानवर है तो उसके गले में छोटा क़लादा डाल दिया जाये, और ऐसी अक़्ली तौजीहात वहाँ - 
कारआमद हें जहाँ रसूलुल्लाह ($%६) की कोई क़ौली, फ़ेअली या तक़रीरी हंदीस मौजूद न हो। सरीह 
रिवायात की मौजूदगी में ऐसी बातें करना रसूलुल्लाह (%) को हिदायात देने के मुतरादिफ है। मुमकिन 
है इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (48&8 ) को ये रिवायात न पहुँची हों, मगर बाद वालों को तो _ 
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पहुँच चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह (%) ने तो एक ही हज फ़रमाया था। इसमें बकरियाँ... 
नहीं ले गये, हालांकि अहादीस़ में सराहत है कि आप कुर्बानी के जानवर हरम भेजा करते थे और ख़ुद 
मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। और ये नबी (%६) के हज्जे मुबारक से पहले की बात है। 


(2788) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (#&) बकरियाँ भी हरम को भेजा 
करतेथे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 70., मुस्लिम, क्‍ 


हदीस: 32/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3767. 
(2789) हज़रत आयशा (&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने एक दफ़ा बकरियाँ हरम को 
'भेजीं ओर उन्हें क़लादे डाले। 


(2789) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3768. 
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फ़ायदा : इससे ज्यादा सराहत क्या हो सकती है? ओर ये रिवायत बयान करने वाले हज़रत अस्वद हें 
जो कूफ़े के इन्तेहाई स्िक़ा रावी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) के बहुत मोतबर शागिर्द हैं। 
अहनाफ़ को उन पर पूरा ऐतमाद है। फुकहा-ए-ताबेईन में शुमार होते हें। 


(2790) हज़रत आयशा (.#) से मरवी हे कि में 


_ रसूलुल्लाह (%) की कुर्बानी की बकरियों के. 
क़लादे तैयार किया करती थी, फिर (उन्हें हरम में. 


भेजने के बावजूद) आप मुहरिम नहीं होते थे। 


. (2790) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3769. 


(279) हज़रत आयशा () से मन्क़तल हे कि 
में रसूलुल्लाह (#) की कुर्बानी (की हरम) 
वाली बकरियों के लिये क़लादे बटा करती थी 
. फिर आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) 
मुहरिम नहीं होते थे। 


। हि हा] (७... ४५७ ) 5 


05 5 6 20 कक 5 60. 
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(279) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
 278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3770. 

. (2792) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हम बकरियों को क़लादे डाला करते थे, फिर उन्हें 


रसूलुल्लाह ($६) हरम की तरफ़ भेजते थे और 


ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) हलाल रहते थे। आप 
पर कोई चीज़ हराम न होती थी। 


(2792) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 


. 32/368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3777. 


> ०८४ | ४« (“22 (४०) ०.० «| ( ध 


०७४ - ४8 - ७» ८ ८ 0.७ 


3७ ,>॥॥7ी ० 5 ८५) 


रथ ८03७० (४ चौब+०४० (कर भ। (#ॉ 2 
७ 2 ८4 255 58 ७]॥र 425 ७0 
85 ०७ 5 2 55 ०७ .>॥॥ 

७७ ८5 45८ ७६ 0७ >9॥| २7८ 
45 २2%») ७ || ७ लऊुओं ५ 


(६ ॥..2४8 85)॥ 46 ६४ 5७ ८55८ 
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(2793) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) जब ज़ुल हुलेफ़ा पहुँचे तो 
आपने कुर्बानी के ऊँट को कोहान की दाईं 
जानिब इश्ञभार किया, फिर उससे ख़ून दूर किया, 


फिर आपने उसे दो जूते गले में डाले, फिर अपनी _ 
ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आप को लेकर 


बैदाअ पर चढ़ी तो आपने हज का लब्बेक कहा 
ओर ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त एहराम बाँधा। ओर 
. हज का लब्बेक पुकारा। 


(2793) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
2784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3772. 


| (3५७ हे है | (७2 ८२ >० | ह 


4 2%८०)॥ 55५ ७.७ ०७ ०2५ 
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५० 40 ० 520 ०.०३ 3 ७ ५ 
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(४४ *-४| ४० | (*० हक ॥ कि अर ्ज 
# ५. है हर आर (०.३ ५5७ ») (* 34० 935 
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पलट 


फ़ायदा : कलादे में जूतों के अलावा दरख़त का छिलका वगैरह भी डाला जा सकता है। 
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22 प्क्ाक्कना] 
| अल (7) जब कोई शख्स कुर्बानी क्‍ 

. जानवर को क़लादा डाले तो क्या वह 
मुहरिम बन जाता हे? 


(2794) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि 5७ <<4॥ ७६ 0७ «६55 ७:४४ 
जब सहाबा रसूलुल्लाह ($%) के साथ मदीना 

मुनव्वरा में होते थे तो वह (बसा औक़ात) की लक 8 की पक दी लव 
.._ क्र॒बानी के जानवर हरम को भेजते थे। फिर जो. बन 4 अ् 50 7५० & 725 
चाहता एहराम बाँध लेता, जो न चाहता न #७ &-+# उ-#५ <ंड ०:४५ २3 
बाँधता। , 35% 5०६ - 
(2794) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद क्‍ 
3/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3773 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हरम को कुर्बानी का जानवर भेजने के बाद शरअन एहराम 
की पाबन्दियाँ लागू नहीं होतीं जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस़ से ये बात स़राहतन साबित होती है, 
लेकिन अगर कोई शख्स अपने तौर पर ये पाबन्दियाँ अपने आप पर लागू करना चाहे तो उसको मर्ज़ी। 
जाहिर है कि शरीयत आम एबाहत में किसी को मजबूर नहीं करती कि वह ज़रूर सिले हुये कपड़े पहने 
या ख़ुशबू लगाये या हजामत बनवाये, वगैरह वगैरह, लिहाज़ा ये रिवायत पहली रिवायात के ख़िलाफ़ 
नहीं बल्कि ये तो उनकी सराहतन ताईद करती है। 









ना 
कि ५ 


५०७।५] & .>< ०० (८)):५०५ 











पक ४९६ हिजज 
बाब: (72) क्या कुर्बानी के जावर को | | ५ ८३2०० (४): | 





क़लादा डालना एहराम का मोजिब है? |  ०2। 


(2795) हज़रत आयशा (+&) बयान करती हैं 38 424 3 पक | 
. कि में रसूलुल्लाह ($8) के कुर्बानी के जानवरों 
क़लादे हाथों | हि (४ 4.४ ट्रन्+ी (कि ८८0५७ (+ ५ | 
के क़लादे अपने हाथों से बटा करती थी, फिर डे का हल आय ०” 
रसूलुल्लाह (%) अपने दस्ते मुबारक से वह आल इाप  अ अड हे ट 
क़लादे उनके गलों में डालते थे, फिर उन्हें मेरे. *४| (/-० 2४ 2५४ 5 -४)४ 9| 
वबालिद मोहतरम के साथ हरम की तरफ़ भेजते थे, /॥ 3.2; ७४४ & ३:5८. मिल 
कर आप कोई ऐसी चीज़ तर्क नहीं फ़रमाते थे 0 528 दी 0 ४5 
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[शुनन नसाई 60.54 


जिसे अल्लाह तआला ने आप के लिये हलाल 
कर रखा था। आप कुर्बानी का जानवर ज़बह होने 


का इन्तेज़ार नहीं फ़रमाते थे। 
(2795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 700 


मुस्लिम, हदीस: 32/369, मौता: /340, 34, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3774 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


रा क (00४४ 472 
०0 ० 2]॥ ००५ ६६ % .. & 
४ 55 £ 50 4&।| ६४६ ०... 


फ़ायदा : ये मसला साबिक़ा अहादीस़ से भी ़राहतन साबित हो चुका है, अलबत्ता वह शख़्स़ जो 
क़लादा डाले हुये जानवरों के साथ हरम को जायेगा, वह मुहरिम बन जायेगा लेकिन ये एहराम मीक़ात 
: से शुरू होगा, ख़वाह क़लादे पहले से डाले हये हों। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (.&) के साथ जानवर 


भेजना 9 हिजरी की बात है। 


(2796) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हें कि में. 
रसूलुल्लाह (%४) के हरम जाने वाले जानवरों के _ 


लिये क़लादे बटा करती थी, फिर आप किसी 
ऐसी चीज़ से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे जिनसे 
मुहरिम परहेज़ करता है। 


(2796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
32/360, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई, हदीस: 3776 
. (2797) हज़रत आयशा (:&) से मरवी हे कि में 


रसूलुल्लाह (%) के हरम को जाने वाले कुर्बानी _ 
के जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी तो 


आप (उन्हें हरम भेजने के बाद) किसी चीज़ से 
इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। फ़रमाती हैं: हमें मालूम 


है कि हाजी को बेतुल्लाह का तवाफ़ ही हलाल 


करता हे। 
(2797) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2778, मुस्लिम, हदीस: 32/36], सुनन अल. 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3777 


है पपपक 
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फ़ायदा : 'किसी चीज़ से इज्तेनाब' यानी जिमाअ वगैरह से इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। और ये दलील 
है कि आप मुहरिम नहीं होते थे वरना मुहरिम तो जब तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले, जिमाअ नहीं 
कर सकता, उम्रे का एहराम हो या हज का। हज का एहराम अगरचे मिना में कर्बानी ज़बह होने के बाद 





हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 





खोलां जाता है मगर बीवी से जिमाअ जायज़ नहीं जब तक वह तवाफ़े ज़ियारत न कर ले। उम्रे के 


 एहराम में तो कोई इश्काल ही नहीं। 
(2798) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हें: 


बिला शुब्हा में रसूलुल्लाह ($%) के कुर्बानी के 


हरम जाने वाले जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा 
करती थी, फिर उन्हें क़लादे डाल कर हरम की 
तरफ़ रवाना किया जाता जबकि रसूलुल्लाह 
($%) (मदीना मुनव्वरा ही में) मुक़ीम रहते थे ओर 
अपनी ओरतों (के साथ जिमाअ) से परहेज़ नहीं 
फ़रमाते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुंसनद अहमद: 6/02, 28 
236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3778. 


. (2799) हज़रत आयशा (+) ने फ़रमाया: मुझे 


अच्छी तरह याद है कि में रसूलुल्लाह (%) की 
क़ुर्बानियाँ, यानी बकरियों के लिये क़लादे बटा 
_ करती थी, फिर आप उन्हें हरम की तरफ़ भेजते, 
फिर हममें हलाल शख़्स़ की तरह रहते थे। 
(2799) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3779. 
एम 2 अपन बाब : (73) 
कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले जाना 










(2800) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (५४४2) से 


मरवी हे कि मेंने हज़रत -जाबिर (.#) को बयान 


करते हुये सुना कि नबी ($#) हज्जतुल विदा में 
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सशुनननसाई शिवा इजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अपने कुर्बानी के जानवरों को हाँक कर ले गये। 
(2800) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 3780. 





फ़वाइद व मसाइल : (॥) कुर्बानी के जानवर जो हरम को ले जाये जायें, उन्हें कलादा डाला जाये। 
ऊँट हों तो उन्हें इश्आर भी किया जाये और उन्हें हाँक कर ले जाया जाये। संवारी वाले जानवर पीछे... 
.. पीछे चलें। इसमें कुर्बानी के जानवरों का एहतिराम है। अल्लाह तआला के शआइर का इज़्हार है, और 

वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ चलेंगे। उन्हें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। (2) बाब के ये मानी भी हो 
सकते हैं; कुर्बानी के जानवर साथ लेकर जाना' तो फिर बाब का मक़स्द ये होगा कि कुर्बानी का 
जानवर साथ ले जाना अफ़ज़ल है बजाये वहाँ जाकर ख़रीदने के क्‍योंकि इसमें मशक्त भी ज़्यादा है 
और अल्लाह के शआइर का इज़्हार भी है। सुन्‍नते रसूल यही है, मगर चूंकि आपके सामने कस़ीर सहाबा 
कुर्बानी के जानवर मदीना मुनव्वरा से साथ लेकर नहीं गये थे, लिहाज़ा जानवर साथ ले जाना ज़रूरी 
नहीं क्योंकि हर शख़स़ इतनी मशक्ग़त और अख़राजात बरदाश्त नहीं कर सकता। वललाहु आलम! . 


बाब : (74) 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना? 


(280) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ,.5॥ ७ 20७ ५० «६९ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने एक शख़्स को देखा कि : 
वह कुर्बानी के ऊँट को हाँक कर ले जा रहा था "४ 3 वी छा ७ 3 9६ 
(और ख़ुद पीछे पैदल चल रहा था) आपने. 5 ७० #+9 4## 40 ०० १४! 
फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा' उसने कहा: ऐ ४०७ . " छ७॥ " ७ 62 5.52 
अल्लाह के रसूल! ये कुर्बानी का ऊँट है। आपने. " 25 (४॥ "2७ 5६ (६॥ ०॥ ४ 
फ़रमाया: सवार हो जा तुझ पर अफ़सोस!' ये 
. आपने दूसरी या तीसरी दफ़ा फ़रमाया। 

(280) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
660, मुस्लिम, हदीस: 322, मौता: /277, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 378. क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (4) अस़ल तो यही है कि कुर्बानी का ऊँट आगे आगे खाली जाये। उस पर 
बोझ लदा हुआ हो न उस पर सवारी की जा रही हो। ये उसके एहतिराम का तक़ाज़ा है जैसे 













_ी 
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०2३) 
रसूलुल्लाह($४) की सवारी की ऊँटनी और थी, कुर्बानी के ऊँट अलग थे। मगर मुमकिन है कोई 
« शखूस़ तंगदस्त हो। उसके पास एक ही ऊँट हो जिसे वह कुर्बानी के तौर पर ज़बह करना चाहता है। 
सवारी के लिये कोई अलग ऊँट मयस्सर नहीं। फ़ास़िला ब्रईद है तो कोई हर्ज नहीं कि वह उस पर सवार 
हो जाये क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों को तंगी में नहीं डालना चाहता। हदीस: 2804 से ये 
बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। अहनाफ़ कुर्बानी के जानवर पर सवार होने के लिये ये शर्त लगाते 
- हैं कि वह शख्स चलने से आजिज़ आ चुका हो और चल न सकता हो। अगर चल सकता हो तो फिर 
वह. सवार नहीं हो सकता। मगर अहादीस़ से साफ़ मालूम होता है कि वह शख़स़ चल रहा था बल्कि 
आपके मजबूर करने पर सवार हुआ। वह सवार न होना चाहता था। (2) पहली दफ़ा फरमाने पर वह 
इसलिये सवार न हुआ कि शायद रसूलुल्लाह ($%8) को इल्म न हो कि ये कुर्बानी का ऊँट है। दोबारा 
फिर वह सवार न हुआ कि अभी मुतरद्दिद था, फिर जब आपने सख़ती से फ़रमाया और उसको भी कोई 
इश्काल बाक़ी न रहा तो फिर वह सवार हुआ। (3) 'तुझ पर अफ़सोस!' ज़ाहिरन तो ये बद दुआ है 
मगर उर्फे आम में ये कलिम-ए-तरहहुम व शफ़्क़त है। आपका मक़सूद भी बद दुआ देना न था। (4) 

दूसरी या तीसरी दफ़ा' आइन्दा हदीस़ में 'चौथी दफ़ा' का ज़िक्र भी है। (5) जिस तरह मजबूरन सवार 
होना जायज़ है, उसी तरह उस पर सामाने सफ़र भी लादा जा सकता है। 


(2802) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 55% ७४५॥ 3७ ,८»2॥ 58 5७०॥ ७:४। 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को देखा कि वह .:. ८६ ९५ ६.५० ७६७ 06 ६८४८ ८: 
पैदल एक ऊँट को हाँकता ले जा रहा है। आपने 
.. फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये. व ऑल करन के. 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'तू सवार हो. " ०४ . ४ 5%< 36 ४5 # 
” उसने फिर कहा: ये कुर्बानी का ऊँट है। (६55 " 05 . ८55 ॥ ४७ . " (६583 
आपने चोथी दफ़ा फ़रमाया: 'इस पर सवार हो. , - |)॥ » 3७ 8 38 , * 
जा। तुझ पर अफ़सोस! आह को 
(2802) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/70, बुख़ारी, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3782 
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(2803) अनस (#) से मन्क़ूल हे कि 
.._ नबी ($%) ने एक आदमी को देखा जो क़ुबनी - 
का जानवर हाँक क़र ले जा रहा था। वह बेचारा _ 


बड़ी मशक़त से चल रहा था। आपने फ़रमाया 

इस ऊँट पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'सवार हो 
जा अगरचे ये कुर्बानी का है। 


(2803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3783 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(॥2(/ # 476 
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फ़ायदा : अगर चलने में मशक़त हो तो कर्बानी के जानवर पर सवार होने में कोई हर्ज नहीं। अगर 
सफ़र लम्बा हो तो ये भी मशक्कत ही की एक सूरत है। ज़रूरी नहीं कि वह बिल्कुल चलने से आजिज़ हो 


तब ही सवार हो। ज़रूरत के वक़्त सवार हो सकता है, अलबत्ता अगर अलग सवारी मौजूद हो तो 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार नहीं होना चाहिए। एहतिराम ज़रूरी है। 





द बे 6) कुर्बानी के जानवर पर अच्छे | 
तरीक़े से सवार होना चाहिए . | 


>८७>«>-«&»--3७+-5 न «>७-3०3०७७ 3८» कक ननकनन-नक नम नम निगानाञजली 





(2804) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि मेरे 
सामने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 
कुर्बानी के ऊँट पर संवार होने के बारे में पूछा गया 
: तो उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($£) को 
फ़रमाते सुना है: 'उस पर अच्छे तरीक़े से सवारी 


कर, जब तुझे ज़रूरत पेश आये यहाँ तक कि तुझे ._ 


सवारी मिल जाये। 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 324, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3784. 
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फ़ायदा : आखरी अल्फाज 


यहाँ तक कि तुझे सवारी मिल जाये' से साफ़ समझ में आता है कि 


ज़रूरत से मुराद सवारी का न होना है, न कि चलने से बिल्कुल आजिज़ आ जाना, लिहाज़ा सवारी न 
हो, सफ़र लम्बा हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार हो सकता है, अलबत्ता सवारी करते वक़्त भी 
उसका एहतिराम क़ाइम रखे, यानी उसे न भगाये, न मारे, न सब्बो-शतम करे बल्कि उसे अपनी मर्ज़ी 
के मुताबिक़ चलने दे। जब वह थक जाये तो आराम करने दे। चारे वगैरह का भी ख़्याल रखे। द 






95% 
॥ बाब : (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी | 
॥ का जानवर न हो, वह हज के एहराम को उम्मे 
के एहराम में बदल सकता हे? 





(2805) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि 


हम (हज्जतुल विदा में मदीना मुनव्वरा से) 


रसूलुल्लाह (%) के साथ चले। हमारी नियत 
सिर्फ़ हज की थी। जब हम मक्का मुकर॑मा पहुँचे 
तो हमने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया (और स़फ़ा 
मर्वा के दरम्यान सई की) रसूलुल्लाह ($%६) ने उन 
. लोगों को जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं 
थे, हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। तो जो 
शख्स कुर्बानी साथ नहीं लाये थे, वह हलाल 


...._ गये। आपकी बीवियाँ भी कुर्बानी के जानवर 
.... साथ नहीं लाई थीं, वह भी हलाल हो गईं। हज़रत _ 
. आयशा () ने फ़रमाया: मुझे तो हेज़ आने 


लगा था, लिहाज़ा में बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं 
कर सकती थी। जब मुहस्स़ब वाली रात 
_(चोधवीं) हूई तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
लोग हज ओर उम्र करके (अपने घरों को) 
जायेंगे ओर में स्रिर्फ हज करके जाऊँगी? 
आप($६) ने फ़रमाया: 'जब हम मक्का मुकर्रमा 
आये थे तो तुमने उन रांतों में तवाफ़ नहीं किया 

था?' मेंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'अपने 
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गुनननजड विफिकए प्क्ाक्क़्र 
भाई (हज़रत अब्दुररहमान (&)) के साथ तनईम % £ 5::% 

के मक़ाम पर जाओ और उ्म्रे का एहराम बाँधो, लक न के डटए हरा 
फिर (डम्रे की अदायगी के बाद) हमें फ़ुलां “हु “हद न 
मक़ाम पर आ मिलना। द 

(2805) तख़रीज : (सनंद सही) बुख़ारी, हदीस: 567 

मुस्लिम, हदीस: 2/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 3785 क्‍ द 

फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सीली फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2764, 2765 
बाक़ी रहा बाब वाला मसला कि क्या हर हज के एहराम वाला जिसके साथ कुर्बानी न हो, उम्रा करके 
हलाल हो सकता है? हलाल हो सकता है, यही बात दुरुस्त है। इमाम अहमद और अहले ज़ाहिर इसे 
. अब भी जायज़ समझते हैं बल्कि कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक एहरामे हज वाला मक्का में आये तो 
लाज़िमन उसके हज का एहराम उम्रे में बदल जायेगा और उसे हलाल होना ही पड़ेगा, वह चाहे या न 
. चाहे। तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है क्योंकि कुर्जान मजीद में इसकी स़रीह इजाज़त है ओर 
ख़िताब भी आम है। 


. (2806) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ,.&९४ ७४ ०७ ८६ ५४ .::० ४५४ 
कि हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ (हज्जतुल 8 
विदा में) निकले तो हमारा इरादा हज ही का था। 
जब हम मंक्का मुकर॑मा से क़रीब हुये तो. # 4४ ० 5४ ४४४ & ५४८ 
रसूलुल्लाह ($४) ने हुक्म दिया: 'जिस शख़्स के. &5 ९४% ४७ ० < 3॥| ४४39 ०५ 
पास कुर्बानी का जानवर है, वह (तवाफ़ करने के ५५ १०० ५0 (५० 2॥ ०५०५ 2 85 
बाद) अपने एहराम पर क़ाइम रहे और जिस दा 
शख़स के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, बह. “72 “० 52 हक वक करलिकई, 
(ड़म्रा करने के बाद) हलाल हो जाये।' है 2४ ७ 5. *७ ५४ ७५ 
(2806) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: क्‍ 
265, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3786. क्‍ 
(2807) हज़रत जाबिर (+%) बयान करते हैं कि. 5॥ ७४ 75 >&2 2 ० 5४७ 
हमने, यानी नबी ($%६) के स़हाबा ने ख़ालिस़ हज झट. 
का एहराम बाँधा था। किसी ओर चीज़ की नियत 





४७ ६2७ ३८ 5:2८ ३८ . 5८ ३० 


री 4 (2 . गा | ($ ु 90.2 ० | ३ हज 
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सुनन नाई 


नहीं थी। प्िर्फ़ हज की नियत थी। हम ज़ुल हिजा 


_ की चार तारीख़ की सुबह को मक्का मुकर्रमा आये 

तो नबी (%;) ने हमें हुक्म दिया: 'इस एहराम को 
उम्श बना लो ओर (उम्र करके) हलाल हो 
जाओ।' आपको ये बात पहुँची की हम कह रहे हें: 
जब हमारे ओर योमे अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ पाँच 
दिन का फ़ासिला रह गया है तो आप हमें हलाल 


होने का हुक्म दे रहे हैं। हम मिना को जायेंगे-तो 


गोया हमारे आज़ां-ए-तनासुल मनी बहा रहे होंगे। 
.. नबी (%) खड़े हुये ओर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 

. 'जो बात तुमने कही है, वह मुझे पहुँच गई हे। 
यक़ीनन में तुम सबसे बढ़ कर नेक ओर परहेज़गार 
हूँ ओर अगर मेरे साथ कुर्बानी के जानवर न होते तो 
में ख़ुद हलाल हो जाता। ओर अगर मुझे इस बात 
का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता 
चला तो में कुर्बानी के जानवर साथ न लाता।' 


हज़रत जाबिर (.&) ने फ़रमाया कि हज़रत अली. 


| . (#) यमन से आये तो रसूलुल्लाह (%) ने पूछा: 


...._ “तुमने क्‍या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा: जो 
. नबी (%४) ने बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 


(यौमे नहर को) जानवर ज़बह करना। ओर तुम 


..मुहरिम रहो जिस तरह तुम हो।' हज़रत सुराक़ा बिन 
मालिक बिन जुअशम ने कहा: ऐ अल्लाह के _ 


. रसूल! आप फ़रभमायें: कया इस हमारे उम्रे की 


इजाज़त स्रिर्फ़ इस साल के लिये हे या हमेशा के द हु 


लिये? आपने फ़रमाया: 'हमेशा के लिये। 


(2807) तख़रीज : 


हदीस: 2875 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


७४५ &:) 


४३४ . " 5558 ७ 


की (/-० 6.82 


(सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
3/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3787, देखें, 
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) (०४% 480 
फ़वाइद व मसाइल : () 'किसी और चीज़ की नियत नहीं थी' शुरू में ऐसा ही था। कुछ रिवायात 
में है कि कुछ ने उम्रे का एहराम बाँधा था, फिर मक्का मुकर्रमा के क़रीब जाकर उम्रे के लुज़ूम का हुक्म 
उतरा तो वहाँ सबने हज के साथ उम्रा भी दाख़िल कर लिया, फिर कुर्बानियों वाले मुहरिम रहे, दूसरे 
उम्रा करके हलाल हो गये। हज का एहराम अलग बाँधा। ये तौजीह बेहतर है क्योंकि इस तरह' तमाम 
अहादीस़ अपने मानी पर रहती हैं। (2) 'मनी बहा रहे होंगे” ये बतोर मुबालिगा कहा कि हज से इस 

_क़द्र क़रीब जिमाअ करना मुनासिब नहीं। ये तक़बीह के लिये अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये वरना उन्हें कोई 
बीमारी तो नहीं थी कि ऐसे होता। और हज को तो एहराम बाँध कर जाना था। (3) 'तुम से बढ़ कर 
नेक' यानी जिस काम का में हुक्म दूँ, जो काम में करूँ, उससे परहेज करना हिमाक़त है। अगर वह काम 
कंबीह होता तो में हुक्म ही न देता। (4) जिस का बाद में पता चला' कि उम्रा करना लाज़िम हो 

. जायेगा। (5) 'हमेशा के लिये' यानी तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है। क्‍ 


(2808) हज़रत सुराका बिन मालिक बिन 
 जुअशम (+#) से रिवायत हे कि उन्होंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप फ़रमायें, क्‍या हमारा ये 
डम्श (यानी अय्यामे हज के दोरान में) सिर्फ़ इसी 
साल के लिये हे या हमेशा के लिये? आपने 
फ़रमाया: 'हमेशा के लिये। द 
(2808) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3788, सहीह मुस्लिम, हदीस: 2648, 
(2809) हज़रत सुराक़ा (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह.(%) ने तमत्तोअ किया और हमने भी 
_ आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर हमने कहा: _ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(४.७ 2७ 5८ ८5 455०८ ४:७| 

६5 200 5 5 ८६5 (6४७ ०७ 
>> 07 ४0५७ 3 4:.५ ८ «१५ 
०५७ (४:2८ 54 ४॥ ०.०2; ४ ०७ &॥ 
थ॥॥ ० 40 2,-; ०७ 22१) 8 ७५७) 
हा . 2) हट " है अर 4९/+ 


र& ८-०८ २5 ४-४] ८2 3५७ ७४:७] 


| (डः की (६.3 कह <॥७ हा ९ ४.२१ * हि (डा 


क्या ये हमारे लिये ख़ास़ है या हमेशा के लिये है? 
. आपने फ़रमायाः “बल्कि हमेशा के लिये है।' _ 
(2809) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3789. 


(280) हज़रत बिलाल (#) बयान करते हें. 
कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कया हज को _ 


| के रह (४२ 43... हे (5 हे 3 ५४ (2८ 
५४४8 ५७७ ६८०३ ४५3 4८४ 4४ _/-० 
, "20 02" ४७ ४५ ४ 4५७ ७ 


नी 


| ०८ [; (:६ | (४ + >०॥ 3० ८, (की ० (200 ह 
ग््ः | है| ४ | 2, (5७६८  >ी 
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(॥/2(४४ # 487 


सुनननसाई “4420. हजसे 


फ़स्ख़ करके उम्रा बनाना स्रिर्फ़ हमारे लिये हे या 
सब लोगों के लिये? आपने फ़रमाया: 'बल्कि है 
सिर्फ़ हमारे लिये है । है हे (्ं ७) (><| पी (>> 
(280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस दे हा के हल ५; “४ ०र्डा &* 
808, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 3790... ४" ४७०७७ _४॥ ॥ 4«०७ ए हम | 
द | , ४.०५ (/ 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं है। इसके बरअक्स वह मौक़िफ़ दुरुस्त है 
हु दु 
जो साबिक़ा स़हीह अहादीस़: 2808, 2809 में बयान हुआ है। ५ हु 
(28) हज़रत अबू ज़र (:&) से तमत्तोअ के. ...& 7 2८ ५८ 5६ 53 +!०८ ७:७। 
का में मन्क़ूल है कि ये स्रिर्फ़ हमारे लिये रुख्सत. ५८६८ , «८2 .« 5८४८ ७७ 08 
क्‍ | (र्डा 4 28 ॥#2| 3+ 55,2५४ 
(28) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०7 ४ लिट 6 
_ 4224/67, सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हदीस:. +/< ४०७ ० ४६८ (४ .2: («४ ८ 
. 379, मुस्लिम, हदीस: 224/60.... ः 4.००) 





७7 4०) 05 + 32050 2०४- ८ ४+४ 


(282) हज़रत अबू ज़र (#) ने तमत्तोअ के. 5६ 455 «)॥ ५ <&< एंड 
क्‍ बारे में फ़रमाया कि ये तुम्हारे लिये नहीं। न _ (55८ ॥$ , 55 ५७ ,.६ 
-” तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ है। ये तो प्लिर्फ़ हम, मम 
यानी अए्हाबे मुहम्मद ($%४) के लिये रुख़्स़त थी। 2 पक पर हलक ल कल अमल 
. (2842) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस छत बनडीड सं ४७ अं 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3792. (3 ४७ 38 | $& «५५ 5+ “७२ 
४० हे है: 3-० हनी 7४2 
७० 4 55७ ७४॥ ८०६ 
द (४७०3 ०... ०३ (० 2+#० 
(283) हज़रत अबू ज़र (#) बयान करते हैं. ८&« 55 ७४४ 08 ..७ 58 १5, 5: 
कि तमत्तोअ, स्रिफ़ हमारे लिये रुख़त़त थी। 0 ब्क2 ७5 5७४० 5५० ७5. 
(283) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... 
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(284) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबू शअ्साअ बे 0 व 
से रिवायत हे कि में हज़रत इब्राहीम नख़ई और 
हज़रत इब्राहीम तेमी के साथ था। मैंने कहा: मेरा. |. ..... डक 5; 
इरादा हे कि में इस साल हज ओर उम्रा इकट्ठा. ४ ० 9 ४ ० ५४4 ०: (- 
करूँ। हज़रत इब्राहीम कहने लगे; अगर तेरा बाप & <<& ०७ &६&<८॥ | » >> 
: ज़िन्दा होता तो वह ये इरादा न करता, फिर उन्होंने... ३४ ८<[$ ८25 ८०2५ 2.र<ंद। ८०2 
हज़रत अबू ज़र (.&) का फ़रमान ज़िक्र किया कि 


न 


: (ये ख़ुसूसी) तमत्तोअ प्रिर्फ़ हमारे लियिहीथा।.... ॥ 2 _४ #७४ रद ही सद; 
.. (2844) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४0५. ६ ४ 2 5७ 9 ८.०५| ०४ 
. 28], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3794. ० 6 4० ++ ८०44 4/2॥ ० 


44७ ७ ८८६:॥ >5७ ॥ ०७ १४ 


फ़ायदा : ये आसार (अक़वाले सहाबा) हैं जो उनकी ला'इल्मी पर मबनी हैं, इसलिये अहादीस के _ 
मुक़ाबले में हुज्जत नहीं। 


। कह ] है ३+व कर हा पटक कैम ही 72 की. है: 
मम पाल 5; ५५ 50] 2 ७४७ 0७ , /£॥ 
महीनों में उम्र करना ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह ह हक कंस कक 
है। वह मुहर॑म को सफ़र बना लिया करते थे और 22४ /%5॥ -४ ६.७ ४७ ..!७ ५ क्‍ 
कहते थे: जब ऊँटों की पुश्त पर लगने वाले ज़़्म 392 #»७ ४७ ,..७० 2 ८० 5 >> | 
ठीक हो जायें ओर ख़ूब ऊन उग आये ओर स़फ़र ही (6 हैजती, 0 522] 
_ (मुहर्रम) गुज़र जाये, या उन्होंने कहा: सफ़र का 53 है 00% दी 
महीना शुरू हो जाये तो फिर उम्रा करने वाले के.“ “४ ८४2 प्र 2 
लिये उम्रा हलाल होता है। नबी ($६) (हज्जतुल >४ ४) | 3/»5५3 ४० 
विदा में) ओर आपके सहाबा चार ज़ुल हिजा की. <& - ५» &5 ४७ ॥ - ४०७ &<45 
सुबह को हज की लब्बेक कहते हुये मक्का 4.5 ८28 ९:58 .] 5४ < 5 
मुकरमा पहुँचे तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि इस ._ अब आ ््ि 


| 





5/7€//६77 77 
42.25 64“ &6 737 


सुनन ॥०४/# 483 
हज के एहराम को ड्रम्रा बना लें। ये चीज़ उनके. :५॥ ६६. > 2७.५ 09000) 
_नज़दीक बड़ी शाक़ थी (कि वह हलाल हो जायें) हा आओ द 
तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस. 27 “5० ८ ४५ ०४४ 
क्रिस्प की हिल्‍लत? आपने फ़रमाया: 'पूरी. £४ ०८५ ४ ५७ #.४८ ४) ७ 
हिल्‍्लत। द ... ", "८४४ >|" 35 || 
(285) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस क्‍ छ् 
564, मुस्लिम, हदीस: 240, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3795 
फ़वाइद व मसाइल : () 'सबसे बड़ा गुनाह है' उनका ख़्याल था कि हज के महीनों में सिर्फ़ हज ही 
करना चाहिए। उम्रे के लिये बाद में अलग से सफ़र किया जाये ताकि बेतुल्लाह सारा साल आबाद रहे। 
चूंकि इसमें दूर से आने वाले लोगों के लिये तंगी थी, लिहाज़ा शरीयत ने दूर से आने वालों के लिये हज 
से पहले उम्रे की इजाज़त दे दी जबकि इमाम शाफ़ेई (4४58 ) के नज़दीक अब भी बेहतर यही है कि हज 
के दिनों में हज ही किया जाये। उम्रा हज के अलावा बाक़ी दिनों में किया जाये ताकि बेतुल्लाह सारा - 
साल आबाद रहे। वैसे उनके नज़दीक तमत्तोअ भी जायज़ है, अलबत्ता अफ़ज़ल नहीं। (2) हज के 
महीनों से मुराद हैं: शव्वाल, जुलक़अदा, जुल हिज्जा के पहले 9 दिन क्योंकि इन दिनों में हज का. 
एहराम बाँधा जा सकता है। कुछ ने पूरा जुल हिज्जा भी मुराद लिया है क्योंकि इसका नाम ही हज का 
महीना है, लिहाज़ा उनके नज़दीक उम्रा जुल हिज्जा के बाद ही होना चाहिए, मगर ये कि कोई मजबूरी हो 
जैसे हज़रत आयशा (.&) को थी। (3) 'मुहर्रम को सफ़र' जुलक़अदा, जुल हिज्जा और मुहर्रम तीन 
: महीने इकट्ठे हुर्मत के हैं। जब कुफ़्फ़ार को मुसल्सल तीन महीने हुर्मत के गुज़ारने मुश्किल हो जाते तो वह _ 
मुहर्रम को सफ़र करार दे लेते। अपनी तंगी दूर करने के बाद स़फ़र को मुहर्रम क़रार दे लेते ओर हुर्मत की 
_पाबन्दियों पर अमल करते ताकि गिनती पूरी हो जाये, मगर ये शरीयत के साथ मज़ाक़ है कि अपने 
. आपको बदलने के बजाये शरीयत का हुक्म बदल दिया जाये। इसी लिये कुर्आान मजीद ने इसके बारे में 
बड़े सख़त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं: (इन्नमनन्‍नसीउ जियादतुन फ़िल्कुफ़्र) (अत्तौबा: 9/37) . 
अरबी में इस फ़ेज़ल को नसी (ताख़ीर) कहा जाता है। (4) 'ज़ख़म ठीक हो जायें' हज के सफ़र के _ 
.. दौरान में पालान लग लग कर पीठ पर ज़खछ़म बन जाते थे। उनका मतलब थां कि जब तक वह ज़ख़्म 
ठीक नहीं हो जाते, उम्रे का सफ़र शुरू न किया जाये। (5) 'ऊन उग आये' पालानों की वजह से ऊन 
झड़ जाती थी, और ज़छूमों वाली जगह भी ऊन से ख़ाली हो जाती थी। मतलब ये था कि दोबारा अच्छी 
तरह ऊन उग आये, तब उम्रे का सफ़र शुरू किया जाये। (6) “और स़॒फ़र गुज़र जाये' मुराद मुहर्रम है 
क्योंकि वह मुहर्रम को सेफ़र बना लेते थे, लिहाज़ा दूसरा जुम्ला 'या सफ़र शुरू हो जाये' इसके ख़िलाफ़ 
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शुनननसाई थि 20 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रे ) ॥00///9 484 | 
नहीं है क्योंकि इस दूसरे जुम्ले में सफर से हक़ीक़ी सफ़र मुराद है, यानी मुहर्रम गुज़र जाये और सफ़र . 
शुरू हो जाये तो फिर वह उम्रा करने के क़ाइल थे। (बाक़ी मबाहिस़ पीछे गुज़र चुकी हैं ) 

(2846) हज़रत इब्ने अब्बास (%) बयान करते. 4६5० ७६७ 2७ , ६ 52 45० ७:5| 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने उम्रे का एहराम बाँधा .(, _, ५०८ ७ ८६४ && 28 
और आपके स़हाबा ने हज का एहराम बाँधा था। भ्(२ कप 
आपने हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ क़ुर्बाना. *+< »“ नी री अमीर ४! 
का जानवर नहीं, वह (उम्र करके) हलाल हो. «५५ 4४० 40 ० 40 ०५० [#&| 
जायें। और जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं 3955 6#५ 2%3॥ 0558, 
थे उनमें हज़रत तल्हा बिन डबेदुल्लाह ओर एक ४ 5५५ 56; ०९ ४ 59 4८७ ३८ 
और शख़्स शामिल थे, लिहाज़ा वह दोनों हलाल कि ला स कफ कह | 





हो गये। . 4 2486 5 *#४# दही 4७ 6९ 
(286) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ क्‍ - ४ # (४:25 


.239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3796 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) म्रे का एंहराम बाँधा' ये अल्फ़ाज़ कस़ीर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं 
जिनमें आपके हज के एहराम का ज़िक्र है, इसलिये इन अल्फ़ाज़ का वही मफ़हूम मुराद लिया जायेगा 
जो दीगर रिवायात के मुख़ालिफ़ न हो कि आपने उम्रे को हज के एहराम में दाखिल फ़रमा लिया और 
दोनों को एक एहराम से अदा फ़रमाया। (2) वह दोनों हलाल हो गये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम 
होता है कि शायद यही दो अश्ख़ास़ थे जिनके पास जानवर नहीं थे, लिहाज़ा सिर्फ़ ये दोनों हलाल हुये, . 
लेकिन सूरते हाल इससे यक्सर मुख़तलिफ़ है। कुर्बानी साथ ले जाने वाले चन्द अफ़राद थे। अक्सर 
सहाबा कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाये थे बल्कि सहीह बुख़ारी में सराहत है कि हज़रत तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह (:&) तो कुर्बानी का जानवर साथ लाये थे और वह हलाल नहीं हुये। देखिये: (सहीह 
बुखारी, हदीस: 65) और यही बात सही है। इस रिवायत में वहम है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 24/349-350). 


(287) हज़रत इब्ने अब्बास () से मन्क़ूल | 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: “ये उम्रा है। हमने (हज क्‍ उंऊती 5 ६5 5७ 3७ 
के साथ) इसका फ़ायदा उठाया है, लिहाज़ाजिस हर हक शशि, 
शख़्स के पास कुर्बानी का जानवर नहीं, वह. ०+ हा 9 94५ ०४ ५ 2५ 
: मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाये, और सुन लो. ४४ १४ " ०७ ०.) ब+ 40 
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किड़म्राहजमें दाख़िलहो गया है... उ$ 55 &5६ 8 ६४ ७८: 


(287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
24, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3797. 


2०७ ०३ 45 |>४॥ |> ८७ 

क्‍ "६! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'लिहाज़ा' यानी उम्रा करने की वजह से हमारा हज तमत्तोअ बन गया है, 
लिहाज़ा उम्रे और हज के दरम्यान हलाल होना चाहिए ताकि उम्रे की अपनी जुदागाना हैसियत वाज़ेह 
हो, अलबत्ता शर्त ये है कि साथ कुर्बानी का जानवर न हो। (2) '्म्रा हज में दाखिल हो गया है' 
इसके मुख़तलिफ़ मफ़हूम बयान किये गये हैं। (2) हज के दिनों में उम्रा किया जा सकता है। (9 उम्रे के 
अफ़आल अलंग अदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हज और उम्रा इकट्ठे (किरान की सूरत में) अदा हो... 
रहे हैं तो सिर्फ़ हज के अफ़आल काफ़ी हैं। सिर्फ़ नियत में उम्र होगा। अफ़आल हज ही के होंगे। ये 
इमाम शाफ़ेई (५४४४ ) की राय है। (2 उम्रा हज में दाख़िल है, लिहाज़ा हज फ़र्ज़ होने के बाद उम्रा 
ज़रूरी नहीं रहा। हज ही से किफ़ायत हो जायेगी। इन चारों मआनी में से पहले मआनी मुत्तफक़ अलैहि 
हैं। दूसरे मआनी सिर्फ़ इमाम अहमद (4४४5 ) के नज़दीक, तीसरे मआनी इमाम शाफ़ेई के नज़दीक 
और चोथे मझनी सिर्फ़ अहनाफ़ के नज़दीक मोतबर हैं। बल्‍लाहु आलम! 


हि | बाब: (78) ।ब : (78) मुहरिम के लिये कौन सा 


लक 9 /$ 


७248 » <<5,८८ ५ (७७): 





शिकार खाना जायज़ हे? 





नी न्ः 


(288) हज़रत अबू क़तादा (+%) से रिवायत है. | 55 20७ 5 « ६8 छा | 


कि वह रसूलुल्लाह (%) के साथ थे। यहाँ तक 


_ कि जब वह मक्का मुकर्मा के रास्ते में थे तो कुछ... एज 2 
. साथियों के साथ आपसे पीछे रह गये। वह साथी... :| ४०४ & ०७४ # «5७ | 
मुहरिम थे मगर वह (अबू क़तादा) मुहरिम नहीं थे। 3७ ॥$| _& (४.3 ५८७ 4४॥ ,-० 
उन्होंने एक जंगली गधा देखा तो वह फ़ोरन अपने... _.&.५| छ 5 


घोड़े पर सवार हुये, फिर उन्होंने अपने साथियों से 


कहा कि उन्हें उनका कोड़ा पकड़ा दें। उन लोगों ने _ 


इन्कार किया, फिर उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा 
तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने (ख़ुद 
उतर कर) उसे (यानी कोड़ा) उठाया ओर फिर 


250 #ऋ%- 94' 4) ह 
|, >> ५ [३9 6०202 ्ः १०१ (८ 2७१ * ॥ 


$ > िक, 


हि है 
ट+ >> 
(4० 54 (3 ना | 59.० 


जय «० ५४५ £ २-७७ ५७ 4५०) 
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जंगली गधे का पीछा किया ओर उसे क़त्ल कर 
दिया। नबी ($६£) के कुछ स़हाबा ने उसका गोश्त 
खा लिया ओर कुछ ने इन्कार किया, फिर जब वह 
रसूलुल्लाह (%) से मिले तो आपसे इसकी बाबत 
पूछा। आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह तआला की 


तरफ़ से अता कर्दा खाना था जो उसने तुम्हें खाने 


के लिये मुहेया फ़रमाया था। 
(288) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 


96/57, बुख़ारी, हदीस: 294, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 3798, मौता: /35 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





) 2४/$ 486 


(व! ५ 2000 न 2०० 2० ॥: रा 2६६5 द 
नये आओ व ५० 5७ ०८ 


2777 कक मम / ही ।। कम, 


५०७०४) ७ 20 2206 050 


((  .ओ (६5 2 2 हु 32: [:5 

| ०४ 2॥$ 4० ०,८०७ (७०) 
गा प्र 4] (& 022 5 2:59 द 
>9 ४. | (७ »०५-०५+ | ४-८ टी 


- फ़वाइद व मसाइल : (१) ये उम्रे के सफ़र की बात है। इस उम्रे को उम्रतुल ह॒दैबिया के नाम से याद 
.. किया जाता है। ये 6 हिजरी में हुआ। (2) वह मुहरिम नहीं थे! दरअसल आपने उन्हें किसी और काम 
पर भेजा था। (3) उन्होंने इन्कार किया' क्योंकि मुहरिम के लिये शिकार करना भी मना है और किसी 
.. शिकार में तआवुन करना भी हराम है। (4) अगर मुहरिम ने ख़ुद शिकार न किया हो और न शिकार ही 
में कुछ तआबुन किया हो तो वह मुहरिम उस शिकार का गोश्त खा सकता है बशर्ते कि शिकार करने... 
वाला और ज़बह करने वाला हलाल हो, मुहरिम न हो। कुछ दूसरी अहादीसू में ये शर्त भी है कि शिकार _ 
करने वाले शख़्स ने वह शिकार मुहरिम के लिये न किया हो बल्कि अपने लिये किया हो, बाद में वह. 
बतौर तोहफ़ा मुहरिम को दे तो वह खा सकता है। देखिये: (मुसनद अहमद: 5/302, जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 849) ये अहादीस़ स़ही हैं, लिहाज़ा ये शर्त भी ज़रूरी है। अहनाफ़ बिला वजह इस शर्त को 
ज़रूरी नहीं समझते मगर इस तर्ज़े अमल से बहुत सी अहादीस अमल से रह जायेंगी जो यक़ीनन ग़ैर 
मुनासिब बात है। हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। (5) इज्तेहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। 
(6) मुज्तहिद अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अमल करेगा अगरचे उसकी राय की मुख़ालिफ़त-की गई 
हो। (7) जब किसी मसले में इख़ितलाफ़ वाक़ेझ हो जाये तो नस की तरफ़ रुजू करना चाहिए। 


_ (28व9) हज़रत अब्दुररहमान तेमी से रिवायत हे 
कि हम हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह (:#) के 
साथ थे। हम सब मुहरिम थे। उन्हें एक परिन्दे का 
गोश्त बतोर तोहफ़ा भेजा गया। वह सो रहे थे। 
हममें से कुछ ने वह गोश्त खा लिया और कुछ ने 
परहेज़ किया। इतने में हज़रत तल्हा (:&) जाग 


(बॉ (७ ०७ ५ (3४ 3 >* (| 


४ 3७७ (८ , >235< | (2 3०३८० (2:०४ 


»ै ई ४ न्‍ी दर '> ना 
8 6 ७५ 56 7) 53) 25 
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पड़े तो उन्होंने उन लोगों की ताईद की जिन्होंने 
गोश्त खाया था ओर फ़रमाया: हमने 
. रसूलुल्लाह($#8) के साथ इसी परिन्दे का गोश्त 
खाया था। 


(2849) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


97, पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 3799 


(2820) हज़रत (ज़ेद बिन कअब) बहज़ी (&) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) मक्‍का 
मुकर्रमा के इरादे से निकले। आप एहराम बाँधे 
हुये थे यहाँ तक कि जब वह (लोग) मक़ामे रोहा 
में पहुँचे तो उन्होंने एक ज़ऱमी जंगली गधा देखा। 


इस बात का तज़्केरा रसूलुल्लाह (%) से किया 
गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे कुछ न कहो। हो _ 
सकता है उसे ज़छ़मी करने वाला आ जाये।' इतने. 


में वह बहज़ी भी रसूलुल्लाह (%) के पास आ 


गया जिसने उसे ज़ड़मी किया था। कहने लगा: ऐ _ 


अल्लाह के रसूल! इस जंगली गधे को आप 


अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल फ़रमाइये। 


रसूलुल्लाह (%६) ने हज़रत अबू बक्र (:+&) को 
 (तक़्सीम करने का) हुक्म दिया तो उन्होंने उसे 
तमाम साथियों में तक़्सीम कर दिया। फिर आप 
चल पड़े यहाँ तक कि जब रुवेसा ओर अर्ज के 


दरम्यान उस़ाया मक़ाम पर पहुँचे तो एक हिरन _ 


साये में सर झुकाये खड़ा आराम कर रहा था और 


. उसमें एक तीर घुसा हुआ था। रसूलुल्लाह (%&) ने 


एक आदमी को हुक्म दिया। उसके पास खड़ा रह 


ताकि कोई शख़्स़ उसे परेशान न करे यहाँ तक कि क्‍ 


3»० २७ (४३ 4५७ 32०५ (3२ ४७०+ (१ 


 &<४ 55 55 %#; *£ 


33 #9 ४<०+ 55.७ ७६-०८ 33 
््र ४2५ # 


०७£ ८ ($ हे हर हा (५ 
(| हे (9 ५ 2९८० २ (बार डी <॥ 


८० रे > ४ ॥/ 5 
4०० 7 ८०+ ४ न 2 
2 व हित ग् 2८ रा ह ५ 3! रु | जज 
ए छलका तन ली +। ५४25 
्ु# ०७ बडे 4 ० :॥| ५८८ 
4222 | ०४ ० 4८< 4 ४ 
(७5 || (री ( 2४० _%*०१ कई 
हर पे "4 4. हे ५ हर (५ | 2 
४ 55 “४७ 5७55 १७० | ४७३) 
" है 0... ०० ४०! ,० 40 2५०३) 
, " 220 22 3 टड 2 ८७ ०.०5 


40४ ०५०४ 
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हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 





दा 


. क़ाफ़िला उससे आगे गुज़र जाये। 3 25 १४% 6 # टेस5: 
(2820) तख़रीज : (सनद स्ाही) मुसनद अहमद 005 कक रा 888 40. 
3/452, मोौता: /35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 4 बिक 

3800, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 983 - 2४३४४ ५6 पं 55 ४] 
फवाइद व मसाइल : () 'बहज़ी' यानी क़बील-ए-बहज़ का एक फ़र्द। उनका नाम ज़ेद बिन 

_ कअ्ब है और ये स़हाबी हैं। (2) जंगली गधा' ये दरअस़ल जंगली गाय होती है लेकिन चूंकि इसका 

पाँव गधे की तरह ख़मदार होता है, इसलिये इस मामूली मुनासिबत की वजह से जंगली गधा कह दिया _ 

जाता है बरना हक़ीक़तन वह गधा नहीं होता। तभी तो खाना जायज़ है।.(3) 'इसे कुछ न कहो' मुहरिम 
को इजाज़त नहीं कि वह किसी जानवर का शिकार करे या शिकार किये हुये को पकड़े या ज़बह करे, हाँ 
कोई गैर मृहरिम शख़स अपनी मर्ज़ी से उसे शिकार करके बल्कि ज़बह करके मुहरिम को दे दे तो वह 
खा सकता है जैसा कि उस बहज़ी ने किया था, वरना वह जानवर को उसी तरह रहने दें जैसा कि बाद में 
हिरन के साथ हुआ। (4) रौहा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानिब तीस चालीस मील के 

'फ़ासिले पर एक मक़ाम है। इसी तरह दूसरे मक़ामात उस़ाया, रुवैस़ा और अर्ज भी मक्का को जाते हुये 

रास्ते में आते हैं। (5) साये में' एक टीले की ओट में पनाह लिये खड़ा था। 


जा हर 





| पु बाब : (79)किस क़िस्म का शिकार 
मुहरिम के लिये खाना जायज़ नहीं? 


(282) हज़रत सअब बिन जस्सामा लेसी(#%). .« ,४|७ ३६ ...«- ८: 
से मन्क्रूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) की |, 

: ख़िदमत में एक जंगली गधा बतोर हदिया पेश... 
. किया। आप उस वक़्त अबवा या वद्दान मक़ाम में 
थे। रसूलुल्लाह (%) ने वह उन्हें वापस कर दिया। 
लेकिन जब रसूलुल्लाह (%) ने मेरे चेहरे के गम 
व तास्सुफ़ को मुलाहिज़ा फ़रमाया तो फ़रमाने 
लगे: 'हमने ये प्िर्फ़ इसलिये तुझे वापस किया है _ 


७248 » ,<<) 4,६८५ ६९७): | ५ का :७५॥ 


१2०2 





2& 8:3| 
97 4४ उधम हे पड कट. 
5 तो 2 5 6 के 
4 000 55 
कं अमड 50० ॥.७ १४६ «0 ५/-० 
५40॥ ०५०८ 2४७ ४85 35५, $॥ ४2) 


कि हम मुहरिम हें। 


(282व) तख़रीज : (सनंद सही) बुख़ारी, हदीसें: 825, 
मुस्लिम, हदीस: 93, मोता: /353, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 3807 


४,०५८ ४ (४५ ॥.., ०५७ ०0 लड़ 
एमी इुटे 0 न न्ठ बम आज. 


| #42 है 64 / कर ३8 हे (रण ६ 
0॥| 22755 28 ए " 0७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () पेश किया' कुछ दूसरी रिवायात में सराहत है कि वह ज़िन्दा नहीं था : 
बल्कि ज़बह शुदा का कुछ हिस्सा पेश किया गया था। (2) 'अबवा और वद्दान' मक्का मुकर्रमा और 
मदीना मुनव्वरा के दरम्यान ये दोनों मक़ामात क़रीब क़रीब हैं। (3) 'वापस कर दिया' हालांकि 
साबिक़ा रिवायात के मुताबिक आपने हज़रत अबू क़तादा और बहज़ी से शिकार क़बूल फ़रमा लिया 
. था, इसलिये इस मसले में उलमा का इड़ितलाफ़ हो गया। सही और मुहक़क़ बात जिससे तमाम सही 
अहादीस़ पर अमल हो जाता है, ये है कि पहले दो हज़रात ने वह जानवर अपने लिये शिकार किये थे। 
बाद में उन्हें खयाल आया तो उन्होंने मुहरिमीन को बतौर हदिया दे दिये, लिहाज़ा उनका खाना 
मुहरिमीन के लिये जायज़ था जबकि हज़रत स़अब ने वह जानवर शिकार ही नबी ($#६) के लिये क्या _ 
था कि आपको तोहफ़तन पेश कर सकें, लिहाज़ा वह मुहरिमीन के लिये खाना जायज़ नहीं था। ये 
तफ़्सील हदीस नम्बर 2830 में आ रही है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है जिनमें इमाम 
मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ व दीगर मुहद्दिसीन (4४५४ ) शामिल हैं, जबकि 
इमाम अबू हनीफ़ा (4४४४ ) गेर मुहरिम के हर शिकार को मुहरिम के लिये जायज़ समझते हैं बशर्ते कि 
... उसने कोई तझ्ञाबुन न किया हो। क़तञअ नज़र इससे कि उसने वह शिकार अपने लिये किया हो या किसी 
.. के लिये। और कुछ ने कुर्आान मजीद की आयत के ज़ाहिर (वहुरिम अलेकुम सय्यदुल बरिं मा दुम्तुम 
हुरुमन) (अल माइदा: 5/96) ओर हज़रत स॒अब वाली इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये शिकार खाना किसी भी हाल में जायज़ क़रार नहीं दिया, मगर इन दोनों मसलकों पर अमल 
करने से बहुत सी अहादीस अमल से रह जाती हैं जो यक्रीनन ना'मुनासिब है, इसलिये जुम्हूर अहले 
इल्म का मस्लक ही स़ही है क्योंकि इसमें सब मुताल्लिक़ा अहादीस पर अमल हो जाता है। इमाम 
नसाई( 4४&5 ) का रुझान भी यही मालूम होता है। (4) नबी-ए-अकरम (#%६) स़दक़ा नहीं लेते थे 
हदिया क़बूल फ़रमा लेते थे। 


(2822) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (#&) से. ,.३ ८१ 5७७ ७४४७ 3७ ८९७ ४:2४ 
मरवी हे कि नबी ($%६) तशरीफ़ लाये यहाँ तक... क्‍ 
थ पे पहुँचे 4०७ ०० + «3५००४ (2 (५ 
कि जब आप दहन में पहुँचे तो आपने एक दी अल मो लिन हो 
. जंगली गधा (मेरे पास बतोर तोहफ़ा) देखा। क्‍ 
आपने वह मुझे वापस फ़रमा दिया ओर फ़रमाने... «४ | ५५० ४ 3 4०४६ >7 ५-० 
लगे: 'हम मुहरिम हैं। ये शिकार नहीं खा सकते. 5॥$;, 5७ ॥॥ & (9 8 
(क्योंकि ये हमारे लिये शिकार किया गया है)' 5 
| ०७५ ८:2८ ०५५3 ४७५ :५> ४; 
(2822) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 5 हा 
| :॥ 55१ 2५% 





_ी 


सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3802 
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(2823) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने हज़रत ६७ 2 व 
ज़ैद बिन अरक़॒म (+) से कहा: क्या आप नहीं. ॥६ ६८८ 5; १७५ && 3७ ,5४८ 
जानते कि नबी ($%) की ख़िदमते आलिया में आय मा, क्‍ ् 
शिकार किये हुये जानवर का एक टुकड़ा पेश रे 
किया गया था जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा 
आपने क़बूल न फ़रमाया। हज़रत ज़ेद ने कहा: ४] 
हाँ! (में जानता हूँ।) क्‍ हि 
(2823) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 

हदीस: 850, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 

3803, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 987 

फ़ायदा : ये रिवायत दलालत करती है कि वह जानवर ज़िन्दा आपकी ख़िदमत में पेश नहीं किया गया. 
था बल्कि ज़बह शुदा जानवर का टुकड़ा पेश किया गया था। अहनाफ़ कहते हैं कि आपने इसलिये 
वापस फ़रमा दिया कि उसने ज़िन्दा शिकार पेश किया था और ज़बह करना मुहरिम के लिये जायज़ नहीं 
था। हालांकि अगर यही बात होती तो आप फ़रमा सकते थे कि तुम ज़बह करके लाओ। इस रिवायत से 
अहनाफ़ की तद्दीद होती है। सही बात हदीस नम्बर: 282 में गुज़र चुकी है। 


(2824) हज़रत ताऊस से रिवायत हे कि हज़रत 3६.८ ०४७ 6७ 58 >> 5 ०0७ 
ज़ेद बिन अरक़म (.#) तशरीफ़ लाये तो हज़रत न्‍े हो 
इब्ने अब्बास (.#) ने उन्हें याद करवाते हुये कहा ५०० 5; ५-० गा 
कि आपने मुझे शिकार के गोश्त के बारे में कैसे. (४ 5६ &#४ (८:# ४७ «(2 
बताया था जो रसूलुल्लाह (%) को एहराम की -४#:58 ०७ , ४० >> ५3५४ & 
४१५ पेश इक कै आओ मच बेर 0 6 5 ०७ ४) 5५ 
हाँ, हाँ। एक आद आपकी ख़िदमत । 
क्‍ . ] (229&] 
. शिकार शुदा जानवर के गोश्त का टुकड़ा पेश 2 कटी कल एल ४ हर 
किया था तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया था, .. ** ४७ 4७ 93 |.) 42 40 _/५० 
ओर फ़रमाया: 'हम ये नहीं खा सकते। हम ४9 /८७ #४ ८५० #&८ 55 # ७-४ 
मुहरिम हैं। है | ः क्‍ द द । | ॥ ४35 (| ६ | (६| ( ($: 
(2824) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
_95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3804. 
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(2825) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) बयान करते 
हैं कि हज़रत स़रअब बिन जस्सामा (#) ने 
रसूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत में जंगली गधे की 
एक रान पेश की जिससे ख़ून के क़तरे गिर रहे थे। 





आप उस वक़्त मुहरिम थे ओर मक़ामे क़ुदेद में 


फ़रोकश थे। तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया। 


. (2825) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
।94/54, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 3805 


9, हजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल ([ . 


65 


9४ टेट ७ पर 9 22% 
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. फ़ायदा : कुदेद भी एक मक़ाम का नाम है। पिछली अहादीस़ में वद्यान या अबवा का ज़िक्र है। ये सब... 
मक़ामात क़रीब करीब हैं। कोई इख़ितलाफ़ नहीं। दो शहरों की दरम्यानी जगह को किसी शहर की तरफ़ 


भी मन्सूब किया जा सकता है। 


(2826) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मरवी है 
कि हज़रत स्अब बिन जस्सामा (#) ने 
नवी($#६) को एक जंगली गधा बतोर तोहफ़ा पेश 
किया जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा आपने 
वह उन्हें वापस फ़रमा दिया। 


(2826) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3806 






. बाब : (80) 


जिससे हलाल शख़्स को शिकार का पता 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो 
क्या मुहरिम उसे खा सकता है? 


(2827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा ने 


. कहा कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह ($8) के साथ 











अगर मुहरिम (शिकार देख कर) हँस पड़े | 


रे 2 द 
0 अं के 0 
(>+ ८ #५9०४९.०७ री ० (2 5, (2.० (3५७ 


बा 5 हि (व । ०१ - ८०-८:-४०१ (*.+४। 


दिवंड 220 (50 45७ ८ ८५५) 


० 4.४८ ०५ 3 226, _9*०१ | कर 
प्ले है 


हर की | ७५५ |3| (/** ) ले 


७ ् 









5/7७€/7/६7 ६77 


०8725 626 737 





हुदेबिया वाले साल गये। उनके साथियों ने एहराम 
बाँध रखा था मगर उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था। 
(वह कहते हैं कि) में एक दफ़ा अपने साथियों के 
पास बेठा था कि वह एक दूसरे की तरफ़ देंख कर 
हँसने लगे। मेंने (इधर उधर) देखा तो मुझे एक 


जंगली गधा नज़र आया। पेंने नेज़े से उस पर वार _ 


किया (ओर उसे शिकार कर लिया, इससे पहले) 
मेंने उससे (शिकार के सिलसिले में) मदद तलब 
की थी तो उन्होंने मेरी मदद करने से इन्कार कर 
दिया था (क्योंकि वह मुहरिम थे) फिर हमने उस 
शिकार का गोश्त खाया। हमें ख़तरा महसूस हुआ 
कि हमें दुश्मन कहीं रसूलुल्लाह (%६) से 
मुन्क्तअ न कर दे। में अपने घोड़े को तेज़ भगाते 
हुये रसूलुल्लाह (%) के पीछे (उन्हें मुत्तलअ 
करने के लिये) चला। कभी में घोड़े को तेज़ 
भगाता था ओर कभी आहिस्ता चलाता था। 
(रास्ते में) में आधी रात को बनू गिफ़ार के एक 
आदमी को मिला। मैंने उससे पूछा: तुमने 
रसूलुल्लाह (%) को कहाँ छोड़ा है? उसने कहा: 
में आपके पास से चला तो आप सुक़्या मक़ाम पर 
क़ैलूला फ़रमा रहे थे। में आपको जा मिला। मैंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपके सहाबा 


आपको अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि व 


बरकातहु (सलाम व दुआ) अर्ज़ करते हैं। उन्हें 
ख़तरा हे कि कहीं दुश्मन (उन पर हमला करके) 
उन्हें आपसे मुन्क्ररअ न कर दे, इसलिये आप 
रुक कर उनका इन्तेज़ार फ़रमायें। आपने उनका 


इन्तेज़ार फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के _ 
रसूल! मेंने एक जंगली गधा शिकार किया है और 
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. मेरे पांस उसका कुछ गोश्त बाक़ी है। आपने लोगों 
से फ़रमाया: 'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे। 
(2827) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
82, मुस्लिम, हदीस: 96/59, देखें हदीस: 
282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3807. 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़वाइद व मसाइल : (१) अगर मुहरिम शिकारी के साथ कोई तआवुन न करे और उसे मृत्तलअ 
करने के लिये न हँसे बल्कि इत्तेफ़ाक़न शिकार देख कर हँस पड़े और उससे शिकारी को अन्दाज़ा हो 
जाये तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा शिकार जो हलाल आदमी ने किया हो, मुहरिम भी खा सकते हैं बशर्ते कि 
शिकारी ने ख़ास़ उनके लिंये शिकार न किया हो। (2) रिवायत तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये हदीस: 288 (3) हज़रत अबू क़तादा (.&) के एहराम न बाँधने की. एक और वजह ये भी 
बयान की गई है कि उस वक़्त तक मवाक़ीत मुक़र्र नहीं हुये थे। उस वक़्त हरम शुरू होने से पहले पहले 
कहीं से भी एहराम बाँधा जा सकता था। मीक़ात हज्जतुल विदा में मुक़र्रर हुये, मगर ये वजह इतनी 
क़वी मालूम नहीं होती क्योंकि ये वजह तो सबके लिये बराबर थी जबकि दूसरों ने एहराम बाँध रखा 
था। लाज़िमन कोई और वजह थी जिस का ज़िक्र हो चुका। वल्‍लाहु आलम! 


(2828) हज़रत अबू क़तादा (.&) बयान करते 


हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ ग़ज़्व-ए 

हुदेबिया में गंया। सब लोगों ने उम्रे का एहराम 
बाँध लिया। मेंने न बाँधा, फिर मेंने एक जंगली 
गधा शिकार किया ओर अपने मुहरिम साथियों 
को उसका गोश्त खिलाया, फिर में 
रसूलुल्लाह (&ऋ) के पास आया और आपको 
बतलाया कि हमारे पास उसका बचा हुआ गोश्त 


मौजूद है। आपने (हाज़िरीन से) फ़रमाया: 


'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे। 

(2828) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन॒ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3808 
मुस्लिम, हदीस: 96/62 
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बाब : (84) 
अगर मुहरिम॒ शिकार की तरफ़ इशारा न 
ओर गेर मुहरिम उसे शिकार करे तो? 


(2829) हेज़रत अबू क़तादा (:$&) से रिवायत हे 
. कि वह (लोग) अपने एक सफ़र में जा रहे थे। उनमें 
. से कुछ मुहरिम थे, कुछ ग़ेर मुहरिम। अबू क़तादा ने 

कहा कि मेंने एक जंगली गधा देखा तो में घोड़े पर 
सवार हुआ। नेज़ा पकड़ा। मेंने उनसे मदद तलब 
की मगर उन्होंने मदद करने से इन्कार कर दिया। 
मैंने ज़बरदस्ती उनमें से किसी से कोड़ा छीना और 
गधे पर हमला कर दिया। मेंने उसे शिकार कर 
लिया। उन्होंने भी उससे खा लिया, फिर उन्हें डर 
महसूस हुआ (कि कहीं ये नाजायज़ न हो) तो नबी 
(98) से इस बारे में पूछा गयां। आपने फ़रमाया: 





'क्या तुमने (शिकार की तरफ़) इशारा किया था? 


क्या तुमने कोई मदद की थी?' उन्होंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'खा सकते हो। ह 


(2829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
96/6, बुख़ारी, हदीस: 824, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाईं, हदीस: 3809 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($%६) के सवालात से मालूम हुआ कि अगर उन्होंने इशारा किया होता या कुछ. 
मदद की होती तो उनके लिये वह शिकार खाना जायज़ न होता और यही बाब का मक़स़द है क्योंकि _ 
इशारा या तआवुन करना शिकार करने के मुतरादिफ़ है। और शिकार करना मुहरिम के लिये नाजायज़ है। 


(2830) हज़रत जाबिर () बयान करते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: "तुम्हारे 

लिये ख़ुश्की का शिकार खाना हलाल हे बशर्ते 
.. कि तुमने शिकार न किया हो और न तुम्हारे लिये 
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शिकार किया गया हो।' व 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (५४४४ ) बयान ४७३० हा है 4० " हि 
करते हैं कि रावि-ए-हदीस़ अम्र बिन अबी अप्र आओ जा ओ 

इल्मे हदीस़ में क्रवी नहीं अगरचे इमाम मालिक ने. 77 ४ परत 

उनसे रिवायत ली है। ७रीए उ>क 32+ एटा ०72० ># ० 


(2830) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
85, तिर्मिज़ी, हदीस: 846, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, 
हदीस़: 380, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 264, व इब्ने. 
हिब्बान, हदीस: 980, वल हाकिम: /452, 476 
 फ़वाइद व मसाइल : () नबी (%६) का ये फ़रमान मुहरिमीन के लिये है। ख़ुश्की की कैद इसलिये लगाई 
कि समन्दरी शिकार कुर्ओन की रू से मुत्तफक़ा तौर पर मुहरिम के लिये भी करना जायज़ है और खाना भी, 
. अलबत्ता ख़ुश्की का शिकार मुहरिम न ख़ुद कर सकता है और न किसी की इस सिलसिले में तआवुन कर 
सकता है, हाँ किसी हलाल शख़्स़ ने अपने लिये शिकार किया हो, फिर वह उससे मुहरिम को तोहफ़ा दे दे तो 
वह खा सकता है, और अंगर उसने शिकार मुहरिम के लिये किया हो तो मुहरिम के लिये वह खाना भी 
_जायज़ नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2824) (2) इमाम नसाई (40:४2 ) ने इस हदीस के एक 
रावी अम्र बिन अबी अम्न को ज़ईफ़ कहा है मगर कस़ीर मुहद्सीन ने इसे क़बी कहा है यहाँ तक कि इमाम 
. बुख़ारी व मुस्लिम (40.£5 ) ती इसकी हदीसें अपनी सहीहैन में लाये हैं, लिहाज़ा ये रावी सिक़ा है। लेकिन 
दूसरी वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है जिसकी सराहत तख़रीज में है, ताहम मसला स॒ही है। द 
.. बाब: (82) . | 
मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता | 
| है? काटने वाले कुत्ते है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना 


(2837) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे 


कै. 2 हक 5 86 थक रच ० 
४७ ४5 33) ७ 5७ ७५ स््ख््श््ग कर 






(2 ९ (2५ (डी ६ < ७ री ५ 3 ७7] 
५० ५0 ० 20 0५2; 5 5८८ .॥ 


हैं कि मुहरिम के लिये उन्हें क़त्ल कर देने में कोई 5 आआ 
 हर्ज नहीं: कौआ, चील, बिच्छु, चूहा ओर काटने . | (८ ४७ ०५ 
वाला कुत्ता। ०४४५ 970 "| ६६ 505४ 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 826, मुस्लिम 
हदीस: 99/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 387 


हे 4 0 5] तर 6 ($|: 
. 2 5६)॥ 265॥; 5;७॥ 
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| ह के (7४ # 496 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुहरिमि के लिये शिकार मना है। इसी तरह किसी भी जानवर को मारना 
मना है लेकिन मूजी (तकलीफ देह) जानवर मुमकिन है उसके लिये मुसीबत बन जायें, लिहाज़ा उनकी 
ईजा से बचने के लिये उन्हें क़त्ल करने की उसे रुख़स़नत दे दी गई है, ख़वाह वह उसे नुक़सान न ही 
पहुँचायें बल्कि महज़ ख़दशा हो। इमाम शाफ़ेई ($8/& ) ने ईज़ा की बजाये उन जानवरों को मारने की 
वजह ये बताई है कि उनको खाया नहीं जाता, लिहाज़ा मुहरिम हर ऐसे जानवर को क़त्ल कर सकता है 
. जिसका गोश्त खाना हराम है। लेकिन पहला मौक्किफ़ ही सही है। (2) 'काटने वाला कुत्ता' कुछ अहले 
इल्म ने तमाम दरिन्दों को इसमें दाख़िल किया है, जेसे: शेर, चीता, भेड़िया क्‍योंकि लुगवी तौर पर ये 
सब कुत्ते ही हैं ओर बदर्ज-ए-ओला कायने वाले हैं। यही बात सही मालूम होती है वरना ये अजीब 
बात होगी कि कुत्ता मारना तो जायज़ हो जो कम काटता है और जिससे बचाव भी मुमकिन है मगर शेर, 
चीता वगैरह को मारना जायंज़ न हो जिससे जान का ख़तरा है और उमूमन बचाव भी मुमकिन नहीं। 
शरीयत के अहकाम मस़लिहत की बुनियाद पर होते हैं और मस॒लिहत का लिहाज़ ज़रूरी. है। ताज्जुब 
की बात है कि अहनाफ़ ने इस जगह अहले ज़ाहिर की तरह जुमूद इख़ितियार किया है कि 'स़रिर्फ़ कुत्ता ही 
मारा जा सकता हेै' शेर वगेरह नहीं क्योंकि तादाद पाँच से बढ़ जायेगी' हालांकि रिवायात को जमा करें 
तो मज़्कूरा जानवर ही पाँच से बढ़ जायेंगे, जेसे: अगली रिवायत में साँप का भी ज़िक्र है। 

बाब : (83) साँप को क़त्ल | (भी | 
मुहरिम के लिये जायज़ है) मा 
(2832) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, , ८54 6& ०0७ ,/॥० ८5 ,;:5 ७:४| 
. नबी-ए-करीम ($%६) ने फ़रमाया: पाँच जानवर _.,. :. अटल ह 224 65 है 
ऐसे हैं जिन्हें मुहरिम क़त्ल कर सकता है: साँप, ५. जज अदरक 
चूहा; चील, सफ़ेद पेट या पुशए्त वाला कोआ ओर 





. 4: ५४७ (४:७५ 





“4 8 > 22] ७9 
> ४४७ # >> 


काटने वाला कुत्ता।.... ७४" ०७ 2... ०० ०0 ५० 2. 
(2832) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥#>०४५ 55७ «<#| ४ पट 
॥+ ० सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: ६ शी ल00) 008 


. फ़ायदा : साँप का मूजी होना वाज़ेह है। ऊपर वाली रिवायत में साँप के बजाये बिच्छू का जिक्र है। 
दोनों हश्रातुल अर्ज़ से हें और ज़हरीले हैं, इसलिये दोनों को एक नोअ में शुमार किया जा सकता है। 


... एक का ज़िक्र दूसरे के ज़िक्र से मुस्तगनी करता है। दूसरे काटने वाले हश्रात भी इस हुक्म में दाख़िल हो 


... सकते हैं। 
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० 2] कर प्् # हुए डे 
4+0/< हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ३) 


तिल “हलनन पता -+7४+*०-“-+>--“>++-“-“-“+“+_“-““+“-“-“““+“““+ 


बाब : (84) चूहे को क़त्ल करना (भी | | 
_मुहरिम के लिये जायज़ है) | 


,-रकप कक कोन का++४ कम रंक १०४ कस 3 33:2० नक-कनथ नरक कक न ४-+पभनन्‍नईी- कक +मण+५०+-+ अप समन "पाक 5+-काकान४पफ लक का-क कआाकी--फल्‍मी अपन क १क न 







५) ७ (५): 





दिलिज न बी शिर | ही | 
(2833) हज़रत इब्ने उमर (.%) से रिवायत है. ,&८ै॥॥ (६५४ 3७ .....: 25 4: ३:३| 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने मुहरिम को पाँच क्रिस्म 

के जानवर क़त्ल करने की इजाज़त दी है: कोआ, 


है| हे है | ५ ० >> (डी ६ हे ७ (++ 


चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता और बिच्छू। कर जप कक अल कक 

. (2833) तख़रीज : (सनद स़हीं) मुस्लिम, हदीस जप दी 5>ण) दओओं 855 
99/77, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई , <;६॥ 5 ,5६)॥ 2.5॥; ४;७४॥; 
हदीस: 383 


फ़ायदा : चूहा भी फ़ितरतन मूजी है। पलीद होने के साथ साथ कुछ कीमती चीज़ें कुतर देता है। खाने पीने 
की चीज़ें पलीद कर सकता है। ताऊन वगेरह का मब्दा भी यही बनता है, लिहाज़ा मारा जा सकता है। 
प् _न््न्ल्छ्च्ण्छ्ल्लक रे 





€59॥ ४७ (७): 





(2834) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी है. ४४ 0७ .5७८॥ ८3 55 2| 
कि एक ओरत हज़रत आयशा (.#) के पास आई ! 
जबकि उनके हाथ में तेज़ योक वाली लाठी थी। द कि 8 
वह पूछने लगी: ये किस लिये? फ़रमाया: इन. ४* बडी ४ (४४ ० +७७ू 
छिपकलियों के लिये क्योंकि नबी ($%४) ने हमसे... (6 ४ "## नं >2 2४४ ७+ “०४७ 
फ़रमाया कि हर जानवर हज़रत इब्राहीम (४७७8). <0 5७८ ७.०५ 455७ «5 <& 
के लिये आग बुछाने में कोशां था मगर ये ८25 89 ३३४ 2५ <५ ६ ६ द 
छिपकली। चुनांचे आपने हमें इसे क़त्ल करने का... #6ं , 
हुक्म दिया। और आपने हमें घरों में रहने वाले. ही. न गन अमर की 
बारीक साँपों को क़ेत्ल करने से रोका, मगर दो. १४४ 2 #+ &“ 3] *«4 >ए 
धारियों वाले और छोटे साँप को क़त्ल कियाजा. ७४ ७:०७ . " &8॥ ५७ ॥| 2४८) 
सकता है क्योंकि ये नज़र ख़त्म कर देते हैं ओर. .5६५॥ | ॥| .६०॥ | ५» 8; 
औरतों के हमल गिरा देते हैं। पर ८५ 20] ३८.४ ८६७ 29५ 
(2834) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा द 

लिन्नसाई, हदीस: 384, इब्नेमाजा, हदीस: 3233....्््र ० मर 


$>2 4 20७ 


(८.७ ४७ 5; -2 


६-८ 
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_छुलन्‍जर काजस (28) है 
 फ़वाइद व मसाइल : () छिपकली और इस नोअ के दूसरे जानवर ज़हरीले होते हैं। किसी खाने 
पीने की चीज़ में गिर जायें तो उसे ज़हरीला कर देते हैं यहाँ तक कि मौत का सबब बन जाते हैं, लिहाज़ा 
इन्हें मारना भी जायज़ है। अगरचे इस रिवायत में मुहरिम की सराहत नहीं मगर ईज़ा की इल्लत की बिना 
पर वह भी इसे क़त्ल कर सकता है। (2) “आग बुछाने में' ये दलील है कि ये जानवर (छिपकली) 
 तबञन इन्सान के लिये मूजी है वरना इसे क्या पता था कि ये आग किस को जलाने वाली है? ये भी _ 
याद रहे कि इसे क़त्ल करने की इजाज़त इसके तबई ईज़ा की वजह से है न इसलिये कि ये हज़रत 
इब्राहीम (७५४8) की आग में मददगार थी क्योंकि वह तो एक मछसूस छिपकली का फ़ेअल था। इसकी 
: सज़ा पूरी नस्ल को तो नहीं दी जा सकती, और इसके लिये तो नबी और काफ़िर बराबर हैं। वह तो हर 
एक को ईज़ा पहुँचायेगी। (3) छिपकली में इसी नोअ के इससे बड़े जानवर, जेसे: चलपासा, यानी 
करला और इस जैसे दूसरे मूजी जानवर भी आ जायेंगे। (4) 'घरों में रहने वाले बारीक साँप' क्योंकि 
ये उमूमन घर वालों को नुक़स़्तान नहीं पहुँचाते। बच्चों तक को नहीं काटते। इनके बारे में क़त्ल न करने... 
का हुक्म इस बिना पर भी है कि शायद ये 'जिन्न' की कोई क़िस्म हों। और जिन्‍्नों को मारना जायज़ 
. नहीं, और क़त्ल की वजह ईज़ा है। जब वह हमें कुछ नहीं कहते तो हम उन्हें क्यों कुछ कहें? घरों में रहने 
वाले बड़े साँप भी घर वालों को कुछ नहीं कहते बल्कि वह नोओ इन्सानी से कुछ मालूफ़ हो जाते हैं 
अलबत्ता आबादी से बाहर रहने वाले साँप मूजी हैं, लिहाज़ा उन्हें फ़ौरन मार देना चाहिए। (5) 'दो 
धारी' ये बहुत ज़हरीला होता है। उसकी पुश्त पर ये दो धारियाँ भी ज़हर की बिना पर ही होती हैं। कुछ 
अहले इल्म ने कहा है कि उसके माथे पर दो स्याह निशान होते हैं वगेरह। (6) छोटा साँप' जिस्म में 
छोटा मगर सख़त ज़हरीला। अचानक हमला करता है और जान से मार देता है। कुछ ने इसके मआनी 
छोटी दुम वाला साँप, किये हैं मगर साँप की अलग दुम नहीं होती। वैसे आख़री हिस्से को दुम कहा 
जाये तो अलग बात है। (7) "नज़र ख़त्म करते हैं ..... अलख़' यानी अगर ये काट लें या इनसे आँखें 
चार हो जायें तो नज़र ख़त्म हो जाती है और औरत का हमल गिर जाता है। वललाहु आलम! क्‍ 


प बाब: (86) बिच्छू को क़त्ल करना (भी | 
| मुहरिम के लिये जायज़ हे) 





। 
(2835) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 0७ ६58 ४, 5 ४॥ 4:22 ७: 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हें कि 
जो शख्स़ भी उन्हें क़त्ल कर दे, (ख़वाह मुहरिम 
ही हो), उस पर कोई हर्ज और गुनाह नहीं: चील, 40 0० हल है| | 9 9 हुए. 
चूहा, काटने वाला कुत्ता, बिच्छू और कौआ। 5 ६४ (-* " ४७ ५... « 


जल ४७ १0 2५८ <+ लए पड. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





क्‍ ) | (00(//$ 499 
कप >26/7“अ की *जर आप कक 
हट । हदीस ४ 8 3 ह। अल कुब्रा ह ह 2] हि श 8 ० 

 लिन्नसाई, हदीस: 385, मुसनद अहमद; 2/54.... 3 आर ४ की के 
, ८४३ ००: 

फ़वाइद व मसाइल : () बिच्छू का मूजी होना वाज़ेह है बल्कि बसां ओक़ात उसका ज़हर साँप से 

भी ख़तरनाक होता है। (2) कोई गुनाह नहीं' बल्कि गुनाह के अलावा कोई तावान वगैरह भी नहीं 

ख़वाह मुहरिम ही हो ओर हरम ही में हो। 













बाब : (87) 

क़त्लकरा (भीजायज़ है) | | “ “/ | 

(2836) हज़रत इब्ने उमर (+&) बयान करते हैं. ८॥ ७६७ ०७ ४ 5: 5६: ; ७५७ 
कि एक आदिमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 320, 2 हद १ झा 


. रसूल! हम जब मुहरिम हों तो किन जानवरों को नह हल 
क़त्ल कर सकते हैं? आप ($) ने फ़रमायाः /& ७४ ८.०५ ४ /६५ ०७०७ ८८ 
'पाँच चीज़ें ऐसी हें कि उन्हें क़त्ल करने वाले पर. » *«# " ०८४७ ७७ ॥$॥ :5-॥ 5७ 
कोई गुनाह नहीं: चील, कोआ, चूहा, बिच्छ्‌ गत 225 :८ (2 
ओर पर कुत्ता। हा बंक _ हर हक हक 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 386 । के 


फ़ायदा : चील मुरदार ख़ोर और पलीद जानवर है। खाना पलीद कर सकती है। गोश्त उठा कर बल्कि... 
हाथों से छीन कर ले जाती है। छोटे घरेलू जानवरों को उचक लेती है, लिहाजा उसे भी मारना जायज़ है। 


बाब : (88) कोओ को क़त्ल करना | 
(मुहरिम के लिये जायज़ हे) 


(2837) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे कि _ 
नबी-ए-करीम (#६) से पूछा गया: मुहरिम कोन 
. से जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया ४४08 
'बिच्छू, चूहे, चील, कोओ ओर काटने वाले कुत्ते क्‍ रे 
. को क़त्ल कर सकता है। 53०5 ८ थी (ब्ट " ४७ ४४४४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 387 द "5 »७)॥ (७॥; 27७ 5०४ 











..._ तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,, 85, 79, सुनन 
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बस्तर ०३) 
फ़ायदा : कौओ में चील वाले सब मफ़ासिद पाये जाते हैं, बल्कि क़रीब रहने की वजह से ज़्यादा 
_नुक़सानदेह है। परेशान भी ज्यादा करता है, लिहाज़ा उसे कत्ल करना जायज़ है। ऊपर एक हदीस 
(2832) में अब्क़अ (जिसका पेट या पुश्त सफ़ेद होती है) की क़ैद है, लिहाज़ा मुत्लक़ कोओ से 
मुराद भी यही है। घरों में यही आता जाता है। बाक़ो रहा ख़ालिस़ स्याह कौआ तो वह ड्मूमन फ़स़लों में 
होता है। इसका लोगों को कोई नुक़सान नहीं, लिहाज़ा उसे मारने की ज़रूरत नहीं। वह गन्दगी भी नहीं 
खाता। सिर्फ़ दानों पर गुज़ारा करता है। वलल्‍लाहु आलम! 


(2838) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम से या बे हट | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (3६) ने फ़रमाया: 50 8 अंक 2 दे हज 
द हें ई उन्‍हें [ हक है| + ०5८४ ८४७ ०७ ्ण 
'पाँच जानवर ऐसे हें कि अगर कोई उन्हें एहराम॑ स्ट्ट ल्‍ं । 5 4६... ५; का 

.. की हालत में या हरम के अन्दर भी क़त्ल कर देतो. ७ दढ| “ज ४४ ०४ ७६ (४० ० 
... उस पर कोई गुनाह नहीं (और वह ये हैं): चूहा,.. ) ५४5० &5 >-# " ०५५ *४४+ ५४ 
चील, कोआ, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता!'।..__५ 5६६8 ५ 5 58985 ७ ट्छक 
(28 तक ) ॥< हक : (सनद सही) के जैक सुनन अल 2॥05 0005 50 ॥&१5 >>! 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 388, बुख़ारी, हदीस: 828. 
के "" रे . " 4 »6««७॥ 2७४) ७ 





। बाब : (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम 
क़त्ल नहीं कर सकता न्‍् 
(2839) हज़रत इब्ने अबी अम्मार बयान करते. ६६४ 0७७ ...४ ८३ 455 ७:| 
हैं कि मेंने हुज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) से हे 
में प ; ४० 5७ कर ८॥ ७४४७ ०७ ३५६४६: 
ज़बुअ (बिज्जू) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे... ५ कर का | हर 
उसके खाने की इजाज़त बतलाई। मैंने कहा कि पह 9र्ग 9 टली 9: पा 9: १४ 
वह भी शिकार है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। मैंने. ># 50 :६८६ » 2७ </५ ०७ ६८ 
द ९ कस आपने ये बात रसूलुल्लाह ( #) से ७» 4» ४.5 . ७४, ०5 डा 
च हा नहाते मल अमल 4. (9०% 5 2८2... ८.5 था ०७ 


9 9499५ 


| ५ ,2८॥42६:५ [८ (५५): (६ 





अल कुब्रा लिन्नसाई, 389, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा : 2645, - #0 ४७ (0.५ ५४५ 4 (० 
2646, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 068, व इब्ने अल. 
जारूद, हदीस: 438, 439, वल हाकिम: /452. 
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(०6६ 50॥ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बिज्जू मुरदार ख़ोर नहीं। अगर ये मुरदार ख़ोर होता तो उसे हराम कहने में' 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 





कोई बाक नहीं था। चूंकि ये हलाल जानवर है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से साबित होता है, लिहाज़ा. 
ये शिकार की ज़ेल में आता है। मुहरिम के लिये शिकार हराम है, लिहाज़ा वह बिज्जू को नहीं मार . 


सकता। अगर मारेगा तो उसे उसका फ़िदया देना पड़ेगा। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 


 इन्शाअल्लाह! (2) इस बात पर तो सबका इत्तेफ़ाक़ है कि मुहरिम बिज्जू को क़त्ल या शिकार नहीं . 


कर सकता, अलबत्ता इसकी हिल्लत के बारे में इखितलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम 
अहमद( 4४४8 ) इसे खानां हलाल समझते हैं। दीगर अहले इल्म ने इसे हराम कहा है कि ये 'ज़ूनाब 

(कुचली वाला जानवर) है। मगर शायद वह इस बात से ग़ाफ़िल रहे कि यहाँ ज़ूनाब के लुगवी मआनी 
मुराद नहीं बल्कि 'ज़ूनाब' से मुराद शिकारी जानवर है जैसे कुत्ता, शेर, चीता वगैरह और बिज्जू बिल 
इत्तिफ़ाक़ शिकारी नहीं। 'नाब' तो वजहे हुर्मत नहीं। उस नाब में क्या हर्ज जो शिकार न करे। (तफ़्सील 
इन्शाअल्लाह आगे बयान होगी।) (3) इस हदीस से इशारतन ये बात समझ में आती है कि मुहरिम 
कोई ऐसा जानवर शिकार नहीं कर सकता जिसे खाया जाता या जो किसी मन्फ़अत की वजह से शिकार 
किया जाता हो। अगर वह शिकार करेगा तो उसे जज़ा देनी पड़ेगी। 





(2840) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. :॥ ७; - .;5 ७४ 0७ ४:58 ७:2| 
हैं कि नबी ($%) ने हज़रत मेमूना (+) से एहराम 
की हालत में शादी की। 

(2840) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
।40/47, बुख़ारी, हदीस: 54, सुनन अल कुब्रा हा दर ०७. ५५ ५४ 2 ४++>2 
. लिन्नसाई, हदीस: 3820. क्‍ 42“ 9०3 4.4 (४५५ ५८६ «| (५.० 


श्र ०८ ४ (|| > 0० 
093 - 3 <+ - “४ >> ५८ 
&६६॥ ए <<&.- ७ - ,७७ 5॥ 





:ि 


फ़ायदा : इस रिवायत से इस्तेदलाल किया गया है कि मुहरिम निकाह कर सकता है। कोई शक नहीं कि _ 


ये रिवायत सनदन बिल्कुल सही है मगर इसका मज़मून दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, (देखिये, 
रिवायत: 2845) (इसीलिये शेख़ अल्बानी (५४&8 ) ने इन तमाम रिवायात को, जिनमें हालते एहराम 
में निकाह करने का बयान है, शाज़ क़रार दिया है।) और हज़रत मैमूना (#) का अपना बयान हे कि 


रसूलुल्लाह ($६) ने मुझसे निकाह हलाल हालत में किया है। निकाह के सफ़ीर हज़रत राफ़े (#) का... 


भी यही बयान है जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (&) निकाह से गैर मुताल्लिक़ फर्द हैं, और उनकी उमर 


.. भी उस वक़्त छोटी थी, लिहाज़ा मालूम यूँ होता है कि उन्हें गलतफ़हमी हो गई, और मना वाली रिवायत 





ाएशणण्रणणणशणणणणशणथाणआआशआआशआशशशणणणशणाणणशणणणआआआआआआखआख आरा भाणाणाााआाााणभआाआााणा७ाभा»॥ााााााभ»ाााााआइ अकबर अल बाइत मु इस ससइ हनन ब बल नल लंड बल लक ३ अल बल _ लहर अल ननलललल# हल ल_॒ल॒ल_तुल_ कु लत. 3 लललल 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0026 502 


. (2845) क़ौली है, ये फ़ेअली। क़ौली और फ़ेअली के तआरुज़ के वक़्त क़ौली राजेह होती है। इसी 
तरह नहय ओर एबाहत में तआरुज़ हो तो नहय को तर्जीह होती है, और फ़ेअली रिवायात तो मुतआरिज़ 
हैं। कोली सरीह है और इसके मुक़ाबले कोई क़ौली रिवाय्नत नहीं, लिहाज़ा क़ौली रिवायत पर अमल 
होगा। ग़र्ज़ किसी भी लिहाज़ से देखा जाये तो हज़रत इब्ने अब्बास(#)की ये रिवायत काबिले 
_ इस्तेदलाल नहीं। या इस रिवायत की ताबील कर ली जाये ताकि ये मुहतमिल रिवायत दूसरी स़रीह 
रिवायात के मुताबिक़ हो जाये,. जैसे: 'मुहरिम' के मआनी 'हरम में' या हुर्मत वाले महीनों में' किये 
जायें, यानी नबी (%$) ने हज़रत मेमूना (#&) से निकाह हरम में या हुर्मत के महीने में किया। अरबी 
ज़बान में इसकी मिस़ालें मोजूद हैं। अक़्लन भी निकाह एहराम के मुनाफ़ी है। अगर ख़ुशबू लगाना, 
हजामत बनवाना, ज़ीनत वाले कपड़े पहनना ओर शिकार वगेरह करना एहराम के ख़िलाफ़ हैं तो निकाह 
. जो हर लिहाज़ से उनसे बढ़ कर है, क्‍यों कर एहराम में दुरुस्त हो सकत है? क्‍ 
(284) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मवी है. ७४ 3७ «७ 5 # 5 एड 
कि रसूलुल्लाह (%) ने (हज़रत मैमूना () के... हि कम आओ 
साथ) एहराम की हलत में निकाह फ़रमाया। - प# ०७ हुड४ 5 ; (४-४ ० ५. 
. (284) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. *+ 5४ (| उ .:५४ ७४ 37+ 
: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 382... 05340॥ 0 200 0526 5 


. ७७ &3 ...., ५०६ ०0! 





(2842) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत मेमूना (#) से. : । 
निकाह किय तो दोनों एहराम की हालत में थक. ० के 3५७ छं& ४95 ५ ४.४ 
(2842) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. “४ ४ कर 7४४ ७६ '2४+ ७ 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3822. 655 ५.3 ५०४० ०0 (,५० 068) 


7 ($ ० ० >>: 0 | हल पा 
०७ 2५७८ ० «४०५ ५ ४ ०] 


3 (७,२७८ (७०) #० १०००० 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($४) के बारे में कहा जा सकता है कि आप एहराम बाँध कर गये थे, मगर 
हज़रत मैमूना () तो मकके में थीं वह कैसे मुहरिम हो गईं, और रसूलुल्लाह (%) ने मकके पहुँच 


ला . कर एम्रे से फ़ारिग होने तक कुछ नहीं किया था और उम्रे से फ़ारिग हो गये तो एहराम भी ख़त्म हो 


. चुका था, फिर हालते एहराम में निकाह कब किया? _ 





5/7€//६7 ध/7 
<५2.25 64“ & 737 





(2843) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मज़्कूर है... 08 ,52७५०॥ 5७.५ ८5 425८ ४८४ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत मेमूना (&) से हि दा क्‍ 
निकाह फ़रमाया तो आप मुहरिम (हरम में) थे। 

(2843) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: ५ कक ग 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3823,. #* 4 ४०० ४४८५० ४ ५५ 9४ 
पिछली हदीस देखें... .. - ४४ 55 “48 ६55 ०.७ 
(2844) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ,5७०॥ ३ -५६६ 5 २९८ «०:४| 
है कि नबी (%६) ने हज़रत मेमूना (+) से एहराम . ७६७ ३७ ,2,०:०४ ,,:८ ८8 85>; 


की हालत में निकाह फ़रमाया। है ही ही 
. मर हैं टज के हुआ अर हि 

(2844) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ० 'करी222 कब अं. 

837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3824. 3 ५५ ०॥। >+ ८६ (५ ० ६५४८ 


2२४ #03 4५०३०५० (2 (25 हा ह 
फ़ायदा : ये एक ही रिवायत की मुख़तलिफ़ असानीद हैं। रिवायत पर बहस हो चुकी हैं कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (:&) की ग़लतफ़हमी और वहम है। ये रिवायत स़हीह बुख़ारी में भी हे। (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 837) 





.. बाब : (9१) 
(मुहरिम को) निकाह से मुमानिअत 


._ (2845) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (कै) का... ५७ 36 ४७ 20७ ४६ <ए5 एक 
बयान है कि रसूलुल्लाह (#$) ने फ़माया:. ]8& 5६४ 559 5 3 «5 
मुहरिम न अपना निकाह करे, न निकाह का अल 
पेगाम भेजे ओर न किसी दूसरे का निकाह करे।'_ ८५८८ ४४ ८५४ 3७ दब 
(2845) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: हटी४ ४ न हम 4 ब० 5४ 
4409, मौता: /348, 349, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई,. " ४5 १; ० गे; 4४ 
हदीस: 3825 
फ़ायदा : ये रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 409) लिहाज़ा क़तअन सही 
. है, ओर स़रीह क़ौली रिवायत है जो अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी कोई तावील भीः नहीं 
को जा सकती, लिहाज़ा जुम्हूर अहले हदीस़ व फुक़हा ने इसी को इंखितयार फ़रमाया है, और हम. 
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हज से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 





कक आर फारण कक 


(७०४४ # 504 





रसूलुल्लाह (%8) के फ़रमान पर अमल करने के पाबन्द हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (.&) की रिवायत को 
ज़ाहिर के मुताबिक़ सही भी मान लिया जाये, तब भी वह फ़ेअली रिवायत है और फ़ेअल में कई 
_ एहतिमालात हो सकते हैं। फेअल नबी (%६) का ख़ास्सा भी हो सकता है वगैरह वगैरह। गलतफ़हमी 
का इम्कान भी फ़ेअल में ज्यादा है बजाये कौली रिवायत के, ओर इब्ने अब्बास (#) की रिवायत की 
तावील भी हो सकती है जैसा कि हदीस: 2840 के फ़ायदे में वजाहत है। अहनाफ़ ने इस मक़ाम में 
जुम्हूर अहले इल्म के ख़िलाफ़ हज़रत इब्ने अब्बास (#) की रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये निकाह को जायज़ क़रार दिया है और ये तावील की है कि नह्य वाली हदीस़ में निकाह से 
मुराद जिमाअ है मगर बाद वाले अल्फ़ाज़ के मआनी क्या होंगे: 'न निकाह का पैगाम भेजे, न किसी 
दूसरे का निकाह करे।' क्‍या यहाँ निकाह के मआनी जिमाअ हो सकते हैं और कैसे? बय्यिनू तुअ्‌ जरू 
तावील तो हज़रत इब्ने अब्बास (.&) की रिवायत की चाहिये ताकि सब अहादीस़ पर अमल हो सके। 
(मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइयें, हदीस: 2840) 


. (2846) हज़रत उस्मान (.&) से रिवायत है कि 
नबी ($%) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम अपना 
निकाह करे या किसी ओर का निकाह करे या 
निकाह का पेग़ाम भेजे। 

(2846) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3826. 


(2847) हज़रत नुबैह बिन वहब से रिवायत है 
कि हज़रत उमर बिन उबेदुल्लाह बिन मखमर ने 
हज़रत अबान बिन उस््मान की तरफ़ पैग़ाम भेजा, 


. बह पूछ रहे थे कि कया मुहरिम निकाह कर सकता _ 


है? तो हज़रत अबान ने कहा: मुझे हज़रत उस़्मान 
बिन अफ़्फ़ान (#&) ने बयान किया कि 


नबी($#8) ने इरशाद फ़रमाया: 'मुहरिम न निकाह 
करे, न निकाह का पेग़ाम भेजे। 

(2847) तरख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
_409/44, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3827. क्‍ 
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९ थु ५ 


सुन नआाई [49205 कै) 


फ़ायदा .: मालूम हुआ जिस तरह एहराम की हालत में निकाह हराम है उसी तरह निकाह का पैगाम या 
तज्वीज़ या मंगनी करना भी हराम है क्योंकि ये निकाह के मुक़द्दमात हैं। कुछ हज़रात ने निकाह के 





पैगाम भेजने या मंगनी करने की नहय को तनन्‍ज़ीह पर महमूल किया है (यानी जायज़ तो हे मगर... 


मुनासिब नहीं) लेकिन ये तावील बिला दलील बल्कि बिला वजह है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
निकाह का पैग़ाम या मंगनी भी निकाह ही की तरह हराम हैं और यही सही है। हदीसे नबवी पर खुले 
दिल ओर ख़ूशी से अमल करना चाहिए। बिला वजह तावील मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। 

|... बाब (92) | क्‍ 
मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? क्‍ &+ 797 
(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ,/ $८ .<4॥ ७४७ 0७ ६5 ७:४| 
है कि नबी ($%६४) ने एहराम की हालत में सींगी . ५ द 






0 5५) 4००) (१): ९. 








डा हज क््न ५ (2 ल्‍ाी ही 
(3 ५० (डा हा ५ पर ि हनी 


लगवाई। की कह दर िक 
तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: ]/292, सुनन अल. 328 बी मी (5 0७) . 
कुब्रा लिन्नसाई: 3828, बुख़ारी: 835, मुस्लिम: 202. क्‍ ४,४०८ 92५ 


. फ़ायदा : मुहरिम के लिये बाल मृण्डना मना है लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में सींगी लगवाई 
जाये और कुछ बाल ज़ाइल करना पड़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर सर में लगवाई जाये तो यक़ीनन् 
कुछ बाल मूण्डने ही पड़ते हैं। इसकी शरअन इजाज़त है। सींगी एहराम के ख़िलाफ़ नहीं। . 
रसूलुल्लाह($#&) ने भी हालते एहराम में सर के वस्त में सींगी लगवाई थी लेकिन बाल मूण्डने के बदले 
में आप ($%६) से कहीं फ़िदये का ज़िक्र नहीं मिलता। अगर आपने फ़िद्या दिया होता तो उसका ज़रूर 
ज़िक्र मिलता जेसा कि आपके सींगी लगवाने का ज़िक्र मिलता है। इसके बरअक्स अगर सारा सर ही 
मृण्डवा दिया जाये तो उसका हुक्म सींगी से मुख़्तलिफ़ है चूंकि मृण्डबाने की वजह और नोईयत 
मुख्तलिफ़ है, इसलिये दोनों का हुक्म भी मुख़्तलिफ़ होगा। उसका फ़िद्या देना ज़रूरी है जैसा कि . 
रसूलुल्लाह (%६) ने हज़रत कअब बिन उज्रा (+) को हुक्म दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 84, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 20) 


(2849) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मन्कूल हे. 55 5९६४ ७४७ 35 (६8 एटा 
कि नबी ($%) ने सींगी लगवाई, हालांकि आप . 


. मुहरिमथे। क्‍ 
4.५० «./| | ७ ८6.५ 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल वि हर त रा | 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3829 तीज हर 


हु (3 ध्ध (५८9 6 (४१ (+ (री ६ 3० 
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(2850) अप्र बिन दीनार (4४४५४ ) बयान करते 
हैं कि मेंने अता से सुना, उन्होंने कहा: मेंने हज़रत 
_ इब्ने अब्बास (.&) से सुना, वह फ़रमा रहे थे कि 
नबी ($#४) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई। 
बाद में उन्होंने (अम्र बिन दीनार) ने कहा कि मुझे 
ताऊस ने हज़रत इब्ने अब्बास(.&) से ख़बर दी 

वह फ़रमा रहे थे कि नबी (%8) ने हालते एहराम में 

सींगी लगवाई। 


(2850) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस _ 





_ देखें, सुनन अल कुब्रो लिन्नसाई, हदीस: 3830... 


जि बाब : (93) 
| मुहरिम किसी बीमारी ओर तकलीफ़ की 
वजह से सींगी लगवा सकता है 


(285) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
नबी ($%६) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई 
क्योंकि आप (के पाँव) को मोच आ गई थी। 
(285) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/363, अबू दाऊद, हदीस: 3863, इब्ने 
'माजा, हदीस: 3082, स॒नंन अल कब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 3837 
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2093 ४०७ बम 4 (० 3 बे 
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हि. अब मी हक 2 तट 
55 4.8 && ०७ .,४॥ ४ ४४ ४७ 
25 ६ ४9 ४ 6६ ०७ 0४ 
ऋछ 203 २० 40 ० ४.2 5 


ल्‍ा 04 “८००४ 
22 3 2०३ ७5 ४४ >0४ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है _ 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे सही लिग़ैरिही करार दिया है और राजेह राय उन्हीं की है। देखिये: 
..._ (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 23/82) याद रहे बवक़्ते ज़रूरत सींगी लगवाई 

. जा सकती है। दीगर सही रिवायात से भी यही बात साबित होती है। (2) 'मोच' यानी हड्डी को नुकसान _ 
न पहुँचे, गोश्त और पट्टों को तकलीफ़ हो, या हड्डी को चोट तो लगे मगर वह टूटने से बच जाये। सींगी _ 
के जवाज़ वगैरह की बहस ऊपर हदीस: 2848 में गुज़र चुकी है। 
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सुनननसझाई 43/:0:. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब-: (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर 


सींगी लगवा सकता हे 





0 


(2852) हज़रत अनस (#9) सयान करते हैं कि 45% ७५ 08 ,८2॥ ८8 5७८ ७;। 
- रसूलुल्लाह (%) ने मोच आ जाने की वजह से क्‍ 
एहराम की हालत में पाँव मुबारक की पुएत पर 


६.८ 38 5.८ ७-०७ ७.७ ४७ ,॥5॥| 


सींगी लगवाई। द गा 420 ० 20 ०.०; ७ «४ 
. (2852) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य.. ४ 2 # (४४ #/४ #५ #<&| ५५ 
लिन्नसाई, हदीस: 3837 . .५४०३5७ ८८; ३७ 


. फ़वाइद व मसाइल : () वस़अ' वह चोट या तकलीफ़ जो गोश्त को पहुँचे, हड्डी बच जाये, या 
चोट हड्डी पर आये लेकिन हड्डी टूटने से महफूज़ रहे, हमारे यहाँ उसे मोच से ताबीर करते हैं। (2) 
मज़्कूरा रिवायत भी राजेह क़ौल के मुताबिक़ सही है। . 


बाब : (95) मुहरिम अपने सर के 
दरम्यान भी सींगी लगवा सकता है 
. (2853) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना (#) से. 45८ ७४७ 0७ ,.६, ८ ४५७ ०78 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने मक्का ७४७ 3७ - ६४६ 5१ ४; - ..७ ८: 


पुकर्रमा के रास्ते में लहये जमल के मक़ाम पर 8 
2 हे 205 40600 6, 








(4.25 4६25 » >> 4 ६० (१०७): 


। / 





अपने सर मुबारक के दरम्यान सींगी लगवाई, . ४ ०१“ दर 
_ हालांकि आप भुहरिम थे। क्‍ 450५८ 0७ हुआ ६-८ ४ ६४5. 


(2853) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४0 0.०; ॥ <52 ६४८ ८॥ ४0 


. 836, मुस्लिम, हदीस: 203, सुनन अल कुबा ,॥ 42; रू<छ। 203 ००० «0 (५० 
लिन्नसाई, हदीस़: 3833... न 


27 35 /+ (2४ ४/5 #53. 

फ़वाइद व मसाइल : () सींगी लगवाने का मसला ऊपर गुज़र चुका है। मुहरिम मजबूरी के मौके पर 
.. सींगी लगवा सकता है ला महाला इस मौक़े पर बाल भी काटने पड़ते हैं, ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें कोई 
हर्ज नहीं और न इस पर फ़िदया ही लाज़िम है। तफ़्स़रील के लिये हदीस: 2848 का फ़ायदा मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये। (2) 'लहये जमल' मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक मक़ाम है। 
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मर (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ 
लकलीफ़ दें तो? 


(2854) हज़रत कख़बं बिन उज्या (#) से 
रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह ($%) के साथ 
एहराम की हालत में थे ओर उन्हें सर में जूओं की 
तकलीफ़ हो गई। रसूलुल्लाह (%) ने उसे सर 





. मृण्डाने का हुक्म दिया ओर फ़रमाया: 'तीन दिन 
के रोज़े रख लो, या छः मसाकीन को दो दो मुद्द 


गल्ला दे दो, या एक बकरी ज़बह कर दो। इनमें से 
जो काम भी तुम करोगे तुम्हें काफ़ी होगा।' 
(2854) तख़रीज : (सनद स़ही) मोता: 409, 
397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3834 
मौताय /47, बुख़ारी, हदीस: 84, मुस्लिम 
हदीस: 20/83 


. «29४७ 3४ 


5 
गत 
४ 3. छ्॥ ८5 5 डक एटा || 
पी, (०-४ (६ |) ०-५ 0८ ले ४ ४०८ ह 
25 4६ 09 «४-७ ०७ ..४॥ 
;४ ८४ «४ («0 ७ ०7 १५६ ५ 
ज॑+० 50 2४५०५ & 5७ ४ 6४५ 2 
(3 58॥ ॥$७ ७ >< ५. (० «(॥| 
4... ४. (#+ ही | किक 0०५ &<०० |, 


४8४ ४» " ०७; 45 592 ४ ४५०७ 
3 0०5 ७2.० 55८८ <+ ४ ॥| «४| 


45७ ७ < 8 2 ४55 2:॥ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-हुदैबिया का है। चूंकि नियत उम्रे की थी, लिहाज़ा 
सब ने एहराम बाँध रखा था। (2) मालूम हुआ किसी तकलीफ़ की वजह से मुहरिम को सर मुण्डाना 
: पड़े, तो उसे फ़िद्या देना होगा क्योंकि सर मुण्डाना एहराम के मुनाफ़ी है, कअब बिन उज्रा (#) का 
सर मुण्डवाना जूओं की वजह से था सींगी का हुक्म इससे मुख़तलिफ़ है। (3) 'जो काम भी तुम 
करोगे' गोया उनमें कोई तर्तीब नहीं, जबकि कुछ दूसरे कफ़्फ़ारात में ततीब है। (4) हदीस, कुर्ान के 


मुज्मल अहकाम की वज़ाहत करती है। 


(2855) हज़रत कब बिन उज्रा (.&) बयान 

करते हैं कि मैंने एहराम बाँधा तो मेरे सर में जूएँ 
बहुत ज़्यादा हो गईं। ये बात नबी (%) तक 
. पहुँची तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। में उस 
- बक़्त अपने साथियों के. लिये सालन पका रहा 


- छूटे ४ 03 हज 97 ०*# (ढ 


3] 
छ 
है । 


(६ 2 पु (; / » > 6 4 एे # डी ० 
०७ «(५ एज ख+ 7 - ० हि 
2 न्‍ी न नी '>! 40० ((॥ 
>95- «* 35 55 >> ८ ७५४ 


[580 «5४2८ 6500 25 » ट:))॥ 


सर 
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(02४78 509 

था। आपने अपनी ऊँगली मुबारक से मेरे स को. 3७ , 8 तक 

छूआ, फिर फ़रमाया: 'बाल मुण्डवा दो और छः ३.) 30 ६8 ...5 5 %5 3. क्‍ 
क. ९...2 (»2४) ५ | | 





. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








मसाकोन पर स़दक़ा कर दो।' । हा 
(2855) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी फ़ी कल म्ट हट "ः «०५ 5 द 
कबीर: ॥9/06, हदीस: 23, सुनन अल कुबा.. 5 |" ४४७ 24०४ ह्न्‍ह उन. 
लिन्नसाई, हदीस: 3835 क्‍ " ८5८० 2. 5 5०.5 48५७ 


फ़वाइद व मसाइल : () ज्यादा हो गईं! यहाँ तक कि मँँह पर गिरती थीं। (2) 'तशरीफ़ लाये' ये _ 
आपके अखछूलाक़ की उम्दा मिसाल है। (3) 'सदक़ा कर दो' यानी हंर मिस्कीन को निरूफ़ साअ 
. (तक़रीबन सवा किलो) गल्ला दे दो। गोया एक रोज़े के बदले में दो मिस्कीनों को गल्ला दिया जायेगा। 


(| ,०... » ><। (८ (१८) ५ 





(2856) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत (68 0७ ,22| ६ ०६६ ४:४| 
है कि एक आदमी नबी ($६) के साथ था कि उसे _ क्‍ 
उसकी ऊँटनी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी, 

जबकि वह मुहरिम था। वह फ़ौत हो गया तो. ४० 82 ४ ७“ 9४ ५ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इसे पानी और 4-9 ०.५ *#+ 4 # न्-्ट्ल 
४ पे कक दो १३२५ न्‍स्क (एहराम /॥॥ 0,55 0६ 2५5 : ४० 9; 4566 
। कप छू ' कफ़न | ड़ खुशबू ने 9 हा ४२७ 7 हर की | | 
लगाओ, न इसके सर को ढाँपो क्‍योंकि ये का आज 4 ओर क्‍ 


के 2० 3 ० ४ ४ ७॥ ०७ ८:4७ 


क्रयामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।' 4० (४5 33 ००६० ०००० ५ १५४५ 
(2856) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 274, क्‍ " (2७ 2७0४) ८४ <<2 5७ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3836. 


का फ़ायदा : बेरी के पत्ते जिस्म की सफ़ाई और नर्मी के लिये होते हैं। आज कल साबुन वगैरह यही काम दे 


सकते हैं, लिहाज़ा बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं, हाँ मस्नून समझते हुये साबुन के इस्तेमाल से कब्ल या बाद 
में इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता मुहरिम मय्यत को चूंकि ख़ुशबू लगाना मना है 
लिहाज़ा ख़ुशबूदार साबुन मुहरिम के गुस्ल में इस्तेमाल न किया जाये। आम मय्यत के गुस्ल में इस्तेमाल 
किया जा सकता है। हदीस़ के बाक़ी मुताल्लिक़ा मसाइल के लिये देखिये फ़बाइद हदीस: 274. 
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जि श्र है 


[4 [० !(५, 













बाब:(98)... 
मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसे कितने. 
कपड़ों में कफ़न दिया जाये? 


(2857) हज़रत इब्ने अब्बास (.) से रिवायत 
है कि एक मुहरिम आदमी अपनी ऊँटनी से गिर 
पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई ओर वहं मर गया तो 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'उसे पानी ओर बेरी के 
पत्तों से गुस्ल दो और उसे दो कपड़ों में कफ़न 
दो।' फिर उसके बाद फ़रमाया: 'उसका सर नंगा 
. रहे ओर उसे ख़ुशबू न लगाना क्‍योंकि ये क़यामत 





|] » >>५> | (2 255 (१/) र् 





7 हि मी 20 





४५ 





। 
। 
| 
ढ्र 


227" न ५० 32 5. ला 
3| ५“ हट लर्े : अे ७ 2४२४४ 
9» हि , श्र कैट 


| £ अं (; 32 हि 

|. ८४95 ७3४४ ६० €.& ५४८ ४5 
4 | (६$ 5५ ८ टी ि न्‍ 

ग। ० 5. ०४६ ७५७ 55% 58. 

का. कह न भर े 

2४; ..५५ ८५५ ३.४ " ५.५ 


के दिन लब्बैक पढ़ता उठेगा।' (रावि-ए-हदीस़) कक ््िः है 
शोबा ने कहा कि मैंने दस साल बाद उस (उस्ताद... 526 " १०] ४४७४ . " 2४५४ था 
अबू बिएर) से फिर ये हदीस़ पूछी तो उन्होंने उसी. £&9 (४ १»-» ॥४ " ०७ . "०० 


तरह बयान किया जिस तरह (दस साल पहले) 
वह ये हदीस़ बयान करते थे, सिर्फ़ इतना ज़्यादा 
कहा: 'उसके सर ओर चेहरे को न ढाँपो।' 
(2857) तख़रीज : (सनंद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3837. 43 4६६३ 3०१५ 
फ़ायदा : आम मय्यत को भी दो कपड़ों में कफ़नाया जा सकता है। तीसरा कपड़ा ज़रूरी नहीं, मुस्तहब 
है ताकि उसका चेहरा वगैरह ढाँपा जा सके, मगर मुहरिम के लिये चूंकि एहराम की हालत बाक़ी रखना . 
.. ज़रूरी है, लिहाजा वहाँ तीसरे कपड़े, यानी लिफ़ाफ़े की ज़रूरत ही नहीं ताकि सर और चेहरा नंगा रह 
सके। वैसे भी मुहरिम का एहराम दो कपड़ों ही में होता है, लिहाज़ा उसके कफ़न में भी दो कपड़े ही 
मस्नून हैं। 


4६६५ ०७ , " (५ 20 ८४ अज्ट 
2२०४४ #(४ 256 45-०० ५०0५५ 
)५ ५ ०७ ४.| | ८ बटर 5४ (5 
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. बाब:; (99) । 
मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे तहन न 
लगाई जाये ह 
(2858) हज़रत इब्ने' अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि एक आदमी अरफ़े में रसूलुल्लाह (%) के 
साथ वक़ूफ़ कर रहा था कि वह अपनी ऊँटनी से 





गिर पड़ा ओर उस (सवारी) ने उसकी गर्दन तोड़ 


डाली। रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'उसे पानी 


ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, उसे दो कपड़ों में 


. कफ़न दो, उसे हनूत न लगाओ और न उसका सर 


ढाँपो क्योंकि अल्लाह तआला उसे उठायेगा तो 


वह लब्बेक कह रहा होगा। 


(2858) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 
4265, मुस्लिम, हदीस: 206/94, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3838 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(०४8 5॥7 





४<2 (| (6 (,#४। (७१): 


&५॥$ 5 «८ 





६ ८»! (राई ६ 3५.5 (३४५७ 5 3 | 


४५ हल जा. 


4..|  अक लक ४.) >> 39 |) द ( ्ट 
4०) ह (३ 3| (५१ ०.० ०//| (> ० | 
०५: ०७४४ - ८६:5७ ७ | - ४०55 


कक | ०५७ का 2 ० 50 


०५०४५ 2-०५ ६५०० 


हए नी /# 


/ ४“ 


, #|थथट (9 + 88 || 3) (3 ०५. |, |9 >०>० 09 | 


१ | हिएआ है?" कक (:४॥| > 9० 
छः 


फ़ायदा : हनूत चूंकि ख़ुशबू को एक क़िस्म है, लिहाज़ा मय्यत या उसके कफ़न को हनूत या किसी भी 
किस्म को ख़ुशबू नहीं लगाई जा सकती ताकि उसके एहराम का एहतिराम क़ाइम रहे यहाँ तक कि 


ख़ुशबूदार साबुन भी न लगाया जाये। 
(2859) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 


. हैं कि एक मुहरिम को उसकी ऊँटनी ने गिग कर ,. 


मार दिया। उसे रसूलुल्लाह ($) के पास लाया 


गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे गुस्ल ओर कफ़न_ 


दो मगर उसका सर न ढाँपो और न ख़ुशबू 
- लगाओ, यक़ीनन ये लब्बेक कहता हुआ उठेगा।' 
. (2859) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3839... 


४ ४४ रे ढ्ट 4 ०. 55 नर ल्‍ा 
५+४५ | ( ८) 9-७८२०.०० हा - $ ही. 


द है। ६! ८(*५-+ (भर हा ८ (२ के उच अ 
25 286 56 ७४८ १४ 
" 08 ॥.., ५७ ०॥ ० 50! 


५० 
0५ &५०० दर | »श८ ५ ०५०5५ 0 »०० | 
, " ८ 52 85 (४७ ४2६ 
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आम | हर । हा, | (+ 4 | /(/००१: ९... 
मुहरिमि फ़ौत हो जाये तो उसके चेहे और || ५#70*० 
सर को ढाँपने की मुमानिअत >्ड। 


(2860) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ७४७ ४७ &02 5 ईब्ड एड 
है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह ($%) के साथ हज 
कर रहा था। उसे उसके ऊँट ने गिरा दिया ओर वह 
मर गया तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसे . ० आम आज 
गुस्ल दिया जाये, दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये. «४ /-० १४ ४५४ & ४७ 5४ .)४: 
और उसके सर और चेहरे को न ढाँपा जाये... )& 50७5 52.८ 458 ४६ रे 


। 


८(|$। 22, 





6 के हल (3 ०५५..५ ं (2 _् है ५४७ 


- क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बेक कहता हुआ. ,, - ४ है, 
को हल लीक *ह था) जल 4 225 
ः देखें 42 |: +े जय धर किट मु <€ 
(2860) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . “2 ० 35 ५०० ९ आ 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3840. "(५०४ 3०020 ५५ #+५ 4७ ०६६५3 


फ़ायदा : ये हदीस़ तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 284, स़हाबा में से हज़रत उस़्मान, 

_ हज़रत अली ओर हज़रत इब्ने अब्बास (.&) इसी बात के क़ाइल हैं। फुक़हा में से इमाम शाफ़ेई, इमाम 
. अहमद ओर इमाम इस्हाक़ (३४:४8 ) का मस्लक भी यही है मगर इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा 
और ओज़ाई (५४४४ ) इस हदीस के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मौत के साथ तमाम आमाल 
मुन्क्रतञअ हो जाते हैं, लिहाज़ा एहराम भी ख़त्म हो गया, मगर सरीह फ़रमान के मुक़ाबले में क़यास 
दुरुस्त नहीं। शारिअ (४५४8) को तख़सीस़ का हक़ हासिल है। बहुत सी आम ऐसी आयात व अहादीस़ 
हैं जिनकी तख़सीस रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाई और उन बुजुर्गों ने कबूल फ़रमाई तो यहाँ तख़सीस पर 
ऐतराज़ क्‍यों? इरशादे बारी तआला है: रसूल तुम्हें जो दे, बह ले लो।! (अल हश्र: 59/7) 


ली (।0व) मुहरिम फ़ोत हो जाये तो 
उसका सर न ढाँपा जाये... 





(286) हज़रत इब्ने अब्बास () बयान करते. 22६55 ७४७ ३७ 5.६ 58 82 ४:७४ 
हैं कि एक मुहरिम शख़्स़ रसूलुल्लाह (%) के 


के बा >| 0७ 5७८८ 
साथ (हज को) आया। (अरफ़ात में) वह अपने ह्ड हे आी ४५ ० 





5/7€//६(7 77 
<2.25 64“ &6 737 


सुनन नझाई 3 





ऊँट से गिर पड़ा। उसकी गर्दन ट्ट गई ओर वह मर 


गया तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसे पानी _ 


ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे (कफ़न 
में) उसी के (एहराम वाले) दो कपड़े पहना दो 
ओर उसका सर न ढाँपो क्‍योंकि ये क़यामत के 
दिन लब्बेक कहता हुआ आयेगा।' 

(286) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
. 4905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 384. 


फ़ायदा 





छः 


(५ ४56 ४...) (9०७ 9 29 0 »>««-०| ५ 
। शल्य मु (:४॥]| ५५ 


मुहरिम का सर नंगा रखने पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं। बाक़ी रहा चेहरा तो इमाम 


शाफ़ेई (45४2 ) का ख्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ़ सर को नंगा रखने के लिये है वरना चेहरा 
. ढाँपना मना नहीं मंगर नबी (%) के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इसके ख़िलाफ़ हैं, ख़ुसूसन मुहरिम मय्यत के ._ 





मसले में। वैसे भी एहतियात बेहतर है। 





शख़्स़ (हज से) रोक दिया जाये तो? 


(2862) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
ओर हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने (अपने 
वालिद) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) से 


गुफ़्तगू की, ये उस वक़्त की बात हे जब 
(हज्जाज का) लश्कर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (#&) 


का मुहासिरा कर चुका था। अभी उन्हें शहीद नहीं 
किया गया था। वह दोनों कहने लगे कि आप इस 


साल हज को न जायें तो आपको कोई नुक़स़ान 


नहीं। हमें खतरा है कि हमें बेतुल्लाह तक पहुँचने 


में रुकावट पड़ जायेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


. उमर (#) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के 


साथ (उ्म्रा करने के लिये) गये थे। कुफ़्फ़ारे 


कुरेश ने बेतुल्लाह तक,न जाने दिया तो 


बाब: (02) दुश्मन की वजह से जो | 








० +#४५. 3 
कर 


श्र द ९ 


(6४७ ,0७ .. ७६४७ 0७ ,&.६॥ 
5 ८2 ०4०. | 
ध्ह 


फ् 


| 62५४ जी बज. 
| 4-४ 2५८ ४ £ ५3 6४४ 


हर ०2 (| हा हि ४..| 3८ (४ 


४ ॥ 905 ६८ 3 5 9 2५ 
"जड़ की ल$ ७ ;४॥ (०४ ) ३3| 
्थ 2 ०७ . <“< ८2५ 2: 
०७४ ०.५ ५०६ 40 ,.० ५) ४५०३ 
20 ०५८५ ><४ >22॥ 593 5४७ १५७६ 
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0(00/& 5॥4 
रसूलुल्लाह (%) ने अपनी कुर्बानी ज़बह की. ;: 5७; 4४५ ..., ५.८ ५0 ० 
ओर सर मुण्डा दिया। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि हे ५६ हू 
मैंने बाँध । द्र 3)! 0 रन 2५ 
मैंने उम्रे का एहराम बाँध लिया है। अल्लाह... 5 7 7 ४ ४७४ ५0 749 क्‍ 
तञआला ने चाहा तो मैं जाऊँगा। अगर मेरे और ## 58 (## 5 ५ हा 40. 
_बैतुल्लाह के दरम्यान रास्ता खुला रहा तो में. <& <<:॥ 553 «०४ 0 35 <+ 
_तवाफ़ (यानी उम्रा) कर लूँगा और अगररुकाबद ८ ०0॥ ,/> #४॥ 0.५ ह& ७. 
पड़ गई तो में वही कुछ करूँगा जो मेंने - 
"७ (४० ५८७. ५० (*: ढ#<3७० (४५ ("०००१ 
रसूलुल्लाह (#) के साथ किया था। फिर कुछ. * 





देर चलने के बाद कहने लगे: उम्रा और हज दोनों जा 4 46 ४४७5 ४७ 
का मामला एक ही है, लिहज़ा में तुम्हें गवाह ४८ ४3 . 2: & ४ <७3 
बनाता हूँ कि मेंने अपने उम्रे के साथ हज का अर अदा हक न प्पछ 


एहराम भी बाँध लिया हे। तो आप उनसे हलाल 

नहीं हुये यहाँ तक कि कुर्बानियों वाले दिन 

कुर्बानी ज़बह की ओर फिर हलाल हुये। 

(2862) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 807 

808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3842 

फ़वाइद व मसाइल : () हज्जाज और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (:&) से मुताल्लिक़ तफ़्सील 
के लिये देखिये हदीस: 2747 का फ़ायदा: (2) दोनों का मामला एक है' यानी अगर बेतुल्लाह तक 
न पहुँच सके और रुकावट पड़ गई तो फिर, ख़वाह एहराम उम्रे का हो या हज का या दोनों का, हलाल 
होने का तरीक़ा एक ही है। अगर रुकावट न पड़ी तो जिस तरह उम्रा हो सकता है, हज भी हो सकेगा,. 
लिहाज़ा उम्रे के साथ हज का एहराम बाँधने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। (3) एहसार से मुराद है कि 
मुहरिम बेतुल्लाह तक न पहुँच सके, ख़वाह दुश्मन रुकावट डाल दे जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ या 


कोई मर्ज़ वगैरह इन्सान को लाचार कर दे कि वह सफ़र जारी न रख सके। हर दो सूरतों में अगर साथ... क्‍ 


कुर्बानी का जानवर हो तो उसे ज़बह कर दिया जाये और अगर उसे हरम भेजा जा सकता हो तो भेज 

दिया जाये। जानवर के ज़बह करने के बाद वह हजामत वगैरह करवाये ओर हलाल हो जाये। अगर वह 
हज फ़र्ज़ था तो आइन्दा फिर करे, बशर्ते कि इस्तेताअ़त रखता हो, वरना माफ़ है। यही हुक्म उम्रे का है। 
एक राय ये है कि अगर वह उम्रे का एहराम था या नफ़ल हज का तो दोबारा क़ज़ा वगेरह की कोई ज़रूरत 
नहीं जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ। नबी($&£) ने किसी को पाबन्द नहीं फ़रमाया कि बाद में उसकी _ 
क़ज़ा दें। लेकिन राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ उम्रे की अदायगी भी वाजिब है, इसलिये अगर किसी का 
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वाजिब उम्रा रह जाये या उसकी तकमील न हो पाये तो आइन्दा साल उसे इस्तेताअत की सूरत में उसकी 
क़जा अदा करना होगी। रहा ये मोक़िफ़ कि मुत्लक़न उम्रे की दोबारा क़ज़ा ज़रूरी नहीं और दलील में . 
उम्र-ए-हुदेबिया से इस्तेदलाल करना, तो ये महल्ले नज़र है। अव्वलन: इसलिये कि आइन्दा साल : 
उम्रा करने का मुआहिदा हो चुका था, लिहाज़ा मज़ीदं हुक्म की ज़रूरत ही पेश न आई। सानियन: राजेह 
मोक़िफ़ के मुताबिक़ हज की फ़र्ज़ीयत तो 9 हिजरी में हुई तो उससे क़ब्ल उम्रे के वजूब के क्‍या 
. मआनी? इसलिये रसूलुल्लाह (%) ने हुक्मन किसी को पाबन्द नहीं फ़रमाया। वल्‍लाहु आलम! 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(2863) हज़रत हज्जाज बिन अप्र अन्सारी(.&) 


से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को 


'फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स (दोराने एहराम में 


बैतुल्लाह तक पहुँचने से पहले) लंगड़ा हो जाये : 


. या उसकी टाँग वगेरह टूट जाये (और उसका 
बेतुल्लाह तक पहुँचना मुमकिन न रहे) तो वह 
हलाल हो गया ओर उसपर दोबारा हज होगा।' 


(राबी ने कहाः) मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने 


अब्बास और हज़रत अबू हुरेरह (.#) से पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज अन्स्ारी ने 
सच बयान फ़रमाया। द 


(2863) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 


तिर्मिजी, हदीस: 940, इब्ने माजा, हदीस: 3077, 


3078, वल हाकिम; /470, 483 


2 5 


9 हर _%०१- ५2२०० (४.५५. 


जा" « 


४ ०० अल अे आओ ऋडिकेय। 


न (2 52.0 हा, 4० 9५ (रे 
(० ५.0 का 28 ४ : ५५) (0) | 


6 ॥ €+ ४ है हु (००३ 4१० ५० | 
हज 
४ <0 ८5 55५ ५५ | ५६ ७ 


9“ 


| ४२८७ ४.० ५ 


"उं> 


फायदा : ये हदीस दलील है कि 'एहस़ार' दुश्मन के अलावा मर्ज़ वगैरह की बिना पर भी मोतबर हे 
. जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने एहराम बाँधते वक़्त शर्त 
.. लगा ली हो कि जहाँ मैं आजिज़ आ गया, वहाँ हलाल हो.जाऊँगा तो वह भी आजिज़ आने पर बगैर 
. किसी फ़िदये के हलाल हो सकता है, जबकि एहस़ार की सूरत में जानवर ज़बह करना होगा। 
(2864) हज़रत हज्जाज बिन अप्र (#) बयान ६ 5 बट 58 सटे हट. 
करते हैं कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स ५७ 2०० 2 4 ७७ १७ , 
की टाँग वग्रेरह टूट जाये या वह लंगड़ा हो जाये. [. हा क्‍ 
(यहाँ तक कि वह बैतुल्लाह तक नहीं पहुँच. 2 # ४ ७ ४७ 7५4 क ट४८ 
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सकता) तो वह हलाल हो गया और उस आल 2 8 0 हि 
आइन्दा हज होगा।' (इक्रिमा ने कहा:) मेंने | 
हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत अबू हुरेरह (:& हिनय हा जी सही ४ 2 

से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज १४% /# ५48 €/£ ॥ 6" ४७ 
अन्मारी ने सच कहा। (उस्ताद) शुऐब ने अपनी ४॥ ४ ८॥ ८:35 . " ४५ &७ 


हदीस में कहा: उस पर आइन्दा साल हज होगा। ७ 4३७ 2७8 . &> १७ $2% 


(2864) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 0७ 5५ ६ 

हदीस: 862, पिछली हदीस देखें, सुननं अल कुब्रा 

. लिन्नसाई, हदीस: 3844 क्‍ 

फ़ायदा : 'आइन्दा साल हज होगा' यानी अगर ये फ़र्ज़ हज था और वह अभी तक बैतुल्लाह तक 
पहुँचने को ताक़त रखता है वरना उस पर हज लाज़िम नहीं। यही हुक्म उम्रे का है। 


बाब : (03) 
मक्का मुकरमा में दाख़िला | | 
(2865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) . ७ 38 0 7७ 5७ 5 एड 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (%) जब मक्का 
. मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो मक़ामे ज़ूतवा में रात 
गुज़ारते यहाँ तक कि वहीं सुबह की नमाज़ पढ़ते। 
ओर रसूलुल्लाह ($%) के वहाँ नमाज़ पढ़ने की. «४॥ _/-० 40 ०५०; $| ४.७ ४० ८ 
जगह कु 8 ऑप॑ टीले पर कह“ इस कक) # 2: ५.८ ७४ 33, ८:४ 5७ ॥.., ००५ 
जगह में न वहाँ बाद में बनाई गई ब ४:, ४ 
क्‍ ह | 5-४ | (४८ _«+ 
उससे कुछ नीचे एक सख़त टीले पर। ई कल आकर 
| > | | (४०४० भर» न +ा 
(2865) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5 */ ४5१ पा कक 
484, मुस्लिम, हदीस: 259/228, सुन अल हे ७ «४ $&४+ दकी +5 ४20 ०० 
. कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 3845. 4५ 08&/। 68 # ८ उरी उ००+« 
ः ््ि 45.5 4८:2७ 235 /८ 20५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'ज़ूतवा' मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल क़रीब एक मक़ाम है, बल्कि अब 
मक्का मुकर्रमा ही में है, वहाँ आप रात गुज़ारते। सुबह के बाद मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते, मगर 













(4४9१ (४.७. हे है. । ७; (४५७ है (5 ४ 9७० 


20 545 $ 80 ४-७ ०४७ ८5% ८ 
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ऐसा करना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात और ज़माने के तक़ाज़े के मुताबिक़ है। वक़्ते फ़ारिग है तो आप 
बेशक रात वहाँ ठहरें लेकिन अगर वक़्त की किल्लत है तो ठहरना ज़रूरी नहीं। इससे स़वाब में कोई 
कमी नहीं होगी। (2) 'इस मस्जिद वाली जगह नहीं' जिस वक़्त रसूलुल्लाह ($8) ने हज और उम्रे 
किये थे, उस वक़्त रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी यहाँ तक कि जुल हुलैफ़ा में भी नहीं थी, फिर जहाँ 
जहाँ आपने कयाम फ़रमाया और नमाज़ें पढ़ीं, लोगों ने तबर्रकन वहाँ मसाजिद बना लीं। कोई मस्जिद 
तो ऐन आपकी नमाज़ वाली जगह बनाई गई और कुछ मसाजिद क़रीब की जगह में। मुमकिन है सही 
जगह का पता न चला हो या असल जगह मस्जिद बन न सकती हो, वगैरह। 


बाब : (04) रात के वक़्त मक्का | 
__मुकरंमा में दाखिल होना क्‍ 


(2866) हज़रत मुहरिश कअबी (+#) से 3७ २६ ५७ 5६ 5 35% ० 
रिवायत हे कि यक़ीनन नबी (%) मक़ामे 
जिख़राना से रात के वक़्त उ्म्रा करने के लिये 
निकले और सुबह से पहले वापस जिख़राना में. ४ / ठ >> 2 ० ' लि कक 
आ गये। गोया कि रात वहीं रहे हों, यहाँ तक कि. «४ ५-० &४ 3 «&-४-ै £४#० ८४ 
जब सूरज ढल गया ह आप जिअराना से निकल ८» 2०४ ८» 32 €# ५०५ ५४५ 
कर वादि-ए-सरिफ़ में आ गये ओर सरिफ़ से ६ 22०4, #<5 ।2.: 

मदीना मुनव्वरा का रास्ता इख़ितयार फ़रमांया। दा और जा 
(2866) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, पट आप आा आ ककु 
हदीस: 935, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2 ऊँ &४ 68 ८५० >ब ट. 
3846 ०3० 2 ४८.५८. 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ये जुलक़अदा आठ हिजरी फ़तहे मक्का के बाद ताइफ़ं, हुनुन और औतास 
से वापसी के वक़्त का वाक़िया है। (2) जिअराना एक मक़ाम है ताइफ़ और मक्का मुकर्रमा के 
दरम्यान। ये हरम से बाहर है। आज कल उस जगह आकर ऊम्रे का एहराम बाँधने को बड़ा उम्र और 
तनईम से उम्रे का एहराम बाँधने को छोटा उ्रम्रा कहते हैं क्योंकि तनईम मक्का मुकर्रमा से करीब है ओर 
जिख़राना दूर। तनईम से हज़रत आयशा (#) ने हज्जतुल विदा में नबी (%8) के हुक्म से उम्रा किया 
था। (3) मालूम हुआ कि ज़ूतवा में रात गुज़ारना ज़रूरी नहीं बल्कि रात ही को उम्रा करके वापस जा 
सकते हैं जेसा कि नबी (#६) ने किया। (4) 'गोया कि रात वहाँ गुज़ारी हो' यानी इशा की नमाज़ के 





58 29% 25 ४७ «2५ 5॥ ७४७ 
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(७6774 548 
. बाद जिख़राना से निकले और सुबह की नमाज़ फिर जिज़राना में पढ़ी। आम लोगों के नज़दीक तो आप 
रात वहीं जिअराना ही में रहे होंगे, इसलिये कुछ लोगों को इस उम्रे का पता नहीं चल सका। ः 
(2867 हज़रत मुहरिंश कअबी (#) से ६८ 5६६८ 5० ,८,2) 53.56 ४:23 
रिवायत है कि नबी (%४) जिख़राना से ऐसी रात में 5५५ ०५ क्‍ (2० 
निकले जो पिघली हूई चाँदनी की तरह सफ़ेद थी, वह छरे हाजी जी “री, कर ऐड 
फिर आपने (मक्का मुकरमा पहुँच कर) उ्रम्रा 
फ़रमाया ओर फिर सुबह से पहले वापस 
जिअ़्राना में लोट आये गोया कि रात यहीं रहे हों।- 
.. (2867) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3847 
फ़ायदा : पिघली हूई चाँदी की तरह' गोया वह चौदहवीं रात थी जो बहुत रोशन होती है। ये अल्फाज़ 
 रसूलुल्लाह ($#) के चेहर-ए-मुबारक की स़िफ़त भी हो सकते हैं, यानी आपका चेहरा पिघली हूई 
चाँदी की तरह रोशन और साफ़ सुथरा था। वललाहु आलम! बाक़ी मुबाहिस ऊपर गुज़र चुके हैं। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





63205 0 8 30 
| 4: भरत है है] ०2 ६. (७०) 
. #»<७8 ७ ६-० £ :&७ 253 &..: 









बाब : (05) मक्का मुकर्मा | 
तरफ़ से दाख़िल हो? 


(2868) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%४) ऊँची घाटी से मक्का 
मुकर्रमा में दाखिल हुये जो बतहाअ के क़रीब हे 





35552 08 58 52% 75 5॥ 
'&0 «5 ४७ 40 -५८ ४-७ ०७ 


ओर नीची घाटी से निकले। 


(2868) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


576, मुस्लिम, हदीस: 257, सुनन अल कुब्रा 


| है है| (० 4.) 9०) 3 ] हा 9 9 
906 न $ ८5 ४5 + ्््ि 
. ०. 4४ 25 <<» 3 ०५ 4८४ 
ह् 2:44 $ ५ 22225 (2.2 69 हर ५ 
- है | 4०-६० 35 ६>3 ४७४८०४५ («| 


 लिन्नसाई, हदीस: 3848 

फ़वाइद व मसाइल : () किसी ख़ास मक़ाम से दाख़िल होना या निकलना ज़रूरी नहीं लेकिन 
जहाँ से रसूलुल्लाह (%) दाख़िल हुये या निकले, वहाँ से दुखूल व ख़ुरूज साहिबे फ़ज़ीलत अमल है। 
ऊँची घाटी मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान के क़रीब तक़रीबन शिमाली जानिब है। उसे कुदाअ भी कहते _ 


हैं चूंकि मदीना मुनव्वरा उसी जानिब है, लिहाज़ा उसी मक़ाम से दाख़िल होना मुनासिब था। और 


उसके मुकाबले नीची घाटी है, उसे कदा भी कहते हैं। आज कल ऊँची घाटी वाले इलाक़े को मअला 
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कहते हैं। मअला ऊँचा इलाक़ा है। नीची घाटी मअला और मिस्फ़ला के बीच में है। हाजी या मोतमिर 
(उम्रा करने वाला) किसी तरफ़ से भी दाख़िल या ख़ारिज हो सकता है। 


| बाब: (06) मक्का मुकर्रमा में झण्डा 
लेकर दाख़िल होना _ 


(2869) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्रूल है कि. ७५॥ 0७ «2 6 ७-७ 5; 
नबी (%) मक्का मुकरमा में दाख़िल हुये तो 
. आपका इझण्डा सफ़ेद था। द 


४ (3. का | | ५2४) .] (2.० 
(2869) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . ० ० हज की ॥ क्‍ 
हदीस: 2592, तिर्मिजी, हदीस: 679, इब्ने माजा,.. * ४ 4४ (४ "४ ७ 4० 4 ५०, 


ट् 


हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़  >चछ34959 55 55 ०. 






2५ हि 


4! ५» ( 45 है| %०० (।*१) दल 


/ 





(री ८ < ८ (३४५७ | (5 ] (ने | री 


.. 3849, इब्ने माजा, हदीस: 288 


- फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है, इसलिये झण्डा ज़रूरी था वरना हज्जतुल विदा के मौक़े पर कोई 
झण्डा वगेरह न था। कुछ रिवाय्रात में आप (38) का झण्डा स्याह बतलाया गया है। ये कोई तआएरुज़ नहीं। 
लश्कर का बड़ा झण्डा स्याह था और आपका ज़ाती झण्डा सफ़ेद था। वैसे भी जंग में कई झण्डे होते हैं। 
फ़तहे मक्का में भी मुहाजिरीन का अलग झण्डा था, अन्सार का अलग। इसी तरह दूसरे गिरोहों के। 
बाब: (07) मक्का मुकर॑मा में बगेर | | क्‍ 
एहराम के दाखिल होना 


(2870) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि... .& 20७ ७६४ ०0४ ६:58 ७:| 
नबी ($#४) मक्का मुकरमा में दाखिल हुये तो... 

आपके सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) था। गा टी कल मन जा 
कहा गया कि इब्ने ख़तल काबा के पदों से लटका. ५ 2५5 १४% ० ६४४ ४.० 

_ हुआ है। आपने फ़रमाया: 'उसे क़त्ल कर दो।' " ७ . ८&॥ ७५५ 5७६६ ५5 
(2870) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ... | 
357, बुख़ारी, हदीस: 846, मौता: /423 द 





... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3850 द 
... फ़वाइद व मसाइल : () 'ख़ूद था' कुछ रिवायात में है कि स्थाह पगड़ी थी। (सहीह मुस्लिम 
.. हदीस़: 358) मुमकिन है एक वक़्त में ख़ूद हो, दूसरे वक़्त में पगड़ी हो। या ख़ूद के ऊपर पगड़ी बाँध 
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प़्ज्ज्छ 
रखी हो या पगड़ी के ऊपर ख़ूद हो। जो भी सूरत हो, ये साबित होता है कि नबी ($) मुहरिम नहीं थे 
क्योंकि आप हज या उम्रा करने की नियत से नहीं आये थे। एहराम उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो हज या 
उम्रे की नियत से मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो जबकि अहनाफ़ का ख़याल है कि जो शख़स़ भी मक्का 
मुकर्रमा में दाख़िल होना चाहे, वह मीक़ात से गुज़रते वक़्त लाज़िमन एहराम बाँधे। ये रिवायत उनके 
मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। (2) 'इब्ने ख़तल' नाम अब्दुल्लाह था। मुसलमान होने के बाद एक आदमी 
को कत्ल करके मुर्तद हो गया था। रसूलुल्लाह (#&) की हिजूगोई शुरू कर दी थी। चूंकि क़िसासन ये. 
शख़्स वाजिबुल क़त्ल. था, इरतेदाद के जुर्म में भी उसका क़त्ल लाज़िम था, रसूलुल्लाह(#६) की 
_हिजूगोई भी क़त्ल की सज़ा का मोजिब थी, इसलिये आपने फ़तहे मक्का के मौके पर उसके कत्ल का 
हुक्म सादिर फ़रमाया था। उसने बचने के लिये काबा का ग़िलाफ़ पकड़ लिया, मगर ऐसे मलक़न को 
माफ़ी कैसे मिल सकती थी। (3) 'क़त्ल कर दो' वैसे तो हरम में कत्ल मना है। मुजरिम को बाहर ले 
जाकर सज़ा देनी चाहिए मगर फ़तहे मक्का के मौक़े पर रसूलुल्लाह($£) के लिये ख़ुसूसी तोर पर कुछ 
देर के लिये हरम में कत्ल की इजाज़त थी, फिर क़यामत तक के लिये हराम कर दिया गया। 


(287) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि ८४ 2 00% ८52 20 52% ७:७। 





नबी (98) फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा . ७६ 38 , 5 58 40 4७ ७४७ 38. 
में दाख़िल हुये तो आपके सर मुबारक पर ख़ूद. , ,,. /,  ., : है. आओ 
का क्‍ द ८&## 5 «20७ 2-७ ०७ ३८ 
(287) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. “४ *४# 4 (/०० (०४ ० ५०“ ७ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 385. 2७७) 4५.5 55 (६8 ८ 55 (55 


हर 8 ४-३ जाबिर बिन जी कै). ६५ 58 ६,७०८ ४७ 2७ 4:९४ ७:४| 
मरवी है कि नबी ($#) फ़तहे मक्का के दिन 

मक्का मुकर॑मा में कह हुये तो आपने स्याह ही ४ ही ही | हाल ४ 
पगड़ी बाँध रखी थी ओर आप एहराम के बग़ैर थे। बन 40 #० अं जे हरी १६ 
(2872) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. *५«# १४४७ 4७ (४ && ४5 #.५ 
358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3852... “४ 2 25: 
फ़ायदा : एहराम के बगैर अहनाफ़ इसे रसूलुल्लाह ($%६) के लिये ख़ुसूसी इजाज़त समझते हैं मगर 


. उसकी कोई दलील नहीं। अहादीस़ में क़त्ल के सिलसिले में तो ख़ुसूसी इजाज़त का ज़िक्र है मगर 
एहराम के सिलसिले में नहीं। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये रिवायत नम्बर: 2870) 
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बाब : (08) नबी ($%६) मक्का पुकर्रमा 
में किस वक़्त दाख़िल हुये? 





(2873) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी है. 


कि रसूलुल्लाह ($४) ओर आपके स़हाबा चार 
ज़ुल हिजा की सुबह को हज की लब्बेक कहते 
हुये मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाये। 
रसूलुल्लाह(%६) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह (उम्र 
करने के बाद) हलाल हो जायें। द 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 085, मुस्लिम, 
हदीस: 240/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, : 3853. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2805. 


(2874) हज़रत इब्ने अब्बास (:) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) ज़ुल हिज्जा की चार 


तारीख़ को (मक्का मुकरमा) तशरीफ़ लाये। 


आपने हज का एहराम बाँध रखा था। आपने 
सुबह की नमाज़ बतहाअ में पढ़ी और फ़रमाया: 
. जो शख़्स हज के एहराम को. उम्रे में बदलना 
चाहे, वह बदल दे।' क्‍ 
(2874) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3854. 


(2875) हज़रत जाबिर (५:४७) बयान करते हैं कि 


नबी ($%) ज़ुल हिजा की चार तारीख़ की सुबह 
को मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये। 


(2875) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2505, 
मुस्लिम: 26/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3855. 
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हक आन 
फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ हज्जतुल विदा से मुताल्लिक़ हैं जबकि साबिक़ा बाब की अहादीस़ 
का ताल्‍्लुक़ फ़तहे मक्का से था। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





बाब : (09) हरम में शेअर पढ़ना और | 


इमाम के आगे आगे चलना 





है (2876) हज़रत अनस (.&) से रिवायत है कि 3४ :: 5० 5 ४६4 ०५७ 2 ४:७| 
नबी ($%) उम्र-ए-क़ज़ा के मौक़े पर मक्का हि ला 

: मुकर्मा में दाख़िल हुये तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा | सकी बट हि रा 
() आपके आगे आगे चल रहे थे और ये शेअर._ ४ ५४ ४ “न ४+* ४४ ५७४८ 


पढ़ रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की ओलाद! आपका 


. रास्ता छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म से तुम्हारी 
' गर्नें मारेंगे और ऐसी ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों 


4535 55 ०२.३ बह *। आल डी. 
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... को गर्दनों से जुदा कर देगी ओर दोस्त को दोस्त 
.. से ग़ाफ़िल कर देगी। 
हज़रत उमर (:&%) कहने लगे: इब्ने रवाहा! 
रसूलुल्लाह ($8) के सामने ओर हरम पाक में 
शेअर कहते हो? तो नबी ($%६) ने फ़रमाया: 
'उमर! पढ़ने दो। ये शेअर उनके लिये तीरों की 
बोछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं।.. क्‍ 
(2876) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2847, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2/375, 
हदीस: 3404, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2027 क्‍ 
फ़वाइद व. मसाइल : () उम्रतुल क़ज़ा' ये 7 हिजरी में अदा किया गया। उसे उ्म्र्तुल क़ज़ा 
इसलिये कहा गया कि सुलह हुदैबिया के मौक़े पर इस उम्रे का मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसला हो गया था 
: और मुसालिहत हो गई थी कि आइन्दा साल मुसलमान उम्रा करने आयेंगे ओर तीन दिन तक मक्का 
मुकर्रमा में बिला रोक टोक रहेंगे, कुफ़्फ़ारे मक्का शहर ख़ाली कर देंगे। और ऐसे ही हुआ। यहाँ क़ज़ा 
अदा के मुक़ाबले में नहीं क्योंकि अगर ये उ्म्र-ए-हुदेबिया की क़ज़ा होता तो फिर उम्र-ए-हुदैबिया 
को आपके उम्रों में शामिल न किया जाता जबकि इत्तेफ़ाक़ है कि आपने चार उम्रे अदा फ़रमाये। उनमें 





(5४ | ५ है है 7 हर #>०-५ ु (४: (> ०२ ५ !8 । 





5/7७€/7/६7 ६77 


४2.25 62०6 757 





ी 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल... ब्रा 





/ 





से एक हुदैबिया वाला उम्रा है। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (.) के ये अश्भ्ार सिर्फ़ कुफ़्फ़ारे 
कुरैश को शर्मिन्दा करने के लिये थे वरना नबी ($६£) लड़ाई के लिये गये थे, न लड़ाई मुमकिन ही थी। 
शाइरों को अपने जज़्बात के इज्हार का हक़ होता है और उमूमन शाइरों का कलाम हक़ीक़त पर महमूल 
नहीं होता, बल्कि उनका मक़स़द अपने जज़्बात को तस्कीन देना होता है। उनमें मुबालिगा होता है और 
- इन्तेहा पसन्‍्दी आम होती है। इसीलिये कुफ़्फ़ारे मक्का ने उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया वरना 
संजीदगी में ऐसे अल्फ़ाज़ सुलह के ख़िलाफ़ तस़व्वुर किये जाते हैं। (3) हज़रत इब्ने रवाहा (&) का 
.. रसूलुल्लाह ($) के आगे आगे चलना आपके एहतिराम के लिये था। कभी आगे चलना भी एहतिराम 
. की अलामत होता है ख़ुसूसन ख़ुद्याम आगे ही चला करते हैं। (4) हज़रत उमर (#9) का हज़रत 
. अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर ऐतराज़ शायद इस बिना पर हो कि वह समझते हों कि रसूलुल्लाह (%) 
शिह्दते इस्तिग्राक़् की वजह से अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अश्झार की तरफ़ तवज्जा नहीं फ़रमा रहे 





बाब : (0) 
मकके की ताज़ीम का बयान. 
(2877) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत हे 
. - कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़तहे मक्का के दिन 
: फ़रमाया: 'इस शहर को अल्लाह तआला ने उस 
दिन हरम (हुर्मत वाला) क़रार दिया था जिस दिन 


आसमानों और ज़मीन को पेदा फ़रमाया था, 


. लिहाज़ा ये अल्लाह तभला के हराम क़रार देने से 
क़यामत के दिन तक हराम रहेगा। इसके काँटेदार 


दरख़त न काटे जायें। ओर इसके किसी जानवर को 


न भगाया जाये ओर यहाँ कि गिरी पड़ी चीज़ को 
कोई न उठाये मगर वह शख़्स जो ऐलान करता रहे। 


. ओर इसकी घास न काटी जाये।' हज़रत अब्बास 
. (#) ने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! मगर. 
इज़्ख्िर को। आपने फ़रमाया: 'मगर इज़्ख़िर को _ 


: (काटने की इजाज़त है।) 


($६) की मौजूदगी के बावजूद ऐतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। 
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. (2877) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 587, मुस्लिम: 353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3857 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़वाइद व मसाइल : () 'इस शहर' यानी जो अब शहर बन चुका है वरना तहरीम के वक़्त तो. 
शहर न था। (2) 'हरम क़रार दिया' यानी फ़ैसला फ़रमा लिया था अगरचे लोगों को इस बात का इल्म 
बाद में हज़रत इब्राहीम (७५४) की ज़बानी हुआ। गोया फ़ैसला अल्लाह तआला का था और ऐलान 
हज़रत इब्नाहीम (४४४) ने फ़रमाया था, लिहाज़ा तहरीम की निस्बत दोनों की तरफ़ हो सकती है। 

पहली हक़ीक़तन दूसरी मजाज़न। (3) 'काँटेदार दरख़त' यानी ख़ुदरू जिन्हें कोई लगाता नहीं। बाक़ी 
रहे वह दरख़त जो फलदार हों या जिन्हें बीज डाल कर लगाया गया हो, इसी तरह फ़स़लें वगैरह, तो 
उन्हें काटा जा सकता है और फल तोड़ कर खाये जा सकते हैं। (4) 'न भगाया जाये' यानी शिकार के 
. लिये उसका पीछा न किया जाये और उससे बिलकुल छेड़-छाड़ न किया जाये यहाँ तक कि साये में 

बेठे जानवर को साये से भी न उठाया जाये। (5) 'ऐलान करता रहे' यानी हमेशा ऐलान ही करे। अपने _ 
इस्तेमाल में न लाये वरना हरम की ख़ुसूसियत नहीं रहेगी। अहनाफ़ के नज़दीक हरम के लुक़्ता की कोई 
ख़ुसूसियत नहीं। सिर्फ एक साल ही ऐलान का हुक्म है। आम लुक़ता की तरह यहाँ ख़ुसूसी ज़िक्र सिर्फ... 
ताकीद और तम्बीह के लिये है कि कोई सुस्ती न करे। पहली बात ज़्यादा क़वी है। (6) इज्ख़िर मिर्च 
के पौधे की बिल्कुल हम शक्ल एक क़िस्म की घास है जिसकी लोगों को अशद ज़रूरत रहती थी, 

जलाने के लिये, बिछाने के लिये वगैरह, इसलिये उसके काटने की इजाज़त दे दी गई। (7) 'मगर 
इज्ख्विर' इससे मालूम हुआ कि कुछ दफ़ा रसूलुल्लाह ($%£) इज्तेहाद करके हुक्म जारी फ़रमा देते थे. 
. अगर वह दुरुस्त न होता तो वहय नाज़िल हो जाती वरना वह हुक्म साबित रहता। दीगर हज़रात इसे भी 
वहय पर महमूल करते हैं। 


० आज ओके ः बाब: (4व)... | | 
__ मक्का मुकरंमा में लड़ाई हराम है | 


(2878) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूलहै. ७६४ ४७ 35 5 ६#<८ ४: 
. कि रसूलुल्लाह (%#%) ने फ़तहे मक्का के दिन 

इरशाद फ़रमाया: 'बिला शुब्हा ये शहर हराम हे। आल कक बा 
इसे अल्लाह तझआला ने हराम क़रार दिया है।. ४* '>2४ ७६ 22४४ ७ 4०४ 
मुझसे पहले किसी के लिये इस शहर में लड़ाई. (»«> ५0 ०.८; ०७ ०७ ,..६८ .2| 
करनी हलाल न थी ओर मुझे भी आज दिन में. 5| " ६८ 5 ॥ ० बा 20 
थोड़ी देर के लिये रुख़तत दी गई है। ओर ये गा 0 
अल्लाह तआला के हराम क़रार देने की बिनाप. “2, या 
_(क्रयामत तक के लिये) हराम रहेगा।।... &/ ०४१५ &#+ 2४) “७ ५3 ०५ 
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है हद हा 
फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा में क्रिताल करना क़तअन जायज़ नहीं है, नबी ($६) को मुख़तस़र वक़्त के 
लिये किताल की इजाज़त दी गई थी, फिर बाद में कयामत तक के लिये इसमें किताल को हराम करार 


दे दिया गया, लिहाज़ा अब किसी सूरत में भी मक्का मुकर॑मा में क्रिताल करना दुरुस्त नहीं, हाँ अगर 
: ख़ारजी दुश्मन हमलावर हो तो अर्ज़े मुकददस का दिफ़ा करना ज़रूरी हे, हुदूदे हरम में हुदूद का निफ़ाज़ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(2878) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ,|॥ :> अल. 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3858. क्‍ 


मुख़्तलफ़ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) मसला है जिसकी वज़ाहत आइन्दा औराक़ में आयेगी। 


. (2879) हज़रत अबू शुरेह (#) ने (गवर्नरे 
मदीना) अग्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का 
मुकर्रमा की तरफ़ लश्कर भेज रहा था: ऐ अमीर! 


मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे सामने वह बात _ क्‍ 


बयान करूँ जो रसूलुल्लाह (%8) ने फ़तहे मक्का 
से अगले दिन इरशाद फ़रमाई थी। मेरे कानों ने 
वह बात सुनी,मेरे दिल ने याद रखी ओर मेरी 
आँखों ने रसूलुल्लाह (%£) को देखा जब आप 
वह बात फ़रमा रहे थे। आपने अल्लाह तआला 


की हम्द व सना फ़रमाई, फिर फरमाया: 'मकका 


मुकर्रमा को अल्लाह तज़ाला ने हराम क़रार दिया 
है लोगों ने नहीं। जो आदमी अल्लाह तआला 
और यौमे क़यामत पर ईमान रखता है, उसके 
लिये ये जायज़ नहीं कि वह वहाँ ख़ूनरेज़ी करे, 


और न वहाँ के किसी दरख़त को काटे। अगर कोई 
शख्स रसूलुल्लाह (%&) की लड़ाई को हुज्जत 


बनाकर ख़ुद रुख़्सत हासिल करे तो उसे कह दो 
कि अल्लाह तझला ने अपने रसूल ($%६) को 
इजाज़त दी थी, तुम्हें इजाज़त नहीं दी हे। और 
मुझे भी इस (फ़तहे वाले) दिन में थोड़ी देर के 


लिये इजाज़त दी गईं थी। अब फिर ये उसी तरह 


के है. +*] हि ५ | ड ना 
४5४ 555 8 ४5 [5८] 


| (८४०४ हि | ली ४ के ले 39) (52 | हि के 38 


>5)॥ (६ # 3-४४ <6<. | ०५४४ 
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हराम हो गया है जिस तरह इससे पहले थें। हर ६६५ ८5७ ४; ,५६ 
हाज़िर, ग़ाइब को ये बातें पहुँचा दे। कल नम फीड पा मन की 
(2879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
832, मुस्लिम, हदीस: 354, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3859 क्‍ 
* फ़वाइद व मसाइल : () 'अम्र बिन सईद' ये यज़ीद की तरफ़ से मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था।. 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) ने यज़ीद की बैत नहीं की थी बल्कि मदीना मुनव्वरा से निकल कर _ 
मक्का मुकर्रमा चले गये थे ताकि हुकूमते जबर न कर सके। यज़ीद ने अम्र बिन सईद को हज़रत 

अब्दुल्लाह बिन जुबेर (.&) के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिये लिखा थ। ये 6] या 63 हिजरी की बात है। 

(2) लोगों ने नहीं! कुछ औक़ात लोग भी तो अपने तौर पर ही किसी इलाके की हुर्मत के क़ाइल हो जाते ._ 
हैं जेसे आज कल अवामुन्नास कुछ पीरों की गद्दियों और उनसे मुल्हक़ इलाकों को हरम की तरह समझते 
हैं ओर किसी क़िस्म के तस़र्रुक को गुनाह समझते हैं, इसीलिये नफ़ी फ़रमाई कि मक्का मुकर्रमा की हुर्मत 
मिनजानिब अल्लाह है, इसमें लोगों का कोई दख़ल नहीं, और ये हुर्मत अज़ली व अबदी है, किसी एक 


४ ,, ह॥ं,,९ ही 
"६२४ 29५0 6८४ ,.४3५ 


. मिल्लत या शरीयत के साथ ख़ास़ नहीं। (3) थोड़ी देर के लिये" हमले के आगाज़ से लेकर तसल्‍लुत 


. क़ाइम होने तक। और ये वक़्त तुलूओ शम्स से अमन तक था। इसमें भी रसूलुल्लाह ($६) के लश्कर ने 
अज़ ख़ुद किसी को क़त्ल नहीं किया बल्कि जिसने मुज़ाहमत की, वही क़त्ल हुआ। या उन चन्द मुजरिमों 
को क़त्ल किंया गया जिन्होंने नाक़ाबिले माफ़ी गुनाहों का इरतेकाब किया था। और ये शरई हुक्म था। 
(4) 'हर हाज़िर, गाइब को पहुँचा दे' ताकि सबको मालूम हो जाये कि नबी-ए-अकरम ($#६) ने हरम 
की हुर्मत को क़ाइम रखा है। (5) हलाल व हराम का इख़ितयार अल्लाह तआला को है, किसी बशर 

इन्सान) को इसमें दखल नहीं। रसूलों का काम भी अहकाम लोगों तक पहुँचाना है। अपनी तरफ़ से चीज़ 
हलाल व हराम करने का इख़ितियार उन्हें भी नहीं है। (6) हुक्मरानों के शरीयत के ख़िलाफ़ दिये गये 
अवामिर का इन्कार ओर हक़ बात की तब्लीग़ उलंमा-ए-किराम की जिम्मेदारी है। 


|. 
हम मम (]2 


)हरम की हुर्मत का बयान | | 
(2880) हज़रत अबू हुरेरह (&) से रिवायत है, १६, ६४ 38 ,,७८ ८5 32» ४:८४ 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'एक लश्कर 
. बेतुल्लाह पर हमला करने आयेगा मगर उसे 
मक़ामे बेदाअ पर धँसा दिया जायेगा।' क्‍ 


















०5४० 4४ १० (7): 





८ (री (2) ६ 5»2 | + (» (>)+/ द 
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5/7€//६7 ६7 
<५2.25 64“ &6 737 





क्‍ 22200 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. (9 
(2880) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबाा <॥9 /१६ 30500 9 
लिन्नसाई, हदीस: 3860 का हा 
; हे 2 हि १३ह | है (है: चिक की 2. आज. 0 श्डल्ट द 


फ़वाइद व मसाइल : () बेदाअ से मुराद ऐसा बंजर और बे आबाद मक़ाम है जो मक्का ओर 
मदीना के दरम्यान वाक़ेअ है। (2) साबिक़ा ज़माने में कुछ हुक्मरानों का हुदूदे हरम में जंग व जिदाल 
करना दुरुस्त नहीं था। अल्लाह तआला उनकी गलतियों से दरगुज़र फ़रमाये, और उनका मक़स़द 





बेतुल्लाह की हुर्मत की पामाली और उस पर हमले का प्रोग्राम नहीं था। 


(2884) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल हे, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'लशए्कर बेतुल्लाह पर 


हमला करने से बाज़ नहीं आयेंगे यहाँ तक कि. 


उनमें से एक लश्कर को धँसा दिया जायेगा।' 
(288) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम 
4/430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 386॥ 
7/244 


(2882) हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (:&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'एक 


लश्कर हरमे बेतुल्लाह की तरफ़ भेजा जायेगा। 
जब वह मक़ामे बेदाअ (एक चटियल और बंजर 
- मैदान) में पहुँचेंगे तो उनके अव्वल व आख़िर को 

 धँसा दिया जायेगा ओर उनके दरम्यान वाले भी 
नहीं बच सकेंगे।' मैंने अर्ज़ किया: अगर उनमें कोई 
मोमिन भी हों? आपने फ़रमाया: 'ये इलाक़ा उनके 
लिये भी (क़यामत तक के लिये) क़ब्रिस्तान बन 


पर ः जायेगा। (और काफ़िरों के लिये अज़ाब) ' 


(2882) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल... क्‍ 
हि 2४ ७! 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3862 
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फ़वाइद व मसाइल : () दरम्यान वाले भी नहीं बच सकेंगे” यानी अव्वल व आख़िर से मुराद 
सबके सब हैं, न कि दो किनारे।. (2) 'क़ब्रिस्तान बन जायेगा।' यानी हलाक तो मोमिन भी हो जायेंगे 
मगर उन्हें अज़ाब नहीं होगा और क़यामत के दिन वह ज़ाहिरन भी काफिरों से अलग कर लिये जायेंगे। 
(3) थे रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक्लिक्रे किताब ने भी सनदन ज़ईफ़ क़रार देते 
हुये मज़ीद लिखा है कि आइन्दा आने वाली रिवायत इससे किफ़ायत करती 


(2883) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (+#) 
बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'एक लश्कर बेतुल्लाह पर हमला करने आयेगा 


यहाँ तक कि जब वह मक़ामे बेदाअ (एक 


चटियल मैदान) में होंगे तो उनके दरम्यान वाले 
 धँसा दिये जायेंगे। उनके अव्वल व आख़िर 
(घबराहट में) एक दूसरे को पुकारेंगे तो उन 
सबको धँसा दिया जायेगा ओर कोई नहीं बच 
सकेगा मगर इक्का-दुक्का शख़्स जो (वहाँ से) 
भाग कर उनके बारे में लोगों को बतायेगा।' एक 
शख़्स ने उन (रावि-ए-हदीस उमेया बिन 
सफ़वान) से कहा: में गवाही देता हूँ कि तुमने 
अपने दादा पर झूठ नहीं बोला ओर तुम्हारे दादा 
. की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने हज़रत 
. हफ़्सा(#) पर झूठ नहीं बोला और हज़रत 


हफ़्सा(.&) की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने 


नबी (%६) पर झूठ नहीं बोला। 


(2883) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
2883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3863, व 
सहीह अलहाकिम: 4/429, 430 
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फ़ायदा : गोया हरम की हुर्मत अल्लाह तआला क़ाइम रखेगा और ख़ुदा नख़वास्ता जब बेतुल्लाह की 
हर्मत क्राइम न रहेगी तो दुनिया का भी ख़ात्मा कर दिया जायेगा। | । 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





बाब : (3) हरम में कोन से जानवर 


कत्ल किये जा सकते हैं? 


(2884) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, ७५॥ 0७5 59 58 उज्ज। छड्डा। 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'पाँच मूजी जानवर _ ५८ 2९ 2३. (5 ॥॥ हे 
. हिल्‍ल ओर हरम में (हर जगह) क़त्ल किये जा कर हट 
सकते हैं: कोआ, चील, काटने वाला कुत्ता 





(> ०८ ०. है कह (रह ८५.६० (४ ५०... | 


बिच्छू ओर चूहा! 35 उं<# " ४७ ॥., «५७ ०0 
(2884) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४०0 ८/;४॥ -#7॥ ०० ७ 2६ 
" ब /68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ , "60॥ 2,480 2 ५६ 2.60; 


फ़ायदा : ये मबाहिस़ पीछे गुज़र चुकी हैं। फ़र्क़ ये है कि वहाँ मुहरिम का ज़िक्र था और यहाँ हरम का 
: ज़िक्र है। गोया इन जानवरों को मुहरिम क़त्ल कर सकता है हिल्‍ल हो या हरम। और हसरम में भी उन्हें 
कत्ल किया जा सकता है, ख़वाह क़त्ल करने वाला मुहरिम हो या हलाल। इनके क़त्ल की वजूहात _ 
पीछे बयान हो चुकी हैं। (तफ्सील के लिये देखिये, हदीस़ नम्बर: 283 से 2838) उनके क़त्ल के 
जवाज़ का मतलब ये है कि क़ातिल को कोई जज़ा या फ़िदया या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। 





(2885) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है, क्‍ 
.. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर मूजी का हक क्‍ 
कसर हैं, उन्हें हिलल और हरम में गम रह आड्िजरड 
(हर जगह) क़त्ल किया जा सकता हैः साँप 
काटने वाला कुत्ता, सफ़ेद पेट या पुश्त वाला. «4४ | ५५० 4४ ०४५-; ८5 4 2५5 ३ 
कौआ, चील ओर चूहा। 7 258 9 325 6 5 2७ 
(2885) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2५% 8)॥ 2.50; ८७० «>> (2 ०» 
2832, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3865. 8 7594 द/॥ ०५. 
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(2886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#&) 


: से मन्क़ूल है कि हम रसूलुल्लाह ($8) के साथ 


मिना में वादि-ए-ख़ेफ़ के मक़ाम पर थे कि सूर- 
ए-वल मुर्सलात उतरी। एक साँप निकला। 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर 
दो।' हम उसकी तरफ़ लपके लेकिन वह अपने 
बिल में दाख़िल हो गया। 

. (2886) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
. 4830, मुस्लिम, हदीस: 2235, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3866 


४22/:0:./ हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





6 आह 8 8 
्ज्र् डी जज क फाज 
5८ 2343 >> करी 4 दयाओ 
ज> 4॥ 2५०5 & ४४ ०७ 0 2९८ 

«४४ (४४ ०१2 ५५०४५ (४७०3 १.० ०५०४ 
4 <<#४ [ ४५ >५८८॥] 45 
" ०... ५०० ०0) (0.० ४0 0,०८ ०७ 
७८ 3 <.5.8 ७७५52७ . " ७,४५७ 


फ़ायदा : ख़ेफ़ पहाड़ के दामन को कहते हैं। मिना की मस्जिद को मस्जिदे ख़ेफ़ इसी लिये कहते हैं कि 
वह पहाड़ के दामन में वाक्रेअ है। और ये हरम में दाखिल है, लिहाज़ा साँप को हरम में भी कत्ल किया 
जा सकता है बशर्ते कि वह॑ उन साँपों में से न हो जिनके क़त्ल से रोका गया है। 


(2887) हज़रत अबू उबेदा के वालिद ( हज़रत द 


इब्ने मसऊ़द) (.&) बयान करते हैं कि हम अरफ़े 
की रात, जो योमे अरफ़ा से पहले होती है, 
रसूलुल्लाह ($#) के साथ (मिना में) थे कि 
अचानक आपने एक साँप की आहट महसूस की 
तो फ़रमाया: 'उसे मार डालो।' लेकिन वह अपने 
बिल में घुस गया। हमने बिल में लकड़ी दाख़िल 
की ओर बिल को कुछ उखाड़ा, फिर उसमें कुछ 


ख़ुश्क शाख़ें (या भूसा) डाल कर आग लगा दी। हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़ममाया: (अल्लाह तआला 


ने तुम्हें इसके शर से बचा लिया और इसे तुम्हारे 
शर से बचा लिया। 


(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
_/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3867. 
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बिल को जला दिया। रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि साँप को आग से भी नुकसान न 
पहुँचा। (2) 'उसे तुम्हारे शर से बचा लिया” यहाँ शर का लफ़्ज़ साँप के लिहाज़ से बोला गया है। 





(2888) हज़रत उम्मे शरीक (.$&) बयान करती 
हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ($£) ने छिपकली को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया। 

(2888) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
3307, मुस्लम, हदीस: 2237, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3868 


(2889) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'छिपकली भी 
फ़ासिक़ जानवर हे। 

(2889) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
3306, मुस्लिम, हदीस: 2239, बुख़ारी, हदीस 
83व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3869 





.. (2890) हज़रत आयशा (.$) से रिवायत हे क्‍ 


नबी ($%६) ने फ़रमाया: पाँच (क्रिस्म के) 
जानवर फ़ासिक़ हें। उनको हिल्ल में भी क़त्ल 


. किया जा सकता है और हरंम में भी: काटने वाला द 


कुत्ता, कोआ, चील, बिच्छू ओर चूह। 


(2890) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3870... 
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(289व) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.#) 


से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
“पाँच (क्रिस्म के) जानवर फ़ासिक़् हें जिन्हें हरम 
में भी क़त्ल किया जा सकता हैः: कौआ, चील, 
काटने वाला कुत्ता, चूहा ओर बिच्छ।' 
(289) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
829, मुस्लिम, हदीस: 98/7], सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3877 


(2892) नबी ($%) की ज़ोज-ए- मोहतरमा _ 


हज़रत हफ़्सा (+&) बयान करती हें कि 


रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे 


हैं जिन्हें मार डालने वाले पर कोई हर्ज नहीं: 
बिच्छू, कोआ, चील, चूहा ओर काटने वाला 
कुत्ता। द 


(2892) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 


828, मुस्लिम, हदीस: 200, पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3872... 





बाब: (8) हरम में चील को मारना । 


(2893) हज़रत आयशा () से रिवायत है, 
 रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: पाँच जानवर 
फ़ासिक़ हैं, हिल्‍ल ओर हरम (हर जगह) में क़त्ल 


किये जा सकते हैं: चील, कोआ, चूहा, बिच्छू 


- ओर काटने वाला कुत्ता। 
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 अब्दुर॑ज़्जाक़ (४52) फ़रमाते हैं कि हमारे कुछ _ 

_अस्हाब ने बताया कि मअमर इस रिवायत को ज़ोहरी 
अन सालिम अन अबीह के तरीक़ से भी ज़यान करते हैं 
ओर मज़्कूरा तरीक़ से भी। _ 


(2893) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 


98/70, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 


334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3873. 


बाब : (9) हरम में कोओ को मारना 


(2894) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर 





ह 





_फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम में भी क़त्ल किया जा. 


सकता हैः बिच्छू, चूहा, कौआ, काटने वाला 
कुत्ता और चील।'. क्‍ 

. (2894) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

. 98/68, देखें, हदीस: 2894, सुनन अल कुब्रा 
_लिन्नसाई, हदीस: 3874 


बाब : (20) 


हरम के शिकार को भगाने की मुमानिअत 





(2895) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: “मक्का 
मुकर्रमा को अल्लाह तझला ने उस दिन ही हराम 
क़रार दे दिया था जिस दिन अल्लाह तझआला ने 
आसमान व ज़मीन पेदा फ़रमाये। ये न मुझसे 
पहले किसी के लिये हलाल हुआ, न मेरे बाद 
. किसी के लिये हलाल होगा। मेरे लिये भी दिन के 
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कुछ हिस्से ही में हलाल हुआ। ओर अब ये फिर. 


अल्लाह तआला के हराम करने के मुताबिक़ 


क़यामत तक के लिये हराम है। इसकी घास न 


काटी जाये। इसके दरख़त न काटे जायें। इसके 
शिकार को न छेड़ा जाये। इसकी गुमशुदा चीज़ 


किसी के लिये हलाल नहीं मगर जो ऐलान करता... '* 


रहे। हज़रत अब्बास (.#&) जो कि एक तजुर्बाकार 
शख़्स थे, खड़े हो कर कहा: मगर इज््ख़िर 
क्योंकि ये हमारे घरों ओर क़ब्रों के काम आती है। 
आपने फ़रमाया: “(ठीक हे) मगर इज़्खिर।' 


(2895) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3875. 


फायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2877. * 












बाब : (2व) 
हाजियों का इस्तेक़बाल करना | 












(2896) हज़रत अनस (.&) से मरवी हे कि _ 


नबी(%) उम्रतुल क़ज़ा के मौक़े पर मक्का 
मुकरमा में दाख़िल हुये तो हज़रत इब्ने 
रवाहा(+%) आपके आगे आगे ये शेअर पढ़ते जा 
. रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की ओलाद! आपका रास्ता 
छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म पर तुम्हें ऐसी 


ज़र्ब लगांयेंगे जो खोपड़ियों को गर्दनों से जुदा कर ' 


देगी ओर दोस्त को जिगरी दोस्त से ग़ाफ़िल कर 
देगी। द 

हज़रत उमर (.&) फ़रमाने लगे: ऐ इब्ने रवाहा! तुम 
अल्लाह तआञआला के हरम में ओर रसूलुल्लाह (%४) की 
मोजूदगी में ये अश्ञार कहते हो? तो नबी ($%$) ने 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. राई) 


2७४ 339 ४5 2७) 2८ ४ _०)४॥ 











98 5 05% 25000 08 
(| ५.)| हा ७ 0०५० (५ ८» 
ं ५ (७) (७४5९ ')] ५<५.४| 
(र्ड 35 ७०५० ४८ ); 


है. 
 _.ए४)॥ ८४ . " .5६४] )॥॥| ६६५६ 
853 3१) ॥॥। ०७७ ४%० १४ 


3) || " ७७७ . (४, ५४५ 2५५४ 


6-४ /((६:.2। (/॥) : ५ 





। 

| 

| 

। 
अमीकिलििक | 
0“ 068 कल 2 कु, * | 


८८०५००) ४ ५0०० 35 ८2 3०४७८ 
2५६८ ८७ ०७ ,॥5॥ -० (६४ 2७ 
"७5४ 55.७४ ९८5 55७2८. :) 
45५35 ०५५ *॥ 0 ० 3.0 (55 
4२०८ 28 499 ८४३ ५८४ 5० ५? 
पु 40२० 2०50 ८54 [५५ ०५८ 
4८ ४७) .४ ८७ ५0)5 5 ४3.4: 
55 ४७ ०७ 4० ७०४॥ [७.८५ ०५: 

७४ 255 4४ «5४ ० ४५ 3 ४ 
०५५४ गा: 28 4॥| /० 40 ५५८८ 
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सुनन (0०/४ 535 
. फ़रमाया: उमर! रहने दो। क़सम उस ज़ात की जिसके. (| .॥॥| ।0& 58% 
हाथ में मेरी जान है! इसका कलाम उनके लिये तीरों की ह "ह बह ब है 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





बौछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह है। 45% ५2४४ 4४ हु | ००2 
(2896) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: * «४ 3 ८5 6४ ५४| 


2876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3876 

फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस और इसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये 
' हदीस नम्बर 2876 (2) इमाम नसाई (48४४ ) शायद इस हदीस़ को इस्तेक़बाल के बाब में इसलिये 
लाये हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (;&) का आपके आगे आगे चलना और अश्श्ार पढ़ना 
इस्तेक़बाल ही की एक सूरत है। या मुमकिन है मक्के के लोग आपके इस्तेक़बाल को आये हों जैसा कि 
अश्भ्ार से मालूम होता है। (3) “आपका रास्ता छोड़ दो' वैसे आप तो उस वक्त उम्रे की नियत से 
गये थे। गोया इस्तेक़बाल के लिहाज़ से हज और उम्रा बराबर हैं।..... 


क्‍ ह 897) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत . :॥ 5४; - .<,2 ७४७ 7७ ६8 0८४ 
कि नबी (%) जब मक्का तशरीफ़ लाये तो. । 
6 6५ है| +४७- ्क 
. बनी हाशिम के नौजवानों ने आपका इस्तेक़बाल “/ ४० हक 
किया। आपने एक को अपने आगे और एक को. **# * ८ है ४ १9४ (४ 9४ 


अपने पीछे (सवारी पर) बिठालिया।. - # 4०६४ 4५&2| ४५ ५.5 ४ ॥... 
(2897) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: & ५४ ८5% ५० 55 - ४७ - 2७ 
798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3877 ४... 


. फ़ायदा : इन नौजवानों में हज़रत अब्बास (.$) के दो बेटे कुसम और फ़ज़्ल (#) थे जिन्हें आपने . 
अपने आगे पीछे सवारी पर बिठाया था। 


४४५ ०२०४ ६४५५१ १/४):५ 


9 





बाब : (22) 


बेतुल्लाह को देखते वक्त हाथ न उठाना 2२८ | 45६ 





(2898) हज़रत मुहाजिर मक्‍की से रिवायत हे 88 38 ५६ 258 45० 0:3 
कि हज़रत जाबिर (.&) से उस आदमी के बारे में 5 ए 5५, 38 ६६5 &७ 38 
पूछा गया जो बेतुल्लाह को देखता हे, क्या वह. अं: आओ + उंपद आन 
हाथ उठाये? वह फ़रमाने लगे: मैं तो नहीं समझता. ७“ शी४* 9 ४+२ ४१ 


५ 
४ न अर 


5/7€//६7 ध।7 
<५2.25 64“ &6 737 


कर रू 
कि यहूदियों के अलावा कोई शख़्स ये काम, ४३॥॥ .& ४॥ ,० ८5 १७ ६ 328 





करता हो। हमने रसूलुल्लाह ($) के साथ हज ४ दि 
किया। हम तो ऐसे नहीं करते थे। कक डक 5 5 कर 
(2898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: & ४#४७ 5५6४ | ७ «५ -७| 
870, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3878... . 4६8 ५55 ४6 (६0 ४0॥ 0, 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। यहूद बेतुल्लाह को देख कर हाथ नहीं उठाते थे क्‍योंकि वह तो 
-बैतुल्लाह जाते ही नहीं थे, वह तो बेतुल्लाह के दुश्मन थे। मुमकिन है इसका मतलब ये हो कि यहूदी | 

अपनी इबादतगाहों या बेतुल मक़्दिस को देखते वक़्त हाथ उठाते हैं, हमें उनके तरीक़े पर अमल नहीं 
. करना चाहिए या फिर ये मतलब होगा कि गैर मौक़े महल पर हाथ यहूदी ही उठाते हैं, हमें ऐसे नहीं 
करना चाहिए। एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि यहूदी बैतुल्लाह को देख कर तहक़ीरन हाथ 

उठाते थे और उससे उनका मक़सूद उसे गिराने के इरादे का इज्हार होता था। पहला मफ़्हम राजेह 
मालूम होता है। बहरहाल मज़्कूरा रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बरअक्स हज़रत इब्ने अब्बास (.) से 
मोकूफन इसका सबूत मिलता है, इसलिये अगर कोई बैतुल्लाह को देखते वक़्त दोनों हाथ बतौर 
_ताज़ीम उठा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो 
(मनासिक अल हज वलउ़म्रा लिल अल्बानी, सफ़ा 20) 


-ै--९७०--++ ७०७ --न-क- मनन ५>>क- 


. बाब : (23) अायाथााकभ नाना 
<<20425$2 ५८० 2&0०। 0”): ५ 
बैतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ करना 6 0 


! 
॥ शा 
20:95 40230 4%04, 780 की ऑयल 


(2899) हज़रत अब्दुररहमान बिन तारिक़ की क्‍ 2 ७४६४७ 3७ १७ 5; २१2० ७४:४| 
वालिदा मोहतरमा (#) से रिवायत है कि (मार 

१224 न ्् (४2० ७ | (४५७ ०७ 
नबी($%8) जब दारे यअला के मकान में (एक 
मड़सूस जगह पर) पहुँचते तो क़िब्ले की तरफ़ | 83 5०४ | ४ 4४ 



















मुँह करते ओर दुआ करते। द ० ५७ <# ०७ ५०४५ 2 5/४ 5: 
(2899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ४७ | 5७ # ००१ “५० अल 
2007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3879 ७5; 80% :55॥ (६ ॥5 ७ (55 


. मल्हूज़ : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। बेतुल्लाह को देख कर कोई दुआ पढ़ना किसी सही मरफूअ हदीस में 
वारिद नहीं, लेकिन अगर कोई दुआ करना चाहता है तो कर भी सकता है। नबी ($%) से कोई मख़्सूस 
दुआ मरवी नहीं। अलबत्ता इस मौक़े पर हज़रत उमर (#) से एक दुआ हसन सनद से मन्क़ूल है। 
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सुनन [£ ) |॥०४/४ 537 
इसके अल्फ़ाज़ दर्ज ज़ेल हैं: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु फ़हग्यिना रब्बना 





.. बिस्‍्सलाम) (सुनन अल बैहक़ी: 5/73) मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना बेहतर है। वल्लाहु . 


आलम! मुलाहिज़ा हो: (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा: 20) 


वनियभनननन>न><« >+-+«.« 
५०१०--० 264 आफ आर (५०.3 (॥7) जे 


बाब : (24) 


मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की फ़्ज़ीलत >2«। 


| 

4०८2 ६-2३ | ह 
>> (४ 42*र् व 
<+ 2८८ ४ «४ ८०७ ॥७ , «<#| 
2522 ०७ जी 420 25 | >> 





(2900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) 58. 

बयान करते हें कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को 
_ फ़रमाते सुना: 'मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में 

एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ 
पढ़ने से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे हराम में (इससे 
भी अफ़ज़ल हे) 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4895 )) बयान करते 


द है] ८ _>*र्ी ०. (६६५५ हि ६ (५30 
हलक फोम 5 ०20 072: 55४० | 
. ७3 (अं ४3००-८४ हि 00. ०५४ 


हैं कि में नहीं जानता कि मूसा बिन अब्दुल्लाह जुहनी _ 
के अलावा किसी ने इस हदीस़ को बवास्ता नाफेआ, 
इब्ने उमर (.&) से बयान किया हो, बल्कि इब्ने जुरैज 


वगैरह ने मूसा की मुख़ालिफ़त की है। 


"|| है ९ | सी | हर ० )..० (० 8). | 
३50 2४० 238 , "7 5५.2८) 


. (3४४ <+ <>;७४ ७ ५3) -७।| ;४| ) 


/ 986०८ 


क्र 
>>  ++ ८२ *| 3-८ 


(2900) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3880 


0.42 306 


- १८१3 (८०० ८४ 420७: 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इब्ने जुरेज की मुख़ालिफ़त ये है कि उन्होंने इसे इब्ने उमर (;) की 
बजाये उम्मुल मीमिनीन हज़रत मेमूना (.&) की मुसनद बनाया है जेसा कि आइन्दा रिवायत में है। 
(2) इमाम नसाई (५४४४ ) का ये फ़रमाना कि में नहीं जानता....' महल्ले नज़र है। उबेदुल्लाह और 
अय्यूब ने मूसा की मुताबिअत की है। उन्होंने भी इस रिवायत को इब्ने उमर (.&) की मुसनद बनाया _ 
है, इसलिये सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने उमर (.#) से भी मरवी है और मैमूना (#) से भी 
इसी लिये इमाम मुस्लिम (48७2 ) ने अपनी स॒ही में दोनों तरीक़ से ये रिवायत नक़ल की है। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 395) (3) दूसरी रिवायात में वज़ाहत है कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ _ 
आम मसाजिद की एक लाख नमाज़ की बराबर है। 
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(290) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत मेमूना से रिवायत है कि मेंने 
रसूलुल्लाह($8) को फ़रमाते सुना: 'मेरी इस 
मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में एक नमाज़ दूसरी 
मसाजिद में हज़ार नमाज़ से बेहतर हे, सिवाए 
म्रस्जिदे काबा के। (कि इसे मस्जिदे नबवी से भी 
ज़्यादा फ़ज़ीलत हाप्लिल है।) 

(290) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3887. 


हा 90 58 75 आता 45 ७७ 
है 007 24784 020 कक 
ह+3 बब+ 40 (0० ८४ ६3 5.५ 
५०५० ५) ० 40 0,2; 5५. 3७ 
७ 52००० ») ४० " ०.८ (७०३ 
5५» ॥9. ७७ ४> >थी 5७ | 

"६४2॥ 50०८) )| «दी 


फ़ायदा : बेतुल्लाह सबसे क़दीम मस्जिद है जिसे अल्लाह तञआला के हुक्म से तामीर किया गया और 
वह तमाम अम्बिया (७४80) का मर्कज़ रहा है। सिर्फ उसी का हज और उम्रा मशरूअ है, लिहाज़ा वह 

. मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है। वह क़िब्ला भी है। और ये अज़ीम फ़ज़ीलत है। मस्जिदे नबवी की. 
फ़ज़ीलत भी मोहताजे वज़ाहत नहीं। मदीने में ये इस्लाम की पहंली मस्जिद है जो इस्लाम की पहली 
दीनी दर्सगाह भी थी और मुसलमानों का सियासी व अस्करी मर्कज़ भी। ख़ान-ए-काबा की तरह इसके 
लिये भी सफ़रे कुर्बत जायज़ व मुस्तहब है। ओर मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और सफ़र में रोज़-ए- 
नबवी की ज़ियारत का शर्फ़ भी हासिल हो जाता है जो हर मुसलमान की दिली ख़वाहिश होती है। 


(2902) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक 
नमाज़ दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ से अफ़ज़ल 
है, अलावा काबा मुशर्रफ़ा के।' 

(2902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
394/507, बुख़ारी, हदीस: 90, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3882. ् 
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(7 असल बी 
बाब : (25) तामीरे काबा का बयान 





(2903) हज़रत आयशा (+#) से मन्क़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे इल्म 
नहीं कि जब तेरी क़ौम (क्रैश) ने काबे की 
तामीर की तो हज़रत इब्राहीम (४४७) की 
बुनियादों से कमी कर दी?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या आप इसे हज़रत 
इब्राहीम (५४४४) की बुनियादों के मुताबिक़ तामीर 
नहीं फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: “अगर तेरी क़ौम 
का ज़मान-ए-कुफ़ ताज़ा न होता (तो में तामीर 
कर देता)' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(:#) 
बयान करते हैं कि अगर हज़रत आयशा (.&) ने 
ये बात रसूलुल्लाह: ($%8) से सुनी हे तो मेरा 
. ख़्याल है कि हतीम की तरफ़ से दो कोनों का 
इस्तेलाम छोड़ना इसी बिना पर होगा कि 
बेतुल्लाह हज़रत इब्राहीम (%६४७) की बुनियादों 
पर नहीं बनाया गया। 

(2903) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 583, 
: मुस्लिम, हदीस: 333/399, मौता: /363, 364, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3883. 
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 फ़वाइद व मसाइल : () 'काबा' तक़रीबन-चौकोर ओर बलन्द इमारत को कहा जाता है। 
बैतुल्लाह बलन्द भी है और तक़रीबन मुरब्बअ भी, इसलिये इसका नाम काबा पड़ गया। (2) 'काबा 
को तामीर' आम मुअरिख़ीन के नज़दीक ये तामीर बिअस़त से प्लिर्फ़ पाँच साल पहले हुई और आम 
लोगों के साथ आपने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया बल्कि हज्रे अस्वद की तन्सीब आपके मुबारक 
हाथों ही से हूई ओर कुरैशे मक्का ख़ूनरेज़ी से बच गये। (3) 'कमी कर दी' क्‍योंकि उनके पास पाक. 
और हलाल माल की कमी थी। पूरी तामीर ज़्यादा अख़राजात की मुतक़ाज़ी थी इसीलिये उन्होंने... 
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... शिमाली जानिब से तक़रीबन एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया। इस हिस्से को हिज्र या हतीम कहा जाता 

 है। इस वक़्त उस हिस्से पर कंधों तक दीवार बनी हूई है। इस हिस्से के बाहर रहने का फ़ायदा ये हो गया 
कि जो शख़्स़ बेतल्लाह के अन्दर नमाज़ पढ़ना चाहे, वह उस हिस्से में नमाज़ पढ़ ले वरना हर किसी 
के लिये बैतुल्लाह खोलना ना'मुमकिन है। (4) 'ज़मान-ए-कुफ़ ताज़ा न होता' रसूलुल्लाह(%६) को 
ख़तरा था कि अगर काबे को गिरा कर तामीर किया गया तो अरब में हर तरफ़ शोर मच जायेगा कि नये 
नबी ने काबा ढहा दिया है। तामीर को कोई नहीं देखेगा, और वह लोग शायंद इस बात पर यक़ोन भी न 
करते कि वाक़ेअतन ये इमारत नाक़िस़ है, बल्कि वह उसे 'हर कि आमद इमारते नो साख़त' पर महमूल 
करते। बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (+#&) ने भी तामीरे'नो न की। उन्हें रसूलुल्लाह ($8) को ख़वाहिश _ 
.. का इल्म न हो सका, या उन्होंने भी इसे मसलिहत के ख़िलाफ़ ही समझा। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह 

: बिन जुबेर (#) ने अपने दौरे इक़्तिदार में काबे की इमारत रसूलुल्लाह ($£) की ख़्वाहिश के 
मुताबिक़ तैयार कर दी मगर थोड़े अरे के बाद ही हज्जाज ने ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के हुक्म पर 
- दोबारा पहली इमारत बहाल कर दी। और अब तक वह इसी हालत पर क़ाइम है ओर इन्शाअल्लाह 
कुर्बे कयामत तक रहेगी। (5) 'अगर हज़रत आयशा (#) ने .... अलख़' इस जुम्ले का ये मतलब 
नहीं कि हज़रत इब्ने उमर (-&) को हज़रत आयशा (#) के सिमाअ में शक है, बल्कि ये कलाम का 
एक अन्दाज़ है। मतलब ये है कि चूंकि हज़रत आयशा (#) ने ये बात नक़ल फ़रमाई है, लिहाज़ा 
 बैतुल्लाह के हतीम की जानिब वाले दो कोनों को न छूने की एक माक़ूल वजह ये बन सकती है। ओर 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) का ये अन्दाज़ा ठीक है। चूंकि ये दोनों कोने अपनी असल जगह पर 
नहीं, लिहाज़ा तवाफ़ के दौरान में इन कोनों को हाथ नहीं लगाया जाता, जबकि रूक्‍ने यमानी को हाथ _ 
लगाया जाता है और हज्रे अस्वद (जो ऐन मशरिक़ी कोने में है) को मुँह या हाथ लगाना मस्नून है। हाथ 
. न लग सके तो इशारा भी काफ़ी है। (6) फ़ित्ने और फ़साद के ख़तरे के बाइस़ कोई मुबाह काम वक़्ती _ 
तौर पर तर्क किया जा सकता है। वललाहु आलम! 


(2904) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७ 0७ ,»५॥ 5 5७८ ७:&| 
: रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'अगर तेरी क्रोम ,, , ८, (९८ 0७ ४,६2८ 25 6355 

(क्रैश) का दौरे कुफ़ ताज़ा न होता तो में ॥ 
. बैतुल्लाह की इमारत को तोड़ कर उसे हज़रत ““ बी अगनटट ज  दट लग" 
_ इब्राहीम (8४४) की बुनियादों पर तामीर कर देता... 39" ५५५ 4८० ५ ० 2४ ०५०४. 
और उसका एक ६३४४ जानिब बना <८]॥ 3.५६ 0 2०9४ 3३८ /॥5& 
देता क्योंकि कुरेश ने जा तुल्लाह तामीर किया 22] 2६ 29] या _5 2 
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सुनननसाई “420. हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जाई ) ॥02/76 547 
तो उन्होंने इसकी इमारत को छोटा कर दियाथा।।.. 2 -& ए (६5 5७ ७५ 4 2६; 
(2904) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 585 रा के . ॥ 
मुस्लिम, हदीस: 333, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3885 छ् ह 
फ़वाइद व मसाइल : () 'दरवाज़ा पिछली जानिब' ताकि लोग एक दरवाज़े से दाखिल हों और 
दूसरी तरफ़ से निकलते रहें और रश न हो। नबी ($£) की ये ख़वाहिश भी थी कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा 
नीचें ज़मीन के बराबर लगा दिया जाये ताकि सीढ़ी की ज़रूरत न रहे मगर शायद ये मस़नलिहत के _ 
ख़िलाफ़ था कि अवामुन्नास बैतुल्लाह में दाख़िल हों, लिहाज़ा आपकी इन ख़वाहिशात पर अमल दर 
आमद न हो सका, वरना काबा की बेएहतिरामी और शोर गूल का शदीद ख़तरा था। जो शख्स काबे में 
. दाख़िल होने का शौक़ रखता हो, उसके लिये हतीम वाला खुला हिस्सा मौजूद है वहाँ वह अपनी 
ख़बाहश पूरी कर सकता है, जबकि बेतुल्लाह के मुक़फ़्फल होने की वजह से उसका रौब व एहतिराम 
और दबदबा क़ाइम व दाइम है। रसूलुल्लाह (६) की कब्र को मुक़फ़्फल रखने की भी यही वजह है 
कि इसका एहतिराम क़ाइम रहे, शोर गुल से बचा रहे। इसके अलावा अवाम, जिनकी अक्सरियत 
फ़सादे अक़ीदा में मुब्तला है, मुश्रिकाना आमाल से भी महफूज़ रहे। बाक़ी रहा सलात व सलाम का. 
मसला, इसके लिये अन्दर जाना ज़रूरी नहीं, बाहर से भी मुमकिन है बल्कि दुनिया के बईद तरीन गोशे _ 
से भी सलाम व सलात भेजा जा सकता है क्योंकि उसे पहुँचाने के लिये फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं और वही 
आपको स़लात व सलाम पहुँचाते हैं, आप ख़ुद कहीं से भी नहीं सुनते, करीब से, न बईद से। 


(2905) मम द ३०3 (हज़रत 5; 45८5 2५४० ४ 0.०५८। ७:८४ 
आयशा) (:#) से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह( %) 

ने फ़रमाया: 'अगर मेरी या तेरी क़ौम का दौरे... ५ “०४ ' मेले ले ही 
जाहिलियत क़रीब न होता तो मैं काबे को गिराने . + ४ ४ उन (ह॑ं 
का हुक्म देता ओर उसके दो दरवाज़े बना देता।।.. «४ | ० ५४ ०५०४ $| <७ 2.०४ 
..._ जब हज़रत इब्ने ज़ुबेर (#) को इक़्तेदार मिला _ 390 आह कह तो 

.. तो उन्होंने इसके दो दरवाज़े बना दिये। मा 

(2905) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या 
लिन्नसाई, हदीस: 3774, बुख़ारी, हदीस: 26. 


2 2 


- ट्री अर - अं 2०४७० ४००४ 
०2५ 420७5 <&॥ 25590 2७४५ 
"50 ४ ७ .५॥॥ 2॥ 2५ (६5 
फ़ायदा : मगर हज़रत इब्ने जुबेर (:&) की शहादत के बाद हज्जाज ने दोबारा पहली हालत बहाल कर. 
दी जैसा कि हदीस नम्बर: 2903 में ज़िक्र है। 
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रसूलुल्लाह ($%) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ आयशा! 
अगर ये बात न होती कि तेरी क़ोम का दोरे 


जाहिलियत अभी क़रीब हे तो में काबे को गिराने 


का हुक्म देता और उसमें वह हिस्सा भी दाख़िल 
कर देता जो उससे निकाल दिया गया है। ओर में 
. उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर लगा देता ओर 

उसके दो दरवाज़े बना देता: एक मशरिक्री, एक 
मगरिबी क्‍योंकि क़ुरैशे मक्का उसकी मुकम्मल 
तामीर से आजिज़ आ गये थे: (कि उनका हलाल 
माल ख़त्म हो गया था) ओर में इसे हज़रत 
इब्राहीम (४४४) की सही बुनियादों पर तामीर 


करता।' हज़रत उर्वा ने कहा: यही वजह हे जिसने 


हज़रत इब्ने ज़ुबेर (#&) को आमादा किर कि 


काबे को गिरा कर (ससूलुल्लाह ($#) की 


ख़वाहिश के मुताबिक़) तामीर करें। (रावि-ए- 
हदीस़) यज़ीद ने कहा: जब हज़रत इब्ने ज़ुबेर(+&) 
ने काबे को गिराया ओर फिर बनाया तो में हाज़िर 
था। आपने उसमें हिज्र का कुछ हिस्‍सा दाख़िल 


कर दिया था, ओरे मेंने हज़रत इब्राहीम (४४८४) की _ 


बुनियादें भी देखीं। वह पत्थर थे ऊँटों की कोहानों 

जैसे, जिन्हें एक दूसरे में फँसा दिया गया था। 

. (2906) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 586, 
सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3886 

' फ़ायदा 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2906) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायत हे कि _ 
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हिज्र का कुछ हिस्सा' गोया | मुकम्मल हिज्र बेतुल्लाह का हिस्सा नहीं। कुछ हिस्सा 


हक़ीक़तन बाहर है। ये अलग बात है कि दीवार इस पूरे हिस्से के इर्द गिर्द बना दी गई है। दीवार ही की. 
वजह से इसे हिज्र कहते हैं। आज कल भी हिज्र या हतीम की दीवार पर उस जगह निशान लगा दिये 


गये हैं जहाँ तक बैतुल्लाह का हिस्सा है। 
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(2907) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: '(क़याम्त के 
क़रीब) दो छोटी छोटी पिण्डलियों वाला हब्शी 
बैतुल्लाह (काबे) को ढहायेगा।' 

(2907) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 597, 


मुस्लिम, हदीस: 2909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3887. 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(॥०(४/ # 543 
3९) (हि ६ ०९०५ (४५७ है कि >> 
कट गाज से पडऊआओं 3 2५८ ४ 
के ॥$ ॥$ कक | ५ 
 िक |) (3 ० (3 ६ 02 ््ा (रह ६ ००९०७. 
च हु क ह + ००) 4... ०. । (०० 4. | 
ा ;222.] कम नी 0 25% ०2०९ 

मे 2<>्य। ७६३१ हि ४! | _१> ०.5)॥ 


फ़ायदा : शायद ये वह वक़्त होगा जब ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला न रहेगा और 
सब लोग काफ़िर व फ़ाजिर होंगे क्योंकि क़यामत ऐसे ही लोगों पर क़ाइम होगी। काबे की (ख़ाकम 
_ बदहन) तबाही इस दुनिया की तबाही का अलार्म होगा। कुर्आान मजीद में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है 

 (जअलल्लाहुल कअबतल बेतल हराम क़ियामल्लिन्नासि वश्शहरल हराम) (अल माइदा; 5/97) : 
गोया बैतुल्लाह की हुर्मत, ज़ियारत और हज दुनिया की बक़ा का ज़रिया है। 


. बाब: (26)बेतुल्लाह के 
_दाख़िल होने का बयान_ 





(2908) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 


 रिवायत है कि वह काब-ए-मुशर्रफ़ा के पास पहुँचे 
तो नबी (%£), बिलाल ओर उसामा बिन ज़ेद 
(;) बेतुल्लाह के अन्दर तशरीफ़ ले जा चुके थे 
ओर उस्मान बिन तल्हा (काबे के हाजिब) ने 
(दाख़िल होकर) दरवाज़ा बन्द कर दिया था। वह 


कुछ देर तक अन्दर रहे, फिर (उस़्मान बिन तंल्हा 


_ हाजिब ने) दरवाज़ा खोला तो नबी ($%) बाहर 
 तशरीफ़ लाये। में सीढ़ी पर चढ़ कर बेतुल्लाह में 
दाख़िल हो गया और मेंने पूछा: नबी ($६) ने कहाँ 
. नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: यहाँ, अलबत्ता में 


उनसे ये पूछना भूल गया कि नबी (#$) ने 


बेतुल्लाह में कितनी रकआत पढ़ी हें। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 329/392, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 3888, देखें, हदीस: 750. 
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(0५ १20. 
फ़वाइद व मसाइल : () ये फ़तहे मक्का की बात है। उंस्मान बिन तल्हा (+&) बेतुल्लाह के चाबी 
. बरदार थे, इसलिये उन्हें भी नबी ($&) साथ ले गये ताकि लोगों को पता चल जाये कि आपने उन्हें 
माज़ूल नहीं फ़रमाया। उसामा बिन ज़ैद और बिलाल (.&) आपके ख़ादिमं थे। (2) 'यहाँ' आइन्दा 
.. हदीस में वज़ाहत है कि अगली स॒फ़ के सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी। दायीं तरफ़ दो सुतून थे और 

. बायीं तरफ एक और पीछे तीन सुतून थे। उस वक़्त काबे की छत छ: सुतूनों पर क्राइम थी। आज कल 
सुतून नहीं हैं, अलबत्ता आपको नमाज़ वाली जगह निशान ज़दा है जो दरवाज़े के ऐन सामने है। (3) 


'भूल गया' हालांकि आइन्दा रिवायत में तादाद का भी ज़िक्र है। शायद इब्ने उमर (:&) बाद में भूल 
गये हों या पहले भूल गये हों और बाद में याद आया हो। वल्‍लाहु आलम! 


(2909) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी है कि 


रसूलुल्लाह ($8) बेतुल्लाह में दाख़िल हुये। 
आपके साथ फ़ज़्ल बिन अब्बास, उसामा बिन 
जेद, उस्मान बिन तल्‍्हा ओर बिलाल (.#&) भी 
थे। उन्होंने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर लिया। 
आप बेतुल्लाह में ठहरे जब तक अल्लाह तआला 
ने चाहा, फिर बाहर तशरीफ़ लाये। हज़रत इब्ने 


उमर (#) ने फ़रमाया: में सबसे पहले हज़रत 


बिलाल (:&) से मिला। मेंने कहा: नबी (%) ने 
कहाँ नमाज़ पढ़ी? उन्होंने फ़रमाया: (अगली सफ़ 
के बायीं जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान। 
(2909) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3889, मुसनद अहमद: 2/3. 


(3६) के) नमाज़ पढने की जगह 


(290) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं 


कि रसूलुल्लाह (%) बेतुल्लाह में दाख़िल हुये। 


इधर आपके बाहर निकलने का वक़्त क़रीब था। 


उधर मुझे हाजत पेश आ गई। में क़ज़ा-ए-हाजत 
के लिये गया ओर फिर जल्दी जल्दी वापस आया 


७ ०७ ६४2 ८: 





बाब: (27)बेतुल्लाह में (रसूलुल्लाह | 


५ कह ५७ 35६ 5॥ ४७ ०७ ८:८५ 
2) 2०50 ०५०; 55 ०७ >+ऊा 
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तो रसूलुल्लाह (%) बाहर तशरीफ़ ला चुके थे। 
मेंने हज़रत बिलाल (#) से पूछा: क्‍या 
रसूलुल्लाह (%६) ने काबा मुशर्रफ़ा में नमाज़ पढ़ी 
है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ (अगली स़रफ़ के बायीं 


जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान दो रकअत 


नमाज़ पढ़ी हे। 


(290) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


6/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3890 


335 48 ७४ २0६ ४५5 ५: 
20 ० «0 ०.०; < ४9 ७. 
७» 79, “5 ७.७ ०... 


उठी «००३ बे ० ४० 4४ ८५०: 
4422५ ५ 5-४ न्‍( ०७ “8]॥| 


फ़ायदा : इमाम मालिक (५४४४ ) बेतुल्लाह में किसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ने के कराइल नहीं मगर ये 
हदीस उनके खिलाफ़ दलील है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2908). 


(294) हज़रत मुजाहिद से रिवायत हे कि _ 
हज़रत इब्ने उमर (#) घर में थे कि किसी ने _ 


. आकर कहाः रसूलुल्लाह ($8) काबा में दाखिल 
हो चुके हें। (इब्ने उमर ने कहा: ) में आया तो मैंने 
देखा कि रसूलुल्लाह (%#) बाहर तशरीफ़ ला 
चुके थे ओर बिलाल अभी दरवाज़े ही पर खड़े थे। 


_.. मेंने कहा: ऐ बिलाल! क्या रसूलुल्लाह (#) ने 
_काबे में नमाज़ पढ़ी हे? वह कहने लगे: हाँ। मेंने 
कहा: कहाँ? उन्होंने कहा: इन दो सुतूनों के 

दरम्यान दो रकआत पढ़ीं, फिर आपने बाहर 

तशरीफ़ लाकर काब-ए-मुशर्रफ़ा के दरवाज़े के. 


ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं। 
(29) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
॥67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3897. 


. (2942) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) बयान _ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($£) काबे के अन्दर 


..._तशरीफ़ ले गये। आपने काबे के अतराफ़ 
_ (कोनों) में तस्बीहातं व तकबीरात कहीं, नमाज़ _ 
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आएं ०७ ३४४० ८2 अं ७७ 
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पा बा 020 ५28) 
नहीं पढ़ी, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाये तो. ६:४८॥ बन नि । हि कक ।। 
मक़ामे इब्राहीम के पीछे (काबा रुख़ होकर) दो 
रक्रआत पढ़ीं, फिर फ़रमाया: 'ये क़रिब्ला है।' _ 





०४०, 


६ £ 0-< #3 +3 ४०% ० (४ 


| ( !। ई ($ न 5 ०2 > ४० (५:] || ॒ ४5. पं (#४४ < 
(292) तख़रीज ; (सनद हसन) सुनन अल. ८७ ५:४०) 6 च् क्‍ कल हक 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3892, अबी दाऊद .. , " ४5॥ ५-७ 


_ फ़वाइद व मसाइल : (॥) हज़रत उसामा (#) की ये रिवायत स़हीह मुस्लिम में भी हे जिसमें 
नमाज़ की नफ़ी है। मुमकिन है हज़रत उसामा (.) को किसी वजह से आपके नमाज़ पढ़ने का पता न 
चला हो। लेकिन मुसनद अहमद (5/204 व सनदुहू सही) में हज़रत उसामा (:#) ही से रिवायत है 


कि आपने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी है। मुमकिन है उन्हें किसी मोतबर शख़स़ ने बतलाया हो, इसलिये... 


उन्हें यक्नीन आ गया हो। पहली रिवायत उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। उसूली तौर पर नफ़ी ओर _ 
इस्बात में मुकाबला हो तो इस्बात को तर्जीह होती है क्योंकि मुमकिन है नफ़ी करने वाले को पता न 
चला हो या वह भूल गया हो, वगैरह। (2) ये क़िब्ला है” यानी काबा क़िब्ला है। (3) ये रिवायात _ 
'फ़तहे मक्का के बारे में है मगर दीगर रिवायात से मालूम होता है कि आप हज्जतुल विदा के मोके पर 
भी बेतुल्लाह में दाखिल हुये थे। और बाद में अफ़सोस का भी इज़्हार किया था कि कहीं लोग इसे 
सुन्नत न समझ लें और तंगी में न पड़ें। 





_(2943) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने ज़ुबेर (&) कं | ०| हु | के (; 5 हु 
बयान करते हें कि मेंने हज़रत आयशा (+#) को ४ हक न हा न १६ शत 
फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:.. ४ ४ ए 
अगर ये बात न होती कि लोगों (नो मुस्लिमों). “४७ <« ,«0] ७8 ४४ दध्ड 


का दौरे कुफ्र अभी ताज़ा है और मेरे पास इतने. ०0७ ०., ००७ ०७  > ८890४ 


. अख़राजात भी नहीं जिससे में बेतुल्लाह की .. ४६ ४7६ 4.७ .6॥ ४ १; 
तामीर अस़ल बुनियादों पर कर सकूँ तो में हिज्यर में. #... हि 

. से पाँच हाथ बेतुल्लाह में दाख़िल कर देता और जी 54 ७ 760 32 57 द 

उसके दो दरवाज़े बनाता। एक से लोग दांख़िल ““#_#४४७5:४०२०३ वन्य ७७६ 

हों, दूसरे से निकलें।'.. ..- ६&& (दा 5 ४६ ४ <&5 ६३| 

(293) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: द 

333/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3893 


हि ० 


#-०० ७३२१५ (८३५ द " 
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72 ण हज से पुताह्लिक अहकाम व मसाइल.... ) ०८% 57|. द 
फ़वाइद व मसाइल : () हिज्र के मआनी हैं: वह जगह जिसके इर्द गिर्द दीवार बना दी गई हो। 
बेतुल्लाह की शिमाली जानिब तक़रीबन चार फ़िट ऊँची दीवार बना दी गई है। इसे .हिज्र कहते हैं। 
. इसको हतीम भी कहा जाता है। हतीम के मझानी हैं: जुदा किया गया क्योंकि ये हिस्सा बैतुल्लाह से 
जुदा किया गया है, लिहाज़ा इसे हतीम भी कहते हैं। (2) 'इतने अख़राजात' गोया काबे की तामीरे नो. 


में दो रुकावर्टे थीं। बाद में ये दोनों रुकावर्टे ख़त्म हो गईं मगर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (#) ने काबे को... प 
हे ज्यूँ का त्यँ ही रहने दिया। द (3) 'पाँच हाथ गोया हिज्र में से सिर्फ पाँच हाथ जगह बैतुल्लाह ब्ती है कक ५ 


कुछ रिवायात में छ: ओर सात हाथ का ज़िक्र भी है। बहरहाल ये तमाम रिवायात सही हैं। कुछ उलमा 
के नज़दीक पूरा हिज्र बेतुल्लाह में दाख़िल है। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। बलल्‍लाहु आलम! 

(294) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 0७ ,३५५१॥॥ > 5३-4७ ७:८४| 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
_ बेतुल्लाह के अन्दर दाख़िल न हों? आपने 280 बोर 
... फ़रमाया: 'हिजर में दाख़िल हो जाओ। ये ४* इन फख््ी 26 ० हज 
. बेतुल्लाह का (अन्दुसनी) हिस्सा ही हे! ४७६७ </७ ८:४६ <८ 4:2० ०१:4 
(294) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 88 ५॥ 3,2५८ ६ 2.5 3७ ८६7५ 


।2/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: : 5५ 28 जो 58 " 0७ 34 
. 3894. । ह 


26 057 ६ कमल जज कर 7804 


फ़ायदा : हिज्र अगरचे बेतुल्लाह का (अन्दुरुनी) हिस्सा है मगर सिर्फ़ हिज्र की तरफ़ मुँह करके 
नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कुछ रिवायात के मुताबिक़ इसमें कुछ बेरूनी जगह भी शामिल हे 
इसलिये बेतुल्लाह भी सामने होना चाहिए।.._ 





. (2945) हज़रत आयशा (+) फ़रमातीं हैं मरी. 4:5 ७५४ 0७ ८०2 55 4७८ ७:०४ 
. ख़्वाहिश थी कि में बेतुल्लाह में दांख़िल होकर. ,. : 4६ (४९ ॥६ 2७2 १९ हल! 

नमाज़ पढ़ूँ। रसूलुल्लाह ($%६) ने मेरा हाथ पकड़ . ० 
कर मुझे हिज्र में दाख़िल कर दिया और फ़रमांया: हक ही 
.._ “जब तुम्हारा दिल बेतुल्लाह में दाख़िल होने को. १४ ५०७ <<४ «७3 3 ५ 
चाहे तो यहीं (हिज्र में) नमाज़ पढ़ लिया करो। ये ._ दम मत 20 00 2777 





!१ <र्ट) 7] | ् 
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_[सुनननसाई ३ ) 00676 548 |. 
भी तो बैतुल्लाह ही का एक हिस्सा है, लेकिन ह 38] ६ |! | (६६ जय ० | (०55 (६ हल ह 
तेरी क्रौम (कुरैश) ने जब बैतुल्लाह तामीः किया. .., ६ .. . 68.८ .ै॥ १» 

से क्‍ & ४७ ४ ७ 0 ><८| ४४४ 


2, ३4 ह 3 #“] 
(3, हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ञ 





तो उसे छोटा कर दिया।' क्‍ > 6 ४8 वीक" 
(2945) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,.. 7## # ०७% ऊ >्की ७ सब 
हदीस: 2028, तिर्मिज़ी, हदीस: 876, सुनन अल ५... 58 2 2 05# 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3895 
फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बर: 294 


| बाब: 39 7] [7 
क्‍ काबे के कोनों में तकबीरें कहना | 


(296) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ५८ .४८६ ७४७ ०७ ६४8 ४:४| 
हैं कि नबी ($६) ने काबे के अन्दर नमाज़ नहीं. (८ 3 

ह । उसके दे । | ०७ ८(३« | | ८69 >> 
पढ़ी बल्कि उसके अतराफ़ में तकबीरें कहते रहे। हे कर 4; हि हूँ ४4) 
. (296) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: कं 4 ७ कं क्‍ 
874, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3896, क्‍ 222 588 
... बुख़ारी, हदीस: 398, 60व वगैरह । क्‍ द 
. फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ये बात हज़रत उसामा (.#&) से सुन कर बयान फ़रमाई। हदीस 
नम्बर: 2920 और 2972 में वज़ाहत हो चुकी है कि हज़रत उसामा (#) को इस सिलसिले में 
गलतफ़हमी हूई है। सही बात ये है कि रसूलुल्लाह ($8) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी है, अलबत्ता काबे के 
_अतराफ़ में तकबीरें कहना बहर सूरत जायज़ बल्कि मुस्तहब है। ._ पा 


'ाए  ोेृ े  ऊइु॒िीश्णणा 


बाब : (3व)2 

























- 
। 
| 


॥ 





३) 





(297) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से मबी. (68 0७ .22| ६४ ०४६ ४: 

है कि वह रसूलुल्लाह (%) के साथ बैतुल्लाह में आय 5 आय 45 ७58 206 . 2: 

 दाख़िल हुये थे। आपने हज़रत बिलाल (&%) को +* ; 

हुक्म दिया तो उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर दिया। क्‍ ४०५ ८ ८४5 (४.७ ०5 ; 5५-५० 

_बैतुल्लाह उन दिनों छ: सुतूनों पर क़ाइम था। . »-० %४ ०,०५५ » #&$ &| 2४ ०: 
आप (दरवाज़े से) सीधे गये यहाँ तक कि जब उन क्‍ क्‍ 
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दो सुतूनों के दरम्यान पहुँचे जो बेतुल्लाह के 
दरवाज़े के सामने हैं तो आप बेठ गये, अल्लाह 
तञआला की हम्द व सना करते रहे, दुआएँ करते 


रहे ओर बख़िशिश तलब फ़रमाते रहे, फिर आप 


उठे ओर काबे की पिछली दीवार (दरवाज़े वाली) 
.. के मुक़ाबले सामने वाली दीवार की तरफ़ गये, 
. अपना चेहरा ओर रुख़स़ार दीवार से लगाये और 
अल्लाह तझला की हम्द व स़ना फ़रमाई, 
अल्लाह तझ़्ाला से दुआएँ माँगीं और बख़िशए 
तलब फ़रमाते रहे, फिर काबे के तमाम कोनों में 
तशरीफ़ ले गये ओर हर कोने में तकबीर, 
तहलील, तस्बीह, सना, दुआ और इस्तेग़फ़ार 
.... फ़रमाते रहे, फिर बाहर तशरीफ़ लाये ओर काबे 
के दरवाज़े के ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'ये क़िब्ला हे, ये 
क़िब्ला है। क्‍ 
(297) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3897, व 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 3004, देखें, हदीस: 292 


. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


 ब#४-।| ०५ 2४% 28 5४% 


| 22. हु ५१५ >द | 0: है श्र कली ५. 
५2 3 बदले (०५ |9 ८.३| जी ग 





) | (26 549 





५५ #ह उडी ०0७ ०० «0! 


ा नी ना («० । 09 0 न्‍ द्र् 
०5 2 $॥ <2॥ - ८ऐए 5७६७ 
5.» 3७ |॥$| 


(४ ष्ऊ 8५.०. | 


(282, (9 रथ 5. रे (5 गन 2 45९. न 
42.. | ७ डा | (+ # (5 ्थ 0५८. (9 


2४८२». ».७. »०«> ८ 254] अर । 
१०७५ 4६3 &£# 4४४ २2१ ७४ 


8, 2228 
20५ 4८ (ह3 4४0 3०७३ «८ 


| 9 थ्र् हि न्ट शक 9 ट न जे मर & ५" ह् 
७5 >> (४ हि । नल (० 0०९०... 
श्र £ । है ; । 


ऐ हि 83 40 60 ($ 4:5८ | पं 2955 
५550 ॥7%.,७ ८) 4७३ 


40 5 5७४७ ०45 05 


(४७ 5 (* 2 (2०.८ | (9 ०) कक |9 
2४ ५5॥| हैं के; आह १० 0 4 +् 
40॥8)॥ ०.७ ८08॥ ०.७ " 05 5: 


:5|92.0. | 


हे 


फ़ायदा : बिलाल को हुक्म दिया' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उस्मान बिन तल्हा (:&) ने दरवाज़ा 
बन्द किया था। दरअसल आपने बिलाल (.) को हुक्म दिया होगा, फिर दोनों ने मिल कर बन्द कर 
दिया होगा क्योंकि हज़रत डस़्मान दरबान थे। ये उनका मन्स़ब था। 'छ: सुतून' सुतूनों की दो लाइनें थीं। 
हर लाइन में तीन सुतून थे। बाक़ी मबाहिस़ पीछे गुज़र चुके हैं। देखिये, हदीस नम्बर: 292, 296 


. बाब: (32) 
काबे के दरवाज़े के सामने वाली दीवार के क्‍ 
... साथ चेहरा ओर सीना लगाना 


(298) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (.&) बयान 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($%) के साथ 


धरममााारामभाशामयातराइाााा वन सवा कम इन यहव७३७०१ पका फरवक९७००००७ धाम शाा७७ ७२ दकधवाा इक वा यह ु३ २ कभ३९०३७३३७ ३००० नह गया कायाइ१००५ कद ायाए७ ७५३३७ काशा० ३७ ३काह।था का का७७ाम दशा कपक१ल्‍पाक ५३९0७ पका 3ल्‍९ााक ७ क ९३७५७ भा «४०१३७ ५॥2७१७१७ कमकीवनरम५ कर > ७ ५०७७) ३५३४७५०९ ३०३८ काम पककमव व ५७ ३७५३५ ४५५५ एफ पा व७+ऊ कक. ९३3प२७+७५+७७३७५॥७५ा३४३.५४७ ३५३५५ ९५७०३ ५५३भाक ५७५५५ पा भा छा ३२०० ए ०७७३५. 
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: बेतुल्लाह के अन्दर दाख़िल हुआ। आप बेठ गये।. ,,७८ :८ ,<द॥ 4० ए 08 ,६७ 
... अल्लाह तख्ला की हम्द व स़ना और तकबीर व हे 
..._ तहलील करते रहे, फिर आप अपने सामने वाली 

. काबे की दीवार की तरफ़ झुके, अपना सीना,.. ०४४४ < 4-० 44 * (०० १४ 
रुख़तार और हाथ उस पर लगाये, फिर तकबीर ०८७ $ 0&5 :55 «५5 «2 ४0 4/<४ 
और तहलील करते रहे। दुआ माँगते रहे ओर ये. १.३5 गा 
काम आपने तमाम कोनों में किया, फिर बाहर. 55 पक हि ; 
: “तशरीफ़ लाये। आप अभी दरवाज़े पर थे कि... ४+ “3 ४४ | 5४४ कक 
... क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और फ़रमाया: ये. ## ४४५ ह# ४ ४४ 3४:३४ <0 


ह आप) ४ < 53 हे ७; ") हर ८<०२८] (ही द 


: क्रिब्लाहै,येक़िब्लाहै। आदर 9७" 06 दी 5 कराए. 
 (298) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस शक ऋ आओ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3898 

फ़वाइद व मसाइल : () तकबीर' अल्लाहु अकबर कहना' तहलील 'ला इलाह इल्लल्लाह 

. कहना और 'तस्बीह' 'सुब्हानल्लाह' कहना है। (2) तमाम कोनों में किया' मालूम हुआ बेतुल्लाह 
के किसी भी कोने और दीवार के साथ चेहरा, सीना, हाथ वगैरह लगाये जा सकते हैं। बाक़ी रही ये बात 
कि अहादीस में हज्रे अस्वद और रुकने यमानी के अलावा किसी कोने को छूने का ज़िक्र नहीं तो इससे 
ये साबित नहीं होता कि इन दो के अलावा किसी कोने या दीवार को छूना मना है। ख़ुसूसन जबकि 

-. रसूलुल्लाह (8) से मुल्तज़िम और बेतुल्लाह के अन्दर दीवार और कोनों को छूना बल्कि चिमटना 
.... तक साबित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है-कि इन दो कोनों के अलावा (और मुल्तज़िम के. 


._. अलावा) किसी कोने या दीवार को डा सुन्नत नहीं, लेकिन इससे जवाज़ की नफ़ी नहीं होती जैसे रात... 
.. को ग्यारह रकअत मस्नून हैं मगर इसंसे कम व बेश जायज़ हैं, मना नहीं जबकि उन्हें सुनतत न समझा... 


जाये, बहुत से हज़रात ऐसे मक़ामात पर ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि सुन्नत नहीं तो जायज़ 
- भीनहीं, मगर येबातगलतहै।...... क्‍ क्‍ 





_(299) हज़रत उसामा (#) बयान करते हैं कि ७६४ 3७ «,&:० ८5 |.>५५॥ 
रसूलुल्लाह ($%) बेतुल्लाह से बाहर तशरीफ़ १७ ४५६ १० 20 .2० ३५८ 4७ 
लाये तो काबे के सामने दो रकआत पढ़ीं, फिर /“ # ४ कक 4 





. (2920) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
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द ह (0०८४ $# 55॥ 
|] क्िब्ला है के द | | ह । हद ४ | हि ँ 
फ़रमाया: 'ये क़िब्ला हे। 55 7667 


+_ी 


(299) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3899 
फ़ायदा : ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला है जिस-तरफ़ भी हो। दरवाज़े की तरफ़ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। काबे की तमाम जहात (दिशायें) क़िब्ला हैं। काबा सामने नज़र आ रहा हो तो 
ऐन काबा क़िब्ला है और अगर नज़र नं आता हो तो काबे की जहत क़िब्ला है। इस सूरत में थोड़ा बहुत 
रुख़ बदल जाना नुकसानदेह नहीं जब तक दूसरी जहत शुरू न हो जाये, जैसे: हिन्दुस्तान में मगरिब की 
जहत किब्ला है तो जब तक चेहरा शिमाल या जुनूब को नहीं जाता, उस वक़्त तक नमाज़ जायज़ है 
क्योंकि ये मजबूरी है और शरीयत लोगों की मजबूरियों की बहुत रिआायत रखती है। 
(2920) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ८:०७ 6; ४ बन्‍प्टरा 
हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) ने. ६्क : & .॥ 

बताया कि नबी ($४) बैतुल्लाह के अन्द.... . सा 
दाख़िल हुये तो उसके तमाम अतराफ़ (चारों ०४ “४७ ५५० ६६ त्प्ल 0: 
. कोनों) में दुआएँ कीं, मगर नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ. 8 «2४ 5 4» »;&| ०५४ «६० 
तक कि बाहर तशरीफ़ ले आये और काबे के ऐन.. €ट॥ (७5 न बहन ॥ नल 
सामने दो रकअ़तें पढ़ीं। 53 (४ < पा ०4 > ७७. 


०७ (2 2४०४० &5 €# ५५४ ०० €# . 


"4५ 9७" ०७ ४ 2:8)0॥ [5 


ना 
न ८४6३) जी |" | 
७ & | | 
है ५ 


नी. 


330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3900. 


फ़ायदा : काबे से बाहर ऐन सामने नमाज़ पढ़ना तो मुतनाज़अ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) बात नहीं, इख़ितलाफ हे 
काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने के बारे में है और वह पीछे बयान हो चुका है। (देखिये, हदीस: 292) 


(292) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब हज़रत, ४८ (6४ ४७ ,*& 58 »१५5 ७:58 
इब्ने अब्बास (&%) को पकड़ कर ले जाते 3 अत द 
. (क्योंकि वह नाबीना हो गये थे) ओर उन्हें तीसरे _ 2 कक अ  क कक 
हिस्से के पास खड़ा कर देते थे जो उस रुकन के. (४ अर > 2 2 ७५४४ 
पास हे जो हज्रे अस्वद, जो कि दरवाज़े के क़रीब <# 4५५४५ हे  3»५ ७४ श्र 
: है, से मुत्तसिल है। (यानी रुकने यमानी के पास)... ६ 7 8) 8 ७५ छ॥ 5 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते: क्या तुम्हें ये... िशणिफ द 
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सुनन नआई 48५ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल  । 


नहीं बताया गया कि रसूलुल्लाह (#) यहाँ. ७ :2॥ है 2 ४ ५५ #अय 

. नमाज़ पढ़ा करते थे? वह कहते थे हाँ, फिर आप पा गम 
(इब्ने अब्बास (:&)) आगे बढ़ते ओर नमाज़ जी 47 ०५० ० 
पढ़ते | द ८ बे ०५४८३ (७ (» (& (७०१ 
(2924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस - (४ 

. _१900, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3907 ्ि 
: फ़ायदा : तीसरे हिस्से के पास' यानी.बेतुल्लाह की मशरिक़ी दीवार का रुकने यमानी वाला हिस्स़ा। ये 
दरवाज़े के सामने वाली जगह बनती है। बाक़ी दीवार दो हिस्से हैं। मुमकिन है उस दोर में फ़र्श या दीवार 
. पर हिस्सों के निशान लगाये गये हों। या मुमकिन है वह अन्दाज़ा लगाते हों। वलल्‍लाहु आलम! ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 





| 4४) | 3 (५०.४. ] 5 ([॥) र् 


बांब : (34) बेतुल्लाह के तवाफ़ की 


. फ़ज़ीलत (ये स्लिर्फ़ मुज्तबा में है) 


(2922) हज़रत अब्दुल्लाह गह बिन उबैद बिन उमैर 2६5 28 4४ 20 2० 2 ७४६७ 
से मनन्‍्क़्ल हे कि एक शख़्स़ ने (हज़रत इब्ने द 
में. 4& ०४ 28 ७७ ०७ ५६४ &५ 
उमर(.&) से) कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! में “ 
देखता हूँ कि आप स्िरर्फ़ इन दो कोनों (हज्रे 2५० ०२१४ 2५८ ८ ५४५८ ८ १५७ 
; अ्लर आरिशेकन मात कब को के हे कया” .58 हो ॥ ह॥ 786 मे (हक 32 
वजह है?) उन्होंने फ़रमांया: मैंने रसूलुल्लाह ($४) ....*/॥# और अंकों की 
क्को फ़रमाते सुना हैः ' इन दो कोनों को छ्ने से 353 5२०० ॥| +5-० || ७ _.+ | 
यक़ीनन गुनाह माफ़ हो जाते हैं।' ओर मेंने. «0 ० ५0 3,०५८ <<&«- | ०७ 
आपको फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स सात चक्कर का 
. 3४*>5< ७४४-:७ | " ०,४ मुह है 
लगाये, उसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर 7 ५५ चर #० 4 


छ् 

। 

| 

। 
व्यय 





म़वाब मिलेगा। मई क्‍ ८५5४ ६७ " ०५६ 4&...35 . " «६/०४-)| 
(2922) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा . "८5; ००४ ;४ (७:८ 


लिन्नसाई, हदीस: 395, तिर्मिज़ी, हदीस: 959 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये सिर्फ़ मुज्तबा में है' इमाम नसाई (५४४४ ) ने अस्सुननुल कुब्रा' के 
_ नाम से एक तवील किताब लिखी है। इसकी तवालत के पेशे नज़र इसको मुख़तस़र करके 'मुज्तबा 
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... सुनन नसाई 20 242 0,4, हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ क्र । (00४ $ 553 

नसाई' मुरत्तब की गई। मुंरत्तब करने वाले के बारे में इड़ितलाफ़ है। इमाम नसाई ख़ुद या उनके कोई 

शागिर्द? कुछ अबवाब ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुज्तबा में हैं। सुनन कुब्रा में नहीं। गोया मुज्तबा में उनका 

. इज़ाफ़ा किया गया है। ये बाब भी उन अबवाब में से है। (2) 'दो रुकन' इससे मुराद हज्रे अस्वद और 
' रुकने यमानी हैं। हज्रे अस्वद, मशरिक्री कोना और रुकने यमानी जुनूबी कोना है, चूंकि ये दो कोने 


अस़ली बुनियादों पर हैं, इसलिये इन्हें छूना मस्नून है। क्‍ 
|[.्््््र्तज़्् 
बाब : (35) तवाफ़ में कलाम करना | कलाम करना | | २2% 3 208/। 0४०: ्र् 


. (2923) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरबी है. 6५ ठ७8 ..-- #& य्यट् एड 
कि नबी (%) काबे के तवाफ़ के दौरान में एक... ॥६ ० .॥ हुए. 
शख़्स के पास से गुज़रे जिसकी नाक में नकेल. का # 0 के क 
डाल कर एक ओर शख़्स उसे ले जा रहा था। ४ ५७ १०3४७ 3 ८४%) 5५४८ 
आप ने अपने दस्ते मुबारक से वह नकेल (रस्सी). 4४० *४॥ ० ७; 3. «५ 
. काट दी और फ़रमायाः 'इसे हाथ से पकड़ कर .८॥, ८&7 5.५ 5; * हम 
चलाओ। क्‍ 
(2923) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
620, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 4753. 











४८८७ ०५४ 2 20४८४ ७५० ०५८ 
द्र््ड़ 4.2! 
हु 9१2० ( १2५० (७८१ 4... ०. (० कल 30 


2224 ५५६ श] 
फ़वाइद व मसाइल : () तवाफ़ इबादत है बल्कि उसे नमाज़ भी कहा गया है क्योंकि तवाफ़ भी 

अल्लाह के ज़िक्र के लिये मशरूअ किया गया है, लिहाज़ा इसमें फ़ालतू कलाम नहीं होना चाहिए- 
बल्कि अल्लाह का ज़िक्र ओर दुआ हो, अलबत्ता कोई ज़रूरी या इल्मी बात की जा सकती है जैसा कि 
इस हदीस में नावाक्रिफ़ को मसला बताया गया है। (2) "नकेल डाल कर' नकेल डाल कर चलना 
चलाना भी ज़ुहद और इबादत का एक हिस्सा समझ लिया गया था, मगर नकेल जानवर को डाली 
जाती है, इन्सान को नहीं क्योंकि वह सुनने, समझने और अमल करने की स़लाहियत रखता है। उसे 
. ज़बान से समझाया जाये या हाथ से पकड़ कर चलाया जाये। इन्सानों के लिये जानवरों की मुशाबिहत 
फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। इस्लाम जो कि दीने फ़ितरत है, ऐसे बुरे काम को इबादत के नाम पर 
. कैसे बरदाश्त कर सकता है? इसलिये आपने रोका। 


(2924) हज़रत इब्मे अब्बास (#) बयान करते. ७४५ ०७ , 59 /४० 5: 45८ ७:८४ 
हैं कि रसूलुल्लाह ($#8) एक आदमी के पास से. (४६५ 3& ८५ &॥ ७&& 6 ,30७ 
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_ शुनन नसाई ॥03, ५2३) क्‍ 
पुज़रे जिसे एक दूसग आदी किसी चाज़ से. ५6 ०5० &# “ही 5: 
चला रहा था जिस नज़र मान रखी थी। ह 4८ ८2 


नबी ($६) ने उसे पकड़ा और तोड़ दिया ओर 





_फ़रमाया: 'ये (अजीब) नज़र है!' :60 2७४ 5 2७४ पह2 (०७ १५० 
(2924) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस *## 4४ #-> हु 4508 ,० (० 
देखें सुन अल कुब्रा लिन्‍्ससाई, हदीस: 4752... 3.0 00:5० 56. 


.. फ़ायदा : दौरे जाहिलियत में लोग अजीब व गरीब नज़रें मानते थे जिनसे किसी को कोई फ़ायदा न होता 
. था बल्कि वह इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ होती थीं, जेसे: पैदल हज को जाऊँगा, धूप में रहूँगा, सर पर 
 ओढ़नी नहीं लूँगी, किसी से कलाम नहीं करूँगा, जूता नहीं पहनूँगा, नंगा तवाफ़ करूँगा वगेरह। जाहिर है 
ये फुज़ूल काम हैं बल्कि अपने आपको अज़ाब में डालने वाली बात है। अल्लाह तञाला को ख़ूशनूदी _ 
का इन कामों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे काम अल्लाह तञआला की नाराज़ी को दावत देते हैं, . 
लिहाज़ा ऐसी नज़र पूरी न की जाये बल्कि कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (कुछ अइम्मा के नज़दीक) इस हदीस 


में मज़्कूर शख़्स़ ने भी नज़र मानी होगी कि में अपनी नाक में नकेल डाल कर तवाफ़ करूँगा। इस-तरह वह. 


: लोगों के लिये तमाशा बन गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह($&) ने इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया। ः 


हु बाब : (36) 
तवाफ़ में (ज़रूरी) बातचीत जायज़ हे। 


. (2925) हज़रत ताऊस एक ऐसे शख़प् से बयान ८४७ 6७ ०७ 2.5८ ८2:८८ ४ 
करते हैं जिन्होंने नबी ($%) से फ्रेज़े सोहबत पाया हे दल | |. (६ [के द 
कि आप ($%) -मे फ़रमाया: “बेतुल्लाह का मा 
-- ज्ञबाफ़ नमाज़ (की तरह इबादत) है, लिहाज़ा. “> 2४०४ ० ८,४४५ ८ 
. इसमें कम ही कोई बात करो! - अल 5 20 + ६ 05 ४४५ 
ये अल्फ़ाज़ यूसुफ़ (बिन सईद) के हैं। हनज्ज़ला बिन && «०८ 5 ># # बर्ड ऊआ . 
अबू सुफ़ियान ने हसन बिन मुस्लिम की मुख़ालिफत ॥॥ ॥० ७0399 ६55 3७ 
२४० न ४ > ५ 55०॥ "0७ द 
.. (2925) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल न्ड नकल हि 
_कुब्य लिननसाई, हदीस: 3945, मुसनद अहमद: -व्य ४ ४ ५ 55 #5७ 
3/44, 4/64, 5/377, तिर्मिज़ी, हदीस: 960 वगैरह... . 5७: | ५४ 4&& 48७ 









कक 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़वाइद व मसाइल : () इख़्तिलाफ़ ये है कि हसन बिन मुस्लिम ने इस रिवायत को मरफूअ बयान 
किया जबकि हन्ज़ला बिन अबू सुफ़ियान ने मोक़ूफ़ (2) ऐसे शख़स से' आइन्दा रिवायत से मालूम 
होता है कि वह शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) हैं। (3) "नमाज़ की तरह' दोनों में अल्लाह 

का ज़िक्र है। दोनों गुनाहों की माफ़ी का मोजिब हैं। तवाफ़े बैतुल्लाह का तहिया (अदब) है जिस तरह 
. नमाज़ तहियतुल मस्जिद है। (4) “कम ही बात करो' यानी बात करना जायज़ तो है मगर बहुत कम, 
यानी मजबूरी और ज़रूरत के वक़्त और ये अल्लाह तआला का एहसान है। कभी कभी क़िल्लत अदम 
के मानी में भी होती है, यानी कलाम न करो। मुराद फ़ालतू कलाम है। इससे ये मालूम हुआ कि तवांफ़ 
बिल्कुल नमाज़ की तरह नहीं है, बल्कि कुछ अहकाम में एक दूसरे से मुख़तलिफ़ हैं जैसे न॑माज़ में 


कलाम नहीं किया जा सकता, लेकिन तवाफ़ में जायज़ है। इसी तरह तहारत का मसला है। नमाज़ में... 


वुजू टूट जाये तो दोबारा पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तवाफ़ में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वुजू टूट... 
जाने की सूरत में बुज़ू कर के दोबारा वहीं से तंवाफ़ कर ले जहाँ से उसने छोड़ा था, या तवाफ़ मुकम्मल 
करके आख़िर में बुज़ू करके दो रकअत पढ़ ले। वललाहु आलम! क्‍ 

(2926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&). ७8 708 5७४० 5 इंड्ड एड 
. बयान करते हैं कि तवाफ़ के दरम्यान कलाम कम .; ;६७ ३३५४५ १६ हट 

ह ः ४ (.. | ५2५७ (५ «205 

. करो। (यूँ समझो) तुम नमाज़ में हो। द तर! हल ॥न अकॉओ नह रा 
. (2926) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) ? ०: ॥शिन 

29%॥ 3 & (75 .300॥ 3 2७0 


फ़ायदा : इस रिवायत में सहाबी का नाम ज़िक्र कर दिया गया है जबकि ऊपर वाली रिवायत में इब्हाम थां। 


हु ७ उकों 
बाब : (37) तवाफ़ किसी भी वक़्त ५० 3 5४055 ५) 2): 


| ___ क्याजासकताहै. | जा सकता है . ७४5$$॥ 





' (2927) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (#) से. ..४॥ ६० 2 2४5० ८2 ४॥ 4५ ७: 
. मन्क्रूल है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे., ६8 टी ७७ 08 5७० ७४ 3५ 
मुनांफ़ की ओलाद! तुम किसी को बेतुल्लाह के विलय आज 
.._ तवाफ़ और नमाज़ से न रोको जिस वक़्त भी कोई. (77 7 2 ०६ १४४ ७११ २६६ ८ 
. करनाचाहे, दिनहो याराता'.. जज ४० 7७३६४ ८०28. 
(2927) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: न्‍ ब्यी कि ०५ बा 
586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3946... ." ,७॥ ४ 8५८७ 720. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (राई) 
फ़वाइद व मसाइल : () अब्दे मुनाफ़ की औलाद से मुराद रसूलुल्लाह ($&) का अपना ख़ानदान 
है। उनके ज़िम्मे बेतुल्लाह की बहुत सी ख़िदमात थीं। उन्हें बैतुल्लाह का मुतबल्ली समझा जाता था। 
. (2) इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि बैतुल्लाह में तवाफ़ और नमाज़ के लिये कोई वक़्त 

_ मकरूह और ममनूअ नहीं। तवाफ़ के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि ये हर वक़्त जायज़ है मगर नमाज़ के 
बारे में इख़ितलाफ़ है। अहनाफ़ का ख़याल है कि मकरूह ओक़ात में बैतुल्लाह में भी नमाज़ मना है 
जैसे: सुबह की नमाज़ से लेकर सूरज ऊँचा आने तक और अम्न की नमाज़ से गुरूबे शम्स तक। इमाम 
. शाफ्रेई (२४४४) ने तवाफ की दो रकअतों को हर वक़्त जायज़ क़रार दिया है क्योंकि जब तवाफ़ हर 
वक़्त जायज़ है तो उसका ततिम्मा भी हर वक़्त जायज़ होगा। और ये माक़ूल इस्तेदलाल है। राजेह बात 
यही है कि तवाफ़ की तरह नमाज़ भी हर वक़्त जायज़ है। ये इजाज़त स्लिर्फ तवाफ़ की रकअतों के बारे में 
नहीं बल्कि मुत्लक़न नफ़ल नमाज़ के बारे में है। (3) मालूम हुआ बेतुल्लाह को किसी वक़्त बन्द नहीं. 
किया जा सकता। नमाज़ और तवाफ़ के लिये हर वक़्त खुला रहना चाहिए। आम मसाजिद में भी यही 
रा होना चाहिए बशर्ते कि किसी नुकसान वगेरह का ख़तरा न हो, वरना मजबूरन ताला लगाया जा सकता 

है। बेहतर ये है कि क़ीमती चीज़ें या फ़ालतू चीज़ें अन्दर वाले हिस्से में हों ताकि ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ 

उसे बन्द करना पड़े। एक बैरूनी हिस्सा नमाज़ के लिये हर वक़्त खुला रहे। मसाजिद अल्लाह के घर ही 
रहने चाहिए न कि लोगों के घरों की तरह मुकफ़्फ़ल, ताकि नमाज़ी किसी भी वक़्त फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़ं 
सकें, अलबत्ता बेतुल्लाह काबा को ताला लगाया जायेगा क्योंकि इसके अन्दर उमृमन न नमाज़ पढ़ी 
जाती है और न तवाफ़ किया जाता है। ये सब कुछ बाहर होता है। 








| बाब : (38) मरीज़ केसे तवाफ़ करे? 


हा 9 क हज़रत उम्मे सलमा (#) बयान करती ८:३६ & ७४ ६ ८: (; 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से अर्ज़ किया कि में 4 
2| 5  #<«् ७॥ 4४४ ०४३ ८४००० 
. बीमार हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम लोगों के ऊपर कक का आओ हे कि न ५ ड़ तर 
ऊपर से (दूर से) सवार होकर तवाफ़ कर लो! ४४:7४१४ ० 5 आ >अक 
. मैंने इस तरह तवाफ़ किया तो रसूलुल्लाह (%) . ७६ 65## ७ (#४ 9 9४२ :४६ 
हे वक़्त बेतुल्लाह के क़रीब नमाज़ पढ़ा रहे थे..८ ४ % ६0 _| >थ | 
पर सूर-ए-तूर की तिलावत फ़रमा रहे थे। 2५५ 3.6 
(2928) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 464, हा अल के 2 पक 
मुस्लिम, 276, मौता: /370, 37, सुनन अल कुब्म... ७४ 2५» " ०७४ «5८ ५| «५.५ 
लिन्नसाई, हदीस़: 3903 क्‍ ८४५ . " ६8; >॥ »७॥ ४5 


नी 
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) ०४४६ 557 


(४०८८ (#+०) | “० 2४४. ०,८३५ 





हर 
| 


ही, 
क्‍ [ है हर / अल ा 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मरीज़ सवार होकर तवाफ़ कर सकता हे बशर्ते कि सवारी काबे के 
तक़हुस के ख़िलाफ़ न हो और नमाज़ियों और तवाफ़ करने वालों के लिये अज़ियत का सबब न हो। 


(2) दोराने नमाज़ मजबूरी की बिना पर तवाफ़ किया जा सकता है लेकिन ये तवाफ़ नमाज़ियों के पीछे 
रह कर किया जायेगा। (मज़ीद तफ़्सील देखिये, हदीस नम्बर: 293व) 


... बाब: (१39) 
हे _द का ओरल के साथ तवाफ़ करना | 
(2929) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं; ६७ 65% & #छ 5 #ब< एड. 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने तवाफ़े विदा नहीं :.. : 
पी ह ; ४ | ८०... ८ (<» 

.. किया। तो नबी (%) ने फ़रमाया: (जब जमाअत ा रह ह्ड 3 ५८ 38 
शुरू हो जाये तो तुम अपने ऊँट पर सवार होकर. * 57 ४४ ४७५४४ ५४ "४०४ ४०४० क्‍ 
लोगों के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' उर्वा ने. 4४ «(| ० &४ ०४ . (५-४ 
द ये हज़रत उम्मे सलमा (.& ) से नहीं सुना। क्‍ + हि ४१.८.) ४24४7 जी 
(2929) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४ 5 


. 626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3904 लक 


फ़ायदा : मर्द औरतें तवाफ़ तो इकट्ठे ही करते हैं मगर औरतें ज़रा दूर दूर रहें। मर्दों में न फँसें। भीड़ हो 
तो हज्रे अस्वद ओर रुकने यमानी से भी दूर रहें, अलबत्ता हज और रमज़ान के दिनों में औरतों के लिये 
मर्दों से बिल्कुल अलग थलग तवाफ़ मुमकिन नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, लिहाज़ा ये 
मजबूरी है। कोई हर्ज नहीं कि इकट्ठे तवाफ़ करें, ताहम जहाँ तक हो सके दूर रहें। 


। (८5५ ८ 32 | ] 














(2930) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है. ७६४ ०0७ ... 5 «॥ 425 ७:७/ 
कि वह मक्‍के में आईं तो बीमार थीं। उन्होंने इस आस 5 20७ ५८ ४) 3: 


बात का ज़िक्र अल्लाह के रसूल (%) से किया. े ही 
तो आपने फ़रमाया: 'तुम सवार होकर नमाज़ियों.. / ४४ ४४४ ० 5» ७४ ४++7 
के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' मैंने (दोराने 358॥ 555 2 ३६ 425 





5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ &6 737 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मंसाइल 





सफर ०28३) 
'तवाफ़) रसूलुल्लाह (%&) को काबे के पास [| ०५०० 205 255 ०५७, ७ 3 
( ह पे कर ए- पढते 

क्‍ काउंटर ल पूरा पद उड़त सुना क (3० / 0 ,.., ०.० ५0 (० 

(2930) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3७ , " ६4; -| ८2०2) /। 

2928, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3943. 2.) कम कप 


« (०) |>८ २८७| ८ »5 
 फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये सुबह की नमाज़ थी। (2) हज़रत उम्मे सलमा (#&) को ऊपर ऊपर 
_ से तवाफ़ करने का हुक्म मर्दों से दूर रहने की ख़ातिर नहीं बल्कि उनकी बीमारी के पेशे नज़र दिया गया 
था। बाक़ी औरतों ने मर्दों के साथ ही तवाफ़ किया था। इस जगहं का तक़हुस ही ऐसा है कि बावजूद 
. इकट्ठे तवाफ़ करने के ज़हन इधर उधर नहीं होता। यही वजह है कि सैंकड़ों साल इकट्ठे तवाफ़ होते हुये 
गुज़र चुके हैं मगर कभी किसी को कोई शिकायत पैदा नहीं हुई हालांकि हज के दिनों में तबाफ़ के दौरान 
में मर्दों और औरतों का शदीद इज्दिहाम होता है। सच फ़रमाया बारी ताला ने: (फ़ीहि आयातुम्‌ * 
. बग्थयिनातुम्‌ मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहू काना आमिनन) (आले इमरान: 3/97) यक़ीनन दुनिया 
ऐसे अज़ीमुश्शान तक़हुस की नज़ीर पेश करने से क़ासिर है। पर 


है 


बाब : (40) 


सवारी पर बेतुल्लाह का तवाफ़ करना 





(2934) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं; ७४७ 43७ , ५५६ ८ 3० छा 
रसूलुल्लाह (%8) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर . 5० - 5०७० ६8 # - 
. सवार होकर काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ फ़माया £.. के ४ वश, 

और आप हज्रे अस्वद को अपनी ख़मदार छड़ी के 


साथ छूते थे।... क्‍ ०००७ 4४० 40 | (० 20 ८5५ 
(293) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «४ <# 5६४) ५५ ४४। ४४७ ,» 
4274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3923... क्‍ 3॥ 4६०८ द 


फ़वाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल तो यही है कि तवाफ़ पैदल किया जाये। डज्न की सूरत में लोग 
बील चैयर पर भी तवाफ़ कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और किसी मांकूलुल लहम जानवर जैसे ऊँट 
और घोड़े वगैरह पर तवाफ़ की ज़रूरत हो तो जाबज़ है, लेकिन.प्ली ज़माना इस क़िस्म के जानवरों पर 


७ ल्‍थ (> मु *ा ७... 62 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





हे क्‍ / /५९०४/४४ 559 
.. बेतुल्लाह का तवाफ़ माकूल है न अमलनन मुमकिन ही। हाँ किसी दौर में इस क़िस्म की सूरत मुमकिन 
हो जाये तो शरअन इसके जवाज़ में कोई इश्काल नहीं, और रसूलुल्लाह ($%) के लिये इसकी तख़्सीस 

का दावा दुरुस्त नहीं क्योंकि आप (%) ने हज़रत उम्मे सलमा (#&) को भी ऊँट पर तवाफ़ की 
: इजाज़त दी थी जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस में गुज़रा है। वल्लाहुं आलम! (2) 'ख़मदार छड़ी से 
छूते थे” असल तो ये है कि हज्रे अस्वद को हौंट लगाये जायें। ये मुमकिन न हो तो हाथ लगा कर हाथ 
को होंटों पर रख लिया जाये। अगर हाथ लगाना भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई चीज़ जो 
पाक और साफ़ हो, हज्रे अस्वद पर लगाई जाये और उसे चूमा जाये, वरना सिर्फ़ इशारा किया जाये। 


का (4) हज्जे इफ़्राद करने वाले का 
तवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा) 


. (2932) हज़रत वबरा बयान करते हें कि मेंने 
एक आदमी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन 















| &5#66.%000:०५ | ।343। (० »५४ (॥):. ५ 





(6.७ ०७ «0 ४ ८४ ५४४ ४:७| 


(5 5 5३! 9 (डा ०१ 5 ४ 


डमर(#) से पूछते सुना कि मैंने हज का एहराम _ 


_ बाँधा था, तो क्या में (अफ़आले हज से पहले) 
तवाफ़ कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया: तुम्हें 
इसमें कया रुकावट हे? उसने कहा: मेंने देखा हे 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) इससे मना फ़रमाते 
हैं। हमें आप पर उनसे ज़्यादा ऐतमाद है (लिहाज़ा 
आप बतायें) उन्होंने फ़रमाया: हमने तो 


 रसूलुल्लाह ($६) को देखा है कि आपने हज का. 


. एहराम बाँधा, फिर मक्का मुकर्रमा आकर आपने 


४७४४७ 68:25 8 50६ ८७७०७ ६ 
कै ब्र््ी जे 5 
2) ।॒ ४. (५9 | >> २ ५०2 | >+ बैल ि0७७० 


हे . ० रद 

७५ ०७ ६४५ 55% 45 >2४५ 5५ 
“0८2 दि है ($ ्र 3 2 पुकार हर 

पक 5 व 6 506 कि 48 


, ५.०० ७.) «| ८9 ८) र+ (अंडे 


०५०३ 4० ५0 (५० 20 ०,:०८ (४५ ४७ 


द ड़ (४१५०१ <<2॥ 23४५5 (४४५ &> 


. बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया ओर स़फ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई फ़रमाई। _ द क्‍ 
(2932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
233/88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3905 
'फ़वाइद व मसाइल : (१) मुख़्तलफ़ फ़ीह (इख़ितलाफ़ी) मसला ये है कि जिस शख़्स़ ने मीक़ात से 
हज का एहराम बाँधा हो, वह मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ कर सकता है या नहीं? हज़रत इब्ने 
अब्बास(४#&) का ख़याल था कि हाजी तवाफ़े क़दूम नहीं करेगा, अगर वहें मक्का मुकर्रमा पहुँच कर 
तवाफ़ और सई कर लेगा तो उसका तवाफ़ उसके हज को उम्रा बना देगा, लिहाज़ा वह तवाफ़ ओर सई . 


90 ४०॥ 


5/7€//६7 ६7 
<2.25 64“ &6 737 





फ्स्र ८३) 
करने के बाद हलाल हो जाये और हज के दिनों में हज का नया एहराम बाँधे और हज करे। इस तरह _ 
: उसका हज तमत्तोअ बन जायेगा और उसके लिये कुर्बानी ज़बह करनी वाजिब होगी। उनका ये मोक़िफ़ 
सही नहीं था। उनके बरअक्स जुम्हूर का मोक़िफ़ ही राजेह है कि मुफ़्रिद तवाफ़े क़दूम कर सकता है। 
बहरहाल हज्जे, तमत्तोअ के अलावा, हज्जे इफ़्राद और हज्जे क़िरान भी जायज़ हैं। हज्जे क्रिरान की सूरत 
में हाजी मक्का जाते ही तवाफ़ व सई करने के बावजूद हालते एहराम ही में रहेगा ताकि हज के 
अफ़आल से फ़ारिग हो जाये। उसके लिये कुर्बानी लाज़िम होगी। ये तवाफ़, तवाफ़े क़दूम होगा। उसका 
हज का एहराम क़ाइम रहेगा। हज के दिनों में इसी एहराम से हज करे और ये सिर्फ़ हजं होगा, कुर्बानी 
वाजिब नहीं होगी। हज्जे तमत्तोअ करने वाला तवाफ़ व सई के बाद हलाल हो जायेगा और फिर आठ 
जुल हिज्जा को हज का एहराम बाँधेगा। मुतमत्तिअ के लिये भी कुर्बानी ज़रूरी है। (2) हर मुसलमान 
.. पर इत्तिबा-ए-किताब व सुन्नत वाजिब है। अगर कोई मुफ़्ती यां आलिम कोई ऐसा फ़तवा स़ादिर करे 
... जो कुर्जान व सुन्‍नत के ख़िलाफ़ हो तो उस पर अमल नहीं किया जायेगा। . ध 








(2933) हज़रत ड़र्वा (बिन दीनार) बयान करते. ७६४ 0७8 ,,,«५ 58 4७5 ४:८४| 
हैं कि हमने हज़रत इब्ने उमर (#) से उस शख़्स़॒ .. ५ 3७ ६ ४ 3७४७. 
के बारे में पूछा जो उम्रे के एहराम से आये, फिर अं आह 
 बेतुल्लाह का तवाफ़ करे लेकिन स़फ़ा मर्वा के ः 
. दरम्यान सई न करे तो क्‍या वह अपनी बीवी से ४» 5६ आय # स्यए 5४ #. 
. जिमाअ कर सकता है? उन्होंने फ़माया कि जब॒ ॥,2८ ५.5 ७ 3७ 48 डा फ्क 
रूलुल्लाह ($%£) (मक्का पुकरमा) तशरीफ़ (६०2 ॥६ पर 
लाये थे तो आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर. हल नस या ्य 
लगाये, मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअतें पढ़ी. 2& ८४४५५ ५5: #४८। -४» ०: 
और स़फ़ा मर्वा के दरम्यान सई की। ओर तुम्हार' ०४५८ >>» &7 5७ 55 9: ४५॥ 
लिये रसूलुल्लाह (%) (के तज़ें अमल) में . ,£-<5:540 
बेहतरीन नमूना हे। ह द द 

(2933) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
395, मुस्लिम, हदीस: 234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 39॥ | 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (.&) के जवाब का मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह ($&६) के तज़े अमल के. 
 मुताबिक़ उम्रा सई के बगैर पूरा नहीं होता, लिहाज़ा सई से पहले एहराम ख़त्म नहीं हो सकता। सई भी 
वाजिब है। सई के बाद ही एहराम ख़त्म होगा। चुनांचे जब तक स़फ़ा मर्वा की सई न हो जाये उस वक़्त 
तक बीवी से जिमाअ करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता सफ़ा मर्वा की सई के बाद ये काम जायज़ है। यही 
बात सही है, ओर मुत्तफ़क़ अलैहि है। इसमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 






बाब: (43) 
| जिस शख़्स़ ने हज व उम्रा दोनों का 
| एहराम बाँध रखा हो ओर वह कुर्बानी 
साथ न लाया हो, वह क्या करे? 
(2934) हज़रत अनस (+) बयान करते हैं कि 


(हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (%) (मदीने 
से) चले। हम भी आपके साथ चले। जब आप 








: ज़ुल हुलेफ़ा पहुँचे तो आपने ज़ुहर की नमाज़ 


पढ़ी, फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह 
आपको लेकर बेदाअ के टीले पर चढ़ी तो आपने 
हज ओर उम्रे दोनों की लब्बेक कही। हमने भी 


- आपके साथ इसी तरह लब्बेक कही। जब 


रसूलुल्लाह (%£) मक्का मुकंर्रमा तशरीफ़ लाये 
ओर हमने तवाफ़ कर लिया, आपने लोगों को 


हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। सब लोग डर _ 


गये (ओर हिचकिचाये) तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न 
होता तो में भी हलाल हो जाता।' (ये सुन कर) 
सब हलाल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 


... औरतों (बीवियों) से जिमाअ किया लेकिन 


रसूलुल्लाह ($६) हलाल नहीं हुये ओर योमे नहर 
तक बाल भी नहीं कटवाये। 


(2934) तख़रीज : (सनद स्हां) देखें, हदीस: 2663, 2756 


सर मब्छ+तकम>-उ्ाध्याक कहलाता सीन [टना-80/ काल +क्‍प कक 4स&. ' अपफमकडकपामनम उमा आत- 3-२ ँ्कान-वकमानलपत-'स 3 असल. ५ क ५० भव्य _स>याइराकसक रकम ८-+-क-कनक+७क 8 > खाकर: 





४5 ८५ (॥) ५ 


है (७5५: <26 ५0७) रण क्‍ 


9 


359:#05 6४५ 


७5 7७ ६) ॥0॥ - 5 582 
€# ०७ 4 ६७ >> « बज 
(2०3 ५०) 4८७ ४०१ _/-० ४ ८५० 


. 5 हर दर 44... है < '> 
दरड्धी। 6 ० “550 ६७ 2० <४5. 


2७ ७४४७ ७.६ 55:४8 (४५ (8 
५७ ०८ 3 («४ >> ६४५ 6: 


[ 4.५० ० (४०० ०<.)| 5 कट ६. ०६5 »%। 


" 2) 20 ८ $ 9; " (०५०३ 

जे 90 6४ 

५ # ००३ बहौम 4 (० 5० ०५७०३ हल. 
. + अचल ही 


समन हि. 





5/7€//६(7 धा।7 
<2.25 64“ & 737 


$ 


45004 (2 
फ़ायदा : पीछे कई मक़ामात पर ये बात बयान हो चुकी है कि सब सहाब-ए-किराम (:&) का एहराम 
एक जैसा न था। किसी का एहराम स्रर्फ़ उम्रे का था, किसी का सिर्फ़ हज का। मक्का मुकर्रमा के क़रीब 
. रसूलुल्लाह ($£) ने सबको उम्रा करने का हुक्म दिया। जिन का हज का एहराम था, उन्हें एहराम को उम्रे 
. में तब्दील करने का हुक्म दिया। लोग उम्र करके हलाल हो गये। जिन के पास कुर्बानी के जानवर थे 
उन्होंने हज के एहराम में उम्रा भी दाखिल कर लिया। बह उम्रा करने के बावजूद हलाल न हुये। 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








2935) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत (6६४ 3७ ५29 228 7 270 ४:5| 
इब्ने उमर (#) ने हज ओर उम्रे का इकट्ठा एहराम ः 
बाँधा ओर एक तवाफ़ किया, फिर फ़रमाया:ः मेंने 


- * (६ 9 + न्‍ी 2 0 /ा ० 
५ है (४ ६ (५७४३७ ५9९ ५ (डी ५3 (2.८ 
श्र हि र हि 


ससूलुल्लाह ($) को ऐसे करते देखाहै।.. ४४ 858 (४ ४# .+« ५/ ५* 
( 2935 ) तख़रीज ( सनद सही) मुसनद अहमद ०! | ० >> 2 | | -$> ] (७9 | ०9 (| ,> 
2/, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 393 4६ ,..) ५० (+ ५0 ,५० 


फ़ायदा : एक तवाफ़ किया” इससे फ़र्ज़ तवाफ़ मुराद है वरना ये बात क़तई है कि आपने मक्का 
मुकर्रमा जाते ही एक तवाफ़ किया था, फिर दस ज़ुल हिजा को भी तवाफ़ किया था। पहला तवाफ़, 

तवाफ़े क़दूम भी था और तवाफ़े उ्म्रा। दूसरा तवाफ़ फ़र्ज़ था। उसे तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहा जाता है। 

इमाम शाफ़ेई ओर मुहद्दिसीन इसी बात के क़ाइल हैं। अहनाफ़ क़िरान वाले के लिये तीन तवाफ़ और दो... 
सई के क़ाइल हैं। तवाफ़े ड्म्र, सई .उ्म्र, तवाफ़े क़दूम, तवाफ़े ज़ियारत, सई हज। मगर 
 रसूलुल्लाह($8) से सिर्फ दो तवाफ़ और एक सई साबित है और अहनाफ़ के नज़दीक नबी-ए-अकरम 
($#६) का हज क़िरान था। कुछ मुहक़्िक़ीन ने हदीसे मज़्कूर में एक तवाफ़ से सई मुराद ली है क्योंकि सई 


. आपने वाक़ेअतन एक ही की थी। अहनाफ़ इस तवाफ़ से तवाफ़े तहलील मुराद लेते हैं, यानी आप हज _ 


और उम्रे से तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही हलाल हुये थे, मगर इस तावील के बावजूद अहनाफ़ का मसलक 
साबित नहीं होता कि क़ारिन तीन तवाफ़ करे। ये बहस पीछे भी गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 2747) 

. (2936) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत - (६४ ०0७ 55% ०,५ 58 55 ४:४| 
अब्दुल्लाह बिन उमर (&) (मदीना मुनव्वरां से 
मक्का मुकर्रमा के लिये) निकले। जब ज़ुल ५" 
हुलैफ़ा में पहुँचे तो उम्रे का एहराम बाँधा। थोड़ी 33336 


| है ८०५2 6 (22०० <र (की 3९०० 
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दूर चले तो उन्हें ख़तरा हुआ कि कहीं बैतुल्लाह से. 
.._ रोक न दिये जायें, फिर फ़रमाने लगे: अगर मुझे 
रोक दिया गया तो में वेसे ही करूँगा जिस तरह 


रसूलुल्लाह (%) ने (ऐसे मोक़े पर) किया था, 
.. फिर फ़रमाने लगे: वल्‍लाह! इस मसले में हज 
. और उम्रा बराबर ही हें। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ 
कि मेंने अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी 
बाँध लिया है, फिर चलते रहे यहाँ तक कि जब 
 मक़ामे कुदेद में पहुँचे तो वहाँ से कुर्बानी का 
जानवर ख़रीदा, फिर मक्के पहुँचे तो बेतुल्लाह 
के सात चक्कर लगाये ओर स़फ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई की और फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह 
(3६) को ऐसे करते देखा है। 
(2936) तख़रीज : (सनद सही) अलहुमेदी 
. हदीस: 679, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस 
39१4, मालिक: /360, बुख़ारी व मुस्लिम वगेरहम 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 2747 
(2937) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 


मरवी है कि नबी ($%४) ने एक तवाफ़ किया था। 
(2937) तख़रीज : 
कुब्ा लिन्नसाई, हदीस़: 390, मुस्लिम, हदीस: 
25, व इब्ने माजा, हदीस: 2972 वगेरहम. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बर: 2935. 


०॥ (० 40 


(सनद हसन) सुनन अल. 


8००५ || ०४०:००)॥ | (७ ० 
५८2 | (ने 0७ 


किक &-० ४ ८-० ०००० ३| ०४६ द 
(७ ०॥५ ०७ (००३ 4५० *ए। (५.० 4॥0॥ 
> £-%४| १५०४ |... )| (४ हि! की 
$ 2४ . ४७ , 2:2८ & <%3 5 
<< ».5 £ ९.७ (६७ ५४ 
0७५>० ४०० 223 ४८० ><८५ 23४४७ 
+५;) ८35 55 0७; 

> एड # ०५ 4५ 


5 / 


> | उ् ह9 उआ। 


जलौन ्ं हल (री ८(+४३) ( (रा ] ८०५2 








(2938) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत है, 
नबी ($४) ने फ़रमाया: 'हज्रे अस्वद जन्नत से है।' 


व्‌ 


(2.७ हे 3: <>्ण (४४ 22| (2) 
“०० ७४ 2५७ <+ ८१३ ४ (+४»० 
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(2938) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंज़ी, . , ०. .) ,«- ५६ ०३५८ ८३ ५५५८ 
क्‍ ४ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
हदीस: 877, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह' . ००७४४ /५० ८ | ७४८ ४ ०४ 


396. 
"7७४ 5५ 55270 #ज्ती " ४४ ५... 
फ़ायदा : हज्रे अस्वद (स्याह पत्थर) काबे के मशरिक़ी कोने में नस़ब है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ये ही 
मालूम होता है कि ये पत्थर जन्नत से लाया गया है और ये कोई बईद नहीं कि अल्लाह तआला जन्नत 
की कोई चीज़ यहाँ भेज दे। कुछ अहादीस में है कि इब्तिदाअन (शुरू-शुरू में) ये पत्थर दूध से भी 
. ज़्यादा सफ़ेद था मगर लोगों की गलतियों ने इसे स्याह कर दिया। (स़हीह अंल जामेअ अस्स़गीर व 
ज़्यादतुहू, हदीस: 4449) रंग बदल जाना तो इस कायनात में इतना आम है कि इसका इन्कार करना 
हिमाक़त है। 'गलतियों से मुराद गुनाह हैं, यानी उसे बोसा देने वालों और हाथ लगाने वालों के गुनाहों 
से स्याह हो गया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है; 'उस (क़यामत के) दिन कुछ (नेक लोगों के) चेहरे 
सफ़ेद होंगे ओर कुछ (बुरे लोगों के) चेहरे स्याह।' (आले इमरान: 3/06) 


बाब: (46) 
| हज्रे अस्वद को छूना हे । का) रा 
(2939) हज़रत सुवेद बिन ग़फ़ला से मन्क़ूल है. 6६४ 3७ .53:६ ८2 5,255 ४:८४| 


कि हज़रत उमर (#) ने हज्रे अस्वद को बोसा.._ हक क्‍ 
दाग जम क आर, ;! 5५४. ७४:४७ ०७ क्‍ 
दिया और उससे चिमट गये। फ़रमाने लगे: मैंने - 7 228० टहल आए हिट 










८ 
2%40॥ ६७०) ०0५८८) (॥५) : 








हज़रत अबुल क़ासिम (रसूलुल्लाह) ($8&) को. ० “ 9 25० &# *##>| 
: देखा, तुझसे बहुत शफ़क़त व मोहब्बत फ़रमाते. ४ <25 ०४७५ «%॥ >> ७ ० 
ना  ः कट आ “2 (७०) ०:५० ००४ (०० (०४४० 


(2939) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
_27, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3927 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज्रे अस्वद पर होंट लगाना मस्नून है। अगर ये मुमकिन न हो तो उसे 
. हाथ लगाना, और ये भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई पाक चीज़ उसे लगाना और अगर ये 
भी मुमकिन न हो तो सिर्फ हाथ से इशारा करना भी मस्नून है। (2) हज़रत उमर (+&) का हज्रे अस्वद 
से कलाम करना स्रिर्फ़ लोगों को सुनाने के लिये था, या अपने जज़्बात के इज़्हार के लिये, जैसे कोई 
शख़स अपने किसी अज़ीज़ की मय्यत से बातें करता है ये जानने के बावजूद कि ये नहीं सुन सकता। 
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बाब : (47) हज्रे अस्वद को बोसा देना | 
वा 





(2940) हज़रत आबिस बिन रबीआ से रिवायत ७९ 0७ «2 58 5७-८८ हटा 


है कि मेंने हज़रत उमर (५) को देखा कि वह हज्रे 


और ६ ०) हा न तर हिना (# 
अस्वद के पास आये ओर फ़रमाया: मुझे यक़ीन ५००४ 5 / 2220 ५१2 ०२ (# 


है कि तू एक पत्थर है और अगर मैंने. ५५ “४2 > ०४० & कहाओ ७. 


रसूलुल्लाह($६) को तुझे बोसा देते हुये न देखा.» ०४४ #&> | #४ ० ८३; 


: होता तो मैं तुझे बोसा न देता, फिर उसके क़रीब | .:.; <४ जय 3935 हर || ॥#)) हा 


हुये और बोसा दिया। ७ 20708 ४. # 


. (2940) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 597,  “र | 
मुस्लिम, हदीस: 270/25, सुनन अल कुब्रा लिननसाई,... ५५७ 4५ ४४ £ . ४४५ 
हदीस: 3920 द 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (:%&) के कलाम का मक़सूद ये है कि हम हज्रे अस्वद की 


- पूजा नहीं करते, न इसे नफ़ा नुक़सान का मालिक समझते हैं। हम तो रसूलुल्लाह ($&) की पैरवी में इसे 


बोसा देते हैं। आपने ये बात अवामुन्नास का अक़ीदा दुरुस्त रखने के लिये ओर उन्हें गलतफ़हमती से 
बचाने के लिये फ़रमाई। रसूलुल्लाह ($#६) का हज्रे अस्वद को बोसा देना उसके जन्नती' होने की 
वजह से था और इस वजह से था कि वह गुनाहों को साक़ित करने का सबब है। हज़रत उमर (#) के 
इन अल्फाज़ से उन बुजुर्गों के मौक़िफ़ को ताईद हासिल होती है जिनका ख़्याल है कि जिन चीज़ों को 


रसूलुल्लाह ($8) ने बोसा नहीं दिया, उन्हें बोसा देने से इज्तेनाब करना चाहिए। वेसे भी हज्रे अस्वद 


के अलावा दूसरी चीज़ें जन्नत से नहीं आईं। (2) उमरे दीन में शारेअ (8४8) की इत्तिबा वाजिब है 
चाहे हमें उस काम की हिकमत समझ में आये या न आये। (3) अगर अवांम का अक़ीदे की ख़राबी में 
. मुब्तला होने का ख़दशा हो तो इमाम या आलिम को अपने ऐसे अमल की वंज़ाहत कर देनी चाहिए 


ध् (१48) हज्रे अस्वद को किस तरह | 





(294) हज़रत हन्ज़ला से मन्क़ूल है कि मैंने. 6६४ 0७ 5५७४ ८४ »5० ७:७४ 
हज़रत ताऊस को हज्रे अस्वद के पास से गुज़रते ८५७ उड 3७ 85४ 5६ .3.); 
देखा। अगर आप वहाँ भीड़ महसूस फ़रमाते तो 
(इशारा करके) गुज़र जाते और भीड़ न करते। 








२० 


9 ७ ५ 55 539 ऊऋआ 5 
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गुनननजर खफलुर 2३) 
अगर जगह ख़ाली देखते कस तीन बार बोसा. 5 ७६६ 45 (७ ॥: 88 काट ४5. 
देते, फिर फ़रमाया: मेने हज़रत इब्ने ५5 
अब्बास(/&) को ऐसे करते देखा हे। ओर हज़रत ४४ क& उठ ०५६ क |; ४५ 
.. इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत-.. + री 5 ++ ४४५ »५६ ७४ ४७५ 
. उमर बिन खत्ताब (#) को ऐसे ही करते देखा है,.. && १ ४७ <४| ५७ /£ 20 ७ & 
फिर हज़रत उमर (#) ने सात (ऐ्‌ का 20 3,०25 4४5 7 0४६ ४ १५ 
 अस्वद!) बिला शुब्हा तू एक पत्थर है। न नफ़ा दे... 6 ५ आद कप 
सकता है न नुक़्सान। अगर ये बात न होती कि. मन विज नल ये जन 

'मैंने रसूलुल्लाह (%) को तुझे बोसा देते हुये देखा. 4४४०० १४४ ४५८० 5३४५ :++ ४७ £ 

है तो में तुझे बोसा न देता, फिर हज़रत उमर(#) .... ४5 ७५ 3& ,.., «४० 
ने फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (#8) को ऐसे ही । का 

करते देखा हे। 

(294त) तख़रीज : (सनद सही) 

अल्बहरुज़्जख़्वार: /324, 325, हदीस: 208, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3922 

'फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि हज्रे अस्वद को बोसा देना ज़रूरी नहीं। 

अगर भीड़ हो तो धक्कम-पेल की बजाये इशारा करके गुज़र जाये। अगर आसानी से बोसा दे सके तो 
... बोसा दे दे। ये हज या तवाफ़ का रुकन नहीं, लिहाज़ा बोसा के लिये मारधाड़ करना या धक्कम पेल करना _ 

'शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसा न हो कि इन्सान गुनाहों की माफ़ी की बजाये गुनाहों की गट्ठरी उठा कर 

रुख्सत हो। (2) ये भी मालूम हुआ कि तीन दफ़ा बोसा देना मस्नून है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2939 
का फ़ायदा नम्बर: (3) 'तू एक पत्थर है' बावजूद जन्नत में से होने के बहरसूरत है तो पत्थर ही 
माबूद नहीं। आपने ये इसलिये फ़रमाया कि कोई ये न समझे कि तमाम बुत तोड़ कर एक बुत बाक़ी रख 
लिया। अवामुन्नास या नो मुस्लिम हज़रात ऐसा गुमान कर सकते थे। (4) 'नफ़ा दे सकता है न 
नुक़सान' हदीस़ में है कि हज्रे अस्वद क़यामत के रोज़ आयेगा। इसकी दो आँखें होंगी जिनसे देखेगा 
और ज़बान होगी जिससे बोलेगा और जिस जिसने भी इसे हक के साथ छूआ होगा उसके हक़ में 
.._ गवाही देगा। देखिये: (मनासिक अल हज वल उम्र लिल अल्बानी, स़फ़ा: 2) ये भी तो नफ़ा ही है? 
.. हालांकि इस क़िस्म की गवाही तो दुनिया की हर चीज़ देगी, जैसे: जहाँ तक मुअज्ज़िन की आवाज़ 
. . जाती है, वहाँ तक हर जिन व इन्स, हजर व शजर उसके लिये गवाही देंगे, तो क्या हर जिन व इन्स, 
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शजर व हजर नफ़ा और ज़ार बन गया? हरगिज़ नहीं! ये गवाही तो अल्लाह तआला के हुक्म से होगी। 
अल्लाह तझ्ाला उन चीज़ों में कुव्वते गोयाई पैदा फ़र्मायेगा। उसका नफ़ा नुक़स़ान से क्‍या ताल्लुक .. 
: है? ये तो सिर्फ़ गवाही देंगे। नफ़ा व नुकसान अल्लाह तझला के हाथ में है, बरना ये चीज़ें गवाही देने. 


ही पर क्यों इक्तेफ़ा करतीं? बल्कि नफ़ा नुकसान देतीं। 


तवाफ़ केसे करे? ओर हज्रे अस्वद को 


छुने के बाद किस तरफ़ चले? 





. (2942) हज़रत जाबिर (.#) बयान करते हैं कि रे क्‍ 
जब रसूलुल्लांह ($#) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ 


लाये तो मस्जिद में दाख़िल हुये और हज्रे अस्वद 


. को बोसा दिया, फिर दायीं तरफ़ को चले। तीन 
चक्कर दौड़ कर (कंधे हिलाते हुये) चले और 
चार चक्‍कर आहिस्ता चले, फिर मक़ामे इब्राहीम 


के पास आये ओर ये आयत तिलावत फ़रमाई: 
'तुम मक़ामे इब्राहीम को जाये नमाज़ बनाओ।' 
(अल बक़र: 2/425) ओर दो रकआत इस तरह 
पढ़ीं कि मक़ामे इब्राहीम आपके ओर बेतुल्लाह 


के दरम्यान था। दो रकअत पढ़ने के बाद फिर 


बेतुल्लाह के पास गये ओर हज्रे अस्बद को बोसा 
दिया, फिर स़फ़ा की तरफ़ निकल गये। ; 
(2942) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम; हदीस 
_28/50, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़ 
. 3936 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) बैतुल्लाह में आते हुये सबसे पहले तवाफ़ किया जाता है और तवाफ़ की... 
इब्तेदा हज्रे अस्वद से होती है। बोसा या हाथ लग सके तो अच्छी बात है वरना हज्रे अस्वद की तरफ़. 
इशारा करके तवाफ़ शुरू कर दे। हर चक्कर हज्रे अस्वद पर ख़त्म होगा। हर चक्कर की इच्तेदा में हज्रे 
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४ 2३) 
अस्वद को बोसा देना या छूना होगा वरना बराबर से इशारा करके नया चक्कर शुरू कर दे। आख़री 
चक्कर ख़त्म करके फिर हज्रे अस्वद के पास आये और फिर दो रकअत तहियतुत्तवाफ़ अदा करे, फिर 
हज्रे अस्वद के पास आये, फिर हज या उम्रे की सूरत में सई करे। आम तवाफ़ में स़फ़ा मर्वा की सई नहीं 
की जाती। उम्रे के तवाफ़ या हज के पहले तवाफ़ में रमल और इज़्तिबा भी किया जाता है। रमल से मुराद 
पहले तीन चक्करों में भागने के अन्दाज़ में कंधे हिला कर चलना है और इज्तिबा से मुराद दायें कंधे को ._ 
. नंगा करना है। इज़्तिबा पूरे तवाफ़ में होगा, अलबत्ता तवाफ़ से पहले या बाद में इज़्तिबा नहीं होगा। 

मज्कूरा दो तवाफ़ों के अलावा किसी तवाफ़ में रमल या इज़्तिबा नहीं होगा। (2) 'दायीं तरफ़ को चले 
हज्रे अस्वद की दायीं तरफ़ क्योंकि बैतुल्लाह के दरवाज़े की दायीं तरफ़, हज्रे अस्वद वाली जानिब ही 
बनती है, या अपनी दायीं तरफ़ अगर मुँह बैतुल्लाह की तरफ़ हो। दोनों का मफ़हूम एक ही है। 

बाब: (50) 

कितने चकक्‍्करों में तेज़ चले? | | 
. (2943) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत हे कि हज़रत (६६५ 38 ,...2 : «|॥ ४:४| 
अब्दुल्लाह बिन्न उमर (.&) पहले तीन चक्करों में 
रमल करते थे ओर आख़री चार चक्करों में 
. आराम से चलते थे और वह फ़रमाते थे कि. ४८० ४४४ «४ ७४ ५ > £४ 
रसूलुल्लाह ($४) भी ऐसे ही किया करते थे। ०४ ० 20 ०५८८ $ ४४ &03॥ 
(2943) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 20 ७६८ 5७ 2.., 
67, मुस्लिम, हदीस: 26]/230, सुन अल... 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 3938 7 
फ़ायदा : रमल से मुराद भागने के अन्दाज़ में चलना है जिस तरह पहलवान अखाड़े में फ़रब्र से चलता 
है। बाज़ू भागने के अन्दाज़ में हों ओर क़दम क़रीब क़रीब रखे जायें। रमल की इब्तेदा उम्र-ए-क़ज़ा में 
: हुई थी। कुफ़्फ़ारे मक्का ने कहा: मुसलमानों को यस्रिब के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है। आपने 
फ़रमाया: 'इन्हें जरा कुव्वत से चल कर दिखाओ।' जिस तरफ़ कुफ़्फ़ार पहाड़ पर बैठे हुये थे (शिमाली 
जानिब) उस जानिब मुसलमान रमल करते, जब औझल हो जाते, यानी जुनूबी जानिब पहुँच जाते तो 
आहिस्ता हो जाते। अल्लाह तआला को ये अदा ऐसी भाई कि उसे अल्लाह तआला ने हज और उम्रे 
का जुज़ बना दिया, मगर स्लिर्फ़ पहले तवाफ़ और तीन चक्‍करों में ताकि लोगों के लिये मशक़ऩत का 
बाइसनहो। पे 
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बाब : (5) 





कितने चकक्‍करों में आहिस्ता चले? 


पशिककी अा५ 02 टिक 
(2944) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) जब हज ओर उम्रे में पहला 


तवाफ़ करते तो तीन चकक्‍करों में तेज़ चलते ओर _ क्‍ 


चार चक्करों में आहिस्ता चलते, फिर दो रकअतें 
पढते, फिर स॒फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान चक्कर 
लगाते। 


(2944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 66, 


मुस्लिम, हदीस: 26/23, पिछली हदीस देखें, सुन अल 
_कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3935, अबू दाऊद, हदीस: 893 


ह 
5८  ८“»प८ ४४.७ ०७ ८5 ७-४ | 
6 _>*र्- हि, डी हट (5 (डी #५७९.८ ७२ (४४३ | 
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(2945) हज़रत इब्ने उमर (+&) बयान करते हैं... 


कि रसूलुल्लाह (%) जब मक्का मुकरमा पहुँचते 
तो तवाफ़ में सबसे पहले हज्रे अस्वद को बोसा 


 देते। सात में से तीन चक्‍ककरों में कंधे हिला कर 


तेज़ चलते। 

(2945) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
26/232, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 
603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3939. 





बाब : (53) क्‍ | 


! आधा सॉपॉवमपा-20+८० हक पाना पका पादप पवन ता "कसा का आन पका+१०७+०५०+- सा धर पक फपादान घन जप कह “कमाल कक नाक “पान- क-रथन५० +लननक८ मनन सनक “पड अमकापक+-कक-. 


(2946) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) जब हज या उए्रे में 


ना 8 ;# री + 
कै ह। 25: (./..3 (9०% ><<-| (७.७ 
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हुलननजार कफसर 


आते तो अपने (पहले) तवाफ़ में तीन चकक्‍ककरों में 


. भागते थे और चार चक्‍करों में चलते थे, ओर 


उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%8) भी ऐसे ही 
. किया करतेथे। 
. (2946) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3937, देखें, हदीस: 2944. 


| बाब : (54) हज्रे अस्क्द से हज्रे अस्वद | 


तक रमल किया जायेगा 





क्‍ (2947) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह तक 


बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को देखा 
कि आपने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल 
फ़रमाया यहाँ तक कि तीन चक्कर पूरे हो गये। 


(2947) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
263, मोता: /364, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


हदीस: 3940. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज्र से हज्र॑ तक' यानी पूरे चक्कर में रमल करना होगा। अगरचे उम्रतुल 
_क़ज़ा में जब रमल की इब्तेदा हूई थी, रमल तीन जानिब किया गया था। जुनूबी जानिब चूंकि कुफ़्फ़ार 
से औझल थी, लिहाज़ा वहाँ सहाबा रमल न करते थे, फिर रमल को शरई हैसियत दे दी गई तो उसे 
. पहले तवाफ़ के पहले तीन मुकम्मल चकक्‍करों में मुक़र्रर कर दिया गया। ये तीन चककरों में किया जायेगा 
मगर मुकम्मल चक्कर में। (2) रमल मस्नून है, लिहाज़ा जहाँ तक हो सके रमल करना चाहिए, 
अलबत्ता अगर इस क़द्र रश हो कि रमल मुमकिन न हो तो जहाँ जगह मिले, रमल कर ले। जहाँ जगह न 
मिले, वहाँ मजबूरी है। रमल की क़ज़ा है न कोई फ़िद्या। अगर कोई भूल जाये या उसे इल्म न हो, या 
रश, कमज़ोरी या बीमारी की वजह से न कर सके तो आख़री तीन चक्‍्करों में या किसी दूसरे तवाफ में 


क़जा न की जायेगी और न उस पर कोई फ़िदया ही होगा। 
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बाब : (55) नबी ($%६) ने किस वजह | | 3290 0००): | 
... से रमल फ़रमाया था? 





(2948) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है. ..$ ,४५ 5८ 5५१० ८5 45० 25 
कि जब नबी ($%६) और आपके स़हाबा (उम्सुल. & -... क्‍ 
क़ज़ा में) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो 
मुश्रिकीन कहने लगे: इन्हें यस्रिब के बुख़ार ने 4॥ (/० ही #2 ४ ८४७ ५.७६ 
. कमज़ोर कर दिया है और इनकीं हालत बहुत 5»&.<<॥ 2 (४-> ०५.०५ 
पतली हो- गई है। अल्लाह तझआला ने अपने 5॥५ ७६५ ४65 > ४६ ,७ ५४७ 
नबी ($६) को इस बात की इत्तिला फ़रमा दी तो हे हा बन हा सकल हि ० 
आपने अपने स़हाबा को हुक्म दिया कि वह रमल 

करें, अलबत्ता रुकने यमानी और हज्रे अस्वद के. 3४४ ०७ ४४ कट कटी 
दरम्यान आहिस्ता चलें क्‍योंकि मुश्कीन हतीम. 2६०४ ७ 5४.,<«॥ 5७५ >58»॥| ८४ 


०| | थ 9-4 ० ८ कस रह 


की जानिब (शिमाली जानिब) थे। तो मुश्कीन.  [& 68. 4 /१५४॥/७ #&०>४ 
. (उन्हें रमल करते देख कर) कहने लगे: ये तो द जि 
बहुत ज़्यादा क़वी हैं। 


(2948) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
602, मुस्लिम, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3942 
- फ़वाइद व मस्ाइल : () तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। देखिये: हदीस: 2943. उस वक़्त तो रमल 
की यही वजह थी, बाद में अल्लाह तआला को सहाब-ए-किराम (#) की ये अदा पसन्द आ गई तो 
. उसे मुस्तक़िल्लन हज और उम्रे के तवाफ़ में दाख़िल कर दिया। (2) रमल का ये अन्दाज़ अगरचे 
 फ़्र और तकब्बुर का अन्दाज़ है, और अल्लाह तञआला को फ़म़्र व तकब्बुर पसन्द नहीं, लेकिन 
. कुफ़्फ़ार के मुकाबले में मैदाने जंग में अकड़ कर चलने वाला मुसलमान अल्लाह तआला को बहुत 
प्यारा लगता है। रमल भी काफ़िरों को दिखाने बल्कि डराने के लिये था, लिहाज़ा इसमें भी अकड़ कर 
चलना अल्लाह तआला को पसन्द आया। बाद में ये सुन्‍्नत जारी हो गई जिस तरह संफ़ा मर्वा के 
: दरम्यान सई ओर मिना में कुर्बानी भी हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम (७४8) की यादगार हैं जो 
अल्लाह तआला को पसन्द आईं और हज और उम्रे का हिस्सा बना दी गईं। (3) दुश्मनाने इस्लाम से 
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नबुर्द आज़मा होने के लिये अहले इस्लाम को भरपूर तैयारी रखनी चाहिए और हर मैदान में तरक्की को 
आला तरीन मनाज़िल हासिल करनी चाहिए, वह तालीम का मैदान हो या जदीद टेक्नोलोजी और 
जदीद अस्लहे का। अपने दिफ़ा के लिये जिस्मानी तबीयत और जंगी मश्कें करते रहना चाहिए। और 
दुश्मन की मरऊ़ब रखने के लिये इन स़लाहियतों का गाहे गाहे इज़्हार करते रहना भी ज़रूरी है ताकि 
उसका दिमाग़ ठिकाने रहे और वह कोई हिमाक़त करने की जुर्भत न कर सके। 


(2949) हज़रत ज़ुबेर बिन अदी से रिवायत है. 2१ .& 5७७ ७४७ ०७ ६5 ७:| 
कि एक आदमी ने हजरत इन्बेहपर (क) से हे... ५ 2 आ 5 7 0 हक थे" 
अस्वद को छूने के बारे में पूछा तो उन्होंने  + ,. ,& ॥/ड पी 
फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($६) को इसे छूते और ५ ५ ४४० 3४ ४५४ हल 232०. 
बोसा देते देखा हे। वह आदमी कहने लगा; . 4:58; 445६-८2 ७.५ ५०७ 4॥| ० 
फ़रमाइये अगर बहुत भीड़ हो और में बेबस हो. ४,४७६ 3०; $॥ <ई (69 ०0७ 
जाऊँ तो? हज़रत इब्ने उमर (#&) ने फ़माया: . -.. , )& ,॥६ <2: 
अपना 'फ़रमाइये' यमन ही में रहने दे। मैंने .- ह की 2.०४ १४ हु 
रसूलुल्लाह ($४) को देखा है कि आप हज्रे. "2 ४४5 >##५ <४3 हड। ५४० 
अस्वद को छूते और बोसा देते थे। '.. दा ८०५9५ ००० ५ (० 40 
(2949) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस ्््ि 
6व॥, तिर्मिज़ी, हदीस: 867 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () सवाल करने वाला शख़स़ यमनी था जेसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (:&) के दूसरे जवाब से ज़ाहिर होता है। (2) हज़रत इब्ने उमर (.#&) का मक़सूद ये है कि सुन्नत 
की अदायगी में बिसात भर कोशिश करनी चाहिए। हीले बहानों से इससे फ़रार की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए। ज़ाहिर है हर काम में कुछ न कुछ मेहनत और मशक़त बल्कि तंकलीफ़ लाज़िमी चीज़ है 
-लिहाज़ा इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र और हौसले के साथ लगे रहें, मक़स़द में कामयाबी 
होगी। इस सिलसिले में जो बक़्त और तकलीफ़ सर्फ होंगे, उसका सवाब मिलेगा, अलबत्तों हज्रे 
अस्वद की तक़बील की ख़ातिर किसी को ईज़ा न पहुँचाये, धक्कम-पेल न करे बल्कि नर्मी और मेहनत 
से मक़सूद हासिल करे, हाँ अगर बगैर धक्कम पेल या मारधाड़ के तकबील मुमकिन न हो तो रहने दे। ये. 
कोई फ़र्ज़ नहीं जैसे कि हदीस नम्बर 294 में मज़्कूर है। (3) इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से 
कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये रिवायत दरअस़ल आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ है। ये किसी नासिख़ 
 (नाक़िल) के तसर्रुफ़ से हों गया है। 
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बाब : (56) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद "्र हे हल है . पत 
८००५० +। »0००८। (0१): ५ 

ओर रुकने यमानी को (अगर मुमकिन हो) 22 2 2 कर कट 

क्‍ छुना चाहिए 99% 


(2950) हज़रत इब्ने उमर (8) से मन्क्रूल है कि. 65 ३6 , &६॥ 58 5८ ७: 
नबी ($#६£) हर तवाफ़ में रुकने यमानी ओर हज्रे 399 को ५ ही 8 
अस्वद को छूते थे। क्‍ 0 ली की दिए 


न ६8 ० 2.4 5 ०८ ०) 


नी 





(2950) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४ छह ४ (टी 2 ८ 


3928 ह क्‍ द ॥५% - 
(295) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. :$ 4६5०; ,.,६:७ ८5 (.>५०। ४:४| 
नबी (%) हज्रे अस्वद ओर रुकने यमानी के (९८ हम 
अलावा किसी कोने को नहीं छूते थे। कक ः ८ हर 

( 295] ) तख़रीज | ( सनद सही) मुस्लिम, हदीस: पु हा ० ने ( (रे ह्टै के 
267/244..._ क्‍ टन 3 ठ४ ००3 १० 4 (० 4४ 


कर .. « + + जद 5 4 मद टओ )| 
फ़वाइद व मसाइल : () रुकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाया जायेगा ओर हज्रे अस्वद को अगर 
मुमकिन हो तो बोसा भी दिया जायेगा। (2) इन दो को छूना सुन्नत है, बाक़ी कोनों या दीवारों को 
छुना सुन्नत नहीं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 298 और उसके फ़वाइद) 
' क बाब : (457) | क्‍ द 


दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना 


जिन जल नल तन लि -- “० ले नि लिन जल नल िधिनलल खा विनना-की-++ज--०7“77_7“- *+०-““7--“- 





सिल्ा] (22 (६5४5॥7--० (७०): ५ 





(2952) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत <4॥ ७४ )७ 4६:४8 ७:4| 
_अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) बयान करते हैं कि ॥॥६ ..| ५५ ,.८ ६& .... 

मेंने रसूलुल्लाह ($8) को दोनों यमनी कोनों के... 2 रा ( हे है 
. अलावा बैतुल्लाह के किसी हिस्से को छूते नहीं. “४ ४० *ह* 4 ४+ ४ ८+० 
 देखा।. 5 ५2)॥ 287 )|। >2;॥ ८.० 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम: 267, पिछली हदीस देखें, बख़ारी:609, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 3929 
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... हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


* बडी: 


के 


फ़ायदा : यमन काब-ए-मुशर्रफा के जुनूब में है, लिहाज़ां जुनूब की जानिब दो कोनों को यमनी कोने 
कहा जाता है। इनमें से एक हज्रे अस्वद वाला है। इसके लिये तो यही शनाख़्त काफ़ी है। दूसरे कोने... 
. को, जो हज्रे अस्वद से बायीं तरफ़ वाला है, रुकने यमानी कहा जाता है। कभी दोनों को यमानी कह 


लिया जाता है। * 


..... बाब: (58) 
दूसरे दो कोनों को न छूने का बयान 





. (2953) हज़रत ड़बैद बिन जुरैज से रिवायत 


कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (#) से कहाः मेंने 
आपको देखा है कि आप स्रिर्फ़ इन दो यमनी 


कोनों (हज्रे अस्वद और रुकने यमानी) ही को _ 


छूते हैं। (क्या वजह हे?) उन्होंने फ़रमाया: मेंने 


रसूलुल्लाह (%8) को इन दो कोनों (रुकने यमानी 
ओर हज्रे अस्वद) के अलावा किसी कोने को. 


छूते नहीं देखा। ये रिवायत मुख्तूसर है।.. - 


. (2953) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
_66, मुस्लिम, हदीस: 87, देखें, हदीस: 77, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3937. 


(2954) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर) (#) -बयान करते हें कि 

. रसूलुल्लाह(%) बेतुल्लाह के कोनों में से प्लिर्फ़ 
: दो कोनों ही को छूते थे। एक हज्रे अस्वेद और 
दूसरा उसके साथ वाला जो जुमहिय्यिन के घरों 
(महल्ले) की तरफ़ है। 


(2954) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 267/243, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
3933 क्‍ 





9. २ 
कं 


| 00 0७ >0७॥ 5 45०८ ७:४॥ 
(0 ८.२१ ' ८१४ (रड ४५३०))। 
हु ०5 2६८ ७० 5६) > 2५७: 
35 ६४ ) <४। 5 0 <छ 0७. 


४७. 2५८ 287 5७ ॥ ५७९१) 
गत न ०420 752 9 


५०७० 287 .2७ )॥| 2६९८ 


७० हे (>>)! रे हे “४ ! 
हु ७) (>! |9 ८9% (२ >.०>| >>] 
3० है 0५४०८ कफ ४-८. 


५४४०७ ५. ७० ५०५ 


६44 3 ५४६ «0 (,५० 4 


न 0207 


55550 550 ) > 5७र्ष 2. 
ल्श््ञजी 333 #र् 3०% 
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फ़ायदा : इस दूसरे से मुराद रुकने यमानी ही है। उस वक़्त उस कोने की जानिब जुमही क़बीला रिहाइश 
 पज़ीरथा। 


. (2955) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (+&%) . ७७ 0७ ....- :४ 4॥ बट ु 
से मरवी है कि जब से.मेंने रसूलुल्लाह ($#£) को क्‍ 

ये दो कोने, हज्रे अस्त्रद और रुकने यमानी, छूते हो , 

देखा है मैंने कभी भी, सख़ती हो या सहूलत, इन... ४“ ४4० 4 (०५ %४ ५६८ 





द ४७ ०७ (3 ०+ ५ 2५० (४ «८3६ 


दोकोनों को छूना तर्क नहीं किया।.. ० 40 ०५०३ <35 २५ -2४॥॥ -70 ५ 
(2955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ८५८ ५६६८८ «५.५ «७ «0 
268, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 606 “| ,:७: ४७३5५ ७ हू; .. 


. फ़ायदा : मुताल्लिक़ा मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 298 ओर 2949... 
(2956) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. 45 ७४७ 38 , ५ 5 8: ७:४ 


कि जब से मेंने रसूलुल्लाह ($8) को हज्रे अस्वद 

3७ 4.5 ८४ ७.७ ०७ 9 
को छूते देखा है, मेंने शिदत हो या सहूलत, कभी... + £ ० “7 72 “7 ४४ कर क्‍ 
उसे छूना तर्क नहीं किया। .. .. » #४. ०५5 (५७०७ ८८ | 
(2956) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/33,. #«# १४ ०५४ <२॥ -& 3-५ 35 2७५ 
40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 397 पु कर . # 4६5९८ ०००७ ०.५ ०(॥| 


बाब : (59)हजरे अस्वद को छड़ी... 
| वगेरह से छूना (भी जायज़ हे) __ हि क्‍ 
(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#). 5५४25 ,,59 2० ७ 242 ७:७| 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने हजतुल . 
विदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फ़रमाया। 





(०) ७5 ८७.०१ (>2। री ० 393 (२ 


आप हज्रें अस्वद को छड़ी के साथ छ्ते थे। द ह द (32 ०.४ + ० (3० ९ ५६८ | र्रर ०३२ 
(2957) तख़रीज * (सनद सही) देखें, हदीस: ह | ८०५० ०.३| >५+ (र+ हि! है के. द 
. 744, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3924. 6853 ४७ ७ ४ 68% 4॥ 


(2४०० (5 >| (०८ «८ अर (४ 
फ़ायदा :पीछे यही हदीस हज़रत आयशा (.#) से बयान हुई है। तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2937) 


्ब्क 
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370.. हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
हि ब: (60) (मजबूरी की हालत में) हज्रे | 
अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है) 


(2958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) (हज्जतुल 
विदा में) अपनी सवारी पर बेठ कर बेतुल्लाह का 
तवाफ़ फ़रमा रहे थे। जब हज्रे अस्वद के पास 
पहुँचते तो उसकी तरफ़ इशारा फ़रमाते थे। _ 
(2958) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3926... क्‍ 
फ़ायदा : साबिक़ा हदीस में छड़ी से छूने का ज़िक्र है और इस रिवायत में इशारा फ़रमाने का। गोया 
कभी छड़ी भी न पहुँच सकती तो हज्रे अस्वद की तरफ़ उसके बराबर आकर इशारा फ़रमाते। हाथ से 
इशारा करे ओर साथ तकबीर भी कहे। हज़रत इब्ने उमर (:&) आगाज़े तकबीर में बिस्मिल्लाह भी _ 


'जिल्द 
सूनन नझाई *# 


कं (02% 576 





2८ (5 «४५४० 5 ४७ २ ५ 
०॥ 95790 5 25% है 20 . 
जे ध्ाए ००३०४ 3 ०3 4४४ 

. ५४] 3७ .8॥॥ _ .&8॥ 88 ५2७७ 


कहते थे, यानी बिस्मिल्लाहि बल्‍लाहु अकबर कहते थे। 






इखितयार करो।' की तफ़्सीर 





(2959) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान क्‍ 
. हैं कि (दौरे जाहिलियत में कभी कभार) कोई 
. औरत नंगी बेतुल्लाह का तवाफ़ करती और यूँ. 


कहती: आज (बग़ज़ें तवाफ़) मेरी कुछ या पूरी 
शर्मगाह नंगी होगी। ओर (अगर ऐसा हो तो) में 
किसी के लिये इसकी तरफ़ नज़र करना मुबाह 
क़रार नहीं देती। हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने 
फ़रमाया: याद रहे ये आयत उतरी: (या बनी 
आदम कुल्लि मस्जिदिन) 'ऐ बनी 

-आदम! हर पस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़ितयार 
करो (पूरा लिबास पहना करो) 






बाब: (6)अल्लाह तआला के |. 
| फ़रमान : 'हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत । 


जे >ब०-+- ०० “क-3-०क० “०५०७ -- -०%०००७५००७ ७०००-०० (39040: («4 जे सपन्‍३ ८-0 + कक 
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हज से म॒ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2959) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम | हदीस 
3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3947 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नंगे तवाफ़ करना या तो बतौर नज़र होता-था या इस तस़व्वुर से कि हम 
इन कपड़ों में गुनाह करते रहे हैं, लिहाज़ा इनमें तवाफ़ मुनासिब नहीं, इसलिये वह अपने कपड़ों के 
बजाये साकिनीने हरम के कपड़ों में तवाफ़ करते थे (क्योंकि वह उन्हें मुक़द्दस समझते थे) अगर उनसे | 


_. कपड़े न मिलते तो रात के अंधेरे में या दोपहर के वक़्त आँख बचा कर नंगे बदन तवाफ़॑ कर लेते थे। 


. और उसके साथ वह ज़बान से ऊपर दिये गये ऐलान अश्ञार की सूरत में करते ताकि अगर कोई 
इत्तेफ़ाकन उधर आ निकले तो मुँह दूसरी तरफ़ फेर ले और उसकी नज़र न पड़े। (2) 'हर मस्जिद में! 


यानी सिर्फ़ तवाफ़ के लिये ही लिबास पहनना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ में भी लिबास पहनना फ़र्ज़ है। : 


चूंकि मस्जिद नमाज़ ही के लिये बनाई गई है, इसलिये मस्जिद के लफ़्ज़ से नमाज़ की तरफ़ इशारा है। _ 
वैसे भी मस्जिद में नंगा होना मना है. क्योंकि ये मस्जिद के तक़हुस के ख़िलाफ़ है। (3) इस आयते 
मुबारका में लिबास के लिये 'ज़ीनत' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गोया इबादात के दौरान में 
 मुकम्मल और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए जो हक़ीक़तन ज़ीनत का सबब हो, और सतर हो, न 
कि आज़ा-ए-मस्तूरा की नुमाइश और तर्जुमानी करने वाला। (4) ज़ीनत के लफ़्ज़ से ये इस्तेदलाल 


. भी किया गया है कि नमाज़ में सर भी ढाँपा हुआ होना चाहिए क्‍योंकि लिबास, ज़ीनत तब ही बनेगा 


जब सर भी ढाँपा हुआ होगा। वैसे भी रसूलुल्लाह ($#६) उमूंगन सर को ढाँप कर रखते थे, इसलिये 
नमाज़ ही की हालत में सर का ढाँपना सुन्नत के ज़्यादा क़रीब नहीं है बल्कि हर वक़्त ओर हर जगह ही 
सर को ढाँपे रखना मस्नून अमल है। द 


(2960) हज़रत अबू हुरैरह स्‍् बयान करते हैं. 08 ,2, ६६ ७६४ ०४७ .5॥5 ४| ४:०४| 
कि हज़रत अबू बक्र (#) ने हज्जतुल विदा से 
क़ब्ल उस हज में जिसमें बसलेल्जार 2) ने उन्हें पड व 9 परत 3 कर 2४ 
. अमीरे हज मुक़रर फ़रमाया था, मुझे कुछ और. 
.. लोगों के साथ ये ऐलान करने के लिए भेजा कि. ४४७ ७ 4८ &५ (| | ०७ ४:५४ 
 ख़बरदार! इस साल के बाद कोई मुश्रिकि हज ,॥॥ (/० 4 (६४८ 5:29 | 
करने नहीं आयेगा ओर न कोई नंगा शख़्स ७४ ,०४ हांड ४० 65 
_बेतुल्लाह का तवाफ़ कर सकेगा। ._ हा डा हु ऐर् ह-७ 
. (2960) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 369,. 5 ही 3 2 7 ०“ ५] ७टे ० 
. मुस्लिम, हदीस: 347, सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 3948... 5४# >#ए ८४४६ 35 ४, # 


(| हैं] | क | 6 (++> है] हि है कर 3 
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न 42 
फ़ायदा : ये 9 हिजरी की बात है। अगरचे मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी के हज से क़ब्ल फ़तह हो चुका था 
मगर इस साल न तो रसूलुल्लाह ($8) ने ख़ुद हज किया और न किसी को अमीरे हज मुक़र्रर फ़रमाया _ 
बल्कि आपकी तरफ़ से मक्का मुकर्रमा के गवर्नर हज़रत अताब बिन असीद (#) की सरकर्दगी में हज 
हुआ लेकिन ये हज साबिक़ा तरीक़े के मुताबिक़ किया गया क्योंकि अभी हज के बारे में इस्लामी 
तालीमात की तफ़्सील नाज़िल नहीं हूई थी बल्कि बहुत से मुहक़िक़ीन के क़ौल के मुताबिक़ हज की 
:  फ़र्ज़ीयत ही 9 हिजरी में नाज़िल हूईं। 9 हिजरी में नबी ($६) ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (:#) को 
अमीरे हज बना कर भेजा। मुसलमानों ने उनकी सरकर्दगी में इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़' हज किया 
मगर इस साल काफ़िर भी बड़ी तादाद में..हज करने आये थे। उन्होंने अपने तरीक़े के मुताबिक़ हज 
. किया। नबी (#$) के हुक्म के मुताबिक मिना: में जगह जगह ऐलानात कर दिये गये कि आइन्दा कोई 
मुश्रिक हज करने न आये। १0 हिजरी में रसूलुल्लाह ($&) बनफ़्से नंफ़ीस तशरीफ़ ले गये। तकरीबन 
. तमाम मुसलमान भी मौजूद थे। आपने ख़ालिस़ इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़ हज करवाया। इस साल 
कोई मुश्रिक मौजूद न था। ये नबी (#६) की ज़िन्दगी का भी आख़री साल था। तीन माह बाद आप 

अपने रफ़ीक़े आला' से जा मिले। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी ($8) 





(296) हज़रत अबू हुरैरह (:#) बयान करते हैं . 


कि मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब (+) के 
साथ आया जबकि उन्हें रसूलुल्लाह ($%) ने 
मक्‍के वालों की तरफ़ से बराअत का ऐलान करने 
के लिये भेजा था। शागिर्द ने कहा: आप क्‍या 
ऐलान फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: हम ऐलान 

. करते थे कि मीमिन के अलावा कोई शख़स 
.. जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। कोई नंगा शख्स 


.. ब्लैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेगा। जिस 


शख़्स का रसूलुल्लाह ($%£) के साथ सुलह का 


कोई मुआहिदा है तो उसकी मुद्दत चार माह है। _ 


जब चार माह गुज़र जायेंगे तो अल्लाह तआला 
और उसके रसूल (%) मुश्रिकीन (के साथ हर 
किस्म के मुआहिद-ए-मुलह) से ला'ताल्लुक़ 
होंगे और कोई मुश्रिकि इस साल के बाद हज 


७३.७ है। है कक 3 छ (७:>] द 
(3.५७ | (3: न (४ ७ (६5८५ & >ैकर१८०० 


(४ 0 & * के ही नस $ | पा 6 4 
हट व ५-६... | (कि ६ 0 22०४ | ( । #....20७७७ 


न््र 
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डर (5 . हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

करने नहीं आयेगा। (हज़रत अबू हुरैरह (#&) ने. ८,5५८ ८0 56 (४ ८९ >-.5 

_ फ़रमाया:) में ये ऐलानात करता रहा यहाँ तक कि 
। | क्‍ हि (&/ | जौ 6 "५ 28 कह 3र्ड >+- | 





मेरी आवाज़ बैठ गई। द 

(296) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: . ४ हीं छत क्‍टए  उन्‍्े 

2/299, सुन॒ अल कुब्र लिननसाई, हदीस: 3949, .....  -€र॑#४+४ 
.... व सहीह इब्ने हिब्बान, 6/49, हदीस: 3809, वल आम 

 हाकिम: 2/33॥ 


फ़बाइद व मसाइल : () ये हदीस़ साबिक़ा हदीस ही की तफ़्सील है। इस मौक़े पर अमीरे हज तो 
हज़रत अबू बक्र (.#&) ही थे मगर 'बराअत का ऐलान' हज़रत अली (&&) की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी थी 
क्योंकि इस क़बाइली दौर में अहद के मुताल्लिक़ कोई ऐलान नबी ($#६) का ख़ानदानी शख़्स ही कर 
सकता था वरना मुश्रिकीन उसे मोतबर न समझते। हज़रत अली (.#&) की आपके साथ रिश्तेदारी से 
सब लोग वाक़िफ़ थे, लिहाज़ा इस ऐलान के लिये हज़रत अली (+#&) को मुन्तख़ब फ़रमाया गया। 
दीगर ऐलानात हज़रत अबू बक्र (;) ही से करवाये, लिहाज़ा साबिक़ा हदीस और इस हदीस़ में कोई 
इख़ितिलाफ़ नहीं। (2) 'चार माह' ज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इस ऐलान से चार माह शुमार होंगे 
. लेकिन कुछ मुहक्किक़ीन ने बराअत की आयत के नुज़ूल से चार माह शुमार किये हैं यानी शव्वाल 
जुलक़अदा, जुल हिजा और मुहर्रम। आयत के आइन्दा अल्फ़ाज़ (फ़्दजन्सलखंल अश्हुरुलहुरुम _ 
शक ) (अत्तोबा: 9/5) इसकी ताईद करते हैं और यही बात सही है। (3) इस हदीस़ के अल्फ़ाज़ से 
मालूम होता है कि आपने हर अहद की मुद्दत चार माह मुक़र्रर फ़रमा दी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। या 
तो रावी को ग़लती लगी या ज़रूरत से ज़्यादा इख़ितसार हो गया। दीगर अहादीस़ में वजाहत है कि 
ऐलान यूँ था: 'जिस शख़स़ का अल्लाह के रसूल (%) के साथ कोई मुआहिदा हो चुका है तो वह. 
अपनी मुक़र्ररा मुद्दत तक बरक़रार है। और जिसके साथ आपका कोई अहद नहीं (या जिसकी मुद्दत 
मुकर्रर नहीं) वह चार माह तक अमन में है।' देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3092) मज़ीद 
मुलाहिज़ा हो: (तफ्सीर इब्ने कसीर, सूरह, तौबा, आयत: 2) यानी इसके बाद मुश्रिकीन से आम 
लड़ाई है। वैसे भी ये बईद है कि रसूलुल्लाह ($#६) किसी से किये हुये अहद को यक तरफ़ा तौर पर 
ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह ($६) तो अहद की बहुत ज्यादा पासदारी फ़रमाने वाले थे। ($६). 


ब्कट 
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 ब्ाब: (62) तवाफ़ (के बाद) वाली | 
दो रकआत कहाँ पढ़े? 


हिलेनयमंनमक कक कनननन पनककक कक कक करक निनिनान अी-+-+--.5७+““०>क०न+ न कनका+ न +ज+ल कि कनन-न+ ++++ ०: 
लटक कर करन अप पड अनमट० 7 के फरमान कमाई यमन कक ० किक नेक मे +++ शक कप कर ५ न ५०५५» 44 उनमे अ कम मकर हमर कम >_ ०६१४-०८ ९००० २ल्‌ं>भमभ व ककल्‍०+ मा» + अमन संक्‍ मत <“घ 


ह पक मी वी जल लक 
_ (2962) हज़रत मुत्तलिब बिन अबी , #< && 22 5 "४६ ७:<| 
 बदाआए(#) हि से रिवायत है कि मैंने 2 अप 0 2800 हक आह 
रसूलुल्लाह (#£) को देखा जब आप सातवें ; 
_ चक्कर से फ़ारिग हुये तो आप तवाफ़ वाली जगह ४४ 4853 (ढक > 4 95 5 
के (बाहर वाले) किनारे के पास आ गये ओर दो... && «७ *४+ «| »-० ८-४ <<: 
रकअ़तें पढ़ीं। (उस वक़्त) तवाफ़ करने वालों. 3७;॥ ६:5७ 5७ «८2 ४. 2 
ओर आपके दरम्यान कोई शख़्स़ (बतोर सुतरा) । 
का कल छराण0 नई | 
(2962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस ० उ 
759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3953 
फ़वाइदं व मसाइल : () 'किनारे के पास' ताकि तवाफ़ करने वालों को दिक़्क़त न हो और वह 
नमाज़ में ख़लल न डालें। मालूम हुआ तवाफ़ की दो रकअतें अगर मक़ामे इब्नाहीम के क़रीब पढ़नी 
मुमकिन न हों तो तवाफ़ करने वालों से बाहर आकर पढ़नी 'चाहिए। कुछ लोग मक़ामे इब्राहीम के पास 
_ नमाज़ पढ़ने के लिये तवाफ़ करने वालों के दरम्यान ही में नमाज़ शुरू कर देते हैं, इससे फ़रीक़ैन को 
परेशानी होती है। तवाफ़ करने वालों को तवाफ़ करने में और नमाज़ी को अपनी नमाज़ की अदायमगी में, 
. बल्कि बसा ओक़ात रश की वजह से नमाज़ क़तअं करने तक की नोबत आ जाती है, ये दुरुस्त नहीं 
बल्कि ऐसी सूरत में दो रकअतें मताफ़ से बाहर पढ़ी जायें। (2) 'कोई शख्स न था' अबू दाऊद में है 
. कि आपके सामने कोई सुतरा न था। (सुनन अबी दाऊद, अल मनासिक, हदीस: 206) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि मस्जिदे हराम में सुतरा ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। 
. क्योंकि ऊपर दी गई रिवायत और ये दोनों ज़ईफ़ हैं। मस्जिदे हताम हो या कोई और जगह सुतरे का 
_एहतिमाम ज़रूरी है जैसा कि ये बात रसूलुल्लाह (%8) के क़ौल व फ़ेजल से साबित है। (तफ़्सील के 


लिये देखिये: जादुल मआद: /305) अलबत्ता अगर रश की बिना पर इसका एहतिमाम मुमकिन न. क्‍ 


: हो तो ये इज्तेरारी हालत है, लेकिन किसी भी स़ही हदीस़ से इसका अदमे एहतिमाम साबित नहीं। 
वललाहु आलम! इस मसले की तफ़्स्ील पीछे हदीस: 759 में गुज़र चुकी है। द 


(2963) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ५५ .5८४०, ७४७ 3७ 228 
कि रसूलुल्लाह (%) (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़ 
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लाये तो बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। 7! 8 
मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढ़ीं और ४ उ+ आ तय ०५ ५, 
. प्ञफ़ा मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये। फिर 
हज़रत इब्ने उपर () ने कुर्आमान की आयत 

तिलावतं फ़रमाई: (लक़द काना लकुम .....) 

तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह ($%) (के तज़ें अमल) 
में बेहतरीन नमूना है। 

(2963) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2933 
फ़ायदा : आयत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिये 
आयत में मज़्कूर हुक्म की बिना पर रसूलुल्लाह ($#४) ने जब भी तवाफ़ किया तो उसके बाद दो _ 
रकअतों का एहतिमाम फ़रमाया है, गोया आपका अमल आयत के मुज्मल हुक्म की तफ़्सील और 
तफ़्सीर है। दूसरा ये मालूम हुआ कि मक़ामे इब्राहीम के पास ही इन रकअतों का पढ़ना मस्नून है। 
आयत से यही ज़ाहिर होता है, हाँ अगर इज्दिहाम (भीड़) ही इस क़द्र हो कि वहाँ नमाज़ पढ़ना मुश्किल _ 
हो तो फिर उससे दूर पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! 





59 ०0.) ५७ «0 (० ४0 
585: ७५॥ 5६४ 55; .5४; 


की 
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(2964) हज़रत जाबिर () से मरवी है कि मर ५0 2७ 5५ 2४८ ७८४ 
.. रसूलुल्लाह (%) ने बेतुल्लाह के सात चक्कर 4 (की ह 


लगाये। उनमें से (पहले) तीन चकक्‍करों में रमल _ 


किया ओर चार चक्‍करों में आराम से चले, फिर 


मक़ामे इब्राहीम के पास खड़े हुये और दो रकआत 
पढ़ीं, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िजू मिम्‌ 


प्रक्तामि इब्राहीम मुसलला) तुम मक़ामे इब्राहीम 
. को नमाज़ की जगह बनाओ।' आपने लोगों को 


सुनाने के लिये ये अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से अदा. 


हर फ़रमाये, फ़िर आप (हज्रे अस्वद की तरफ़) गये। 


उसे बोसा दिया, फिर (स्रफ़ा मर्वा की तरफ़) चले _ 


. ओर फ़रमाया;: 'हम उसी जगह से इब्तेदा करेंगे 


८20॥ ७४९॥ ०७ ८६5 ८८. ४७5४ 
८-० 2 अर 0 न की आह 2 
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जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले किया है। 

तो आपने कोहे स़फ़ा से इब्तेदा की। उस पर चढ़े 
यहाँ तक कि आपको बेतुल्लाह नज़र आने लगा। 
आपने तीन बार (ये कलिमात) पढ़े: (ला इलाह 
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... 
शैडन क़दीर) अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) 
माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक 
नहीं, हुकूमत ओर तारीफ़ उसी की है। वही ज़िन्दगी 
देता है ओर मोत देता है ओर वह हर चीज़ पर ख़ूब 
क़ादिर है।' फिर आपने तकबीरें कहीं और अल्लाह 


. _तज्ाला की हम्द की, फिर आपने दुआएँ फ़रमाईं 


जो अल्लाह तझाला ने आपके लिये मुक़र्रर की 
थीं, फिर आप चलते हुये नीचे उतरे यहाँ तक कि 


. जब आपके क़दम मुबारक नशेब में जा गुज़ीं हुये 


तो आप दौड़ने लगे यहाँ तक कि (मर्वा की) चढ़ाई 
शुरू हो गई तो आप आराम से चलने लगे यहाँ तक 


कि मर्वा पर पहुँच गये। तो उस पर चढ़ते रहे, फिर 


. जब बेतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने ये 
कलिमात अदा फ़रमाये: (ला इलाह इल्लल्लाहु 
वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... शेइन 
. क़दीर) “अल्लाह के सिवा कोई माबूदे (बरहक़) 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। 
बादशाही और तारीफ़ उसी के लिये हे और वह हर 


चीज़ पर क़ादिर हे।! आपने ये (कलिमात) तीन 


बार पढ़े, फिर अल्लाह तझाला का ज़िक्र किया 
ओर सुब्हानललाह ओर अल हम्दुलिल्लाह पढ़ते 
. रहे, फिर आपने उस पर दुआएँ फ़रमाईं जो अल्लाह 
. ने चाही, (फिर) इसी तरह किया यहाँ तक कि 


. आप (स्फ़ा मर्वा के) चककरों से फ़ारिग हो गये। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


)" 
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(2964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ।, 
हदीस: 3969, तिर्मिज़ी, हदीस: 856, 862, व इब्ने माजा, 
हदीस: 008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967 
 तिर्मिज़ी: /75 हदीस: 6, मुस्लिम, हदीस: 28 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





> हे 
५7] 


0 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५४६७2 ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकअतों के बाद ऊपर 


दी गई आयत पढ़ना मस्नून है अगरचे कहा जा सकता है कि आप का ये आयत पढ़ना बतौरे इस्तेदलाल _ 


था कि इससे मुराद तवाफ़ की दो रकअतें हैं। यही सही है। इसी लिये डलमा ने दो रकअतों के बाद इस 
. आयत के पढ़ने को मस्नून नहीं लिखा, और कुछ रिवायात में मन्कूल है कि आपने ये आयत दो रकअ़तों 
से पहले पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 28, व सुनन नसाई, हदीस: 2965, 2966( 
याद रहे सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये जाते हैं मगर सफ़ा से मर्वा तक आना एक चक्कर 
शुमार होता है और मर्वा से सफ़ा पर आना दूसरा चक्कर। इस तरह मर्वा पर सातवां चक्कर पुरा होगा। 


(2965) हज़रत जाबिर (.%) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($४) ने (बैतुल्लाह के गिर्द) सात 


चक्कर लगाये। तीन में कंधे हिलाकर तेज़ तेज़ 


चले और चार में आराम से चले, फिर ये आयत 
पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक़ामि इब्राहीम मुसलला) 


'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह 


. बनाओ।' फिर आपने दो रकआत पढ़ीं और 


मक़ामे इब्राहीम को अपने ओर काबे के दरम्यान _ 


रखा, फिर हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर 
निकले ओर कहा: 'स़फ़ा और मर्वा अल्लाह 
तआला की मुक़रर कर्दा अलामत हैं। चुनांचे वहाँ 
से शुरू करो जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने 
पहले फ़रमाया है (यानी सई का आग़ाज़ स़फ़ा से 


करो।) 
(2965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


नी 
े (८4६2 हर (६ ०५४ ४० हे * (६“:2 
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ल्ट श्् 


हित हम ०५ 
छुनन न्‍ननसाई | 4 32८4 


बाब : (64) 


तवाफ़-की दो रकअ़तों में क्रिराअत क्‍या 


(2966) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६£) जब मक़ामे 
इब्राहीम के पास पहुँचे तो आपने ये आयत 
 'तिलांवत- फ़रमाई: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक़ामि 
 इब्राहीम मुसलला) तुम मक़ामे इब्राहीम को 
.. नमाज़ की जगह बनाओ।' फिर आपने दो रकअतें 
 पढ़ीं और (इनमें) सूरह अल फ़ातिहा (के साथ) 
सूरह (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और सूरह 
. (कुल हुबल्‍लाहु अहद) पढ़ीं, फिर आप हहलेरें 
 अस्वद की तरफ़ गये। उसे बोसा दिया, फिर कोहे 
सफ़ा की तरफ़ निकल गये। द 
(2966) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3954 
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90 | 5७ £ [४ 40 # 5 े 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि तंवाफ़ की दो रकअतें हल्की होनी चाहिए। फ़ज़ और मगरिब की सुन्नतों में 


:.. भी यही दो सूरतें पढ़ना मन्कूल व मस्नून है। 





(2967) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत 
: - है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मज़म का पानी खड़े 
होकर पिया। 
.... (2967) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ 
. 637, मुस्लिम, हदीस: 2027, मुस्लिम, हदीस 
2027/9, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस 
3956 


(७(॥५ ट्‌ ६ 0 2 ७०१ ६ (४४१४ (४ ((॥| है| (5 


४५ ॥4 ७5 ०७ आड़ 5 कब. 
छ् (3२ (3 $ (5८2) (र्ड 6 (४१ ७८४ 


०..० है है| (# ० ०. | का | "अरे 


४5७ «५०; ध्र् (७ कि की (४७५) 
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4 4/./03, ५ / |00207* 585 
- फ़वाइद व मसाइल : () ज़मज़म मुबारक पानी है जो दुनिया के हर पानी से मुछ्तलिफ़ है। ख़ूराक 
का फ़ायदा भी देता है और शिफ़ा का भी, बल्कि जिस नियत के साथ जिस मक़स़द के लिये भी पिया 

जाये, किफ़ायत करता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 2062, व मुसनद अहमद: 3/357, 372) 
. लिहाज़ा इसे तबर्रुक समझ कर पीना मस्नून है, बल्कि वापस आते हुये घरों को लाना भी मस्नून है जैसा 
कि हज़रत आयशा (#) से मरफ़ूअन मन्कूल है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 963) (2) कुछ 





.._ का क़ौल है कि आपका खड़े होकर पीना या तो मजबूरन था कि नीचे कीचड़ था, बैठना मुमकिन नहीं 


. था वरना कपड़े ख़राब होते, लिहाज़ा अगर ऐसी स़ूरते हाल हो कि बैठने की मुनासिब जगह न हो तो 
खड़े होकर खाया पिया जा सकता है। कुछ का मोौक़िफ़ है कि खड़े होकर पीना जायज़ है और आपका 
मज़्कूरा अमल बयाने जवाज़ के लिये था, इसके अलावा दीगर अहादीस़ में खड़े होकर पीने से आपने 
सख्ती से मना फ़रमाया है। तो हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर अइम्मा के नज़दीक इन अहादीसू में मज्कूर 
नहय तन्‍ज़ीह के लिये हे, यानी बेहतर ये है कि खड़े होकर पानी न पिया जाये। और अगर पी भी लिया 
जाये तो इसमें मुत्लक़न हर्ज वाली बात नहीं है। यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से मज़बूत मालूम होता है। 

वललाहु आलम! देखिये: (फ़तहुलबारी: 0/04, 05) 





(2968) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. 4] 55 ७806 62 5 5७ 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को ज़मज़म का पानी... 2.४ हा 
० हैं धर रे हि | (४ । (०८१ (डी «<) (| ह 
पिलाया। आपने क़याम की हालत में पिया। _ (१ 40 
. (2968) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
 देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3957. 42, ४ 6० 02 ४०५ १४४ 4४ (४ 
- | ल्‍ दा है. 
(2७) 9 


है है| कट! (७०० ०रि०० है] ८()* (८ (2 हा 


... फ़ायदा : हदीसे बाला (ऊपर की हदीस) से साबित हुआ कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर भी पी 


. लिया जाये तो जायज़ है जैसा कि एबाहत वाली अहादीस़ इस पर दलालत करने वाली हैं, लेकिन इसे 
इस मानी में सुन्नत क़रार देना कि ये मुस्तहब है तो ये इससे साबित नहीं होता जैसा कि मज़्कूरा बाब 
में तफ़्सील गुज़र चुकी है। 
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ि बाब: (67) क्‍ 
नबी (६) सफ़ा पर जाने के लिये उसी 


नसाईं 4: 






पर) निकला जाता था। 


(2969) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे कि | 


जब रसूलुल्लाह ($&£) मक्का तशरीफ़ लाये तो 
आपने बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर 
मक़ामे इब्राहीम की औट में दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
उस दरवाज़े से कोहे स़फ़ा के लिये निकले जिससे 
_(डमूमन) निकला जाता था, फिर स़फ़ा और मर्वा 
के दरम्यान चक्‍कर लगाये। 


शोबा ने कहा: मुझे अय्यूब ने बवास्ता अम्र बिन दीनार 


इब्ने उमर (#) से ख़बर दी है कि ये (स॒फ़ा मर्वा के 


दरम्यान सई) सुन्नत है। 

. (2969) तेख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
. १627, मुस्लिम, हदीस: 234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3958 


दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तोर 










222 (2.७ ०७ ८८ ८) 3७< ७४:७| 
"७७ ०४ 3.४ 4४ «4६ (४.७ ४७ 
४55 ४ ०.८ ८5 &/ <<&... ०७ 
&5 ०.५ 4०० «0 (५० ५0 
(७८) <०४५ ५० £ ७ :८2५ 3५४ 
धर 32 ४ है| + # 2४६४५ 
. 9४8 ७० 35 4७ (४८ ५2 
७३ 35 2० ०८ 285 4:55 06 


५... ०७ ४॥| :८ 2 + ७ 


फ़ायदा : 'सुन्नत है' यानी इस्लाम का राइजकर्दा तरीक़ा है जिसकी पाबन्दी लाज़मी है। ये सुन्नत फ़र्ज़. 


के मुकाबले में नहीं। (तफ़्सील आगे आ रही है)... 





(2970) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मेंने हज़रत 


आयशा () के सामने ये आयत पढ़ी: (फ़ला 
जुनाह अलेहि अय यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस (हाजी 
ओर मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह स़फ़ा मर्वा 
के दरम्यान चक्कर लगाये।' मेंने (इस आयत की 
रोशनी में) कहा: मुझे तो कोई परवाह नहीं अगर में 


४७ 5४% 4 5४5 >> 5६६८ 
४ 5 25 (2 हा हि 
3| “८५ ( १७ ) ५: ५५ 

द्र द्र्ः 9५ है 
0 3 ८४ ५७ <5 [ ७५४ ७४+य 
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#५/५.  हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. 


. उनके दरम्यान चक्कर न लगाऊँ। हज़रत आयशा. (4 ८६.१ थक ८६८ 
(:) ने फ़रमाया: तूने बहुत ग़लत इस्तेदलाल हक अल 
किया। असल बात ये थी कि जाहिलियत वाले... ४ > < १४१७४ (| 2 (०४७४ 
कुछ लोग स्फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान चक्कर नहीं. ) 3%॥ 25 2४५० 5७ ७७ ५६६६ 
. लगाते थे। जब इस्लाम (का दौर) आया और व व के आग 
 छ्ुआन की ये आयत उतरी: (इन्नस्स़फ़ा बल्मर्ववा. 5 हट ०2 अत ता 
मिन शझआइरिल्लाहि ...) 'पस़फ़ा और मर्वा 4४ * ४ (४० १४| ८५८५ ८५ 42) 
अल्लाह तजाला के मुक़रर कर्दा निशानात हैं .... ८ 55.30655785७ 667 2. द 
अलख़' तो रसूलुल्लाह(%६) ने उनके चक्कर है लि, 
लगाये ओर हमने भी आपके साथ चक्कर लगाये, 
लिहाज़ा ये सुन्नत है। 
(2970) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 
486, मुस्लिम, हदीस: 277 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उर्वा ने आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से ये समझा कि सई को तर्क 
करना भी जायज़ है और ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं लेकिन शायद वह आयत के सियाक़ व सबाक़ और 
उसके इब्तेदाई अल्फ़ाज़ (इन्नस्स॒फ़ा वल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि) (अल बक़र: 2/58) से 
गाफ़िल रहे क्योंकि अगर ये अल्लाह तझआला के मुक़र्र कर्दा शआइर हैं तो उनसे रूगर्दानी केसे _ 
मुमकिन है? हज़रत आयशा (:&) जो इन्तेहाई साहिबे बसीरत ख़ातून थीं और रसूलुल्लाह ($%) से 
' बराहे रास्त फ़ेज़ याफ़्ता थीं, इस अहम नुकते से कैसे गाफ़िल हो सकती थीं, और किसी भी आयत का 
मफ़हूम रसूलुल्लाह ($६) के तर्ज़े अमल से अलग करके नहीं समझा जा सकता वरना गुमराही का 
ख़दशा है। जो काम रसूलुल्लाह ($६) ने तमाम उम्रों और हज में पाबन्दी से किया और सहाब-ए- 
किराम (.&) ने भी हर उम्रा व हज में इसे पाबन्दी से किया, वह गेर ज़रूरी कैसे हो सकता है? बाक़ी 
रहा (ला जुनाह) 'कोई हर्ज नहीं' का लफ़्ज़ तो-ये दरअसल उन लोगों को समझाने के लिये है जो स़फ़ा 
' और मर्वा के तवाफ़ को काफ़िरों के रस्म व रिवाज पर महमूल करते थे क्‍योंकि इन दोनों पर उन्होंने बुत 
_ रखे हुये थे लेकिन किसी की ग़लती से असल हक़ीक़त तो मतरुक नहीं हो सकती थी, इसलिये हुक्म 
दिया गया कि बुतों से पाक करके उनका तवाफ़ किया जाये क्‍योंकि उनका तवाफ़ क़दीम शरई हुक्म है। 
. (2) “ये सुन्नत है' यहाँ सुन्नत फ़र्ज़ के मुक़ाबले में नहीं कि उसका करना ज़रूरी नहीं क्योंकि इस 
..मफ़्हूम का तो हज़रत आयशा (.#) रद्द फ़रमा रही हैं, बल्कि यहाँ सुन्नत से मुराद नबी (%) का जारी 
_कर्दा तरीक़ा है जिसकी पाबन्‍न्दी ज़रूरी है। फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब वगैरह के मौजूदा मफ़्हूम बाद की 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... जाई ) | 0०8 588 


इस्तेलाहात हैं। कुछ रिवायात में सराहत है कि नबी ($६) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सई कर रहे थे 
और सहाब-ए-किराम (#) से फ़रमा रहे थे: 'तुम सई किया करो क्योंकि अल्लाह तआला ने सई को 

: तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है।' (मुसनद अहमद: 6/42) इसलिये इमाम शाफ़ेई (४8४8 ) ने स़फ़ा मर्वा 
. . की सई को हज व उम्रे का रुक्‍न ठहराया है। जिससे रह जाये, वह दोबारा हज व उम्रा करे, अलबत्ता 
अहनाफ़ इसे वाजिब क़रार देते हैं जिसे क़स॒दन तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर भूले से या ना 
वाक़फ़ियत से रह जाये, फिर कज़ा मुमकिन हो तो कज़ा दे वरना एक जानवर कुर्बान करे, लेकिन राजेह 
बात यही है कि सई बैनस्सफ़ा वल्मर्वा हज का ऐसा रुक्‍न है कि अगर वह रह जाये तो उसकी तलाफ़ी 
एक दम (जानवर कुर्बान करने) से नहीं होगी, बल्कि उसे हज दोबारा करना पड़ेगा। तफ़्स्नील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (फ़िक़्ह अस्सुन्ना, लिस सय्यद साबिक़र: 2/264-267) 


(297१) हज़रत उर्वा बयान करते हें कि मेंने हज़रत 
आयशा (+#) से अल्लाह तझाला के फ़रमान: 
(फ़ला जुनाह अलेहि अय्यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस 
(हाजी ओर मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह इन 
दोनों (स़फ़ा ओर मर्वा) का तवाफ़ करे' के बारे में 
पूछा कि इससे तो मालूम होता हे कि अगर कोई 
सफ़ा ओर मर्वा का तवाफ़ न करे तो अल्लाह की 
क़सम! उसे कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा (+#&) 


. ने फ़रमाया: ऐ भाँजे! तूने बहुत ग़लत बात कही। _ 


.. अगर इस आयत का मतलब ये होता जो तू बयान 
. करता है तो आयत इस तरह होती: '(हज या उप्र 
. करने वाला) अगर वह स़फ़ा और मर्वा का तवाफ़ 
न करे तो उसे कोई गुनाह नहीं।' अम्नल में बात ये है 
कि ये आयत अस्म्ार के बारे में नाज़िल हूई है। वह 
इस्लाम लाने से पहले मनात बुत के नाम पर एहराम 


बाँधते थे। उसकी वह पूजा करते थे। वह मुशल्लल 


के मक़ाम पर नस़ब था। जो लोग उस बुत के नाम 


पर एहराम बाँधते थे, वह स़फ़ा और मर्वा के 


चक्कर लगाने को गुनाह समझते थे, फिर (इस्लाम 
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४.७ ०४७ ३५:८८ ८: 3;« हि 
००८ थ्र्० $) | ध ००२५ ०८: | 
(री । ५५ हा 6 कै ० (3 ६ है 
»॥0.0552 565 &5 76 7475 


5॥ ॥ ५४० ८6७६ १७ ) |&5 ६ 


८७ ७ 5 ७५७७ ७५ | 


455७ ८.७ , 5%॥ ७५), >,८ 
&0॥ ०७ $| | 5॥ ६ <$5 ७६८४, 
८४ १७ 35७ (४$ ७४ 55७ ३ 
<5 (४५ ५५ ०४५ १ ३४ 27% 
४७ 2४ ४ (5 ४) ० 
(28 की ७४ 2७ 5५४ 


. (७४ ७ 5० 5७६; ॥5८2॥ 54५ 5, 


५७ 99 ७:७५ >,< ॥ हद 
००३ 4० 4) (५० ४0 ४,०५ । 
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लाने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) से इस बारे. 

के कम हर . ७०॥ $| ) 45 £ 40 2४ | 

में पूछा तो अल्लाह तज्जाला ने ये आयत उतारी: ५८ कम पी 
(इन्नस्सफ़ा वल्मर्वता ..... ) 'प़फ़ा और मरा ४“ हुई ७ १४ 2७८ ४ 55/०॥ 
अल्लाह तभआला की मुक़रर कर्दा अलामात में से. 5८ 8 ४६० ७६ १७ :&।| ॥| 
हैं, लिहाज़ा जो शख़्स हज या एहराम बाँधे कक 
हैं, लिह शख़्स हजया उम्रे का एहराम बॉँधे.._, /> 43,55४ 8 [ ५५, 


तो कोई हर्ज नहीं कि वह उनके चक्कर लगाये।' कक हैँ 
फिर रसूलुल्लाह($%) ने उनके दरम्यान चक्कर. ४४४ ७४४ ५६४ ४५४ ०.) «८ 
लगाना जारी फ़रमा दिया, चुनांचे अब किसी को ._ क्‍ ७५७ 53० अ#श्श 


इजाज़त नहीं कि वह उनमें चक्कर लगाना छोड़ दे। 

(2977) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

643, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3960, 

पिछली हदीस देखें क्‍ 

फ़ायदा : हज़रत आयशा (+&) का इस्तेदलाल किस क़द्र मज़बूत है कि अगर ये तवाफ़ ज़रूरी न होता 

- तो अल्लाह तआला सराहतन बयान फ़रमाता कि जो तवाफ़ न करे, उसे कोई गुनाह नहीं जबकि आयत 
के अल्फाज़ ये हैं कि जो तवाफ़ करे, उसे कोई गुनाह नहीं। गोया कुछ लोग उनके तवाफ़ में गुनाह 
महसूस करते थे। उनका वहम दूर करने के लिये ये आयत उतरी। इस आयत में इस तवाफ़ के वजूबव 
इस्तेहबाब की बहस नहीं बल्कि उसका वजूब इस आयत के इब्तेदाई हिस्से और रसूलुल्लाह($#६) के 
तर्ज़े अमल ओर फ़रामीन से मालूम होता है। (देखिये, हदीस नम्बर: 2970) स॒फ़ा मर्वा के तवाफ़ में 
गुनाह महसूस करने वाले दो गिरोह थे; एक तो वह जिनका ज़िक्र इस हदीस़ में हुआ है। दूसरे वह जो 
जाहिलियते में स़॒फ़ा मर्वा का तवाफ़ करते थे मगर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने उसे गुनाह समझा। इस... 
आयत ने उन दोनों किस्म के गिरोहों की गलतफ़हमी दूर कर दी। अब सई करना ज़रूरी है जेसा कि इस. 
हदीस में हजरत आयशा (#) के आख़री अल्फाज़ से साफ़ मालूम होता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद. 
और दीगर मुहद्दिसीन (4885 ) सब सई को रुक्‍न समझते हैं कि इसके बगैर हज व उम्रा नहीं होगा। 

अहनाफ़ के मसलक की तफ़्सील साबिक़ा हदीस में देखिये। 


. (2972) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि ४: एड 0७ «६0 ५ 45< ७:७४ 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना जब आप. 2040 पा 5 के 
- मस्जिंद हर हु >> का ह के ' «<. ७ (७७ ८ ४ | (प्र (+++ | 

म से निकल कर स़फ़ा मर्वा के तवाफ़ के... *% ३ ! नर 
इरादे से आ रहे थे: 'हम उस मक़ाम से इब्तेदा . 


ना *ा “। सर नी ६४ 
5 «4५० | (४५ “5 हर अर 2 
५ > 2१०9 ७ नर ४-4 ४ कै ७ है 
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$< हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल £ ) |(॥०0//+ 590 


करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले... ५0 ॥>2॥ 3, <&७- 4७ . ७ 


फरमाया हे।' 28 4 
_>० कक | ७2 हद फटी (००) 
| 


है ४ कथ्ु जब 
डर 
५ [_३/ 


(2972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ; 
(का (4.०) 
3३/388, मौता: /382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई हम ४ + 2 | 
हदीस: 393 + "५2 4४! ह 
फ़ायदा : उस वक़्त स़फ़ा मर्वा मस्जिद से बाहर थे। आज कल तो मस्जिद की हुदूद के अन्दर बल्कि _ 


बहुत अन्दर आ चुके हैं। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964) 


(2973) हज़रत. जाबिर (#) से मरवी है कि ७५॥ 3७ ८» 58 ०,६६४ ७:७। 
रसूलुल्लाह ($%४) कोहे सफ़ा की तरफ़ निकले. & ८ 
ओर फ़रमाया: 'हम उस पहाड़ी से इब्तेदा करेंगे २४५२४ क्‍ मम हे ः 
_ जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया _ “७ ४: है ४.७ ४ हा हा ४४. 
है।। फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई:. #+3 *#+ 4४ (५-० १४| ८५८८ €# 
(इन्नस स़फ़ा वल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि) ,,4॥ < ८, 5 " 0७; ७५॥ / 
... 'बिला शुब्हा स़॒फ़ा और मर्वा अल्लाह तआला 53:08 ७॥ ॥ ] "5 8 . 
. की मुक़रर कर्दा अलामत में से हैं। ञ हु 
(2973) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लक किक 
लिन्नसाई, हदीस: 3962, पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा : 'सफ़ा' से सई की इब्तेदा मत्तफक़ अलैहि मसला है। इसमें कोई इख़ितलाफ नहीं। ्ि 


पर बाब: (69) 
| __ कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह | 
(2974) हज़रत जाबिर (.$&) बयान करते हें कि . (६६ 5 530 8 ६-2३ | 
रसूलुल्लाह (%) कोहे सफ़ा पर चढ़े यहाँ तक कि. ,६ , 4७ ७६७ 3७ ....- 
जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपने. *', हे + ] हम 
अल्लाहु अकबर कहा। (७ 6४ 0७ | 5७ ०७, । 
(2974) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ९ «७ +४+ 4 (/-> 5४ ४५ ४ 
_273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3964... 25 2) ॥| :%|8॥ & ४८) 2० 













(६.2)] (+ «(८5॥॥ ६०१४ (१) हे है क्‍ 
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सुनननसाई “4275: हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : मालूम हुआ स़फ़ा और मर्वा पर इतना चढ़े कि बैतुल्लाह नज़र आने लगे, फिर दुआएँ और 
तस्बीहात व तकबीरात पढ़े, लेकिन आज कल स़॒फ़ा या मर्वा पर चढ़ कर बैतुल्लाह को देखना आसान 


नहीं, बल्कि तामीरात की वजह से मुश्किल हो गया है मगर ये कि स़फ़ा के कुछ मखसूस मक़ामात से 





खिल >+>आको (१70) कोहे सफ़ा पर (चढ़ कर) 
अल्लाहु अकबर कहना 


(2975) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%४) जब कोहे स़फ़ा पर ठहरते तो 
तीन दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते 

(ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु .....) अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं। वह यक्‍ता है। उसका 





कोई शरीक नहीं। बादशाही ओर तारीफ़ उसी की . 


है ओर वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' ये तीन 
दफ़ा पढ़ते ओर दुआ करते, फिर मर्वा पर भी ऐसे 
ही करते। 

(2975) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3965. 





इल्लल्लाह पढ़ना 


(2976) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (४95) से 


रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर () से 
नबी(%६) के हज के बारे में सुना कि आप कोहे 
स़फ़ा पर खड़े होकर (बार बार) ला इलाह 
. इल्लल्लाह पढ़ते थे ओर इस ज़िक्र के दोरान में 
.._दुआएँ भी फ़रमाते थे। 


सुतूनों के दरम्यान से, कोशिश से उसे देखा जा सकता है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964) 





| बाब: (74) कोहे स़फ़ा पर ला इलाह | 








(&..2)। (/£ अर ज० | (/८०): ९.५ 
मिलिए शिलिए जा 


मु | ; ५.0५ ५ ल्‍ा नह 
5३ ८७ 0 ८ "छा 
ता ९९ नी ह॒ हक कस ८ ४६ बी 9 
[9 न्ढ है | ॥9 ५५८ 9# (3 ६ 0०2०४ 


हि 257 के (६ (| पु हर 2 
«< ७ (७४०५० ०! ५०४५४ हि ( ण्० ४2 


58 ०.३७ % ० *॥0| ० 40 ०५: ४ 
" 2; ४४ 255 ७८)॥ 

8 8 2५ 5 १9 5555 40 ॥| 28॥ १ 
कि अर है हक मकर आह 
6४४3 23 ७ ०१४ ४४५ ६-८ 


>> / 


(&.2.। (॥9 (6-० (८॥):. 





5500 06558 75 252: 


है. (2 है ७ ट्ध्ज्ट हु । 3)> हे (७ 


४ ->/ # >206 


नया ८४० <.७>< ८०(| (३-०८ ४>| 
4८५ * (० 5 4०४८ रे (2 द 
हज १४०० ल्‍० दी <55 8 3 
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040 


(2976) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद 
3/233, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रगा 
लिन्नसाई, हदीस: 3966 






्ि : 
- दीगर ज़िक्र अज़्कार करना 


(2977) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (%) .ने बेतुल्लाह के सात चक्कर 
 लगाये। उनमें से तीन चक्‍करों में कंधे हिला कर तेज़ 
तेज़ चले और चार चक्कर आराम से चले, फिर 
मक़ामे इब्राहीम के पास आ खड़े हुये ओर दो 
रकअतें पढ़ीं ओर ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ 
मक़ामि इब्राहीम मुसलला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम 








को नमाज़ की जगह बनाओ।' ये आयठ आपने 


लोगों को सुनाने के लिये बलन्द आवाज़ से पढ़ी। 
फिर दोबारा हज्रे अस्वद के पास गये ओर उसे 
बोसा दिया, फिर (बाहर को) चले ओर फ़रमाया: 

“हम उस (पहाड़ी) से इब्तेदा करेंगे जिसका ज़िक्र 
अल्लाह तझआला ने पहले फ़रमाया है।' उसके बाद 
आप पहले स़फ़ा पर गये। उस पर चढ़े यहाँ तक कि 
आपको बेतुल्लाह नज़र आने लगा: आपने तीन 
_दफ़ा फ़रमाया: (ला इलाह इल्लल्लाह .....) 

'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। वह 
. यक्‍ता है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी 
की है। तमाम तारीफ़ात उसी के लिये हैं। वही 


ज़िन्दा करता और मौत देता है और वह हर चीज़ पर _ 


क़ादिर है! फिर आप अल्लाहु अकबर और अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर आपने दुआएँ फ़रमाईं 


जो आपके पुक़द्र में थीं, फिर नीचे उतरने लगे यहाँ... 








०92 8० “$&- (; 2 | ॒ 
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तक कि जब आपके क़दम मुबारक नशेब में 
जागुज़ीं हुये तो आप दोड़ने लगे, यहाँ तक कि 
आपके क़दम (मर्वा की चढ़ाई) चढ़ने लगे तो 
आपने फिर चलना शुरू कर दिया यहाँ तक कि 


.. मर्वा तक पहुँच गये, फिर आप उस पर चढ़े यहाँ 


तक कि आपको बेतुल्लाह नज़र आने लगा तो 
आपने तीन दफ़ा ये पढ़ा: (ला इलाह इल्लल्लाहु 


---) अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद . 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं।. 
बादशाही ओर तारीफ़ उसी को जेबा हे ओर वह हर. 


चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है।' फिर आप 
अल्लाह तझआला का ज़िक्र फ़रमाते रहे ओर तस्बीह 
व तहमीद करते रहे, फिर जो अल्लाह तझाला ने 
चाहा, दुआएँ फ़रमाईं। सब चक्‍करों में इसी तरह 
करते रहे यहाँ तक कि (स़फ़ा मर्वा के) तवाफ़ से 
फ़ारिंग हो गये। द 

(2977) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ 


2964, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967 


हि 


बाब : (73) स़फ़ा ओर मर्वा के 





. दरम्यान सवारी पर चक्कर लगाना 


(2978) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


से मरवी हे कि नबी (%) ने हज्जतुल विदा में 


बेतुल्लाह ओर स़फ़ा मर्वा के तवाफ़ अपनी ऊँटनी 


पर किये ताकि लोग आपको देख सकें और आप 


उनसे ऊँचे हों और वह आपसे +सवाल कर सकें 
क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था। 


[सुनननसाई शि52 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





5097 8 
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हज से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(2978) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5,52॥ :.७॥ ॥ ८2 ४9४७ ७<॥ 
१273 | # #चड >> [६] &॥ 2 ॥(०८॥: 
. ०»८८ «५४ ७०५ 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के पेशे नज़र तवाफ़ पैदल करने की बजाये सवारी पर किया 


जा सकता है जैसे बूढ़े और बीमार किस्म के अफ़राद। इसी तरह तालीमी मक़ास्िद वगैरह के लिये 
सवारी इस्तेमाल की जा सकती है। 


बाब : (74) 
सफ़ा ओर मर्वा के दरम्यान चलना 


(2979) हज़रत कम्तीर बिन जुम्हान बयान करते. 25, ७४ 3७ ,53८६ ८३ 5,5७० ४:४| 
हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (&) को सफ़ा ओर म 2 ४ 328: [हु 
द लक देखा हा पेज मल धर ; ४7520 0035७ 0७: | व 
मर्वा के दरम्यान चलते देखा। (मैंने उससे पूछा). हे न हि ४ ध्शा 
तो उन्होंने फ़रमाया: अगर में चलता हूँ तो मेंने ४७ 0 अंदर अत मे लक लिन कर 
रसूलुल्लाह ($%£) को चलते देखा हे ओर अगर में. 25:४3 ४-)॥ ८८ ,£ ++ 5 <2|॥ 
हे तो मैंने रसूलुल्लाह (%) को दौड़ते भी देखा... 4 3,2; <7: 48 ,४र्श ॥ 3 
| 
(४७७ | ०9 (22>+२ / 9 ०.०५ ००७ (»०+ 
(2979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हल के ह् के | 
हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: दा «बे 
397, तिर्मिज़ी, हदीस: 764. 9 ....+ >> 4००3 
(2 #*+ ) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है. ४५ ७४ ०४७ 35 8 इध एड. 
कि मेने हज़रत इब्ने उमर (#) को देखा, फिर ५ को हा 
इंन्डपे कपरेती गई रिवायत के । 2७ & 5.58 ७३ ४७ 359) 
उन्होंने ऊपर दी गई रिवायत की तरह बयान किया. ; के मर 22० 
मगर (आख़िर में) कहा कि हज़रत इब्ने उमर(&) ० ट्रेन थ४ टपटीम ७ ' ४2 बट 
ने फ़रमाया: मैं बूढ़ा आदमी हूँ।.. ७५ ०७४॥ )| ४४5 55; :८ ८॥ <2 5 
(2980) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा द द >उ्की पंप 
लिन्नसाई, हदीस: 3970, पिछली हदीस देखें 
फ़ायदा : सफ़ा और मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दोड़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। जो आदमी ताक़त न 
रखे या रश की बिना पर दौड़ना मुमकिन न हो तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत इब्ने उमर (:#) बूढ़े होने की 
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वजह से दौड़ने की ताक़त नहीं रखते थे, इसलिये वह दौड़ने की जगह चला करते थे। आज कल दौड़ने 
जगह को सब्ज़ टीलों की मदद से वाज़ेह कर दिया गया है। इब्तेदा में दौड़ने की मछसूस वजह थी 
मगर बाद में इसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। 


ह .... बाब: (475) 
| _सफ़ा ओर मर्वा के दरम्यान रमल करना | क्‍ 

. (2984) इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि लोगों. ७४ ०४७ ,,,>5 58 <<&5 ७:8| 
ने हज़रत ड्ब्ने कस (#) से पूछा: क्‍या आपने ५5 ८८ 23 55> ७६७ ७ .5५४:. 
रसूलुल्लाह ($४) को स़फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान 

रमल करते देखा है? तो उन्होंने फ़माया कि. +5० ४ ># 3 # ४७ ७#॥ 
रसूलुल्लाह ($६) लोगों की एक जमाअत में थे. &४ 025 «५५ बढ 40 ,५० 40 ०५८; 
ओर दर लोग 2 कर रहे थे। कर ख़्याल है वह :, 75६६ (9 3७ 0 & ४ ४ ७५॥ 
आपके रमल करने की वजह रमल कर रे... द 
हि ह्ही हे ,८:१।/०; ४095 ।, 55 ..६॥ 


(298व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3972... 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे बाब वाला मसला साबित नहीं होता, अलबत्ता सिर्फ़ 
मीलेन अछ़ज़रैन बतने वादी के दोनों किनारों पर लगे हुये सब्ज़ निशानात पर दौड़ना मस्नून है। 


बाब : (76) | हैँ ८.७2 
35525 (६.2. )| (८१): || 
सफ़ा व मर्वा के दरम्यान दोडना #ड | द 


(2982) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ७ ,>52 & (व्यय ८८ आए 
. कि नबी ($%) सफ़ा व मर्वा के दरम्यान इस लिये 

हु 8 - (री ८८9० (रा 6 रन का हक ७(४| 
दौड़े थे कि मुश्रकीन को अपनी कुव्वत दिखायें।. व हि 4६ * (०८ थे 
(2982) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: न प्र कि का 
649, मुस्लिम, हदीस: 266/24, सुनन अल 324४3 ५४५ 54 ०७ १४० *४ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3973 क्‍ . . 49 5४ .<८/| 


फ़ायदा : ये तफ़्सनील तवाफ़ के बयान में गुज़र चुकी है कि इब्तेदा-ए-तवाफ़ व सई में भागना मुश्रिकीन 
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तप 
[22 


के सामने इज़्हारे कुव्वत के लियेथा मगर बाद में अल्लाह तआला को मोमिनीन की ये अदा ऐसी पसन्द 
आई कि उसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि नबी(%9) ने हजतुल 
विदा में भी दौड़ कर चक्कर लगाये, हालांकि उस वक़्त कोई मुश्रिक मौजूद नहीं था, लिहाज़ा सफ़ा और 
मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दौड़ना सुन्‍्नत है लेकिन रह जाने की सूरत में क़ज़ा नहीं होगी। 


> ह अर 
बाब : (77) वादी के पेट में दोडना | 


(2983) एक स़हाबिया (:&) बयान करती हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($£) को वादी के पेट में 
दोड़ते देखा हे। आप फ़रमा रहे थे: 'इस वादी को 








््प्च्ष्ड 








«०५ १९०२० गन (२ है न अुखे। (3 


जरूर दोड़ कर ते किया जाये | ) द ०] चिकन ८2 <(५ ६ 9०) ्औी #५०००० 

(2983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, ०>यी 30५ (७ ०५८ दल 

हदीस: 2987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ क्‍ . "४ )| 225 ६४४ १ 
. 3974 द 


फ़ायदा : वादी के पेट से मुराद सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सब्ज़ रोशनियों के माबेन नशेबी जगह है 
यानी दोनों पहाड़ों की चढ़ाई के दरम्यान वाली जगह। बारिश वगैरह की सूरत में उस जगह पानी बहता 
था, इसलिये इसे वादी या मसील कहा गया। आज कल इसे मीलेन अख़जरैन कहा जाता है। 


हि |_बाब: (78) चलने की जगह | ... बाब : (78). चलने की जगह है. ॥ . #४#462४0:0:् 


(2984) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). ८; ७७४ «55 5३ 45० ७:७। 








38४) जब स़॒फ़ा से 
उतरते थे तो आराम से चलते थे यहाँ तक कि जब 
आपके क़दम वादी के पेट में नशेबी जगह पहुँचते ४४४४४ ० ' ४५ («४०७ (०४. 
तो आप दोड़ने लगते यहाँ तक कि वादी से. «५४ ०८ >» 2५६ <# 3४ # २५४४ 
निकल जाते। 228 »0॥ 0,०; $| ५५७ «0 ,>, 

॥| & 5 ७०॥ ८० ४ || 5७ 





(2984) तख़रीज : (सनद सही) म्ूसनद अहमद 


. 3/388, मोता: /374, 375, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3975... रा (3 ६० 32 3४: ५) ०७ 


4 
९ + | 


ना मी 9 


&«०५१ ६.५ 
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फ़ायदा : सफ़ा और मर्वा की चढ़ाई और उतराई आहिस्ता चल कर तै की जायेगी जबकि सब्ज़ 
. रोशनियों के दरम्यान वाली नशेबी जगह दौड़ कर। यही मस्नून है। 





(2985) हज़रत जाबिर (&) से मरवी हे कि 
जब रसूलुल्लाह (%) के क़ेदम मुबारक वादी के 
पेट में नशेबी जगह में उतरते तो कंधे हिला कर 
तेज़ तेज़ चलते यहाँ तक कि वादी से निकल 
' जाते। 


(2985) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3976... 
(2986) हज़रत जाबिर (.$) बयान करते हैं कि 


. रसूलुल्लाह ($#६) कोहे सफ़ा से उतरे यहाँ तक कि 


जब आपके क़दम मुबारक वादी में उतरे तो 


आपने रमल किया, यहाँ तक कि जब चढ़ना शुरू 


हुये तो फिर चलने लगे। 


(2986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3978. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2984 
.. बाब: (480) 
कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 









(2987) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) मर्वा के पास 
आये ओर उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको 
बेतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने तीन दफ़ा ये 
दुआ पढ़ी: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु .....) 


॒ हिध: हर ८ 
टब ५3९0० ट- ; 3२५2 | 46 । |. अ् 






नी 


(£] 7 (४ (5. न ह 4 *0 27 
र्श ४७ 8 &5 <2ड +# >क 
गम 4 2०% ०५०; ७-४७ ८9 


हि $ > हट है ० हक हु रा 
49 €/ ५४ ० ४25 >«य (७) (५०३ 


०४ ०५.५ 4०४६ ५0 (५० 4 


09५ -»- 
8०.७ | |$| (2 ५; नल (८ 
& > हर हर] हे 
« (2४४०१ ०५००० | *| (४ (४) ५) [9] (श्र 


५ 
दर 





०८ ० 4 > है ही: 
2० 35 272 ७ ७: 


टी ७५ ४७ ०5 45 बर्ओ | 


७ 2७ 0 आई + 2 (६) है रे 


2 लि हर ह] | >ं दर 
०५०; 2 «0 35 -) >७& 4 «| 
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बसु खाक 
'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 5. 5५ ० गी 257 
है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही ओर 


। ( 2०] | &# हि ४ 
तारीफ़ उसी को ज़ैबा है। और वह हर चीज़ पर  ££) ४४ <.2 ४ ५ £ ४७ 


ख़ूब क़ादिर हे! फिर आपने अल्लाह तआला का. *2 





७: 


८00) ४) ४) 20 4 ) ००७३ 
ज़िक्र फ़रमाया, तस्बीह व तहमीद की ओर फिर ०७ . " १. ८०5 ४ /८ »5 «| 
जो अल्लाह ने चाहा आपने दुआ की। (फिर हर ::*::८ 4॥॥ 5 8 >5 ७५ आ 


दफ़ा इसी तरह करते रहे) यहाँ तक कि (स्फ़ा व 
॥ इसी रह ) है ( ४४ 2(॥| ४4 (६. ८5 प् 0-५०३३ 


मर्वा के) तवाफ़ (सई) से फ़ारिग हो गये। रह ५ 
(2987) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: |. *्ऋॉडी हुई. 
2977 


फ़ायदा : कस्रते तामीरात की वजह से अब मर्वा से बेतुल्लाह का नज़र आना काफ़ी दुश्वार हो चुका 
है, लिहाज़ा मर्वा पर पहुँच कर बेतुल्लाह की तरफ़ चेहरा किया जाये और मज़्कूरा अज़्कार किये जायें। 
वल्लाहु आलम! 





बाब : (8) मर्वा पर तकबीरें कहना 





(2988) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ७६४ ०४७ ,#< ८5५ 5» 


गये न की (( ४ 5 पर ह 
रसूलुल्लाह (38) कोहे स़फ़ा की तरफ़ गये। उस .८ (८७ ८६ १६७ ७ 35 ,।..५: 
पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बेतुल्लाह नज़र ्प र् 
आने लगा, फिर आपने अल्लाह तआला की 4४ (४-० 4४ 27 ० ४ 


तोहीद व तकबीर बयान की ओर कहा: (ला ४६४४ ८35 ४५ ५ ५ ४५५ 4४ 
इलाह ३५8२३ ज ४-०. ला शरीक . है का 2 8 & ॥ 55 #& <4॥ ४5 & 
'अल्लाह वा कोई माबूद नहीं। वह अकेला .,.,... रा! ४ ४६; १-४६; 
है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिये. 3 न |; कं हे , “व बट 
. बादशाही और तारीफ़ है। वह ज़िन्दगी और मौत ऐड 3 535 ८2४४ ४ ४ 2५.८ 

देता है। ओर हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखता हे।. & . " ५४ 2५5 & « »5 ८.2५ 
फिर आप वापस चले यहाँ तक कि जब आपके _ 
क़दम नशेब में पहुँचे तो आप दोड़ने लगे, यहाँ 
तक कि जब आपके क़दम चढ़ाई चढ़ने लगे, 


(5४ (४४८ 0५०.-७ <.| | डे | (४४ (०४४ 


| (अं (5 (०४४ 0०-७ ०० 3. 
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सुनन नसाई [4 

आप आहिस्ता चलने लगे यहाँ तक कि मर्वा प. 5 ७६५॥ ५. ८४ (४५८ ॥«& 
पहुँचे, फिर उस पर भी आपने उसी तरह किया ड कि की 8 का 
जिस तरह सफ़ा पर किया था (फिर इसी तरह क्‍ रा 
करते रहे) यहाँ तक कि आपने अपने चक्कर पूरे | 

करलिये। 

(2988) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 

2975, सनन अल कब्रा लिननसाई, हदीस: 3979 





और बाब: (॥ अब द ईसा ०) ६॥ 55४ 27 0): 
'क़िरान और तमत्तोअ करने वाला स़फ़ा व डक 2 ख््ट 
मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा? |. 9225५» 2४३ 2- +॥ द 
(2989) हज़रत जाबिर (:%) बयान करते हैं कि , 25८ (६७ 28 6७ 5 ५::८ ७:28 
नबी (%&) ओर आपके साथियों ने सफ़ा बर्रवा. | 228 3७ «5५ 59 ४र्डी 35 
का प्रिर्फ़ एक दफ़ा तवाफ़ किया। क्‍ ई। 4५३५ न था 
(2989) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: | # ्ड डर्द &+ * की 
25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3980... 058 4/#-$ ०० 4९ * (० (6 


(3. ७|;9 ॥॥| 5 १५॥ ७५॥ 
. फ़ायदा : यहाँ तवाफ़ से सई मुराद है। सिर्फ हज करने वाला मुत्तफ़क़ा तौर पर एक ही सई करेगा, चाहे 
तवाफ़े क़दूम के साथ करे या तवाफ़े ज़ियारत के साथ। तवाफ़े विदाअ में सई नहीं होती। तमत्तोअ करने 
वाले पर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक उम्रे की अलग सई है और हज की अलग। गोया वह दो दफा. 
सई करेगा। सिर्फ़ इमाम अहमद का एक मुख्तलफ़ फ़ीह (इख़ितिलाफ़ी) क़ौल बयान किया गया है कि 
मुतमत्तेअ को भी एक सई ही काफ़ी है। लेकिन अहादीस़ की रोशनी में ये मौक़िफ़ मर्जह है। असल 
इखितलाफ़ क़ारिन के बारे में है। अहनाफ़ के नज़दीक क़ारिन भी दो दफ़ा सई करेगा। एक दफ़ा उप्रे में 
और दूंसरी दफ़ा हज में, मगर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (५४४2 ) क़ारिन के 
लिये एक सई ही काफ़ी समझते हैं जेसा कि मज़्कूरा हदीस से साबित होता है और यही बात राजेह हे। 
वलल्‍्लाहु आलम! 


हल 
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_ बाब: (83) छः 
इह 50०५) 5.25: ८2 (0४): ५-५ 











। उम्रा करने वाला बाल कहाँ कटवाये? क्‍ क्‍ 
(2990) हज़रत मुआविया (#) से मरवी है कि...) .&६ 5८ «-&॥ 58 45०5 ७ 
मैंने नबी ($४) के उम्रे में आपके बाल मुबारक .रई 


0 आओ पा हा ॥ 5 शक 
मर्वा पर एक तीर के साथ काटे थे। #कष टी फ्ा क्री प्र 


स्कु 


देखें | | है वह | वि कक #० <<) ४० | 
(2990) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ ४ 22४ ! ः 


नी 
नी फ्री ०० 


2738, मुस्लिम, हदीस: 246/20, बुख़ारी,. ># */ छू प्लाजा 
हदीस: 730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:. «६०० ०५०७ 4०० 4 ॥॥ (५० ८. 
कक क्‍ . 59५) 55: ५ 
फ़वाइद व मसाइल : () ये वाक़िया जिअराना का हो सकता है क्योंकि ये उम्रा 8 हिजरी में फ़तहे 

मक्का के बाद हुआ। उस वक़्त हज़रत मुआविया (.&) मुसलमान हो चुके थे। उम्रे का इखितताम 
चूंकि मर्वा पर होता है, लिहाज़ा हजामत भी वहीं या उसके कुर्बो-जवार में बनवाई जायेगी अगरचे 

_शरअन कोई जगह मुक़र्रर नहीं। (2) 'तीर के साथ' लम्बे बाल तीर के साथ काटे जा सकते हैं। बालों 
को किसी चीज़ पर रख कर ऊपर से तीर फेर दिया जाये। मौजूदा दौर में इसके लिये नित नये तरीक़े 
राइज हैं। गर्ज़ असल मक़मूद बालों का कतरवाना या मुण्डवाना है। 


(299) हज़रत मुआविया (#) बयान करते हैं. 0७ ..॥ . 3) >< 53 5< ४: 
(299) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस पक के #ह ३ 
2738, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 3982,.. £४ ०५०) 55 “१७5 ०४७ ्छ्ष्ध &# 
अबू दाऊद, हदीस: 803 मु 


(२2 न “डा हि 
८५(*र्क (2 (रे ८४... (रे ५०2८ हि | 
करा न 








(2992) हज़रत मुआविया (#) से मरवी है कि. (6४५ 0७ .,,5४७ 58 455 ७;४| 

जब रसूलुल्लाह (%) बेतुल्लाह ओर स्राव ,, ,५८ ४६५ ॥६ 2९ ०! 
पैंने ह (धर हक (302. हि ४2८७१ ()२ ०» | 

मर्वा के तब़ाफ़ से फ़ारिग हुये तो मैंने आपके... ि 

बालों के किनारे अपने एक तीर से काटे थे। ओर_'£ ०८ ७६ 2४० 9१ ७ एम “*+० 


. 9 ल्‍अल्‍अ |  ॑/॑/  अ उढइल्‍फझफल्‍अल्‍मौखतखााखधधछ७७७५७७७७७७७७७७७७५७७७७७७७अ_#७७७७७३७७०७»++नननननना-- 2. चक-टिए्ल्््ध8्॥्््श््च्७्-_ग् - | ४ कि ० भ ०3 ०--««++ नमन न नननन-+ मम कक 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


44 2009, ६0, क्‍ 
ये ज़ुल हिज्जा के पहले दहाके की बात है। रावी भ5्थ 4 की 2 
. क्रेस ने कहा: उलमा हज़रत मुआविया (#) के ; के +,. 
इन अल्फ़ाज़ को दुरुस्त नहीं समझते। 602 हम की आज १ ४५४ 
(2992) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. # ५ ४४४५४ - «८ 3४ ०० 
_4/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3983. ०४७ . <8॥ «४ ७ ४४:०५ ७७) 


८,७०८ 45७ 5,55४ :.६॥ 5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) उलमा के इन्कार का ताल्लुक़ जुल हिज्जा के पहले दहाके से है क्योंकि _ 
रसूलुल्लाह ($६) ने हज वाले उम्रे के अलावा तमाम उम्रे जुलक़अदा में किये। हज़रत मुआविया(+&) 

- का आपकी हजामत बनाना उम्र-ए-जिअराना की बात हो सकती है जो बिल इत्तेफ़ाक़ जुलक़अदा में 
हुआ। जुल हिज्जा में तो आपने हज किया है और हज में आपने मिना में हजामत करवाई थी क्योंकि हज 
में हजामत के लिये मिना मुक़र्र है, मर्वा नहीं। और ये भी मालूम है कि आपने हज में तकसीर नहीं 
हलक़ करवाया था, इसलिये 'फ़ी अय्यामिल अश्र' का इज़ाफ़ा शाज़ है क्‍योंकि इन अल्फ़ाज़ को बयान 
करने में क़ैस बिन सअद मुतफ़रिंक है। (2) मुहक़िक्रे किताब ने इस हदीस की सनद को सही कहा है 
: जबकि फ़ी नफ़्सिही इस हदीस़ की सनद इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि अता यहाँ मुआविया 
(+») से बयान कर रहे हैं जबकि मुआविया (.#&) से उनका सिमाञ स़ाबित नहीं बल्कि उन्होंने इस 
रिवायत को इब्ने अब्बास (:) से सुना है ओर इब्ने अब्बास (:$&) ने उन्हें ये रिवायत मुआविया 
(:$&) से बयान की है जेसा कि मुसनद इमाम अहमद; (4/95) में इसकी सराहत है। और उसकी सनद 
मुत्तसिल और सही है, लिहाज़ा ये हदीस 'फ़ी अय्यामिल अश्र' के इज़ाफ़े के बगैर सही लिगैरिही है। 
शेख़ (हफ़िज़हुल्लाह) का इसकी सनद को सही कहना महल्ले नज़र है। वलल्‍लाहु आलम! (3) अपने 
तीर से! अस़ल में तीर किसी आराबी का था। जब उससे ले लिया तो वक़्ती तौर पर उनका बन गया 
इसलिये अपना कहा। 


बाब : (85) जो शख़्स़ हज का एहराम 
ओर कुर्बानी का जानवर साथ लाये, | 








मई 
श्र 


6४० ८७। (० 0<<&: ६ (0७): ५ | 
। | ०४ । 
(४००७५ 








(2993) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ५; - ,,>६ && 85 98 4#<5 ७: 
. हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (%४) के साथ का । 


क्‍ वें 45:2८ 2॥ #»; - «5५४ ३ - «2 <॥॥ 
(मक्का मुकर्रमा को) निकले। हम (में से का 
क्‍ द . &# «पे >+ज २५० 2७ ०७ 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अक्सर) सिर्फ़ हज की नियत रखते थे। जब 
आपने बेतुल्लाह ओर स़फ़ा मर्वा के तवाफ़ कर 
लिये तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के साथ 
कुर्बानी का जानवर हे, वह अपने एहराम पर 


2०० & ४४ <७ 4६५ ५० <४! 
3 5 3 ०. «० *0 ० १2) 
225 40 5७ ॥ ७४ - 2७ - (७! 


क़ाइम रहे ओर जिस शख़्स के साथ कुर्बानी का . ८४५ 4६८ 5७ ८७ " ०४७ 55५); ७५॥ 
जानवर नहीं, वह हलाल हो जाये।' 5८८ श 5८; ५9] 

(2993) तख़रीज: (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2742, कई कह न 
29१] ह ४ ' हद 


फ़ायदा : पीछे तफ़्सील गुज़र चुकी है कि कुर्बानी वाला शख़्स़ कुर्बानी ज़बह करने से पहले हलाल 

नहीं हो सकता। जिसक्रे पास जानवर न हो, वह अपने एहराम के हिसाब से हलाल होगा। हज का 
एहराम हो तो हज करने के बाद हलाल होगा। कुछ हज़रात-के नज़दीक आपका ऐसे सहाबा को, उम्रा 

करके हलाल हो जाने का हुक्म स्रिर्फ़ उस साल के साथ ख़ास था ताकि हज के दिनों में उम्रे को 
नाजायज़ समझने की अमलन तर्दीद हो जाये लेकिन ये बात स़ही नहीं है, बल्कि ये हुक्म हमेशा के 
लिये है जैसा कि इससे मुताल्लिक़ा अहादीस़ से बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है। 


बाब : (86) 
जो शख़्स़ उम्रे का एहराम बाँधे ओर 
कुर्बानी साथ ले जाये, वह क्‍या करे? 










>090 “५: . /# 


(४ जौ३०2१८०० धन्स व | 


(2994) हज़रत आयशा (2) फ़रमाती हें कि 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ हज्जतुल विदा में 
निकले। हममें से कुछ ने हज का एहराम बाँधा 
ओर कुछ ने उम्रे का। कुछ कुर्बानी का जानवर भी 
साथ लाये थे। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जिस शख़्स़ ने उम्रे का एहराम बाँधा ओर वह 


“2५० ७४ ०४७ 
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कुर्बानी नहीं लाया तो (उम्र करने के बाद) वह 


हलाल हो जाये। ओर जिसने उम्रे का एहराम 
बाँधा और वह कुर्बानी भी साथ लाया है तो वह 
(कुर्बानी ज़बह होने से पहले) हलाल न हो। ओर 


जिस शख़्स़ ने हज का एहराम बाँधा है, वह _ 
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स्तर ०28) 


अपना हज मुकम्मल करे। हज़रत आयशा (#). ३१८५ ८४5५ 455७ 3.७ . " 5५ टं5 
ने फ़रमाया: मेंने उम्रे का एहराम बाँधा था। ः ४: ४ 
(2994) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2765 ् की द 
फ़वाइद व मसाइल : () हज्जतुल विदा में सहाबा के एहराम और माबाद के हालात की तफ़्सीली 
बहस मुताल्लिक़ा अबवाब में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा करें। इस रिवायत में कुछ इख़्तेसार है। इसे 
समझने के लिये दूसरी गुज़िश्ता मशहूर रिवायात को देखा जायेगा। (2) 'हज मुकम्मल करे' ये उस 
वक़्त है जब वह कुर्बानी का जानवर साथ लाया हो। सहाब-ए-किराम (.#) में से जिनके साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं था, ऐसे अश्ख़ास को आपने उ्रम्रा करके हलाल होने का हुक्म दिया, ख़वाह उनका 
एहराम हज ही का था। बहरहाल इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो 
जानवर के ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकता। 
(2995) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#:) 
फ़रमाती हें कि हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह _ 
(%६) के साथ हज के लब्बेक कहते हुये (मक्का 


८2; ८-2) म नि ०2 20 25. 4 (; 
22 ८२३ ४४.७ ०७ ,.<५ ४ ७.७ ०७ 


को) आये। जब हम मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुये 
तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं, वह (उम्रा करके) हलाल हो जाये 
और जिस शख़्स के साथ कुर्बानी का जानवर है 
वह अपने एहराम पर क़ाइम रहे।' हज़रत अस्मा 
(%) ने कहा: (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत ज़ुबर (:&) 
के साथ कुर्बानी का जानवर था, लिहाज़ा वह 
अपने एहराम पर क़ाइम रहे। मेरे साथ क़र्बानी का 
जानवर नहीं था, इसलिये में हलाल हो गईं। ओर 
मैंने अपने आम कपड़े पहन लिये ओर ख़ुशबू भी 
लगाई, फिर मैं हज़रत ज़ुबेर(:%) के क़रीब होकर 
- बैठी तो वह कहने लगे: मुझसे दूर हो कर बेठो। मेंने 


(मज़ाक़ में) कहा: कया आप को ख़तरा है कि में 


आप पर ज़बरदस्ती कूद पड़ूँगी? 
(2995) तख़रीज 
236/92 


(सनद सही) मस्लिम, हदीस 


द . फ 
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शुनननताह पिन मुखर 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल .. 


(ज ) 0276 604 


फ़ायदा : दूर होकर बैठो' क्‍योंकि एहराम के दौरान में सिर्फ़ जिमाअ ही हराम नहीं बल्कि मुक़द्दमाते 
जिमाझआ, जैसे: शहवत से हाथ लगाना और बोसा वगैरह लेना भी मना है। ख़ुशबू वगैरह की मौजूदगी में. 
मैलान तबई चीज़ है, इसलिये दूर रहने का हुक्म दिया। (#). 





(2996) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत हे कि _ 


नबी ($%&£) जब उम्र-ए-जिल़राना से वापस 
तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत अबू बक्र (:&) को 
अमीरे हज बना कर भेजा। हम भी उनके साथ गये 


यहाँ तक कि जब आप अर्ज मक़ाम पर ठहरे हुये थे _ 


तो सुबह की इक़ामत कही गईं। आप तकबीरे 
तहरीमा कहने के लिये सीधे हुये तो आपने अपने 
पीछे से ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी। 
आप तकबीर कहने से रुक गये ओर कहने लगे: ये 
. रसूलुल्लाह (%६) की ऊँटनी जदआ की आवाज़ 
है। शायद रसूलुल्लाह (%) का ख़याल भी हज का 

गया है ओर कहीं रसूलुल्लाह(%४) तशरीफ़ ही 


न ले आये हों, (ऐसी सूरत में) हम आपके पीछे ही. 


नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन (क़ाफ़िला आने पर पता 
चला कि) उस ऊँटनी पर हज़रत अली (:&) सवार 


थे। हज़रत अबू बक्र (.&) ने पूछा: आप अमीर 


बन कर आये हैं या क़ासिद हैं? हज़रत अली (.&) 
ने कहा: नहीं बल्कि क़ास्िद हूँ। रसूलुल्लाह (%) 
ने मुझे ऐलाने बराअत के लिये भेजा है कि में वह 
आयात (सूर-ए-बराअत) हज (व उम्रा) के 
बक़्ूफ़ की जगहों पर लोगों को पढ़ कर सुना दूँ, 
फिर हम मक्का आये, चुनांचे जब योमे तरविया 
को एक दिन रह गया तो हज़रत अबू बक्र (#) 
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द 
खड़े हुये ओर लोगों से ख़िताब फ़रमाया। उन्हें हज 
के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब वह फ़ारिग 





हुये तो हज़रत अली (.#) खड़े हुये और लोगों के. 


.. सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ोीं, 
. फिर हम हज़रत अबू बक्र (:%) के साथ हज को 


चले यहाँ तक कि जब अरफ़ा (नो ज़ुल हिजा) 


का दिन हुआ तो हज़रत अबू बक्र(.&) उठे और 
लोगों से ख़िताब फ़रमाया और लोगों को हज की 
इबादात के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब आप 
फ़ारिग हुये तो हज़रत अली (.%) उठे ओर लोगों 
के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक 
पढ़ीं, फिर कुर्बानियों वाला दिन (दस ज़ुल हिज्जा) 
हुआ तो हमने तवाफ़े इफ़ाज़ा किया। जब हज़रत 
अबू बक्र(.&) (तवाफ़ से) वापस लोटे तो लोगों 


से ख़िताब फ़रमाया ओर उन्हें मुज़्दलिफ़ा से. 


लोटने, कुर्बानियाँ करने ओर दूसरी इबादाते हज के 
तरीक़े बयान किये। जब वह फ़ारिग हुये तो हज़रत 
अली(.#) खड़े हुये और लोगों के सामने बराअत 
वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं। जब मिना से 
वापसी का पहला दिन हुआ तो हज़रत अबू 


बक्र(.%) खड़े हुये, लोगों से ख़िताब फ़रमाया 


ओर उन्हें बताया कि वह केसे वापस जायेंगे और 
केसे रमी करेंगे। इसी तरह उन्हें मगासिके हज की 
तालीम दी। जब वह फ़ारिंग हुये तो हज़रत अली 
(;) उठे और लोगों के सामने बराअत वाली 
आयात आखिर तक पढ़ों। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) बयान करते हैं: 
अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन ख़ुसेम इल्मे हदीस में क़वी 
नहीं। मेंने उनकी हदीस सिर्फ़ इसलिये बयान की है कि 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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कहीं इब्ने जुरेज अन अबी अज़्जुबेर की सनद को सही न 
समझ लिया जाये। मैंने ये हदीस (इब्ने ख़ुसेम के वास्ते 
वाली) स्रिर्फ इस्हाक़ बिन राहवे बिन इब्राहीम से लिखी... ४75 # ०४४ बन 5 अहछ 
है। पल के ० का असर ३०० बिन. 9, )६६ ५ ८४ .॥ 3.७ 
महदी ने इब्ने ख़ुसैम को हदौस मतर्रुक क़रार खछ 285 2३ 38 ४ ही लग 
. नहीं दिया, अलबत्ता अली बिन मदीनी ने फ़माया है कि. ”+ £४ ०: 3 अब थः 
इब्ने ख़ुसैम की हदीस मुन्कर (ज़ईफ़) होती है। ओर... &#> &>;८ » ४४ 5४५ ><;>४| 
इमाम अली बिन मदीनी का मर्तबा ये है कि गोया वह _ आओ 
सिर्फ़ इल्मे हदीस ही के लिये पैदा हुये हैं। जि 
(2996) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी: /66, 67, 
हदीस: 92, सुनन अल कुब्रा: लिन्नसाई, हदीस: 3984, व 
. स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2974 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ मुहद्दिसीन ने ये रिकयत इब्ने ख़ुसैम के वास्ते के बगेर बयान की है 
लेकिन इस सूरत में ये रिवायत मुन्क़तअ बनती है क्योंकि इब्ने जुरेज अबू अज़्ज़ुबैर का नाम लेकर ऐसी 
रिवायात बयान कर देते हैं जो उन्होंने उनसे नहीं सुनी होती थीं। इस बात पर तम्बीह करने के लिये इमाम 
नसाई (५४४5 ) ने ये वास्ते वाली रिवायत बयान की है। वास्ते वाला रावी इब्ने ख़ुसैम मुतकल्लम फ़ीह 
है। इमाम अली बिन मदीनी जैसे अज़ीमुश्शान इमाम ने उनके ज़ईफ़ होने की स़राहत फ़रमाई है, लेकिन 
कुछ मुहक्िक़ीन ने उसे इब्ने ख़ुसैम की बजाये स्रिर्फ़ अबू जुबैर के अनअना की वजह से ज़ईफ़ क़रार 
: दिया है। बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। वललाहु आलम! (2) “अमीरे हज बना कर भेजा' ये उम्र-ए- 
जिख़राना के फ़ौरन बाद की बात नहीं बल्कि अगले साल 9 हिजरी जुलक़अदा की बात है। (3) 
_ 'अर्ज' मदीना और मक्का के दरम्यान एक बस्ती या पहाड़ का नाम है। (4) 'क़ासिद' हज़रत अली... 
(:&) को भेजने की क्जह ये थी कि बराअत का ऐलान ऐसा अहम ऐलान था कि या तो रसूलुल्लाह 
($६) ख़ुद फ़रमाते या आप का कोई रिश्तेदार। (5) 'बराअत की आयात' उससे मुराद सूरतुत तौबा ._ 
का इब्तेदाई रुकू है जिसमें मुश्स्कीन को ख़बरदार किया गया है कि अब अरब में तुम्हारा किरदार ख़त्म 
हो चुका है। चार माह बल्कि हुर्मत वाले महीनों के इख़ितताम तक सोच समझ लो। मुसलमान हो जाओ 
या लड़ने के लिये तैयार हो जाओ या अरब ख़ाली कर दो। नतीजतन सब लोग मुसलमान हो गये और 
अरब शिर्क से ख़ाली हो गया। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2960, 296) (6) 'यौमे 
तरविया' जुल हिज्जा की आठ तारीख़। यौमे तरविया से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा हज का हिस्सा नहीं है। 
चूंकि ये पहला हज था, लोग नावाक़िफ़ थे, इसलिये बार बार ख़िताब की ज़रूरत पड़ी। हज का अस़॒ल॑ 


“है, ५०७५० पा || है ज७७ (७9 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


४2 / |0.०४/० 6० 


ख़ुत्बा यौमे अरफ़ा ही में है। बाक़ी ज़रूरत पर मौकूफ़ हैं। (7) यौमे अरफ़ा से मुराद 9 तारीख़, यौमे 
नहर से 0 तारीख़ और वापसी के पहले दिन से मुराद 2 ज़ुल हिज्जा और वापसी के दूसरे दिन से 


-म्राद 3 तारीख है। , ॥ 






(2997) हज़रत जाबिर (:-&) बयान करते हैं कि 
हम रसूलुल्लाह ($8४) के साथ ज़ुल हिज्जा की 
. चार तारीख़ को (मक्का मुकर्रमा) पहुँचे तो 

नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'हलाल हो 
जाओ ओर हज के एहराम को उम्रे में बदल लो।' 
हम इससे बहुत तंग दिल हुये और ये बात हम पर 
बहुत शाक़ गुज़री। ये बात नबी ($%) को पहुँची 
तो आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! हलाल हो जाओ, 


अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न होता तो में 


भी इसी तरह करता जिस तरह तुम करोगे।' हम 
हलाल हो गये यहाँ तक कि हमने ओरतों से 
जिमाअ किया ओर हमने बह सब काम किये जो 
एक हलाल शख़्स॒ करता है, यहाँ तक कि जब 
योमे तरविया हुआ ओर हम मक्‍के से बाहर 
निकले तो हमने हज की लब्बेक पुकारी। 

. (2997) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3985. 


६७७ 


3 को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं। 


फ् : (88) हज्जे तमत्तोअ करने बे ॥ 
एहराम कब बाँधे? क्‍ 


(4०62५ (७५: 





[6.७ ०७ ५०८०७ ८5 ०५० ७:०७ 


म ८६2० ( <(:॥| 5८ 3७ है! है ६ 


6 4४ ४५-०० & ६७.७ ४७ . ७ 4८ 


- गे (७ (२8 हज (७०३ ०.० ००४ की 
०७ बह+ *ए। (० 520 2४४ 7४०४! 
७3७5 . " 52८ ७,६८। 


हर 8 
८208 ४७ ७४७५ 255 ४,4५ 4४, 


४" ०७४ ॥.., ०.० «0 ० 


> उ। 54 १७ ७ +दा 
5+5० हा ५5 </&४ 
4 ७ छां७&; ४८॥॥ ७६७; 
७८७३ 22५5 2५ 5७ ॥॥ #& अंग 


फ़ायदा : तमत्तोअ करने वाला यौमे तरविया, यानी आठ ज़ुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से एहराम : 
 बाँधेगा और मिना को रवाना हो जायेगा। आठ तारीख़ को यौमे तरविया इसलिये कहते हैं कि उस दिन 
लोग मिना को जाते वक़्त अपने ऊँटों को ख़ूब पानी पिला लेते थे ताकि आइन्दा पाँच दिनों में ऊँटों को 
पानी पिलाने की ज़रूरत न रहे। अरबी ज़बान में पानी पिलाकर सैर करने को तरविया कहते हैं। 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


सुनन नझाई शशि: 


बाब : (89) मिना की फ़ज़ीलत के बारे | के बारे | 
| ककया जिलकियागपाहे? 


(2998) हज़रत इमरान अन्स़ारी से रिवायत हैकि.. :; है 0 | 
में मक्का मुकर्मा के रास्ते में एक दरख़त के नीचे 4 धर ४; 2६ 589 ...४.... 
उतरा हुआ था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 7 मा 
(.$) रास्ते से हट कर मेरे पास आये ओर फ़रमाने 
लगे: इस दरख़्त के नीचे क्यूँ उतरे हो? मेंने कहाः 
 साये की ख़ातिर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


(जार ? 002/% 608 | 








372 कि री (५ ८9 (६| 
ही 8 58 आदि 8 0 
ह >2 गज ० आल, 
अन्य < 48 + ५०६ 
के | इक ई (६ 9 श्र [2 ही न ह 
| ०५८ ०७ ८५. 4८ &,०)॥ 3|:4> 


. (#) फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह($%) ने 
फ़रमाया: 'जब तू मिना के दो पहाड़ों (अऱशबेन) 
के दरमभ्यान हो, ओर आपने अपना हाथ मशरिक़् 
की तरफ़ बढ़ाया, तो वहाँ एक वादी हे जिसे सुरबा 
... या हारिसि (बिन मिस्कीन) की हदीस़ के 
मुताबिक़, सुरर .... कहा जाता है, इस वादी में 
एक दरख़्त हे जिसके नीचे सत्तर नबी पेदा हुये।' 


हब अल पर न, पा 2 
४५० >०० न. अ हे (5 (| हा (2 हि है >+ 


नी कह 


0-००. ८:०७ <4| (७ है. ४5७ है 


40 405 ०७ . ७७ 9 <& 5:५4 
55 ८58 |॥ " छब5 ४0 2.25 ४६ 





१० ऐजेओ (४ «१ (४४ ४ 4: ) 


(2998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: (००4 ०४ ५25 ४५७ 59 - 5,<४/ ह 
2/438, मौता: /423, 424, सुनन अल कुब्रा लिनससाई,. ४:- 3: 8 ४७४ >,७०॥ >..७ 33 - 
हदीस: 3986, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 029, मुसनद 0 (६६८, 2०: 

. अबी लैला: 0/87, हदीस़: 5723, अत्तम्हीद: 3/264. ४४+ फीर 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम ये तो वाज़ेह है कि मिना भी एक मुतबर्रक मक़ाम है। लेकिन 
इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई दरख़त तलाश करके नमाज़ें पढ़ी जायें और उसे मरजओ ख़लाइक़ 
क़रार दिया जाये। क्‍या ये काफ़ी नहीं कि वहाँ हाजी लोग चार पाँच दिन ठहरते हैं, नमाज़ें पढ़ते हें 

: तकबीरें पढ़ते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं वगेरह? क्‍या ये सब कुछ ताज़ीम के लिये काफ़ी नहीं? कया ज़रूरी 
है कि उनसे बढ़ कर ख़ुद साख़ता ताज़ीम की जाये? ख़ुसूसन जब ये ख़तरा हो कि लोग इस दरख़त को 
'माबूद' की तरह समझने लगेंगे। इसी बिना पर हज़रत उमर (&#) ने बेते रिज़वान वाला दरख़त कटवा 
दिया था, जब लोग जोक़ दर जोक़ वहाँ जाकर ख़ुसूसी नमाज़ें पढ़ने लगे थे। देखिये: (फ़तहुलबारी 
हदीस: 465) ख़तरा था कि कहीं लोग इस दरख़त को नफ़ा व नुक़स़ान का मालिक ही न समझना 

. शुरू कर दें जैसा कि बहुत से 'तबर्रुकाते सालेहीन' के साथ होता है। क्‍ 


४४ पाक 
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श्ुनन नाई बिल 


(2999) हज़रत अब्दुररहमान बिन मुआज़ (+#) 
बयान करते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह ($&६) ने मिना 
में ख़िताब फ़रमाया: अल्लाह तख़ाला ने हमारे 
कान खोल दिये यहाँ तक कि हम आपका हर 
फ़रमान बख़ूबी सुन रहे थे, हालांकि हम अपने 
अपने ख़ेमों में थे। नबी ($४) लोगों को मनासिके 
हज की तालीम दे रहे थे यहाँ तक कि रमी वाली 
कंकरियों की बात आई तो आपने फ़रमाया कि वह 
ख़ज़्फ़ की कंकरियों जेसी छोटी हें। आपने 
मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वह मस्जिदे (ख़ेफ़) 
की अगली जानिब उतरें ओर अन्सार को हुक्म 
दिया कि वह मस्जिद की पिछली जानिब उतेें। 

- (2999) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस: 957 


हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


४६ ७ ६४ & $| #& ७६६५८ 


(3 [0०४ 609 


ह्रद्रट 
4 9०24 0०09 >> 2० *%# 


(४ 2७ "कण 97 (४४ (६ २०३४७ (5 | द 
5 8 0 5 00 5 002 
3) 205 ७४५ 0७ - 48 - .>,॥7| 
05० ७+ न #्ड 05 2५४० &+ 
०७ ३७७ 4४ «>> ४: | 4-5 


४... (४ (ड्र्भ्र (225 |; 





| ६ 


८ 
्ट 248 ५४ 





50 3४५४ ७:६७ ७ 5#<; 
४७ :७०० ६५ # ८ ८८४ 
(>>४ ० >खड्कजं 
|) ६ 8 ८०१) 95 २०-८८) -4& ० 
8 ९ अशकिस | हि. कह (डे 


फ़वाइद व मसाइल : () 'कान खोल दिये' ये भी रसूलुल्लाह ($#४) का मोजिज़ा था कि आपकी 
आवाज़ पूरे मिना में सुनाई दे रही थी, हालांकि मिना कई मुरब्बुअ मील है। (2) कंकरियों की बात 
आई इस जुम्ले का दूसरा तर्जुमा ये होगा 'हता कि आप जमरों के क़रीब पहुँचे ओर आपने ख़ज़फ वाली. 
कंकरियों से जमरात को रमी किया' दोनों मानों की गुंजाइश है। (3) ख़ज़फ़ की कंकरियाँ' यानी छोटी... 
छोटी जो किसी को लग भी जायें तो ज़छम हो, न चोट आये। बच्चे ऐसी कंकरियों के साथ निशाना बाज़ी _ 
की मश्क़ किया करते थे। ये दो ऊँगलियों के दरम्यान पकड़ कर आसानी से फैंकी जा सकती थीं। 

| 568 4050) (५४६८ ८६। 0१०): | 


/# 


बाब : (90) तरविये के दिन इमाम ज़ुहर 
की नमाज़ कहाँ पढ़े? 





429, »०। 532 
/ाी 


(5 2| ४ (वीं (2 3०३७ ०३] 
ु 20० » 
0 6 033 58 ७८० ४-७ 








(3000) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ेअ 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अनस (:$) से पूछा 
कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइये जो आपने 
रसूलुल्लाह ($8) से समझी हो। मुझे बताइये कि 
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(न ) (0४//# 60 
आपने तरविये के दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी ७ ,<४ 2 «४ /६ $० .&)58 


थी? उन्होंने फ़रमाया: मिना में। मेंने कहा: वापसी ९ 
। न न या आओ 
(१3 ज़ुल हिज्जा) के दिन अम्न की नमाज़ कहाँ... (2५ ती हम 

पढ़ी? फ़रमाया: अब्तह में।  िला। 
(3000) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०७ 22, ४ «5४ :4%/॥ >> ८2 


309, बुख़ारी, हदीस: 653, सुनन अल कुब्ा ॥६ 05५ >> 3 95 
लिन्नसाई, हदीस: 3987 द हा 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) यौमे तरविया के दिन मिना में जुहर की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है लेकिन ये 
हज का फर्ज़ नहीं कि इसके रह जाने से कोई कफ़्फ़ारा लाज़िम आता हो। सुन्नत ये है कि योमे तरविया 
. की जुहर से यौमे अरफ़ा की सुबह तक पाँच नमाज़ें मिना में पढ़ी जायें लेकिन अगर कोई शख़्स़ बराहे 
रास्त यौमे अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) मिना में ठहरे बगैर अरफ़ात पहुँच जाये तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। 
(2) मिना से वापसी के मौक़े पर जुहर, अज्न, मगरिब और इशा की नमाज़ अब्तह (मक्का मुकर्रमा से 
क़रीब बाहर एक मैदान) में पढ़ना और वहाँ रात का कुछ हिस्सा गुज़ारना मुस्तहब है। इंस अमल को 
तहस़ीब कहा जाता है। रसूलुल्लाह ($%) के बाद ख़ुलफ़ा भी यहाँ पड़ाव करते रहे हैं ओर जिन सहाब- 
. ए-किराम (#) से इसकी नफ़ी मन्‍्कूल है, तो उससे इसकी सुन्नियत या इस्तेहबाब की नफ़ी नहीं 
बल्कि इसके लुज़्म व वजूब की नफ़ी मुराद है। ये मतलब नहीं कि इसके रह जाने से हज मुतास्सिर 
होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 3/594) 
बाब : (9व) 
मिनासे अरपफ्रातजाना . | 
(300व) हज़रत इब्ने उमर (&) बयान करते हैं. )७ ,&,;० «३ >«# ८ «४४ ७ 
कि हम रसूलुल्लाह (#$) के साथ मिना से. ,.. 3 अय १७ 5७७ ७8६ 


अरफ़ात गये। कोई लब्बेक कहता था और कोई... न 
तकबीरें।.... ५०.८ ४) 2० ५82०३) 





हे 4 ० 9 * 
०.) | किक (3 ४८5. द्रब््च 





(3004) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य. १४ ४५८ & ४४ ८७ .+ ५2॥ ५ 
लिन्नससाई, हदीस: 3989, मुस्लिम, हदीस: ४७7; | «५ 2.5 «५०३ *८+ *| 

के. जी 5 0: 
- 4284/272.. क्‍ कर | 222॥ ७५ 205॥ ६.४ 
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(3002) हज़रत इब्ने उमर (.#&) से रिवायत है 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ अरफ़ात गये। 
 हममें से कोई लब्बेक कहता था और कोई 
तकबोीरें कहता था। 


(3002) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/3, 3990, पिछली हदीस देखें. 


' 


उनसे. 


४७ 35:90 टी 52 ५७: 5:& 


0“ ७“ 


के छत ०. (री धद्र्ी (3५७ है|: ८ (५९९० 8) 
०७ 5८ ४ ७ «५ (| ०2 4॥| 


(०५ (७०० (०७ हैं हुई“ (| (००७१) 


फ़ायदा : मिना से 9 ज़ुल हिज्जा को तुलूओ शम्स के बाद अरफ़ात की तरफ़ कूच किया जाता है और ये 
मुत्तफक़ अलेहि मसला है। जाते हुये लब्बेक कहना भी जायज़ है और तकबीरें कहना भी, मगर असल 
लब्बेक है, यानी लब्बेक कसरत से कही जाये। दरम्यान में तकबीरें भी पढ़ते रहें। लब्बेक का सिलसिला 


योमे नहर को जमर-ए-उक्बा की रमी तक जारी रहेगा। 


| अफओह नाता बाब : (92 लए. 
अरफ़ात जाते हुये तकबीरें कहना भी 
जायज़ है 


(3003) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र स्क़फ़ी 

: से रिवायत हे कि मेंने हज़रत अनस (.#& ) से कहा 
... जबकि हम मिना से अरफ़ात जा रहे थे: तुम इस 
दिन रसूलुल्लाह ($४) के साथ किस तरह लब्बेक 
कहते थे? तो उन्होंने कहा: लब्बेक कहने वाला 
लब्बेक कहता था, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं 
. किया जाता था। ओर तकबौरें कहने वाला 

तकबीरें कहता था, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं 
किया जाता था। 


(3003) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 





970, मुस्लिम, हदीस: 285, मौता: /337, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3994. 





3 ७०.८ 3 2..5.20। (%): 


52772 





७७॥ ०७ &»2॥ 52 उण्य एटड 
350 «४ ९ «४ - 3५) 





<5 ४७ 4 ६॥ 5: | 2 
८७५ | ५ 35 3५2५४ 2०६) («३ 
2४४ & 52% जो अधत्े 6 ४ 
630 ४ (०2 (.०७ 4४४ 4 (_/ ५० १०४ 
45 58 १६ 20 20)॥ 5७ ॥७ 
- 46 52% हु: 2555 
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क्‍ | ... बाब: (493) 
_ इस दौरान में लब्बेक कहना भी जायज़ है 


(3004) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र सक़फ़ी 
बयान करते हैं कि. मेंने. अरफ़रे के दिन की सुबह 
हज़रत अनस (#) से कहा: उस दिन लब्बेक 
कहने के बारे में आप क्‍या कहते हैं? वह फ़रमाने 
लगे: में उस दिन रसूलुल्लाह ($) ओर आपके 
सहाबा के साथ चला। उनमें से कोई तकबीरें 
कहता था ओर कोई लब्बेक पढ़ता था, लेकिन 
कोई एक दूसरे पर ऐतराज़ नहीं करता था। 


(3004) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3992... 
बाब : (94) 
योमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे में जो 
ज़िक्र किया गया है 

(3005) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत 
है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
से कहा: अगर ये आयत (अल यौम अक्मल्तु 
लकुम दीनकुम) हम यहूदियों पर उतरती तो हम 
उस दिन को ईद बना लेते। हज़रत उमर (.&) ने 
फ़रमाया: मुझे इस दिन का बख़ूबी इल्म है जिस 
दिन ये आयत उतरी बल्कि उस रात का भी जिस 
रात ये उतरी। वह जुमे की रात थी ओर हम 
रसूलुल्लाह (%#) के साथ अरफ़ात में थे। 


(3005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 307/4, बुख़ारी, हदीस: 45 





"५६ ४४ ४७ ६४॥ & 5७-८८ 
५ ४ ४७ 7७ 5० >> 
+3 - >र (रा 9 १४७८ 2 ८444८ 
७ ४5; 8५४ 0 <.5 ४७ - 4५2६! 
८१४७ .)2॥ ७ 3 2.५॥ ७ ०४% 













जब 7३० 





4.9 2:.0॥ (4): ५०. 


६ 


>> 


(25 4) ०५ ७ क्‍ 
8 9०: पर ् 

६४७ ही ६५ 555 ४७५५ 

42५० ०5 ६५ ७ 5529 2] 


ह है] ०७ ८००८ हि 3,५४५ (री “४००४ 


४ध)॥ ००७ </9 ७८ » > 33+६ 
४850 8 208 :%४॥ ] ४.८ 20-४४) 
5४ 3 «9 <<05 5 2८ ०७ [ 


नीला नी 


225 ८८८० 40 508 0 820 
(४५०) ४... है है| (अऔ+ है| के नेक थ 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (.&) के फ़रमान का मतलब ये है कि हमारे लिये तो ये दिन 
: पहले ही से ईद था बल्कि दो वजह से क्‍योंकि इस दिन जुमा भी था और हज भी। जुमा तो हर हफ़्ता की 
ईद है और योमे अरफ़ा सालाना, यानी हम इस तारीख़ को भी ईद मनाते हैं (यानी 9 ज़ुल हिज्जा को) 
ओर उस दिन को भी, यानी जुम्झ्तुल मुबारक को, लिहाज़ा हमें अलग तौर पर इस आयत के नुज्ूल 
का जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस्लाम का मिज़ाज जश्न मनाने वाला नहीं बल्कि इबादत॑ं का 
है ओर वह पहले से ही है। (2) जुमे की रात' मुमकिन है आने वाली रात को कुर्ब की बिना पर जुमे 
_ की रात कह दिया हो वरना ये आयत तो जुमे के दिन उतरी है, हाँ रात क़रीब थी, इसलिये निस्बत कर 


दी। बल्‍लाहु आलम! _ 


(3006) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'योमे अरफ़ा से 
बढ़ कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह 
तजाला ज़्यादा गुलाम लोण्डियाँ आग से आज़ाद 
करता हो। इस दिन अल्लाह तजाला मज़ीद 
क़रीब आ जाता है, फिर अपने उन बन्दों 
(हुज्जाजे किराम) की बिना पर फ़रिश्तों के 
सामने फ़ख़ करता है ओर फ़रमाता हैः मेरे ये बन्दे 
क्या चाहते हें? क्‍ 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (४४:७४ )) बयान करते 
हैं कि बहुत मुमकिन है कि (सनद में इब्ने अल मुसय्यब 
के शागिर्द) यूनुस से मुराद यूनुस बिन यूसुफ़ हों जिनसे 
इमाम मालिक (३४४8) रिवायत करते हैं। वल्लाहु 
तआला आलम! क्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 348 


पलक कि 


हि | (री ६ (ही हथ | हु (४ (७ | 

6 कब | (रा ५ #० 2-० (अं): ही (5 ४ ७>०**० 9 

४ की इक कक | २ | या 6(ऋन्‍-ज ह >> -० ०) हे. 

& पे न जा हि ह >्र 

40 (० १॥| ०४,०५३ 3 455७ ६ 
० थर्ड (9 है (६ 

दि आज पा उो 

दर 

४.०| है (0.2 ७५.०) हप्, ५ 4] (>- 3 


] >० ४. | “2 (ट हि 3४ हा 


न्ट्र 


श्र 


5 ७ ०५८५ «52057 ८५ »४ 


>> ० »! ०७5 ., " 29 ६ 
गन | 5 >6 >» 2, नि # हा का 
४9) छत ४०४ 5 ०-४ 32४ ४ 
व] हु 0 5 ७१ बा * मा 
- ++]| (>जट ०५/)॥५ ८७ 4६० 


फ़वाइद व मसाइल : () "गुलाम लौण्डियाँ' मुराद आम मर्द व औरत हैं क्योंकि सब इन्सान 
अल्लाह -तञआला के लिये गुलाम लौण्डियाँ ही हैं। (2) 'आग से आज़ाद' यानी जिनके लिये गुनाहों 
की वजह से आग मुक़द्दर थी, अल्लाह तआला उनके लिये माफ़ौ फ़रमाता है। नतीजतन वह क़यामत 
के दिन आग से बच जायेंगे। चूंकि माफ़ी यौमे अरफ़ा को होती है, इसलिये आज़ादी की निस्बत उसकी - 
तरफ़ कर दी वरना अस़ल आज़ादी तो क़्यामत के दिन होगी। मुमकिन है फ़ोत शुदगान को भी अल्लाह 
तआला उस दिन अज़ाबे क़ब्र से माफ़ी और आज़ादी अता फ़रमाता हो। (3) 'मज़ीद क़रीब' अल्लाह 


कल 
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घ़््क्ए 2३) 
ताला अपने अफ़आल व स़िफ़ात में मुख्तार है, लिहाज़ा अल्लाह तआला के क़रीब आने में कोई 
इश्काल नहीं जैसे उसकी शान को लायक़ है। कुछ हज़रात ने चन्द मज़्क़मां और बे बुनियाद उसूलों की 
बिना पर अल्लाह तआला को इतना मजबूर व बेबस (मआज़ अल्लाह) बना रखा है कि वह अल्लाह 
तञला के लिये कुछ भी करने को ममनूअ समझते हैं। हमारा अल्लाह, गुनाहगारों का रब और बेबसों 
.. का रब, सब मख़लूक का रब इतना बेबस ओर मजबूर नहीं हो सकता कि न वह किसी पर तरस खा 

सके, न किसी से सरगोशी कर सके, न कलाम कर सके, न ख़ूश हो सके, न क़रीब आ सके और न 
अर्श पर फ़रोकश हो सके, लिहाज़ा तावीलात की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जब अल्लाह तञआला क़रीब _ 


होगा तो रहमते इलाहीं छ्वाहमखवाह करीब होगी। इसका इन्कार नहीं। 





| बाब: (95) अरफ़े के दिन (अरफ़ा में) | 


व 
#* + 


रोज़ा रखने की मुमानिअत 





(3007) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#&) से. ८७८ ० 80% 58 20 225 ०:85 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: योमे 5६ 5॥ ४; - ४॥0॥ 55 ७४ 3७ 
अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) हम मुसलमानों के लिये ः 


ईद के दिन हैं और ये खाने पीने के दिन हैं। पल जम 3 सकल त पलटी लग 
(3007) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, कं 2 हि 
हदीस: 249, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: " ४७ ०.., ५०० «0४ ,.० ५50 ०५-५८ 3 
3995, तिर्मिज़ी, हदीस: 773, व सहीह इब्ने.. >.58॥ ८८5 »4॥ ८५5 5: «४ $| 
_हिब्बान, हदीस: 958, वल हाकिम: /343. ५ ॥ व 2५ 32) (४ ७५० 


फ़वाइद व मसाइल : () इन दिनों में से यौमे अरफ़ा तो स्रिर्फ़ हाजियों के लिये ईद है क्योंकि वह 
. उस दिन इकट्ठे हो कर इबादाते हज अदा करते हैं। बाक़ी मुसलमान उस दिन कुछ नहीं करते, लिहाज़ा ये 
उनके लिये ईद नहीं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं बल्कि मुस्तेहव और अफ़ज़ल है, अलबत्ता हाजी 
लोग इस दिन अरफ़े में रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि ये उनकी ईद है, और इस दिन मुश्किल काम खूद 
करने पड़ते हैं। मिना से अरफ़ात को जाना और वहाँ मौसम की शिद्दत और इज्तेमा की मशक़त बरदाश्त 
करना दिल गुर्दे का काम है, उस दिन रोज़ा रखने से उन्हें तंगी पेश आने का गालिब इम्कान है, लिहाज़ा 
उनके लिये रोज़ा रखना मना है। दूसरे लोग अपने घरों में होते हैं। बह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं। ये 
उनके लिये ख़ुसूसी सवाब का काम होगा। बाद वाले दिन, यानी यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ सब 
. मुसलमानों के लिये ईद हैं क्योंकि सब लोग कुर्बानियाँ ज़बह करते हैं और इन दिनों में अल्लाह की - 
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(0४४ 65 
ज़ियाफ़त से मुतमत्तेअ होते हैं। ये चार दिन और ईदुल फ़ित्र का दिन तमाम अहले इस्लाम के लिये खाने 
पीने के दिन हैं, लिहाज़ा इन तमाम अय्याम में रोज़ा रखना तमाम मुसलमानों के लिये हर जगह ममनूअ 
है। (2) अय्यामे तशरीक़ की वजहे तस्मिया ये है कि इन दिनों लोग कुर्बानी का गोश्त बारीक बनाकर 
धूप में सुखाते थे ताकि ख़राब न हो और बाद में काम आ सके। गोश्त को बारीक करके धूप में सुखाना _ 
अरबी ज़बान में 'तशरीक़' कहलाता है।._ क्‍ क्‍ 


बाब : (96) अरफ़े के दिन ज़वाल के 
फोरन बाद जल्दी अरफ़ात पहुँचना 

(3008) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से 
. रिवायत है कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन 
मरवान ने (अमीरे हज) हज्जाज बिन यूसुफ़ को 
लिखा और हुक्म दिया कि हज के मसाइल में ५7 | 2 ० 
हज़रत इब्ने उमर (#) की मुख़ालिफ़त न करे।. 95% & &थ 4:5 <& ०७ 2 
जब अरफ्रे का दिन हुआ तो सूरज ढलने के बस 3) ९ ६2८ ८८८ >$ ह४ओ (८) 
हज़रत इब्ने उमर (.#) हज्जाज की तरफ़ आये। 3 पक पक 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








2८॥5 9 (१५): 





भी आपके साथ था। आपने उसके ख़ेमे के पास 
आकर बलन्द आवाज़ से कहा: किधर है वह? 
. हज्जाज बाहर निकला। उसने एक ज़र्द रंग में रंगी 
हुई चादर ओढ़ी हूई थी। कहने लगा: ऐ अबू 


अब्दुर्रहमान! क्‍या बात है? आपने फ़रमाया: अगर 


तू सुन्‍न्नत पर अमल करना चाहता हे तो (ख़ुत्बे 
ओर नमाज़ के लिये) चले। उसने कहा: इस 
वक़्त? आपने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: में ज़रा 


जिस्म पर पानी डाल लूँ, फिर में आपके पास _ 


. आता हूँ। आप उसका इन्तज़ार करने लगे यहाँ तक 
कि वह निकला ओर मेरे ओर मेरे वालिद (हज़रत 


इब्ने उमर (%)) के दरम्यान चलने लगा। मेंने 
कहा: अगर तुम सुन्नत पर अमल करना चाहते हो. 
तो ख़ुत्बा मुख़्तुसर करना ओर वक़ूफ़ जल्दी शुरू. 








2 |; हट >*ऊ+ (4 | 0४ ५० ४.3 ० #32 हे & । 
3952 4 €४ 4७ ७5 :<.५) 


4४.5५ ४४ | #<.| (22४ 4.» 2.2! 


छ 


(| ( <४| (७ ०5 0 .2.<2.2-० 49 
2० <<४& ॥| €59 7७ 5) 
०७४७ ८८०) ०.७ ४ 2६ . ८. 

(| ४ 5७ ८० 3] ०४७ . ४४ 

5 30४ €# (४5 555७ . <0॥ 

व्ब्ट्+ ९ ज्ट 55 | ५.५७ । | “29 

, 35939)॥ [० ८+>य 55 &2॥ 
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कर देना। वह हज़रत इब्ने उमर(#&) की तरफ़ 2 8 आम दि 


देखने लगा ताकि उनसे भी उसकी तस्दीक़ सुन ले। ः हिल 
जब हज़रत इब्ने उमर(.$&) ने ये देखा तो फ़रमाया “७ टी (2 <४/5 डॉ) ५ हक 
उसने दुरुस्त कहा है।... . 35० 


. (3008) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 660 क 
मौता: /399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3998 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये उस साल की बात है जिस साल हज्जाज ने हज़रत इब्ने जुबेर (+$) 
को शहीद करके मक्‍के पर क़ब्ज़ा किया था। हज के दिन क़रीब थे, लिहाज़ा ख़लीफ़-ए-वक़्त अब्दुल 
मलिक ने उसी को अमीरे हज बना दिया लेकिन मसाइले हज में उसे हज़रत इब्ने उमर (:$&) का पाबन्द 
कर दिया। ओर ये चीज़ उसे नागवार गुज़री। अब्दुल मलिक बहुत आलिम शख्स था मगर हुकूमत ने 
. उसके इल्म को दबा लिया। हज्जाज अब्दुल मलिक का गवर्नर था मगर सख़त ज़ालिम और स़ालेहीन 
का बे अदब और गुस्ताख़। वह भी बड़ा आलिम था, मगर इन ख़राबियों ने उसे क़यामत तक के लिये 
मुसलमानों ओर स़ालेहीन में बद नाम और मबगूज बना दिया। अआज़नल्लाहु मिन्हा! (2) 'इस 
वक़्त?' बनू उमेया के उस दौर के गवर्नर ज़ुहर की नमाज़ उमूमन ताख़ीर से पढ़ते थे, इसलिये उसे 
ताज्जुब हुआ कि ज़वाल के साथ ही ख़ुत्बा और नमाज़ शुरू कर दिये जायें। (3) 'अबू अब्दुर्रहमान' 
ये हज़रत इब्ने उमर (.#) की मशहूर कुनियत थी। अरबों में मोहतरम शख़्स़ को उसकी कुनियत से 
पुकारा जाता था। (4) ख़ुत्बे का मुख़तसर होना अक़्लमन्दी है मगर ये मतलब नहीं कि नमाज़ से 
 मुख्तसर हो बल्कि आम ख़ुत्बों से मुख्तसर होना मुराद है क्योंकि ख़ुत्बे और नमाज़ के बाद अरफे में 
वक़ूफ़ शुरू होता है जिसमें मगरिब तक अज़्कार, दुआएँ ओर इस्तेगफ़ार होते हैं, लिहाज़ा ख़ुत्बा 
मुख्तसर होने से वक़ूफ़ जल्दी: शुरू होगा जो कि मुस्तहब है। (5) हाकिमे वक़्त दीन के मामले में 
अहले इल्म की राय पर अमल करेगा। (6) शागिर्द उस्ताद की मौजूदगी में फ़तवा दे सकता है। (7) 
फ़ाजिर हाकिम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। 


(497) 
अरफ़ात में लब्बेक कहना 










(3009) हज़रत सईद बिन जुबेर बयान करते हैं. ,5»॥9॥ 5७ 2 5८४६ 5 4४ एटा 
कि में हज़रत इब्ने अब्बास (#) के साथ 3७ ७६७ 0७ 5५ (3 4७ ७७ 3७ 
अरफ़ात में था। वह फ़रमाने लगे: क्‍या वजह हे कु ति 
कि में लोगों को लब्बैक पुकारते नहीं सुनता? मैंने. ४ की 9 ४ ० (रईप० > 
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झुनननझाई 2:32 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.... (जार ) (0826 67 
कहा: वह हज़रत मुआविया (#) से डरते हैं।. 2४ ३ २०० 8८ ० 5 7५ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) अपने ख़ेमे से निकले ८ ६ _-॥६ हे हु हर | थक. 
. और बलन्द आवाज़ से पुकारा: लब्बैक डे 

अल्लाहुम्मा लब्बेक, लब्बेक. ताजब हे कि “#०४ <४ 3७४ ७४ ६ 3 (४ 
उन्होंने हज़रत अली (:#) से बुग्ज़ रखने की वजह. ६५ «८ &॥॥ हु#४ . &,ध2 $७. 
से रसूलुल्लाह (%) की सुन्नत छोड़ दी है। | बड़ दए अ| 06 #& 5 
(3009) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल. 45 ०४ 5, 52॥/55 9 5६8 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3993 2 2 23 
फ़ायदा : मालूम होता है कि अरफ़ात में लब्बेक कहने में इख़ितलाफ़ हो गया था। हज़रत अली (.&). 
क़ाइल थे। उनके सियासी मुख़ालिफ़ीन ने दीनी मसाइल में भी उनकी मुख़ालिफ़त शुरू कर दी, हालांकि 
सियासी मुख़ालिफ़त का अस़र मज़हब और मस्लक पर नहीं पड़ना चाहिए। ख़ेर! लब्बेैक रमी तक 
वक़्फ़े वक़्फ़े से कहते रहना चाहिए। अरफ़ात हो या मुज्दलिफ़ा। ये जुम्हूर का मसलक है। कुछ फुक़हा, 
जैसे: हसन बस़री के नज़दीक योमे अरफ़ा की सुबह के बाद लब्बेक नहीं कहना चाहिए। और कुछ के 
नज़दीक वकूफ़ शुरू होने के बाद लब्बैक ख़त्म कर दिया जाये। मस्लके जुम्हूर की ताईद सही अहादीस _ 
से होती है, लिहाज़ा वही दुरुस्त है, बाक़ी सब अक़वाल क़यासी हैं। 


बाब : (98 ) 


अरफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले होना 





(300) हज़रत नुबेत (:#) से रिवायत है कि , 54 ७६४७ ०७ ,:७ ८ »१५८ ७:८४ 


मेंने रसूलुल्लाह (%) को अरफ़ात में नमाज़ से ५ + 2 3) ६0 ५ 5६४० ६ 


पहले एक सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते 
व री 2 ० 50 २००5 <5 ४ ४ ७2 


देखा। ॥। 
(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . “+* 4४ 8 ६ ८4७८ (०७ 4०० 
हदीस: 96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: फ हि . ४9.5॥ [5 


4000, अबी दाऊद, हदीस: 97 वगैरह 


फ़ायदा : ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है ओर मसला मुत्तफक़ अलैहि है कि ख़ुत्बा पहले 
होगा, फिर ज़हर और असर की नमाजें जमा करके पढ़ी जायेंगी। 
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+ 200 


प 
बाब : (99) अरफ़ात के दिन ख़ुत्बा 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥((/४ 68 [| क्‍ 


मई 


नी 


ऊँटनी पर दिया जा सकता है 





(307) हज़रत नुबेत (#) बयान करते हैं कि. ,.>%एय .॥ «5 «8 5; 4&< ४:७| 
मेंने रसूलुल्लाह ($४) को अरफ़े के दिनसुर्ख़ ऊँ. रण. ॥६ ५७ ०१४ 3 ६5 


कम 


पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा। पक! त 
(304) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... 23% “2 हरि 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3999. अं ॥& 5 ४४ ४५ 


फ़ायदा : मजमअ ज़्यादा हो तो आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिये किसी ऊँची चीज़ पर चढ़ कर _ 
ख़ुत्बा देना ज़रूरत है। रसूलुल्लाह ($६8) ने हजजतुल विदा तक़रीबन पूरे का पूरा ऊँट पर सवार होकर _ 
सरअंजाम दिया था ताकि लोग आपको देख कर मनासिके हज सीख सकें। ख़ुत्बे में तो बदर्ज-ए औला 


ऊँट पर सवार होने की जरूरत हे। 


|  * बाब: (200) 
| अरफ़ात में ख़ुत्बा मुख़तस़र होना चाहिए 










(302) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
. अरफ़े के दिन, ज्यूँ ही सूरज ढला, हज्जाज बिन 
यूसुफ़ के पास आये। में भी उनके साथ था। वह 
फ़रमाने लगे: अगर तू सुन्‍न्नत पर अमल करना 
चाहता है तो अभी (ख़ुत्बे ओर नमाज़ के लिये) 
 चल। वह कहने लगा: इस वक़्त? उन्होंने फ़रमाया 

हाँ। हज़रत सालिम ने कहा: मेंने हज्जाज से कहा 

अगर तू आज सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो 
: ख़ुत्बा मुख्तस़र करना ओर नमाज़ जल्द शुरू 
करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(:$) ने (बतोरे 
तस्दीक़) फ़रमाया: उसने दुरुस्त कहा। 


बताएामा:मकक अधदत्पाकर पाक 





3५८ 3 ५ 2 





9८ 


४७.८: 2 35 ७ +# छड़ी. 
ही ७०:०४0५ 27% «४३ 7 50: 


है? कट लत कट 

८८५८ 2 ८४४४ 5७ ८ ८3 ४0 
७५ (८.0) >4 ७७ ४; ४४ 

८७ . ६2॥ 45 <& $॥| 659 ०७ 
८७ 20 ०७ . & ०४७ ०८५ ०:७५ 
| क्‍च+ 3 जे ४४5 || ७४४) 
. 99.<॥ 5; ८2. >5 ८2॥ 


ना 2 आर ु ड 4५.० ईं (६3 
, 34» ;० ८5 ०॥| 3:5० 


(302) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4003. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 





बाब: (20) अरफ़ात में ज़ुहट ओर अम्र 


को जमा करके पढना 





(3043) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . .2७ && .2,»७ ८ (2५५ ४:७४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) हर नमाज़ _ 
उसके वक़्त पर पढ़ते थे मगर मुज़्दलिफ़ा और 


४“प (22 ही 
2 9) (८ ; (औ ५09 (०... क्‍ ई ८ #-०१०० (रड 


अरफ़ात में (जमा करते थे) का के ४ ते उमज 2८ 4 हे 
देखें | थे 22 8 >>» ी 
(303) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: < ४ ४॥ 0.2. 5७ 3७ ,४॥॥| 





609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4005. >०७;०५ «४८ 0 ५5५ ४0०) ,० 
फ़ायदा : इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि अंरफ़ात में जुहट और अख्र की नमाज़ें जमा करके जुहर के वक़्त 
: पढ़ी जायेंगी। इसी तरह रात को मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ी 
जायेंगी। अम्ल को जुहर के साथ पढ़ने का मक़स़द वक़ूफ़ में सहूलत होगा क्योंकि वक़ूफ़ के दरम्यान लोगों 

को दोबारा वुजू और जमाअत वगैरह की तकलीफ़ देना तंगी का बाइस़ होता, और वक़ूफ़ भी सुकून से न 
हो सकता। वैसे भी ये सफ़र की हालत है। सफ़र में दो नमाज़ें मिला कर पढ़ना जायज़ है। क्‍ 


बाब: (202) 


अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ माँगना 





.. (3044) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) बयान 3७ 30200 0 05% 
क्‍ में (दौराने वक़ुफ़) अरफ़ात में ॥: क्‍ 
करते हैं कि क्‍ कक मा ०७ ०७७ ४४० (र+ ल्‍ 7 3८ ४४.७ 
नबी($%8) के पीछे सवार था। आप हाथ उठा कर मम 
दुआ करने लगे। इतने में आपकी ऊँटनी एक तरफ़ जी हीं ४४४ ४ 2४ ७ न 
को मुड़ी तो महार आपके हाथ से गिर पड़ी।. »#-< १४४ &४ :०५७:६ (०७ 4४४ * 
आपने एक हाथ से महार पकड़ ली ओर दूसरा. );७७ (७४५ &६:5 55७ ., <५5 


. हाथ (दुआ के लिये) उठाये रखा। ७४75 &5 55 85 उर्फ. 


(304) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4007, व 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 2824, देखें, हदीस: 297, 298 वगैरहुम. 
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(305) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं: 
क़ुरैश मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे। वह अपने आप 
को हुम्स कहते थे। ओर बाक़ी अरब अरफ़ात में 
वक़्फ़ करते थे। अल्लाह तआला ने अपने 
नबी($४) को हुक्म दिया कि आप अएफ़े में ठहरें, 
फिर वहाँ से वापस लोटें। तब अल्लाह तआला ने 
ये आयत उतारी: (सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हेसुं 
अफ़ाज़न्नासु) 'तुम भी वहाँ से लोटा करो जहाँ से 
: दूसरे लोग लोटते हैं। 

_(3045) तख़रीज : (सनद संही) बुख़ारी, हदीस 
. 4520, मुस्लिम, हदीस: 29, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 403 


० ५१९ ( ५9५4५ (४3५७ ०७ ८१५१७०७ 

जप है <उ&  ६&॥७ ८4-८८ द 

"०४ 20५ ४ 5४5 28% 
८5 05 5७84॥ 55 &> छू | 

£ 4: <८ श] (५०३ १८६ 40 (५५० 
| ४3 55 ६७५ & 

० [ हनी ६॥ £४| 


| »<2..)| 


फ़ायदा : कुरैश अपने आपको बाक़ी अरब से मुमताज़ समझते थे क्‍योंकि वह काबे के मुतवल्ली थे। 
काबे को हुम्सा भी कहा जाता था, इसलिये वह अपने आपको इस मुनासिबत से हुम्स कहते थे, यानी 
हम काबे वाले हैं, लिहाज़ा हम हज के दौरान में हरम से बाहर नहीं जायेंगे। अरफ़ात हरम से बाहर 
वाकेअ है और मुज़्दलिफ़ा हरम के अन्दर, इसलिये वह मुज्दलिफा ही में ठहर जाते थे। बाक़ी हाजी 
अरफ़ात जाते ओर वहाँ से वकूफ़ के बाद वापस लौटते। इस्लाम आया तो उसने मसावात का हुक्म 


दिया कि हज में सब बराबर हें। 


(306) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (:$) से 
रिवायत हे, कि मेरा एक ऊँट गुम हो गया। में उसे 
तलाश करने के लिये अरफ़ा पहुँच गया। ये अरफ़े 
का दिन था। मेंने नबी ($६) को वहाँ वक़्फ़ करते 
देखा। मेंने (दिल में) कहा: आप का यहाँ क्‍या 
काम? आप तो हुम्स में से हें।..._ 

(306) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
664, मुस्लिम, हदीस: 220, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4009 


9 (4५५ ईं > *+ ,, 8० ०० + 
5९६ ७७ ०४७ ०० ८5) ८:८७ ७:८७] 


9.०3 


अत फट बीज रे पछ उ3>+ 

८॥५। ७ ,५.. :. ५०४० ०४ 
“2 45८ ८9 ०५० ५४४ ८:७७ | 
<% 5॥ ०५.५ ५० 40 ० ८.0. 


फ़वाइद व मसाइल : () उन्होंने इसी रस्मे जाहिलियत की बिना पर ये बात कही जिसका जिक्र 





(5 ७॥७55७ 
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साबिक़ा हदीस में हुआ। उन्हें नये हुक्म का इल्म नहीं होगा। (2) याद रहे इन दो हदीसों और आइन्दा 
अहादीस़ का मज़्कूरा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता इनसे अरफ़ात में वक़ूफ़ का वजूब साबिंत 
होता है। मालूम होता है ये अहादीस अलग बाब के तहत थीं जो लिखने से रह गया। 


(3047) हज़रत यज़ीद बिन शेबान बयान करते 


हैं कि हम अरफ़ात में रसूलुल्लाह ($£) की जाये 

 बक़ूफ़ से बहुत दूर ठहरे हुये थे। हमारे पास हज़रत 
इब्ने मिर्बअ अन्सारी (७) आये ओर फ़रमाया 
. मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह ($8) का क़ास्रिद हूँ। 


आप फ़रमा रहे हें कि अपनी अपनी जगहों पर क्‍ 


ठहरे रहो। तुम अपने: जद्दे अमजद हज़रत 
इब्राहीम( ५४४०४) की विरास़त पर क़ाइम हो। 

(307) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 400, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 288, वल हाकिम 
/462. 


रथ रे 
(री रह (५.० 55 हे (9 ८ ४५. रु (७० | 


५०० 3०० (४ 3»*+ ८2५५) (४ 3 >*्ी 


६ 5 ४ (५ 5 न्ड 2 3 ८39५० ( 


। 5१] ८ है ६2 ६5-८4 (६52 
>95५०॥ ८५ ७ ७७० ०5:०७, ७,५5५ 


७] ०४७ 4,८००) <५ &॥ ७४७ 
9 0 0 कक अं छ 5 
६०१) 6. >>) 5५ >) ५5 85 

१८2) ५४० 


फ़ायदा : अरफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है। अगरचे रसूलुल्लाह ($#£) ने जबले रहमत के 
करीब वकूफ़ फ़रमाया था लेकिन हर शख़स़ तो उस जगह वक़ूफ़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा जहाँ किसी 
को जगह मिले वहीं ठहर जाये, स़वाब में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। द 


(3048) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (45:७8 ) बयान 


करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन . 


 अब्दुल्लाह(+&) के पास गये ओर उनसे 
नबी(%) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान 
. किया कि अल्लाह तझला के नबी ($$) ने 
_ फ़रमाया: 'अरफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की 
जगह हे। क्‍ 
(308) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
273, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4008. 


ना *4 * नी | ४ ॒ 5 (; 
(४५७ ४७ मं 57 ५८४८ ४ :७| 


नी 96 के 


५ ७ ४.७ ७ ०० ८: +#< 
226 800 008 800 2 00% 
5.0 2४७ ५० 2७८४ ५४0 
52 9 ७५53 2... ० ० 20 ० 


ना 


४: " ०४७४ ॥.., ०.५ ०0 ५.० 20 


] 
हरी 0-० (६४४ रे 


2 ३०० 


90*“ न फे 
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५.०९ >ु 
3 (० 


| 


| हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. जि) 


फ़ायदा : वादि-ए-अरना मुस्तस़ना है। हदीस में इसकी सराहत है। ख़ुत्बा और ज़ुहर व असर की नमाज़ें 
वादि-ए-नमरा में होती हैं जो कि अरफ़ात से बाहर है, फिर वक़ूफ़ अरफ़ात में शुरू होता है। 

बाब: (203) | 
अरफ़ात में वक़ूफ़ फ़र्ज़ है || 
(309) हज़रत अब्दुररहमान बिन यअमर (.&) ॥(॥| 35 , गज 000 8: 7555 [623 
बयान करते हें कि में रसूलुल्लाह ($£) के पास. हा ५ 
हाजिर था कि आपके > 2#५ <+ 5५५ ४०७ ०७ ६5५ 
जर था कि आपके पास कुछ लोग आये ओर | 
आपसे हज के बारे में सवालात किये तो ४७ >&€ 2 7 2८८ ६ ५५४८ 
रसूलुल्लाह (3£) ने फ़रमाया: 'हज वक़ूफ़े अरफ़ा 05 6 28 
का नाम है। जो शख्स मुज़्दलिफ़ा में गुज़ारी जाने का 
वाली रात की सुबह तुलूअ होने से पहले अरफ़ात ४४4० ४४ (० ५5 ४४५४ (४ १४५ 
(से होकर मुज़्दलिफ़ा) आ जांये उसका हज पूरा # हुडओं "०. ०.५ 2८४ *ऐ| (० 40 
















गया | । ] >>. + >» ्््ि 
ह93बर *ी। ०५५ (5 8: 48 #&$ ५८5 
(309) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: | 
3045, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2822, वल हाकिम: ; ७ (८६ 20 ४ 


।/278, 463, 464, हदीस: 3047, अबू दाऊद, हदीस 

949, तिर्मिज़ी, हदीस: 889, 890 

फ़ायदा : वकूफ़े अरफ़ात हज का रुकने आज़म है। अगर कोई मजबूर शख़स सीधा मीकात से अरफ़ात 

पहुँच जाये, ख़बाह अरफ़ा के दिन या उससे अगली रात या तुलूओ फ़ज्ज से क़ब्ल या तुलूओ फ़ज्र के 

वक़्त और चन्द लम्हों का वक़ूफ़ कर ले तो उसका हंज हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी लेट हो 
जाये तो उसका हज नहीं होगा। फ़र्ज़ हो तो दोबारा करना होगा वरना माफ़ है। ऊपर दी गई तफ़्सील से 
मालूम हुआ कि दरअसल वकूफ़े अरफ़ात ही हज है, बाक़ी तो सुनन व वाजिबात हैं जो आम हालात में 
तो तर्क नहीं की जा सकती मगर मज़बूर व माज़ूर के .लिये कुछ गुंजाइश है। वकूफ़ की क़ज़ा वक़्त के 
बाद नहीं हो सकती जबकि दीगर सुनने हज की कज़ा वक़्त के बाद भी हो सकती है। 


(3020) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से. ७ ७६७ ७ ०७ 5 इज ७: 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) अरफ़ात से वापस 3 20) 2५६ ३ 20 4: एड 38 
लौटे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) आपके * 88 लक 

पीछे सवारी पर बैठे थे। आप दोनों हाथ उठाये. # 9४ ०9 5४० उपज का. 
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शुनननसाई खिुमठट हजसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 
दुआ फ़रमा रहे थे कि आपकी ऊँटनी बिदक गई। 8 महल 
आपके हाथ मुबारक आपके सर से ऊँचे नहीं होते है हे 
थे। आप उसी हालत में चलते रहे यहाँ तक कि 





द मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये | । (;] | ०. 5) (3 ८) (2 ४५०२८ 
(3020) तख़रीज : (सनद स़ही) अत्तबरानी फ़िल.. ४३ ४४ 4८५ 309७८ १ ५४८८ (85 +५ 
कबीर: 8/276, हदीस: 698, व सहीह इब्ने -« ह# ही की (66 45 6 202८ 


ख़ुजैमा, हदीस: 2825 

फ़ायदा : हज का सारा सफ़र सुकून से होना चाहिए, न किसी को पुकारा जाये न रास्ता माँगा जाये 
और न जानवर को तेज़ किया जाये, बल्कि जानवर को मारना भी मना है। दौराने सफ़र दुआ और ज़िक्र 
व अज़्कार पर तवज्जा देनी चाहिए 


(3 कह ) हज़रत उसामा बिन ज़ैद कब बयान. 5 3 हे 8 00 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) अरफ्रे से वापाप ., «९८ १४ ४ ,॥६ _ ७5 
लौटे तो मैं आपके पीछे सवारी पर बैठा था। +“* “० ांधाआ जा आम 
आपने अपनी सवारी की महार खींच रखी थी. ४ ४ 
यहाँ तक कि उसके कान की (जड़ और) हड्डी. £0 ०५०५ &»७ ०७ 5 & या 
 पालान की अगली लकड़ी को लग रही थी। आप 44.0; 0; ६5: 5५ ०.) ५५४० ५0 (० 
फ़रमा रहे थे: 'ऐ लोगो! इत्मिनान और वक़ार ३. ४ ६ ;4.। ६8५ (४४ क्‍ 
इज़ितार करो, ऊँटों को तेज़ भगाने से नेकी. | 2० ४ “27 टरड ४थ 


. हाप्निल नहीं होती। . ६" ४५६ #3 (87 499 सतत. 
(302) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. >> 20४3 2४-४५ ४:४५ ४ 
5/20, 207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - " 2) ९५७ ०» 4 
404, मुस्लिम, हदीस: ॥286, बुख़ारी, हदीस़ क्‍ ः 
543 


फ़ायदा : आपने सवारी की महार इसलिये खींच रखी थी कि सवारी तेज़ न चले और लोगों को 
तकलीफ़ न हो। मजमअ में जानवर भगाना संजीदगी और वक़ार के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता खुली जगह 
हो और मुज़ाहमत न हो तो सवारी को तेज़ चलाया जा सकता है। 
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बाब : (204) 
अरफ़ात से वापसी के वक़्त सुकून व 
इत्मिनान इखितयार करने का हुक्म 
. (3022)-हज़रत इब्ने अब्बास (.%) बयान करते 

हैं कि जब रसूलुल्लाह ($%) अरफ़ात से वापस 
लोट रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी की महार 
खींच रखी थी, यहाँ तक कि उसका सर पालान 
की दरम्यानी लकड़ी को लगता था। आप लोगों 








_ से फ़रमा रहे थे: 'सुकून इख़ितयार करो सुकून!' ये. 


अरफ़े के दिन शाम की बात हे। 


(3022) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 405. 


(3023) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से, 
जो कि आपके पीछे सवारी पर बेठे थे, रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($६) जब (अरफ़ा से मुज़्दलिफ़ा 
की तरफ़) लोटे तो अरफ़रे की शाम और 
मुज़्दलिफ़ा की सुबह लोगों को फ़रमाते रहेः 
'सुकून व वक़ार इख़ितयार करो।' ख़ुद आपने 
अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी यहाँ तक 
कि जंब आप वादि-ए-मुहस्सिर में दाखिल हुये 
जो कि मिना का हिस्सा है तो आपने फ़रमाया 

रमी के लिये ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी (छोटी 
छोटी) कंकरियाँ उठाना।' रसूलुल्लाह (%) 
मुसल्सल लब्बेक कहते रहे यहाँ तक कि आपने 
- जम्र-ए- अक्बा को रमी करना शुरू कर दिया। 
(3023) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 282. 











बी हक 05 


| ८५४» »& 3#< ७४७ 
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. (3024) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने वापसी का सफ़र किया तो 
: इत्मिनान व सुकून से चलते रहे ओर लोगों को 
सुकून व इत्मिनान से चलने का हुक्म दिया 
अलबत्ता वादि-ए-मुहस्सिर में अपनी सवारी को 
... तेज़ कर लिया ओर लोगों को हुक्म दिया कि वह 
. जम्र-ए-अक़्बा (ओर दूसरे जमरात) को ख़ज़फ़ 
की कंकरियों जेसी कंकरियों से रमी करें। 
(3024) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 944, इब्ने माजा, हदीस: 3023, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 406, अबू नुऐम, हदीस: 
2055, सहीह मुस्लिम: 299 


हा 
च्् 


"9२ | (2.५७ ० 5; 34 (्ज्र 3३०० ( > | 
। (3 कक (2.० (४५७ है| (3; (दल 
20 ४.०; >०७॥| ७ ७ ६० 9 


५5० [9 (ड्टै (४१ (9 ०८.5... (१४ >२ |9 ह 
तीज यों 7 83 ४४७ जर्े 


् 9 
है ५3 है| | (५४4 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है और मज़ीद 
लिखा है कि स़हीह मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है, यानी मज़्कूरा रिवायत मुहक्लिक्रे 
किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल है जबकि दीगर मुहक्निक्रीन ने गालिबन इस वजह से इसे सही _ 
कहा है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत _ 
की वजह से क़ाबिले अमल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसिया मुसनद 
. इमाम अहमद: 22/48, 4१9, व सहीह सुननः अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 6/89, 
90) (2) वादि-ए-मुहस्सिर मुज़्दलिफ़ा और मिना के दरम्यान है। ये वह वादी है जहाँ अब्रहा का 

. लश्कर तबाह व बर्बाद हुआ था। गोया ये अल्लाह तञला के अज़ाब की जगह है, इसीलिये 
रसूलुल्लाह ($६) इस बादी से तेज़ी से गुज़रे। हर अज़ाब वाली जगह से इसी तरह गुज़रने का हुक्म है 
ओर रोते हुये या रोनी सूरत ब्लनाये हुये ख़ामोशी से गुज़रना चाहिए। कंकरियों के सिलसिले में देखिये 


हदीस नम्बर: 2999 


(3025) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत हे कि 
नबी (%) अरफ़ात से वापस चले तो फ़रमाते थे: 


'ऐ अल्लाह के बन्दो! सुकून व इत्मिनान 
इख़ितयार करो।' आप अप्रने हाथ से इस तरह 


इशारा फ़रमा रहे थे। और (रावि-ए-हदीस़) 


20 ७ ५52/. (४४.७ ७5 ८39 | ५४० | 
(ट बजट 5 9६७ (5.७ है है| ध्ब्ज् 


3 ५» ( ४2» ्ड्ा (डी मी हु 


- 6५ ७ 0... ०५ 40 ० 2.2 
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अय्यूब ने अपनी हथेली से आसमान की तरफ़ 
इशारा किया। द क्‍ 
(3025) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/355, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 407 


| बाब: (205) अरफ़ात से वापसी के | 
__वक़्त चाल केसी होनी चाहिए? 





(3026) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से 
हज्जतुल विदा में नबी (%#) (की सवारी) की 
चाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: 
दरम्यानी चाल चलते थे। जब ख़ाली जगह पाते 
. तो सवारी को मज़ीद तेज़ फ़रमा देते। 


(3026) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 443, 


. मुस्लिम, हदीस: 286/283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


हदीस: 409. 










ँ बाब द (206) कक 3 
अरफ़ात से वापसी पर उतरना 


(3027) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से क्‍ 


रिवायत है कि नबी (%) जेब अरफ़ात से वापस 
लोटे तो (रास्ते में) एक घाटी की तरफ़ हो लिये। 
मेंने अर्ज़ किया: (अल्लाह के रसूल!) मग़रिब 
की नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: (नहीं) नमाज़ की 
जगह तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) हे। 

(3027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

280/279, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीसः 39 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 402] 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : आप पेशाब के लिये उतरे थे। बाब का मकसद भी यही है कि किसी ज़रूरत के लिये रास्ते में 


 ठहरा जा सकता है वरना नमाज़ें तो मुज्दलिफ़ा ही में होंगी। 





5/7€//६(7 77 
<>2.25 64“ &6 737 





क्‍ के 028) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से मवी ७४ 3७ 5१७४ 5 5.5० ७; 
कि रसूलुल्लाह (%&8) (अरफ़ात से वापसी के. .. रॉ 
दौरान में) उस घाटी में उतरे थे जहाँ (आज कल) - *. जैक इक एस हक. 
 उमरा व हुक्काम उतरते हैं। आपने पेशाब किया, ० व कक अप 
फिर हल्का वुज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ.. ४४ ४-५ 4४० 40 /५० 2४ ८ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमायाः 92800 82-24 उग्र सच 
(नहीं) नमाज़ तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) जाकर ५: | ४5 ६७ £ 4: 
'पढ़ेंगे।! जब हम मुज़्दलिफ़ा में आये तो अभी सब... राह |; ४ ४८४4 ५७७ ० 
लोगों ने ऊँटों से सामान नहीं उतारे थे कि आपने. . 5 ५७ - " <७७४83.5॥ " ४७ 
मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। क्‍ . ५ ० ># «थी % (#< ४ 485५) 
(3028) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4020 
. फ़वाइद व मसाइल : (॥) घाटी में उतरना कोई सुन्नत नहीं, न स़हाबा उतरे थे। रसूलुल्लाह (%) 
का उतरना ज़रूरत के लिये था। (2) “नमाज़ पढ़ेंगे?' ये मआनी भी हो सकते हैं: 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नमाज़ पढ़ लें' या 'ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो गया है।' (3) 'सामान नहीं उतारे 
थे! ये मआनी भी हो सकते हैं कि अभी सब लोग मुज़्दलिफ़ा में नहीं पहुँचे थे कि आपने नमाज़ पढ़ा दी 
. मगर पहले मआनी ज़्यादा सही हैं और दूसरी अहादीस़ से ज़्यादा मुताबिक़त रखते हैं। गोर फ़रमायें। 


22 6#०। /«८): ५५ 





ढ ५ 
(3029) हज़रत अबू अय्यूब (#) से रिवायत है. ९८ ,:,;० «३ «७७ ४ #< 05:28 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने मगरिब ओर इशा को 


5 (६-० (६ (ब्ीप (७ ८2++ 


मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा था। शा हर क्‍ 
कक, देखें .. | ६ ध्णै गौ 
(3029) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: .. ० 2 शी याफद मा ण 
: 606, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 4024. 58 &# (०.०५ १४४ 4४ (४-० 5४ 


क्‍ बज श्र (० .>>ध्यी क्‍ 
. फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफ़क़ा है कि मगरिब की नमाज़ अरफ़ात या रास्ते में नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि 
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मुज्दलिफ़ा में पढ़ी जायेगी, ख़वाह रात निरफ़ हो जाये, अलबता अरफ़ात से वापसी सूरज गुरूब होने 

केबादहोगी। | ः क्‍ 

(3030) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) से रिवायत है. 6७ -3७ ६७; & :«एी एंट 

. कि नबी ($%) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें 
मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ी थीं। 





+ «3३ “पी (2. ५०२८७ 


देखें ()*)ी | + ० न (9 ८2०० | 

(3030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: # ही ४ ४7५ ७६ ५४3 
609. | द ह ह (0 (| 3 ६ > ३७००० (४। ली ५ नए (3२ 
क्‍ | क्‍ । (८१ (<.४॥५ ५०! | (८ 
(3034) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत , >< ७७ ०७ ,*| ८8 +१5८५ ७:5| 


अब्दुल्लाह बिन उमर (:#)) से मन्क़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने मगरिब ओर ईशा की नमाज़ें 
मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ पढ़ी थीं।.. >+ १४५७० ज ल्ड *# ८ ० 
उनके दरम्यान या उनके बाद आपने कोई ५०>ध्थ 8 &ई # 3७3 4० *॥ 
नवाफ़िल अदा नहीं किये। 6-4 ४ 5:96 2७७, «<&६ #<०४५ 


(303व) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 66॥ . ७६६५ ::७७ (8 ॥ ७५४ ५६४६ 


फ़वाइद व मसाइल : () एक इक़ामत के साथ' अहनाफ़ ने इसी को इख़्तियार किया है बशर्ते कि 
इशा को नमाज़ मगरिब से मुत्तसिल पढ़ ली जाये और अगर फ़ासिला हो जाये तो इशा के लिये अलग 
इकामत कही जाये, अलबत्ता अरफ़ात में जुहर व अम्ल दो इक़ामत से पढ़ी जायेंगी क्योंकि अम्ल अपने _ 
वक़्त से पहले पढ़ी जा रही है। लेकिन अहनाफ़ का ये मौक़िफ़ सही नहीं, इसलिये कि यही रिवायत 
सहीह बुंखारी (हदीस नम्बर 673) में भी है, वहाँ दोनों नमाज़ों के लिये अलग अलग इक़ामत की 
तसरीह मौजूद है ओर मुहद्दिसि कबीर शेख अल्बानी (%॥&8 ) ने इन्हीं अल्फ़ाज़ को 'महफूज़' करार 
दिया है, इसलिये राजेह और सही मौक़िफ़ यही है कि दो नमाज़ों को जमा करने की सूरत में इक्ामत 
अलग अलग ही कही जायेगी। जुम्हूर अहले इल्म का मसलक भी यही है, अलबत्ता अज़ान एक ही 
होगी। (2) नवाफ़िल अदा नहीं किये' दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने की सूरत में नवाफ़िल नहीं पढ़े 
जायेंगे, ख़वाह हज में इकट्टी पढ़ी जायें या आम सफ़र में या (मजबूरन) घर में। ये मुत्तफका उसूल है। न 
दरम्यान में, न आख़िर में, यानी न पहली नमाज़ के बाद न दूसरी के बाद। जमा तक़दीम की सूरत हो 

जैसे अरफ़ात में थी या जमा ताख़ीर को, जैसे मुज़्दलिफ़ा में थी। 


५ हैक है| (५४४०० ०७ € ७०>* ०) (छा (| (3 
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(3032) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने मगरिब 
और इशा की नमाज़ों को जमा किया। उनके 
 दरम्यान कोई नवाफ़िल नहीं पढ़े। मगरिब की 
तीन रकआत पढ़ीं ओर इशा की दो। हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (#) भी इसी तरह जमा. 
करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ( ७७ ) से जा 


मिले। 


(3032) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
288. द 


( 303 3) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह ($%) ने मगरिब ओर इशा को 


मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ जमा किया। 


(3033) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4027. 


०४७०४॥ 5 


&॥ ६-७ ०७ ५ 5 «# 
5४ (६८ नि 6 थ 


हक (ते ०७००५ 
>>] «५४ 2८ ८४2 4 -:८ 


ना #7 


48 0 ० 


0 आह 


8०८० &<2 3 ८५5७५ 2 >५| 


८५०॥ > «४; ७098 2२६) ४ 

ह्ल्च्द रन (४२ २8 ॥॥| न (७५ 345, का. 
७५ » ००५ 32४ 

; है ४334७ (3२ 3» (6 >| | 

(+ कई है; र+ ५७ (६. ४5.5 ० 3 (८० 


(४०४ 5 ८ _>*र्- ( हा ध््र््ीा रे रोज 
४ 8.०9 ०००७५ ह््त्ड * (८७) 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (.&) की यही रिवायत सहीह बुख़ारी में हर नमाज़ के लिये अलग अलग 
इक़ामत' के अल्फ़ाज़ के साथ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 673) ओर यही महफूज़ है। 


(3034) हज़रत कुरैब से मन्क़ूल है कि मैंने 


हज़रत उसामा बिन ज़ेद (.#) से पूछा क्योंकि वह 
'अरफ्रे की शाम (वापसी के वक़्त) 
रसूलुल्लाह(%४) के पीछे सवारी पर बेठे थे, मैंने 
कहा: तुमने कैसे किया? उन्होंने फ़रमाया: हम 
चलते आये यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आप 
उतरे ओर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने 


लोगों को पैग़ाम भेजा तो उन्होंने अपने ऊँटों को _ 
अपनी क़यामगाहों में बिठाया, लेकिन उन्होंने 


5 हद द्ा रच 4० 4#8-> 4 (६:25 
3७० ४ ८॥ ८७ 2७ 5: 4०४०८ ४७] 
० न 05 47 2८ ७९ 2७ 

| 


- | 5 “४ <0: ०७ ,(:४ 


००० ०0 0० 40 0५2; 53, 5७५ 


७४ ६8 ४॥ ७६६ & ?... ४०॥ ०७ 


655 390 ॥॥| व द् > ०७ 
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ः 4 40 
सामान नहीं उतारा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%) 
ने इशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपना 
सामान वग़ेरह उतारा ओर अपनी क़यामगाहों में 
ठहरे। जब सुबह हूई तो में कुरैश के जल्द जाने 
बालों में पेदल चल पड़ा। ओर हज़रत फ़ज़्ल 
(.%) आपके पीछे सवारी पर बेठ गये। 

(3034) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
280/278, 279 








बच्चों को सुबह से पहले ही उनकी मिना 
वाली क़यामगाहों में भेज देना 








(3035) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
बयान करते हैं कि में उन लोगों में शामिल था 


_ जिन्हें नबी ($%४) ने मुज़्दलिफ़ा की रात अपने 


कमज़ोरों (यानी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मरीज़ों 
बगेरह) के साथ पहले भेजा था। 

(3035) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
678, मुस्लिम, हदीस: 293, सुनन अल कुब्रा 
' लिन्नसाई, हदीस: 4035 


(3036) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि में उन लोगों में शामिल था जिन्हें नबी ($£) 
ने मुज़्दलिफ़ा की रात अपने कमज़ोरों, यानी 
ओरतों ओर बच्चों में पहले ही भेज दिया था। 
(3036) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
293/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4036, 205] 


(३ हज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल.. 0 (20/$ 630 


493 #४ऊ उ65 ७ ४#) 


| बाब : (208) मुज़्दलिफ़ा से औरतों और | | 











४ ४ ० टच #+ +#77 
8220 ८5.४ ५६... ५.० ०॥॥ (५० 4! 
<29॥ ४८० ८७ ।,५४ :.७॥ ५ 2 
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०८८५०० | 92 "<<2] ये ५७55 (#*/) : ५” 






०७ प्ग्ज्ज हि ५4. 32० हा ५3५० 


को ८ (३० (| ०५८ ५४५५ (ड्ं | ००रि९०७० 


568 ५)॥ ८0 0... ००0५ «0 ० ८.2! 
५» | #५.2.22 ८्टै द 


८४.७ ०७ ८2>४४ 2 3 ०.» 
््रठन ' ८५५८ २. 3» ४ ०5५७ | 
ज॑> “| *-७ >> ८६ 0७ ,..(० 
42७७ 9 22४3 %०॥ ४४ 0...) 4 4४ 

द 4४| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) स़ाहिबे ज़ख़ीरतुल उक़्बा लिखते हैं कि अक्सर नुस्ख़ों में तर्जुमा ऐसे ही हे 
लेकिन ये दुरुस्त नहीं, सही तर्जुमतुल बाब ये है; (तक़्दीमुन्निसाइ वस्सिब्यानि इला मिना मिनल 
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है? 40 हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ 







मुज्दलिफ़ा) इमाम नसाई (४४5) की सुनने कुब्रा में इस तरह है। इसका मफ़हूम दर्ज ज़ेल हे 
मुज्दलिफ़ा से मिना की तरफ़ औरतों और बच्चों को रवाना कर देना।' मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (शरह 


नसाई लिल अतयूबी: 25/39) (2) मुज्दलिफ़ा से मिना को रवानगी सुबह की नमाज़ की अदायगी _ क्‍ 


के बाद कुछ ज़िक्र अज़्कार करके सूरज तुलूअ होने से कुछ क़ब्ल होनी चाहिए मगर ज़ईफ़ औरतें: और 
बच्चे चूंकि रश में तकलीफ़ महसूस करेंगे, इसलिये उन्हें तुलूओ फ़ज़् से पहले आधी रात के-बाद किसी 


वक़्त भी भेजा जा सकता है मगर वह रमी सूरज तुलूअ होने के बाद ही करेंगे, अलबत्ता बाक़ी लोगों. से 
पहले कर लेंगे। (3) दीन के मामलात में हर एक को उसकी बिसात के मुताबिक़ मुकल्लफ़ ठहराया . 


गया है। दीनी आमाल से मक़सूद लोगों को मशक़॒त व तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं बल्कि इताअत 
. व फ़रमांबरदारी है। और वह हर कोई अपनी ताक़त के मुताबिक़ बजा लायेगा। शरीयत ने माज़ूरीन के 
उज्रो का लिहाज़ रखा है। ये शरीयते मुहम्मदिया का इम्तियाज़ है। वल्हम्दुलिल्लाह! 


(3037) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.#) से 
रिवायत है कि नबी ($%) ने बनी हाशिम के 


 कमज़ोरों (ओरतों ओर बच्चों) को हुक्म दिया था _ 


कि बह मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चल पड़ें। 


(3037) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
/22, अबू यअला, हदीस: 6734. 


.._ (3038) हज़रत उम्मे हबीबा (#) ने बताया कि _ 
...._ नबी ($) ने मुझे हुक्म दिया था कि में रात के 


_ अंधेरे में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चली जाऊँ। 


(3038) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


292, देखें, हदीस: 3035 


. (3039) हज़रत उम्मे हबीबा (:#&) से मरवी हे 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के दौर में रात के अंधेरे 
में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चले जाया करते थे। 


देखें 


. ५३९०० (ट ८८ || 


(3039) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


| 


८(*५१५ ३ (3५७ ०७ ४395 | (5 
५2 ५००/५०५ 


(री ८३४ (० हिल] का &थ (2० हा ४५१४ 8० 
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सुनननसाई हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०४४४ 632 





.. बाब: (209). 
औरतों को इजाज़त है कि वह मुज़्दलिफ़ा | 
सेतुलूओ फ़ज़सेपहले चल पड़े | | 
._ (3040) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७६४ 3७ .»2॥ 5 <,६४ ७:| 
नबी ($&) ने हज़रत सोदा (:#) को मुज़्दलिफ़ा.. ... 5५ 2,०४० ५ 0& 2:5४ 
से फ़ज् तुलूअ होने से क़ब्ल चल पड़ने की... बा | हि 
इजाज़त इसलिये दी थी कि वह भारी जिस्म वाली ० ४४ ४ 95 एल 97 9२ 
सुस्त रफ़्तार ओरत थीं। ४0 ०० 227 5) ४/॥ <७ ८52५ 
(3040) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 8 5-»७)॥ ७ 559 ४५ १४५० 
680, देखें, हदीस: 2052, सुनन अल कुब्रा [4 >2 बडे फ्हज, - 
. लिन्नसाई, हदीस: 4032 जी कक न मन न 2 
. फ़ायदा : हज़रत सौदा (&) वह पहली मुअज्ज़ज़ ख़ातून थीं जिनसे रसूलुल्लाह ($%४) ने अपनी 
पहली ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ख़दीजा (.$) की वफ़ात के बाद निकाह किया। वह लम्बे क़द काठ 
की औरत. थीं लेकिन हज्जतुल विदा के मौक़े पर वह किब्रे सिन्‍नी (बड़ी उप्र) की वजह से बोझल हो 
चुकी थीं और तेज़ न चल सकती थीं, इसलिये रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें चन्द दीगर ख़बातीन और 
बच्चों के साथ मुज़्दलिफ़ा से जल्दी चल पड़ने की इजाज़त दे दी थी ताकि वह बरवक़्त पहुँच सकें 
. - अलब्त्ता उन्हें ये ताकौद फ़रमा दी थी कि तुलूओ शम्स से पहले रमी न करें। इस क़िस्म के जईफ हज़रात 
के लिये ये रुख़तत अब भी बरक़रार है। 





3-3 9 *< 
श्र 





बाब : (20) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की 


नमाज़ किस वक़्त पढी जाये? 





(3044) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#). 2 ७5५ 36 ४) 5 5० एद््ा 
बयान करते हें कि मेंने कभी रसूलुल्लाह ($%) क्‍ 
को बेवक़्त नमाज़ पढ़ते नहीं देखा मगर मगरिब व 
इशा की नमाज़ें जो आपने मुज़्दलिफ़ा में (बहुत 5 कह 
रात गये) पढ़ीं और उस रात फ़ज़ की नमाज़ भी. «०७4०० «५ ०५0 ०.०८ <४5 ७. 
आपने वक़्त (मुअताद) से पहले पढ़ी। . 9१० ॥| ७७.) ५ ५ 5५» 


है #+ आम (० श है या ०६ का हैक 
७+ ०0५३५०० ८+ ५ >5 “२५५ ८ 


४७ 4 2५ ७ 53५8 9 >40 | 
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<र 9, 
(304) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 99०; ८56५ ५४0७ ४५०४४ >् 
609... ि द 
ै क्‍ (७७० 5 ४ > | 
फवाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने मसऊद (:&) की ये नफ़ी आम हालात के ऐतबार से है वरना 
हर शख्स जानता है कि सफ़र में नमाज़ों का जमा करना आपसे सही अहादीस से क्रतअन साबित है। 





हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





: इसी तरह हज में अरफ़ा के दिन अम्ल को जुहर के साथ पढ़ना भी मुत्तफ़क़ा मसला है। ये भी हो सकता है... 


. कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) ने ये अल्फ़ाज़ किसी मख़सूस पसे मन्ज़र में इरशाद फ़रमाये 
हों जिसकी तअईन मुश्किल है, मगर ये कि दो नमाज़ों से मुराद योमे अरफ़ा की अम्न और मगरिब हों 
और बेवक़्त पढ़ने का मतलब ये हो कि उन्हें हुक्मन मुक़द्दम या मुअख़ख़र पढ़ना लाज़िम कर दिया गया _ 
: हो क्योंकि यौमे अरफ़ा की अंस्र को जुहर के वक़्त में जुहर के साथ मिलाकर पढ़ना लाज़िम है ओर 
मग़रिब को अपने वक़्त से मुअछ़ख़र करके इशा के साथ पढ़ना लाज़िम है, जबकि सफ़र वगैरह में दो 
नमाज़ों को जमा करके पढ़ने की रुख़्सत है, लाज़िम नहीं। (2) सुबह की नमाज़' इससे ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मुराद नहीं क्‍योंकि किसी के नज़दीक भी मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ तुलूओ फ़ज् से पहले 
अदा करना जायज़ नहीं, इसलिये तर्जुमे में लफ़्ज़ 'मुअ॒ताद' का इज़ाफ़ा किया गया है, यानी उमूमन 
रसूलुल्लाह ($#४) तुलूओ फ़ज़ और नमाज़े सुबह की अदायगी में कुछ वक़्फ़ा फ़रमाते थे ताकि लोग _ 
जमा हो जायें। मुज्दलिफ़ा में लोग पहले से मौजूद और तैयार थें, लिहाज़ा ज्यूँ ही फ़ज़ तुलूअ हूई 
आपने कोई वक़्फ़ा या फ़ासिला किये बगैर फ़ौरन नमाज़ पढ़ाई ताकि बाद में ज़िक्र और वक़ूफ़ के लिये 
ज्यादा वक़्त मिल संके। साबिक़ा मामूल की निस्बत ये नमाज़ बहुत जल्द अदा की गई थी, इसलिये 
मुबालिगे के तौर पर उस वक़्त से पहले कहा गया। (3) कुछ अहनाफ़ ने इस रिवायत से इस्तेदलाल 
किया है कि नमाज़ सुबह इस्फ़ार में पढ़नी चाहिए क्योंकि मुज़्दलिफ़ा में आपने नमांज़े सुबह गलस में : 
पढ़ी थी। और बक़ौल इब्ने मसऊ़द () बाक़ी दिनों में उस वक़्त न पढ़ते थे। गोया इस्फ़ार में पढ़ते थे। 
ये बात दुरुस्त नहीं। इस रिवायत की सही तौजीह ऊपर बयान हो गई है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (#%) 
का उमूमन सुबह की नमाज़ ग़लस (अंधेरे) में पढ़ना तो ये बहुत सी सही रिवायात से क़तअन साबित 
है। क्या सरीह अल्फ़ाज़ के मुक़ाबले में इस किस्म की मुब्हम रिवायत बल्कि इसके मफ़हूम से 
इस्तेदलाल दुरुस्त हो सकता है? हाँ इस्फ़ार (रोशनी) में नमाज़ मना नहीं मगर रसूलुल्लाह (&8) गलस 
ही में पढ़ा करते थे, लिहाज़ा यही अफ़ज़ल है। (तफ्सीली बहस किताबुल मुवाक़ीत के इब्तेदाईये में 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये) 
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' जिल्ट +।ब् ० । 
शुनन नसाई [4 8005, | 


बाब : (2व) 


जो शख़्स़ मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ | ह 
इमाम रे हे 54 700७. 
इमाम के साथ न पा सके? | _:/2“५£ 


(3042) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस (#) से ह७ ७2 ७ 5 4. ७:58] 
रिवायत है कि मेंने रसलुल्लाह (%) को. द 
मुज़्दलिफ़ा में वक़्फ़ फ़रमाते (ठहरे) देखा। 

आपने फ़रमाया: जिस शख़्स ने ये नमाज़ ०४ 53४ &« ८-४ >5 «४.5 
(नमाज़े फ़ज्) इस जगह हमारे साथ पढ़ी, फिर (० ४0 3,2; <: 





८399 बे -००| (री ५3९०० (3.७ 


0 ००.० 6“ 


हमारे साथ ठहरा रहां और वह इससे क़ब्ल दिनया . 22 ४४8 ४ए ४-० 
रात किसी वक़्त अरफ़ात में बक़ूफ़ कर चुका हो. ५५ 2४४5५ ५७॥ «५.५ १५८ 4४ 
तो उसका हज पूरा हो गया। . (७ ७ »७ ८७० ७७ >> ६० " 
(3042) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़ 5: 208 5 <& 5; ६७ ; | हु 
897, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/256, हदीस: 282, व कक 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 00, वल हाकिम: /463 | + 7 4 # +४ ६ 3 3५ 
फ़वाइद व मसाइल : () फ़ज् की नमाज़ की अदायगी के बाद जबले क़ज़ह के क़रीब जाकर या 
मुज्दलिफा में किसी भी जगह ज़िक्र अज़्कार करना वक़ूफ़ कहलाता है। ये वक़ूफ़ सूरज तुलूअ होने से 
कुछ पहले तक जारी रहेगा। सूरज तुलूअ होने से क़ब्ल ही मिना की तरफ़ चल पड़ना मस्नून है। (सहीह _ 
बुख़ारी, हदीस: 684) (2) रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जो शख़्स अरफ़ात से... 
वापसी में इतना लेट हो जाये कि मुज़्दलिफ़ा में इमामे हज के साथ शरीक न हो सके, उसका हज नहीं _ 
होगा। अलबत्ता जो शख्स अरफ़ात में वकूफ़ कर चुका हो और वह सुबह से पहले मुज़्दलिफ़ा आ गया 
हो मगर नींद वगैरह की वजह से नमाज़ और वक़ूफ़ से लेट हो गया हो, उसका हज पूरा हो जायेगा। 
गोया सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना ज़रूरी है, जमाअत के साथ हो या अलंग। याद रहे! सही 
. क़ौल के मुताबिक़ सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में अदा करना हज के अरकान में से एक रूक्‍न हे 
जिसके फ़ोत होने से हज नहीं होता। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (अलमोौसूआ अल्फिक़िहिया ._ 
अल्मुयस्सरा, लिहुसैन अल अदा 4/39) 


(3043) हज़रत उर्वा बिन मुज़स्सि (&) से. 5७ ०४७ 65 58 45० ४:७| 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस ५५ .2,४६॥ »5 ४ 3 
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शख़्स़ ने इमाम और लोगों के साथ मुज़्दलिफ़ा का 
बक़्फ़ पा लिया ओर फिर वह मिना को गया तो 


उसने हज पा लिया (बशर्ते कि वह उससे पहले 


अरफ़ात से हो आया हो) ओर जिस शख़्स ने 
. लोगों ओर इमाम के साथ ये वक़ूफ़ न पाया (यानी 
इतना लेट हो गया) तो उसका हज नहीं हुआ।' 
(3043) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3044) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिस (.&) बयान 


करते हैं कि में नबी ($#) के पास मुज़्दलिफ़ा 


. आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में बनू ते 


के दो पहाड़ों से आया हूँ। मेंने किसी-टीले या 


पहाड़ को नहीं छोड़ा मगर उस पर वक़ूफ़ किया है 
तो क्‍या मेरा हज हो गया? रसूलुल्लाह ($£) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने ये नमाज़ (फ़ज् की) 
हमारे साथ पढ़ी जबकि वह इससे पहले रात या 


दिन के किसी हिस्से में अरफ़ात में वक़ूफ़ कर 


चुका हो तो उसका हज पूरा हो गया और उसने 
अपना मेल कुचेल दूर कर लिया। 


(3044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


) | 0०४४ 635 


9 7 > तट 


है (3 &) (3 ६४ * ०3%. 





५0॥ ० 
28 208 807 8 बे को 26 
है (६.० लि! (थी “५५ ७५०) 


>ी। & 2) # &5 ६४४ 253 


+"४,४ ४5 »७)॥ 


मद हु (; ० 
४५७ (6.७ ०७ 2-2० 5 ८ ४:७| 
2 (54) ८ ४2 १८ ६:55 १८ 
(+ द हु 4 र्ज़ ५2 मर (3 ४०५०९... ५ 
(० हे >ब ६ ४ < 3 ० :२०००: 
| ह3|| ४ | है है. ८)०>*०० (+] 0५ 


40 0,०५८ ६ < 6 «६५५ |. «०५६ (| 
3 3७ ६३ # ८४ 5५४ ८5 <*७| ५! 
हा ये मा 


हट ०० ९ (४७०3 ०... हे है|| (४०4? ०<.॥| | 
2॥$ ४ 28; 55 ७०७ ४025) ०.७ 


॥ “८2८५. 
# ०) 


फ़वाइद व मसाइल : (4) शायद हज़रत उर्वा बिन मुज़रिस (.&) को बरवक़्त रसूलुल्लाह ($8) के 
ऐलाने हज का पता न चला हो, बाद में पता चला तो चल पड़े। चूंकि ताख़ीर हो चुकी थी, लिहाज़ा सीधे 
अरफ़ात आये और वहाँ से मुज्दलिफ़ा पहुँचे। (2) किसी टीले या पहाड़' यानी जिसके बारे में गुमान : 
था कि यहाँ ठहरना भी हज का हिस्सा है क्योंकि हज पहले से अरबों में मारूफ था और वह हज किया _ 
. करते थे। और वक़ूफ़े अरफ़ात मुत्तफक़ अलैहि मसला था, वरना ये मतलब नहीं कि बनू तै के इलाके से 
शुरू होकर मुज्दलिफ़ा तक वह हर पहाड़ पर वक़ूफ़ करते आये थे। ये तो (अमलन) नामुमकिन बात है। 
(3) अगर कोई शख़्स़ मुज्दलिफ़ा में रात को न आ सके और वक़ूफ़ न कर सके तो कुछ डलमा के | 
नज़दीक उसका हज नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त ये है कि मुज़्दलिफ़ा में वकूफ़, वजूब की हेसियत रखता... 
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है, जेसा कि कुछ मुहक्किक़ीन का मौक़िफ़ है। और इधर कम अज़ कम नमाज़े फ़ज् अदा करना शर्त की 
हैसियत जैसा कि उर्वा बिन मुज़रिस की दूसरी स़रीह हदीस से साबित होता है। इसमें वक़ूफ़े अरफ़ात और _ 
फिर मुज्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज्न पाने के साथ इत्मामे हज को मुक़य्यद किया गया है जो नमाज़े फ़ज़् की 
मुज्दलिफ़ा में रुक्नियत की दलील है। जुम्हूर के नज़दीक वक़ूफ़ वाजिब हे लेकिन दम से इसकी तलाफ़ी 
. हो जायेगी, मगर हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसके ख़िलाफ़ हैं। जुम्हूर का खयाल है कि यहाँ नफ़ी जिन्स 
की नहीं बल्कि कमाल की है। लेकिन बिला टलील इस नफ़ी को कमाल पर महमूल करना उसूल के 
ख़िलाफ़ है। वलल्‍लाहु आलम! (4) 'मेल कुचेल दूर कर लिया' यानी वह रमी वगैरह के बाद अनक़रीब 
हलाल हो जायेगा, फिर वह हजामत वगैरह करवायेगा और अच्छी तरह नहाये धोयेगा। 


(3045) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस बिन औस 
बिन हारिसा बिन लाम (.%) बयान करते हें कि में 
नबी (%) के पास मुज़्दलिफ़ा में हाज़िर हुआ 
और अर्ज़ किया: क्‍या मेरा हज हो गया हे? 
. आपने फ़रमाया: “जिसने ये नमाज़ (नमाज़े फ़ज्) 
हमारे साथ (मुज़्दलिफ़ा में) पढ़ी और हमारे साथ 
ये वक़ूफ़ (वक़्फ़े मुज़्दलिफ़ा) किया यहाँ तक 
कि मिना को जाये और उससे पहले वह रात या 
दिन को किसी वक़्त अरफ़ात से हो आया हो तो 
उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मेल 
.. कुचेल दूर कर लिया।' 

(3 045 ) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3042. 
(3046) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिस ताई (:&) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($६४) के पास 
हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया कि में आपके पास 


बनू ते के पहाड़ों से आया हूँ। मेंने अपनी सवारी . 


को थका दिया है ओर अपने आपको भी मशक्रत 
' में डाला हे। जो भी टीला या पहाड़ आया, मेंने 
उस पर वक़्फ़ किया है, तो क्‍या मेरा. हज हो 


गया? आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने सुबह की 


हु 


७ ७ «40 35 5६ «८53 5८ 4७ 


श ड ह न्‍् 
०५८ «४६॥ <<&.- ०७ ,.६5॥| 


(२ (४१ | ४ (“४२ (४ ११० (522०० ह 


५ ० ७८ ८ 0७ ..) -३ ४,७ 


(४ &5 ४ ६ <& «६5२ ५०५ 


७७ ०).०)॥ ०.४५ >> ७ " ०४४४ 
+ ५७ ५५ ॥ 3५ ०५७० ४ 40५ ॥.४ 


नी 
| है। अआडदड नी कक हि 5 न्‍ी 


“०० ५5०१ १०४ 


४ 6७ ०७ 6 ८ ,;८ ४:5। 


"७ : यों ५००२४ (२ ११% हि 


_ ०७ *०+ «| (० 40 ०८५०५ <.| 


9.०6 £ 


<८४७॥ «४ ४४ ८» 
जे ७5 (५८ ४ 


८8४ 28 
*४5 ०2० 
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नमाज़ यहाँ (मुज़्दलिफ़ा में) हमारे साथ पढ़ ली 


. जबकि वह उससे पहले अरफ़ात से हो आया हो 


तो उसने अपना मेल कुचेल दूर कर लिया और 
उसका हज पूरा हो गया। 
(3046) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042 


(3047) हज़रत अब्दुररहमान बिन यझूमर 
दीली(.&) बयान करते हें कि में नबी (%) के 
पास अरफ़े में मोजूद था जबकि आपके पास नज्द 
बालों में से कुछ लोग आये। उन्होंने एक आदमी 
से कहा तो उसने रसूलुल्लाह ($%) से हज के बारे 
में सवाल किया। आपने फ़रमाया: 'हज वक़ूफ़े 
अरफ़ा का नाम हैे। जो शख़्स (अरफ़ा से होकर) 
सुबह की नमाज़ से पहले मुज़्दलिफ़ा में आ गया, 
उसने हज पा लिया। मिना के दिन तीन हैं: जो 
शख़्स दो दिन ठहर कर जल्दी आ जाये तो उस पर 
कोई गुनाह नहीं और जो शख़्स़ तीसरे दिन भी 


ठहरा रहा, उस पर भी कोई गुनाह नहीं।' फिर 


आपने अपने पीछे एक आदमी बिठाया जो लोगों 
में ये ऐलान करता था। 


(3047) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
309 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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" (& & & 2५४ 
६७ & ७ ॥5४॥ 9. > १५ 
(४४१ न (बण्ट ०७ ४६ हि ४.) की 


॥ 2३# 


“2८ 
2८ (६.७ ०७ 6०८ ८ +४८ ४:७। 
2 जल (४४०० 5 ५3९४० (5५५. ०७5 


ह >्ट ( (>++> ८ ८... ०७ ८८६ २.८ 


५७ (2० & ०५६ ०७ ०५०४ 


रा “4 2200 0080 
नौ 5 है (४० ४9 4.) >> (७०) मर 


०" ०७ (| 5 405 १६; |, 


४)० | ह्कः 4४५ ४७ २० 45:० डी द 
ग 


(८88 ५५ 2४ ४७ 253 4& (5! 
25 46 2/ 9 ७४ ० ४  ] 


श्र £र मु न्ट या क्व (६ 
ना +**“ 0 हैँ ५२2० ट्‌ | 82] >> है कर 
) ०३०) # - | 4: (**; 395 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मिना के दिन तीन हैं' वेसे तो चार दिन हैं. मगर चूंकि यौमे नहर में दूसरे 
काम भी होते हैं, इसलिये उसे शुमार नहीं फ़रमाया। ], 2; 3 मिना के दिन हैं। इन अय्याम में तीनों 
जमरों को कंकरियाँ मारी जाती हैं लेकिन अगर कोई शख़स़-2 तारीख़ को रमी करके मिना से चला 
.. जाये तो कोई हर्ज नहीं। उसे 3 तारीख़ की रमी माफ़ है, लेकिन अगर कोई शख़्स़ ठहरा रहे तो उसे 3 

. तारीख़ की रमी भी करनी पड़ेगी। (2) 'उस पर भी कोई गुनाह नहीं! बल्कि स़वाब होगा। गुनाह की 
नफ़ी पहले जुम्ले की मुनासिबत से है, वरना ठहरना गुनाह का एहतिमाल नहीं रखता, अलबत्ता जल्दी 


चले जाने में गुनाह का एहतिमाल हो सकता था। 
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(3048) हज़रत जाबिर बिन जब्दुल्लाह (कै). ७&४& ०७ »92॥| ७8 छ्ट एड. 
: से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. ,, »:. 65% ॥६ .... :३ 22: 
. >२ >पथ्: ४ ०२१ (४४ 


255 ४-७ के 
'मुज़्दलिफ्रा सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है।' 2 गैटज हर अल 
&<५ ड़ ४ ८ 4 


(3048) तख़ेरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
328/49.;... . 4४ /०० १४ 


॥ . "७5% ५४६0 ४॥" 3७ ,.., 
फ़ायदा : मुमकिन नहीं कि सब लोग उस जगह ठहरें जहाँ रसूलुल्लाह ($%६) ठहरे थे, जबकि हुज्जाज 
की तादाद हर साल बढ़ रही है। ः 
. बाब: (22) 
(3049) हज़रत अब्दुर्रहरमान बिन यज़ीद से 02 ७8 35000 00% 72) 
 रिवायत हे कि हम मुज़्दलिफ़ा में थे कि हज़रत इब्ने... 
मसक़द (.$&) ने फ़रमाया: मेंने उस शख़्सियत को 
जिस पर सूर-ए-बक़रः उतारी गई, इस जगह 









। 
। 
। 
। 
॥| 
| 
। 
हि 


है. 


)9 बन 5. 6 (0:४८. (3 हट हल | 


०७ ८ जज (२ 2] जौ (७ < ७ 


लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बेक पुकारते सुना। | ८०८ | ७ 35 2#-० ७ ०७ 
(3049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७» ०४५४ 5:५॥ ४:५७ 4४5 <४» .७:/ 
. 4283, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4053... . "डरा" 3७ [६ 





(3050) हज़रत अप्र बिन. मेमून बयान करते हैं 
कि मेने देखा कि हज़रत उमर (+) मुज़्दलिफ़ा में 
फ़रमा रहे थे: जाहिलियत वाले सूरज तुलूअ होने. », ,* 
: से पहले मुज़्दलिफ़ा से नहीं चलते थे बल्कि कहते ४०६ 492० <७ 9५8 9 3, ७४ 
थे: ऐ सबीर! रोशन हो। लेकिन रसूलुल्लाह(#). 2४५७४ (४ &| ०७ «<< +« ८.५६ 
ने उनकी मुख़ालिफ़त फ़रमाई, फिर वह तुलूओ ::5॥ ४५ & 5,5५४ 3 ७ 





3७८ ५ 4# 4<&4 (७७ ०७ ../७ 


छल 0“ 


शम्स से पहले ही चल पड़े। 





.. म़ुबह की नमाज़ मिना में पढ़ी और जम्र- 
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क्‍ +((९, हि मुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. 
ध सुनन अल ) हदीस: 54. कर 
डक ध् क्‍ 8 5 >७ ६ ६8७ ,... «० ०४ 


... फ़ायदा : ऐ स़बीर! रोशन हो' स़बीर एक पहाड़ का नाम है जो मुज़्दलिफ़ा की हुदूद ही में वाकेअ है। 

. ज़ाहिर है सूरज तुलूअ हो तों उसकी रोशनी सबसे पहले पहाड़ ही पर पड़ती है। पहाड़ के रोशन होने से 
सूरज के तुलूअ होने का पता चल जाता है। अहले जाहिलियत का मक़स़द ये था कि पहाड़ रोशन होगा, 
यानी सूरज तुलूअ होगा तो फिर चलेंगे जबकि रसूलुल्लाह ($४) सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े 
ओर यही सुन्नत है अगरचे मुज़्दलिफ़ां में सूरज तुलूअ होने से हज को कोई नुक़स़ान नहीं पहुँचेगा 
क्योंकि रश में ऐसा मुमकिन है। 


(244)कमज़ोर ओरतों ओर बच्चों | 








।48६445 4.22 5) (7॥/7) रस है 


/ी 






| ४.26 0 5:2,2 
| हि 





3054) हज़रत इब्ने अब्बास ) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने मुझे कमज़ोर, औरतों 


। वि, क्‍ | | ६ बनना | हि (*- ४ | 
और बच्चों में (रात ही को) भेज दिया था। हम ने. + 7 ४ “४ 5 


“० 3) (3 ४ 3*+ ७3) | (*६-०४> ६ (>> 


(अक़्बा) को कंकरियाँ मारीं। &-+ «४ #-5 ८४५ (| 57 #४ ० ३| 
(305) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: %४॥ ४५० (७४ “४४ «*५६ ७ 
3036, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4055. 48 2&>» (५ ०५.५ ५० 40 (५० 


- $ «४० ६.०)3 «०: 6-*४| (3 
फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना या बाद में 
वकूफ़ करना हज के अरकान में शामिल नहीं। इसके बगैर भी हज हो सकता है वरना रसूलुल्लाह($%६) 
औरतों को रात के वक़्त मिना जाने की इजाज़त न देते। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र हे क्योंकि ये 
रुख्सत सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जिनका ज़िक्र हदीस़ में हो चुका है, लिहाज़ा इस हदीस से मुज्दलिफ़ा 
में नमाज़े फ़ज़॒ अदा करने की अदमे रुक्नियत.की दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। ये ऐसे ही है जैसे नमाज़ 
में क्रयाम रुकन की हैसियत रखता है लेकिन ज़ईफ़ शख्स जो उसका मुतहम्मिल नहीं वह उस रूक्‍न से 
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. मुस्तसना है। इसी तरह मुज्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज़ की अदायगी का मसला है। वललाहु आलम! 


(3062) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 
फ़रमाती हैं कि काश में रसूलुल्लाह (#$8) से 
(मुज़्दलिफ़ा से रात को मिना चले जाने की) 
इजाज़त तलब करती, जेसे हज़रत सोदा (.#&) ने 


इजाज़त तलब कर ली थी और में भी फ़ज़् की 


नमाज़ लोगों के आने से पहले मिना में पढ़ लेती। 
हज़रत सौदा (#) बोझल और सुस्त रफ़्तार 
ख़ातून थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह (%४) से इजाज़त 
तलब कर ली थी ओर आपने उन्हें इजाज़त दे दी 


थी। तो उन्होंनें फ़ज् की नमाज़ मिना में पढ़ी और 


लोगों के आने से पहले पहले रमी कर ली थी। 


(3052) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
।290/295, देखें, हदीस: 3040 


न्ट 


का हल 5५ .. डॉल 5 ही 
9 0 जद 8 5 हि 
ह है कह (3 ८ 50.४. टी (| ७७७ 


(रे ९ (०४०५४ २ (*+ | ७५५० (रे ५५०४ 
> दर 
«>> १ <3७ ०:८८ , 5०5४ ८०.० 


०० ०0 (० 4॥ 0,०८ 29७६ ॥| 


नी 


४) ८0०5 ०३५० ४55६:।| ७४ ॥.., 


?ी 


85;- 358; (.६॥ ८-2६ $ (5 2. 
40 ०.०३ 45६5७ ८55 48 ॥25| 


४०5 (४ 355 ०...) ५०६ «| _/-० 


हे 8 50० दर्द 
(4०5॥ ८203 5 555 4. 2४४ 


फ़ायदा : अगरचे ये इजाज़त हर माज़ूर शख़स़ को हासिल है क्योंकि शरीयत किसी मछसूस दौर या अश्खास 
के लिये नहीं, मगर हज़रत आयशा (+) ने मुनासिब समझा कि जिस तरह रसूलुल्लाह($#४) के साथ हज. 
किया था, सारी उम्र उसी तरह करती रहें, ख़वाह उसमें मशक़॒त और तकलीफ़ भी हो। ये उनकी रसूलुल्लाह . 

($४) से मोहब्बत का अज़ीम सबूत है, लेकिन माज़ूर शख्स रुछ्सत पर अमल कर सकता है। 


(3053) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (&) के. 5॥ ७६॥ ०0७ «६६: ८8 4६० ७: 
एक मोला (आज़ाद कर्दा गुलाम) से रिवायत है 258 दि 0 
कि मैं हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) के // ०: अं को कं 
साथ रात के अंधेरे ही में मिना आ गया तो मैंने ० | ढी प्र 
उनसे कहा कि हम मिना में अंधेरे ही में आ गये हैं।. ०४ 5; 5५ .. ४६ 5५५) «४ 
वह फ़रमाने लगीं: हम उस शखिस़यत के होते हुये 
ऐसा क्‍या करते थे जो तुझ (और हम) से बहुत 
अफ़ज़ल थी।. 


.._ (3053) तख़रीज : (सनद सही) मौता: /394. 


ह <.) (५3 ८ (४४ (६६. है | 25 | 
. <:७ डी >> ० (४ | + (७०४० (६5 ७ 
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(3054) हज़रत उर्वा बयान करते हें कि हज़रत 
उसामा बिन ज़ेद (.$) से पूछा गया, जबकि में 
भी उनके पास बेठा था कि रसूलुल्लाह ($६) जब 
हज्जतुल विदा में वापस चले तो आपकी रफ़्तार 





कैसी थी? उन्होंने फ़रमाया: आप अपनी ऊँटनी _ 


को दरम्यानी चाल से चला रहे थे, अलबत्ता जब 
ख़ाली जगह पाते तो (मज़ीद) तेज़ फ़रमा देते। 
(3054) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3026. 


.. फ़ायद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़ नम्बर: 3027. 
| बाब: (25) वादि-ए-मुहस्सिर में. | 





_सवारी को साथ गुज़ारना 


(3055) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
नबी (#) ने वादि-ए-मुहस्सिर में ऊँटनी को 
बहुत तेज़ कर दिया था। 

(3055) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3024, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4059. 
(3056) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (३45७8) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह(.$&) के पास गये ओर मेंने उनसे 
कहा: हमें नबी (%) के हज के बारे में बयान 
फ़रमाइये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) 
मुज़्दलिफ़ा से सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े 
ओर आपने हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.&) को 
अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया यहाँ तक कि 
जब वादि-ए-मुहस्सिर में पहुँचे तो सवारी को 
कुछ तेज़ कर दिया, फिर इस दरम्यानी रास्ते से 
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चले जो तुझे बड़े जम्रे (जम्र-ए-अक़्बा) पर जा 
पहुँचाता है यहाँ तक कि आप उस जम्रे के पास 
पहुँचे जो 'शजरा' के पास हे, फिर आपने सात 
कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के साथ अल्लाहु 
अकबर कहते थे। ओर बह कंकरियाँ ख़ज़फ़ की 
कंकरियाँ जेसी (छोटी छोटी) थीं। आपने ये रमी 
बादी के नशेब की तरफ़ से की थी। 

(3056) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 2864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4060, सहीह मुस्लिम, हदीस: 28. 








_ चलते वक़्त लब्बेक कहना 


(3057) हज़रत फ़ज्ल बिन अब्बास से क्‍ 


रिवायत है कि में नबी (%) के पीछे सवार था 
(यानी मुज़्दलिफ़ा से मिना तक) आप लब्बेक 
कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्रे की रमी शुरू 
 की। ह । 


(3057) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


985, मुस्लिम, हदीस: 28/267, सुनन अल 


#. लिन्‍्नसाई 
कुष्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 406. 


(3058) हज़रत इब्ने अब्बास () से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह (%) लब्बेक पढ़ते रहे यहाँ तक _ 


कि आपने जपम्रे को रमी की। 


(3058) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद 
_ /344, इब्ने माजा, हदीस़ : 3039, बुख़ारी, हदीस 
685, मुस्लिम, हदीस: 280 वगेरहुमा 





कं ! ह गे £ ) 
_हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ 'थरः$) 
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_ हज से मुताल्लिक़ 000, 
.. फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के क़ोल के मुताबिक़ जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक लब्बैक कहना 
. चाहिए, यानी पहली कंकरी के साथ ही लब्बेक रोक दिया जाये और तकबीर शुरू कर दी जाये। उनकी 
दलील मज़्कूरा हदीस है। इमाम अहमद ओर कुछ अस्हाबे शाफेई (4४४४ ) का मौक़िफ़ ये है कि रमी 
 मुकम्मल होने तक तल्बीया पुकारा जाये, ज्यूँ ही आख़री कंकरी मारी जाये, तल्बीया बन्द कर दिया 
जाये। अज़ रू ए दलील यही मौक़िफ़ राजेह है। जुम्हूर की दलील में इब्हाम है, जबकि 
. मुअख्ख़िरुज्ज़िक्र मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील स़रीह और दो टूक है। इब्ने ख़ुजेमा में बवास्ता इब्ने 
अब्बास फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं: 'में नबी-ए-अकरम ($६) के साथ 
ही अरफ़ात से वापस लोटा, आप बदस्तूर, जम्र-ए-अ्क़्बा की रमी तक, तलबीया पुकारते रहे, आप 
हर कंकरी के साथ तकबीर कहते थे, फिर आप ($४) ने आख़री कंकरी के साथ तल्बीया मौक़ूफ़ कर 
दिया है।' इसके बाद इमाम इब्ने ख़ुजेमा (4४७४ ) फ़रमाते हैं कि ये हदीस सही है और दीगर मुब्हम 
रिवायात की तफ़्सीर करती है और आप ($8) के क़ौल 'हत्ता रमा जम्श्तल अक़्बा' से मुराद ये है कि 
. यहाँ तक कि आपने रमी की तकमील फ़रमा ली। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 
3/533) बहरहाल आख़री कंकरी मारने तक तल्बीया कहने की मुमकिना सूरत ये हो सकती है कि हर 
कंकरी के साथ तकबीर कह कर साथ तल्बीया भी पुकार लिया जाये। अगर स्रिर्फ़ तकबीर ही पर 
इक्तेफ़ा किया जाये और उस वक़्त तल्बीया न भी कहा जाये तो जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! 








(3059) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 0७ ,5४)4॥ महज 5 ८५६४ ७.४ 
है कि मुझे ससूलुल्लाह (#) ने जर-ए-अज़्बा.. ६ ७५ ७४५ 38 «50 ६ ७७ 
की रमी वाली सुबह (0 ज़ुल हिज्जा) को, 
जबकि आप अपनी सवारी पर सवार थे, 
फ़रमाया: “मेरे लिये कंकरियाँ चुनें।' मेंने (छोटी. £४| ०५८ (४ ०७ ६० 5 ४७ 7७ 
छोटी) कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ की कंकरियों. ;:; 4:६४ 855 ०५०3 १०६ ०0 (2० 


८०८.०/७६)| हि 0) ८:४४ (२ 3९; (505. ह 


जैसी थीं। जब मैंने वह आपके हाथ में रखीं तो. ८६ » |) ७६ ०... है 
आपने फ़रमाया: 'इस क़रिस्म की कंकरियों से रमी कक. कम कट > जी 
. करनी चाहिए। दीन में गुलू (हद से बढ़ जाने) से. 4 ४ 3४ «* & :६+ 
_ बचो क्योंकि तुमसे पहली क़ोमों को दीन में गुलू 09 27६७५ ०७ 5४ ७ 49» 


ने हलाक किया।' ॥४ (७ ..॥॥ आ 
(3059) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 2० अट ४५ # 50 क्‍ 
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3029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4063, वसहीह... द 84 555 ः 
इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2867, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 304],..... मी. आर्यओ 
वल हाकिम: /466, वलज़हबी. 
: फ़वाइद व मसाइल : (१) मुकम्मल दिनों की र्मी की कंकरियों की तादाद सत्तर बनती है। ये 
कंकरियाँ कहीं से भी उठाई जा सकती हैं, अलबत्ता ये कहना कि जमरात के पास से नहीं उठानी चाहिए 
बे दलील मोक़िफ़ है, और मुज़्दलिफ़ा ही से कंकरियाँ उठाने को मुस्तहब क़रार देना भी महल्ले नज़र है। 
(2) कंकरियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए जो उमूमन बच्चे निशाना बाज़ी के लिये इस्तेमाल करते हैं। 
जिनसे कोई जानवर शिकार नहीं किया जा सकता, अलबत्ता आँख वगैरह को ज़ख़मी कर सकती हैं 
क्योंकि आँख नाजुक अज्व है। रमी के लिये छोटी कंकरियाँ इसलिये ज़रूरी हैं कि अगर किसी को लग. 
जायें तो नुकसान न हो। तक़रीबन चने के दाने के बराबर हों। (3) 'गुलू' यानी मुक़र्ररा हद से बढ़ _ 
जाना। ऊपर दिये गये मसले में गुलू ये है कि बड़े बड़े ढेले मारे जायें जिससे कोई ज़छ़मी हो सकता है। 





हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 





।2६£2 ८3| 


बाब : (28) ग 





कंकरियाँ कहाँ से चुने? 


(3060) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से ७४ 30७ ..«- 5 «४ <25॥ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को 
अरफ़ात से शाम को चलते वक़्त ओर मुज़्दलिफ़ा 
की सुबह फ़रमाया: 'सुकून व इत्मिनान इख़ितयार क्‍ 
करो।' ख़ुद आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच. ८७ ८४७ ५८ >: ४ -& «५० 
का थी न कि इक के हनेकटकऑ . &55,55 -> 80 45 20 2.25. 
हुये ओर वादि-ए-मुहस्सिर में उ 2६550 ४46 " &॥5& 5; 
फ़रमाया: 'ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी कंकरियाँ कल हम अमन 
चुनना जिनसे जमरात को रमी की जाये। की ४5 2३६ | ४४ *४० 5७ ॥; 
नबी ($8) अपने हाथ से इशारा भी फ़रमा रहे थे. »<#< £<७ " ८७ ५७८ <& >> 
जिस तरह कोई शख़्स कंकरी फेंकता है... $;49 ५, ४58 7 ऊंआती. 
(3060) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ,.. १६६ ५०५७ ५०७ «0 ० ८.8! 
3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4064. 


90.०4 


४ >> ४५ (४ कर री आर 
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खज़फ़' के मुख़्तलिफ़ तरीके बयान किये गये हैं मगर मस्नून और सबसे ज़्यादा आसान 


तरीका ये है कि अंगूठे और तशहहुद वाली ऊँगली के सिरों के साथ कंकरी पकड़ कर रमी की जाये 
_ताहम रश की वजह से मौजूदा दौर में इस तरीक़े पर अमल करना भी मुश्किल है। क्‍ 






पु बाब : (249) 
_ रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार 








(3067) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (%) ने जम्र-ए-अक़्बा की 
रमी वाली सुबह (0 ज़ुल हिजा को) फ़रमाया, 
जबकि आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे: 'मेरे 
लिये कंकरियाँ चुन कर ला।' मेंने (छोटी छोटी) 
कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ वाली कंकरियों की 


तरह थीं। आपने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा। आप _ 
उन्हें अपने दस्ते मुबारक में हिला रहे थे ओर 
फ़रमा रहे थे; 'इन जेसी कंकरियों से रमी करनी 


चाहिएा... 
(306) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 


3059, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4065 












|. बाब: (220). 
| की तरफ़ सवार होकर जाना और 
द मुहरिम का साया करना 


(3062) हज़रत उम्मे हुसेन (#) से रिवायत है. 


कि मेंने नबी ($६) के हज वाले साल हज किया। 


मेंने देखा कि हज़रत बिलाल (#&) आपकी 


सवारी की महार पकड़ कर आगे आगे चल रहे हैं 
ओर हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:) ने आप पर 
कपड़ा ताना हुआ है ताकि धूप से साया हो सके। 


उस वक़्त आप एहराम से थे यहाँ तक कि आपने. 








0 


2505 50% 46% 6 25 


(2 (0 ८4&/| (! हा 6८ (>> ह कक 24 
4) ० 50 ०,८८४ ४७ ४७ . ९८ 
(5४ <8॥$ »5 5८६ 845 (५ 

4 2588 . " ५ यो ०७ " 2४० 


"299 ९२२ टी ६२ ४५ 4४) जेट (टी 


श्र १9७ ०) (६०५ ०-८ ्टे ० कई (बी 


| 
- है 
"००९ ०-४५ हे 3; ० 2 3>*+ (५2४) | 
न्टैट) मे (हट गण (ा नई ह कद ही ह 
(६४०४ (3२ (री । ली #;-2०॥ (डा 


८ ८०८०० </5 ८(४#%> का #- ०४० हा ु 


<395 2.3 ००० «0 +० ८0 ४७ 
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जम्र-ए-अक़्बा को रमी को, फिर आपने लोगों से. ७६ ५ ६0 5 «४० ०५५ 5,६3९, 

ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व ,,, .. 2220 0 5 
सना की ओर बहुत सी बातें इरशाद फ़रमाई। कक कप 32 

(3062) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. ०“ ४ डर # 42८४ ४-८ ०४ ४5 
_298/3१2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .. ६&+99% 55; ०४ 2 ८ «5 
4066... 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे बारहा जिक्र हो च॒का है कि नबी-ए-अकरम (%६) ने म॒कम्मल 
.. हज्तुल विदा सवारी पर अदा फ़रमाया ताकि लोग आपको देख कर हज के मसाइल सीख सकें, और 
लोग जी भर कर आपका दीदार कर सकें। लोग दूर दूर से आये थे। वैसे भी जम्रों की तरफ़ सवार होकर 
जाने में कोई क़बाहत नहीं, फिर आप तो मुज़्दलिफ़ा से तशरीफ़ ला रहे थे। (2) 'जम्र-ए-अक़्बा' ये 
जम्रा आख़री है अगर मिना से मक्का को जायें। ये जम्रा हक़ीक़तन मिना से ख़ारिज हे मगर मुत्तसिल 
है। ओर यही वह जम्रा है जहाँ अहले मदीना ने रसूलुल्लाह ($%$) के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। 

पहली भी, दूसरी भी। यौमे नहर, यानी 0 ज़ुल हिज्जा को सिर्फ़ इसी जम्रे की रमी की जाती है। इसे 
. बड़ा जम्रा भी कहा जाता है। लोग उर्फ़े आम में जम्रात को शैतान भी कह लेते हैं लेकिन इसकी बजाये 
अगर ये कह लिया जाये कि ये जम्रात शैतान हैं न यहाँ शैतान रहता है बल्कि इन्हें इन मक़ामात के .. 
तआईन या निशानी के तोर पर क़ाइम किया गया जहाँ उसे कंकरियाँ पड़ी थीं, क्योंकि जब शैतान ने 
. हज़रत इब्राहीम (8४8) को उनके अज़्मे मुसम्मम से रोकने की कोशिश की थी तो आपने उसे कंकरियाँ . 
मार कर रद्द कर दिया था। रमी उसी की यादगार है। सही हदीस से इस बात की तस्दीक़ होती है। नबी 

($#६) ने फ़रमाया: जब इब्राहीम ख़लीलुल्लाह इबादाते हज की अदायगी के लिये आये तो जम्र-ए- 
अक्बा के पास शेतान उनके सामने आया। उन्होंने उसे सात कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में 
धँस गया। फिर दूसरे जम्रे के पास रू नुमा हुआ, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वह 
जमीन में धँस गया, फिर वह तीसरे जम्रे के पास उनके सामने आ गया, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ .. 
मार दीं यहाँ तक कि वह धँस गया। रावि-ए-हदीस़ इब्ने अब्बास (.&) फ़रमाते हैं: (अब तुम गोया) 
शैतान को पत्थर मारते हो और अपने बाप इब्राहीम (४४७) की मिल्‍लत की पेरवी करते हो। देखिये 
(मुसनद अहमद: /297, 298, व सहीह तगीब वत्तहीब, लिल अल्बानी, रकम अल हदीस: 56. 
(3) मुहरिम ख़ेमे या छतरी वगेरह का साया हासिल कर सकता है। 


(3063) हज़रत कुदामा बिन अब्दुल्लाह (#) . ४ 08 ८ 5 $७८। ४:2| 
से रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को .,. ५४ 8 5र्ड ७४७ 3७ ६४ 
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/5 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल नर) ता 
क़ुर्बानियों वाले दिन आम ४ 0 के पर 50 7,553॥; '6 20 ४८ 3 55 
सवार जम्र-ए-अक़्बा को रमी करते देखा। न... 

सवारियों | उन्हें :42«/| -9 ० ः ०.०० »..| 
को मारा जा रहा था, न उन्हें भगाया जा रह ० ० 4० हर 


-ा 





रहा था और न हटो बचो का शोर था। . ८०:७०) 5६७६० ४ 256 /०5 #<॥ ८; 
(3063) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ८0॥ 20॥ १; 5 % १; 


3035, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4067, व 

सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 4/278, तिर्मिजी, हदीस: 903 

. फ़वाइद व मसाइल : () ये नबी-ए-अकरम ($%६) के हस्ने अछ़लाक़ की बड़ी शानदार मिसाल है 

जिसे मौजूदा हुक्मरान पेश करने से क़ासिर हैं। आज कल के हुक्मरानों की जल्सागांहों और इज्तेमागाहों 

में धक्रम-पेल और शोर-शराबा दीदनी होता है। कोई उनके क़रीब फंटकने का तस़व्व॒र भी नहीं कर 

सकता। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि जिस रास्ते से उन्हें गुज़रना हो, वहाँ और उसके इर्द गिर्द दीगर रास्तों पर 

टाफ़िक़ में फँसी एम्बुलेन्सें हॉर्न बजा कर अपनी बेबसी पर नोहा कुनाँ होती हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों 

को कुछ एहसास हो, मगर हुक्मरान, जो अपने आपको इन्सानों से बाला तर कोई और मख़लूक समझते हैं 

.. ओर उस मुल्क और उसकी हर एक चीज़ को अपनी जागीर समझते हैं, टस से मस नहीं होते। अल्लाह 
हिदायत नसीब फ़रमाये। (2) रमी जम्रात के वक़्त धक्कतम-पेल से लोगों को ईज़ा नहीं देनी चाहिए बल्कि 

हुस्ने अदब, लिहाज़, बरदाश्त, दरगुज़र और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करना चाहिए। 

(3064) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#).. 54 ७8 2७ 6७ 5 ,१:« ७.४ 

बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को ऊँठ ॥६ «2 *॥ एर्ज ॥& .... : 

पर सवार जम्रा को रमी करते देखा। आप फ़रमा 

रहे थे: 'ऐ लोगो! मुझसे हज की इबादात के. ४ ०० &-८ * «जी है| 

तरीक़े सीख लो। शायद में इस साल के ब्राद हज «0 »» «४0 ०,०; ८३5 ०.८ «४ 

_ नकरसकूँ। कल 

(3064) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ।,४ :.8॥ है ६" ४ 

29 हे सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4068. 5 9 ५ 3 0७ 83.6 


॥ | ७ (528 (५ 


. फ़ायदा : 'शायद' दरअसल आपको बहुत से क़राइन की बिना पर मालूम हो चुका था कि ये मेरी 
: दुनियावी ज़िन्दगी का आख़री साल है और इसे आपने इशारात व किनायात में लोगों पर ज़ाहिर भी कर 


छे 
५ 


हे 
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दिया था। ऊपर दिया गया जुम्ला भी इसी बात का इज़्हार है। हज न कर सकने का मतलब भी वफ़ात ही. 
है। 'शायद' का लफ़्ज़ पैगम्बराना शान है कि बावजूद यक़ीन के इम्कान ज़ाहिर किया क्योंकि ऐसे 
मामलात बहरसूरत अल्लाह तआला ही के इल्म में हैं। सिर्फ़ तीन माह बाद प्यारे रसूलुल्लाह (%) 
अपने मौला व रफ़ीक़े आला को प्यारे हो गये। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी. ($%) 
बाब: (224) 
| नहर के दिन जम्र-ए-अक़्बा को कंकरियाँ 
| मारनेकावक़्त हे 8 8 8] 
(3065) हज़रत जाबिर ($&) से मरवी है कि .$ 2.2 5 4 58 4&5 ७:| 
रसूलुल्लाह (%) ने कुर्बानी वाले दिन चाश्त के (र्ज ॥६ , । ॥ 2 
वक़्त (दिन चढ़े) रमी की और यौमे नहर के बाद सजी कट 








जब सूरज ढलता, उस वक़्त रमी करते।  छड चुप 9४ ५ ०००१ > १४ 

(3065) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. १४ ४४४ &#« ४० 2६ ५६ ५८0! 

299/34, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़ 388 #-> > ४४४४5) 05 
0 मलिक का के. क्‍ 440 25 || #<४/॥ «१ 


फ़वाइद व मसाइल : () योमे नहर' १0 ज्ुल हिज्जां को कहा जाता है। अगरचे कुर्बानी माबाद 
दिनों में भी की जा सकती है मगर कुर्बानी का दिन 0 जुल हिज्जा ही है। रसूलुल्लाह (%8) ने एक सो 
ऊँट यौमे नहर ही को कुर्बान कर दिये थे। (2) यौमे नहर रमी का वक़्त तुलूओ शम्स से शुरू होता है, 
जब भी मौक़ा मिले यहाँ तक कि दिन को न कर सके तो रात को करे। बाक़ी दिनों में रमी का वक़्त 
ज़वाले शम्स से शुरू होता है और बाक़ी दिनों सब जम्रों को रमी की जाती है। द 


बाब: (222) क्‍ 
जम्र-ए-अक़्बा को सूरज तुलूअ होने से | 
पहले रमी करने की मुमानिअत 
(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. 5८ १ 0 /& 5 ई&< ७:25 
हैं कि हमें, यानी ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब के. ..६. ५५ 50० ७६७ 3७ ६.४! 
बच्चों को रसूलुल्लाह (%) ने गधो पर सवार व दर 

करके (सुबह से पहले ही) भेज दिया था। आप 93 ५# "नी 9२१ 'ई20 






एच 202. (री ५# | (/#7): ५ 





०+4६ /2 20:53: 
+ फट ८ 
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) (०४6 649 
हमारी रानों को थपथपाते थे ओर फ़रमाते थे: 'ऐ... | .; &८ 28 , जी की: 
मेरे बेटो! सूरज तुलूअ होने से पहले जम्र-ए- हम कवि ० 20 
अक़्बा को रमी न करना। हसन 

(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . > ४४ ४ ४/५+ (४५ ५४४८! 
हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: ६) 875 5) *5। " 3.59. 
4070, मुश्किल अलआस़ार: 4/382-384 वगेरह 25 





.. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़ायदा : मुहक्लिक्रे किताब ने इस रिवायत को इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ कहा है। हसन उरनी, इब्ने 
. अब्बास (,) से बयान कर रहा है जबकि उसका इब्ने अब्बास (#) से सिमाअ साबित नहीं है, 
.. लेकिन ये मुतञ्द्दिद तुरुक़ से आई है जो कि मुत्तस्िल हैं, जैसे: तिर्मिज़ी में ये रिवायत मिक़्सम अन इब्ने 
. अब्बास के वास्ते से मरवी है। देखिये: (हदीस: 893) और अता ने मिक़्सम की मुताबिअत भी की है 
लिहाज़ा ये रिवायत दीगर तुरुक़ से स़ही साबित है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा 
शरह सुनन नसाई: 26/4-45) 


क्‍ ! 067) हज़रत इब्ने ल्‍>करक (#) से रिवायत १६, ६६४५ 2७ ,59४६ ८ 5 25० ७:3| 
कि रसूलुल्लाह (#8) ने अपने घर वालों ,. : (३१ (६६६८ न 
(औरतों और बच्चों) को सुबह से पहले ही भेज. ५  /++/ "४ कट 5 
दिया था। और आपने उन्हें हुक्म दिया था कि जब ॥ 
तंक सूरज तुलूअ न हो, वह जम्रे को रमी नकरें।.. 4 ४5 ०.३ </| *एऐ ० |. 
(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, &# (#& 5-४० ४४ ) 3 ४:25 
हदीस: 94, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्र...  & 2८5) 
लिन्नसाई, हदीस: 4077 
फ़ायदा : मुहक्किक्रे किताब ने इस रिवायत को हबीब बिन अबी साबित के अनअना की वजह से ज़ईफ़ 
_कहा है लेकिन यहाँ उनका अनअना मुज़िर्र नहीं क्योंकि उसकी ताईद मुतअद्दिद सही तुरुक से होती है 
लिहाज़ा ये रिवायत सही है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह 
 सुनन नसाई; 26/4-45) 


क्र (४2 शट ५ (|. 2 मु # 
किम 00 का आल /20- अर 
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| कु बाब : (223) 
इस मसले (तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी 
करने) में ओरतों को रुख़स़त है 


«>> नील कक -+न-+-न लक न-कान-- बना ०---क+"+*कल- कक किन +--त जनक कान क-ननान गगन एक निभाना 


(3068) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ($#). ६: ७5 3७ , हे | 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने अपनी एक » ९. ॥६ , | हक 

द हि . + ७७० )| ४० ८१ >)॥ 
ज़ोज-ए-मोहतरमा को इजाज़त दी थी कि वह 4ओ ध शा 

मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चली जाये और जाकर: न 0 +टिल 2+2 ४ 2 25 %४। 
जम्र-ए-अक़्बा को रमी करे और सुबह के वक़्त < 4४७ («5७ ०७ ८४ | 
अपने (मिना वाले) ख़ेमे में पहुँच जाये। रावि-ए- . ८ .2॥ | 45/८ ,६४७ ३८ ५ 
हदीस़ हज़रत अता भी अपनी वफ़ात तक इसी थे >> 26 7 








) [00% 650 | 





०4५%७/००००-० 34:2० :।077):९ 











तरह करते रहे। द 
। । ॒ लय ०4.2! #लक है | हे हज ह 

(3068) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल था है 02 5 2 कट उन. 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4072... क्‍ हो 6843 फज+ 2:४४ ४० (70७ 


. ५८७ (डी ४८ 462 है. 3७४३५ (७-० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५४४४) मुख्तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ देना चाहते हैं। 
बहुत सी रिवायात में सराहतन हुक्म है कि तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी न की जाये इस रिवायत में आपने 
इजाज़त दी है। गोया औरतों को तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी की इजाज़त है क्योंकि वह कमज़ोर होती हैं 
मुज़ाहमत नहीं कर सकतीं। कुछ ने सिर्फ़ आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा के लिये खुसूसी इजाज़त का क़ौल 
जिक्र किया है। जो उलमा तुलूओ शम्स से क़ब्ल भी रमी के क़ाइल हैं उनकी मज़बूत तरीन एक दलील 
हज़रत अस्मा (,&) की हदीस भी है, जिसमें उनके चाँद गुरूब होने के बाद जल्द निकलने का ज़िक्र है। 
नमाज़े फ़ज़ से क़ब्ल उन्होंने रमी की ओर फिर फ़ज्न की नमाज़ पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 479) 
लेकिन कुछ मुहक़िक़ीन के नज़दीक ये दलील महल्‍्ले नज़र है क्योंकि ये अमल उनकी ज़ाती राय या 
इज्तेहाद के पेशे नज़र था। हदीस़ में ये तसरीह नहीं कि रमी भी रसूलुल्लाह ($६) की इजाज़त ही से की... 
गई थी, लिहाज़ा रसूलुल्लाह ($&६) का तुलूओ शम्स से क़ब्ल हर किसी को रमी करने से रोकना, फिर 
ये कि आपका अमल भी यही था कि आपने रमी तुलूओ शम्स के बाद ही की, इस बात की वाज़ेह 
दलील है कि रमी तुलूओ शम्स के बाद ही करनी चाहिए। हाफ़िज़ इब्ने हजर(३॥&४ ) वगैरह के नजदीक 
बजाये तर्जीह के तत्बीक़ ज़्यादा मुनासिब है। उनके नज़दीक तुलूओ शम्स के बाद रमी, मुस्तहब और 
इससे कब्ल जायज़ है। वह हदीस में वारिद नहय को नहये तन्ज़ीह पर महमूल करते हैं। दलाइल की रू. 


| इवमयदन्‍कमथ + कल €०+पहनकर खातयकटन्थरलपह सा न नप+5 क +#पा जा +स०? ४ अरे नकल 22-८परआआ2०क०- 6१54 परत या? २ इाततपाक मा  क-खतपकािपययण पक 3७4 रस 'ा 2० (मरा "रन्‍ाब+ पाक कब्न्‍ 5 क 
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4 ९” | बह 
से यही मोक़िफ़ राजेह मालूम होता है। बल्‍लाहु आलम! तफ़्स्ील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी 
. 3/528, 529 व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 26/4-45) 





(3069) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 08 ,..६ >: 40 /५८ ८९ 45< ७: 
कि रसूलुल्लाह ($#) से मिना के दिनों में 
. मुख़तलिफ़ सवालात किये ज़ाते थे तो आप : 
फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं।' चुनांचेएक आदमी. ५० 2४४ 9/ 9 ४० ४ & ४७ 
ने पूछा: मेंने कुर्बानी ज़बह करने से पहले सर. «४५७ 4» 40 ० ५0 ०.०; 5७ 
आदमी ; बाद 3720 व | ह 5८ 7 आर, (६६ हि हे रा (25 
रमी की है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं।' २ हल । लक हि | कक 
(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ++ न ८०: टी 5 आ न्‍् 
._१735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4073. "६&3"४७ . <.<| ७ 
फ़वाइद व मसाइल : () रमी का वक़्त तो दिन है मगर दिन में रमी न हो सके तो रात को करनी 
पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी मजबूरी ही की बिना पर हो सकता है। यौमे नहर को चार काम बित्तर्तीब 
किये जाते हैं: रमी, कुर्बानी, हजामत और तवाफ़े विदा, अलबत्ता अगर तर्तीब में फ़र्क पड़ जाये तो इस 
रिवायत की रू से कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये तर्तीब सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। अगरचे जहालत या गलती से. 
..तर्तीब क़ाइम न रहे तो वह माज़ूर है। उस पर कोई तावान नहीं। कुछ फुकहा ने इस रिवायत को गुनाह की 
_नफ़ी पर महमूल किया है और बेतर्तीबी की सूरत में वह जानवर ज़बह करने के क़ाइल हैं, मगर किसी 
मरफूअ रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। जुम्हूर अहले इल्म किसी तावान के क़ाइल नहीं। इमाम अबू 
हनीफ़ा (4४७5 ) से मन्कूल है कि अगर क़ारिन या मुतमत्तेअ़ कुर्बानी ज़बह करने से कब्ल हजामत 
बनवा ले तो उसे बतोर सज़ा जानवर ज़बह करना होगा। (वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हद्यु 
महिल्लहू) (अलबक़र: 2/96) लेकिन इससे मुराद तो ये है कि अम्दन ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा 
: कि वला तहलिकू' से इशारा मिलता है। वरना सहवन या ला'इल्मी की वजह से ऐसे हो जाये तो इसमें 


(3५७ ०७ (०० 2। 2०१ क्ड हल (8७ | 


कोई हर्ज नहीं जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($&) के फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। आप शारेञ हैं. 


और कुर्जान को गर्ज़ को यक़ीनन जानते थे। (2) नबी-ए-अकरम (%) ने कमा हक़हू दीन के 
अहकाम पहुँचाये और सहाब-ए-किराम (.&) ने इस क़द्र एहतिमाम और लगन से सीखे कि सीखने 
का हक अदा कर दिया। के 
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(3070) हज़रत अदी (#) से रिवायत है कि 
नबी ($%8) ने चरवाहों को रुख़्स़त दी हे कि वह 
एक दिन रमी कर लें ओर एक दिन छोड़ लें। 


(3070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 


हदीस: 976, तिर्मिज़ी, हदीस: 954, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4074. 


5 की रमी का बयान | छ 


ह | 


ऐ (०४४ # 652 





४25 24679): 


86 ै? 


(ं है% ९ )9 ४८० ५ £>] के | (| 

(2 ०३40 ६० 5७ 3६६५ 4० «६4 
४६-०० (2 ८०५ (ं (की ८०. (रह >य< 
>> नम 4 ० 3 3 बडी रे. 


फ़ायदा : छोड़ने का मतलब ये है कि उस दिन की रमी अगले दिन करें, जैसे: 0 तारीख़ को रमी करने 
के बाद वह चले जायें, फिर चाहें तो ग्यारह तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। चाहें तो ] 
तारीख़ को न आयें, 2 तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। गोया उनके लिये मिना में रात 


गुज़ारना भी ज़रूरी नहीं। 
(307) हज़रत आस्रिम बिन अदी (:) से 


मन्क़ूल है कि नबी ($) ने चरवाहों को (मिना _ 
से) बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दी है, और वह _ 


यौमे नहर को रमी करें ओर बाद वाले दो दिनों की 
रमी उनमें से किसी एक दिन इकट्ठी अदा कर लें। 


(307) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
975, तिर्मिजी, हदीस: 955, मौता: /408, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4075, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, 
हदीस: 2975, इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥05, इब्ने 
अलजारूद, हदीस: 478, वल हाकिम: /478, 3/420 


कि 5४ (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए 


अक़्बा को रमी की जायेगी 





. (3072) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 


मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद(#) 





(८435 (5 ४ व 3) (5 
(६६६५ ई (६ # (५ (३१८ हर (६ हे 
3.७ ४७ .४॥७ ७.७ ०७ , ८०२ 

4५० 
(र+ «4४ (रे ५2: हि 559 ००५) 


५८ 5:७5 ०३ ##५ | ८4 «| 


54 8 ज 5 ४] 


3४ 2५%: ७) १५४४ (०3 
3 >> री #% 
(»..5] ($टे (७७ + ०८ 


4.० (25. (४७०| (5०० (7#+) दे 





| दध्छाषक | १९८६ +4।| 2“ 


5. 58 02020 80 80 05] 
| 2८ 4 0२ 4०५० ही 
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४४202 2३) 
. से कहा गया: कुछ लोग जम्रे को घाटी के ऊप से... .; 40 2७ (3 3७ - 5४ ७ ४ 
रमी करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन .. , - पा कल मजक 
. मसक़द(#) ने वादी के नशेब से रमी की और 2 ४ 26 ४४ ४7 ४ ३:०४ 
फ़रमाया: क़सम उसकी जिसके सिवा कोई माबूद. 9५४4 ७2 १४ ४६ # ८७ . 2६ 
नहीं! इस जगह से रमी की थी उस शख़्सीयत ने. 8॥॥ १) ५४7॥ ४७ ७ ६.» ०४७ 5 ५2५ 
जिन पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई। 98 3 0 77 
(3072) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
296, बुख़ारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4076... 9 
. फ़वाइद व मसाइल : () रमी का तरीक़ा ये है कि बायीं तरफ़ बेतुल्लाह हो और दायीं तरफ़ मिना 
. और मुँह जम्रे की तरफ़ हो। इस तरह रमी करने वाला नशेब में खड़ा होगा। ये मुस्तहब हे मगर रश की _ 
सूरत में चूंकि सब लोग इस तरह रमी नहीं कर सकते, लिहाज़ा जिस तरंफ़ से भी रमी हो जाये कोई हर्ज 
नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($%६) ने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, अलबत्ता जिस तरह आपने की, वह _ 
..मुस्तहब है। (2) 'उस शख़्स़ीयत ने' मुराद रसूलुल्लाह (%) हैं। सूर-ए-बक़र: का ख़ुसूसी ज़िक्र 
. इसलिये किया कि इसमें हज के काफ़ी मसाइल हैं। (3) बात को मुअक़्क़द करने के लिये मुतालबे के 
बगेर भी क़सम खाना जायज़ है। (4) सहाब-ए-किराम ने रसूलुल्लाह ($&8) का हर अमल कमा 
हक़हू महफूज़ किया। और वह बिहम्दिल्लाह हू-ब-हू उसी शक्ल में हम तक पहुँचा जिस तरह उन्होंने . 
पहुँचाया ...... (#) द 
सा 73) कनज अब्दुरहमान बिन ४480 - 2#॥ 20८ 5 ><अ 0: 
यत कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 3 
मसऊद(+&) ने जम्रे को सात कंकरियाँ मारी। थे ५, हा ० दा ५ हट टः हक 
बैतुल्लाह को अपनी बायीं जानिब और अरफ्रे.. 2२४ 'ऑ ५6 ४४८ ७ ४2 
को अपनी दायीं जानिब किया और फ़रमाया: ये. <# > >#ज २८ &+ कांड # 
है उस शख़्स़ीयत की रमी की जगह जिन पर सूर-. >(८७ ८. 8:20 4 40  »; ०७ 
ए-बक़र आफ हे । निकलकर हक ५०४ 35 82; ०.८८ ५६ उरी (6 
अबू अब्दुरृहमान (इमाम नसाई ($9&8)) बयान करते. 2. , «८ | रे 
हैं कि मैं नहीं जानता की इब्ने अबी अदी के अलावा. 27 ४०! ४ 6४ कं का 
. किसी रावी ने इस हदीस में मन्सूर का ज़िक्र किया हो।.. #४ ७ ># आए , गो 
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वलल्‍लाहु तआला आलम! 


(3073) तख़रीज : (सनद सही) मंस्लिम, हदीस 
296, दुख़ारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4076 


(3074) हज़रत अब्दुररहमान बिने यज़ीद बयान 


करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने मसऊ़द (#&) को 


देखा, उन्होंने वादी के पेट से जम्र-ए- अक़्बा को 

रमी की, फिर फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की 

जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! ये उस शख़सीयत 

के रमी करने की जगह है जिन पर सूर-ए-बक़र: 
उतारी गई। 


(3074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4078. 
(3075) हज़रत आमश से रिवायत हे कि मेंने 


हज्जाज को ये कहते सुना कि सूर-ए-बक़रः न 


कहो बल्कि यूँ कहो: वह सूरत जिसमें गाय का 
ज़िक्र है। मेंने ये बात हज़रत इब्राहीम नख़ई से 
ज़िक्र की। वह फ़रमाने लगे: मुझे हज़रत 
अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) के साथ था 
जब उन्होंने जम्र-ए-अक़्बा को रमी की। आप 


बादी के पेट में खड़े हुये ओर जम्रे की तरफ़ मुँह 


किया, फिर उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी 
के साथ अल्लाहु अकबर कहा। मेंने कहा: कुछ 


लोग पहाड़ पर चढ़ कर रमी करते हें। फ़रमाने 


लगे: क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं! इस जगह मेंने उस शख़्सीयत को रमी 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


5387] 





309//6४ 654 





225 १,००७ ००.७०) ७ 3 ०७ [.७&| 
म | (४४ ०0५ (६-० (्थ्ं ( 


ह (कि ८ १०० ००० (डी ६ (४४9४ ( कहे (35० [3 जा | 
| ण्टैन्जी (2.05 हे है ४ 22! (औी «७ 
ह ० फनी | <-४॥| ही (5 ४ न्ट् (२ >> | 


४७ & ५३३; ५; 


4-७० ४.०५ ५2) 
उ>/ ४५० ००६ 4| ) ५2/3 (७ ७ 


*््छ 
हि 2 पु 


| 80॥ 0७ ८७४४ 5१ ८,४४६ ७: 
८७७० ४८ ७५ ०७ 655 ./ 
3260॥ ४55५० /%४ 3 ४५८ «६४७४ 

0) पे आ- 0 इल 2+ ० के, 


5 2 ०४४ ८४०४ <0$ ८४.3 


डी ४. 2. (७१ 3 (६ ८३| नेटज् (2 नी | 
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करते देखा जिन पर सूर-ए-बक़रः उतारी गई। क्‍ . 25 ४; 5: ,2 

(3075) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस द रा 

3072, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4079 क्‍ 

. फ़ायदा : हज्जाज का ये क़ौल गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। सूर-ए-बक़र: नाम बन चुका है, लिहाज़ा 

उसका लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे। नामों में इड़ितसार मल्हूज होता है वरना सूर-ए-बक़र: के मनी भी 
यही हैं कि जिस सूरत में गाय का ज़िक्र है। हज्जाज ने लफ़्ज़ी तर्जुमे (गाय की सूरत) की रू से इसे सूए 
अदब ख़याल किया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। 





६... 


(3076) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ,.>) /४८ 5७ ४ 5 455 >:&| 
रसूलुल्लाह ($#) ने जम्रे को ख़ज़फ़ की ५८ 2 ,४5$ ८८ -; ४0 .2:८ ९ 
_ कंकरियों जैसी (छोटी छोटी) कंकरियाँ मारीं। की का ८ जा 
(3076) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, अत 3 
हदीस: 2875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४४3 री ४० #>० 4४४ 4 (० 
4080... क्‍ , +3-४४)॥ ५ 


चै 
श्र 


.._ (3077) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि . , 22८ ७४ 0७ ,,६ 52 45० ७:३४ 
: मैंने रसूलुल्लाह (%#) को देखा कि आप जम्रों & ५ 28 8६ 5४ .॥ ०5 
को ख़ज़फ़ की (छोटी छोटी) कंकरियों जैसी. 7 7 # * बण बह्ाफा2 


कंकरियों के साथ रमी करते थे।.. ४ ** «#+ १ ह ५ ४ 
(3077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: * जि ># #2 2 हट ०2 
299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4084. द 


कि सा] छ/| ७००४ 2४७ 0/०):०५ | 


को बाब : (22 ० ) जम्रों को कितनी कितनी 


कंकरियाँ मारी जायेंगी? 





(3078 है हज़रत मुहम्मद बाक़िर (५४७8) बयान 5७ ७४७ 7७ 52७ 5 ७2 «७. 
करते हैं कि हमे . हज़रत म जाबिर बिन ८:८५ /5 “६३८ (६८ ॥६ (८ 25 
अब्दुल्लाह(:&) के पास गये। मेंने अर्ज़ किया: 

: मुझे रसूलुल्लाह ($%६) के हज के बारे में बताइये। (555 ८७ ्य जी आकर लटकन 
: उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($४) ने उस जम्रे. && 2» ८४ ५0 /८८ ४ २७ 
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को जो दरख़त के पास हे, सात कंकरियाँ मारी। 
आप हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते 


थे। कंकरियाँ ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी थीं और 


आपने ये रमी वादी के पेट से की थी, फिर आप 
कुर्बानगाह की तरफ़ गये ओर कुर्बानी की। 


(3078) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


3056, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4082. 


(3079) हज़रत सअद (.#) से मरवी हे कि हम 


हज्जतुल विदा में नबी (%) के साथ लौटे तो 


हममें से कुछ लोग कह रहे थे: हमने सात 


कंकरियाँ मारी हैं ओर कुछ कह रहे थे: हमने छः 


कंकरियाँ मारी हैं, ताहम किसी ने एक दूसरे पर 
ऐब नहीं लगाया। 


(3079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4083. 


(3080) हज़रत अबू मिज्लज़ बयान करते हैं कि. 


मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से जम्रों के बारे में 


पूछा तो वह फ़रमाने लगे: में नहीं जानता कि _ 


रसूलुल्लाह (%६) ने उन्हें सात सात कंकरियाँ मारी 
याछ: छ ः 
(3080) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4084 





१ कक ही का 
जी 50 209॥॥/2375 
ही मम 
हि ८७:०/| £ ४29 ८ 

म्न्मल 


६ ४७ »७८ ८७ ४७ ्टर् 


() 2020] है रॉ « 

नमन 4 अल ० & ४४ (५० 

॥ 3 * न्‍ ाः 

हि 2 ली 
न 

गे कलर कक ७्टू० ) हा, (६५६ है. 


शी ना 
2 (#+ ६ 


७४५७ ०७ , ४०0 ४८ 5 +>् ४७ 


हिल कर | ८). /,८४ ० 2.20... 
5) ७ ०४ ७०४ ४ 5. ५2९५६ 4 
+ बम 40 (२० 42) ०५०: ७७; 

७74 | (मम्मे 


फ़ायदा : कंकरियाँ तो सात ही मारी जाती हैं जेसा कि अहादीस़ में सराहतन ज़िक्र है। इन अहादीस का 
मतलब ये है कि अगर ग़लती या भूल चूक से छ: कंकरियाँ ही मारी जायें या रश वगेरह की बिना पर 
एक आध कंकरी रह जाये तो कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने बहुत से मसाइल में अक्सर को कुल का हुक्म 


दिया है, अलबत्ता जानबूझ कर कमी बेशी जायज़ नहीं। 
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(3084) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से. हा 5७०5 5 52७ ४: | 
मरवी हे कि में नंबी ($६) के पीछे सवारी पर बैठा... ६६ ९६ ्र> ५ ७६६ 3 , १3५20 
हुआ था। आप लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि. “7० ' का डा 
आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू कर दी। 92420 4 टुटई 3+ लक तह बा 
आपने उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के /्ण 4र्। 36 ५४५८ है 
साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। द . ४5 845 ८.६॥ 58, <& 06 , ..९५ 
(308) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, ही ० आह 
हदीस: 288, 2887, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 2 श््ट 

हदीस: 4085, अल बेहक़ी: 5/37 ४ & अब ४४ ७-५ 
फ़ायदा : जब क़ोल व फ़ेअल दोनों मिल जायें तो अस़र अंगेज़ी अपनी इन्तेहा को पहुँच जाती है, 
इसीलिये शरीयत ने तकरीबन तमाम इबादात में फ़ेअल के साथ साथ क़ौल को भी लाज़िम रखा है। हज. 
में भी एहराम के साथ लब्बेक कहना, तवाफ़ में ज़िक्र व दुआ करना, रमी के साथ तकबीरात कहना 


वगैरह इसी उसूल की बिना पर है। 
की | (४४ (//१) रस द 
45585. (४: है 







3 बाब : (229) 
डा मुहरिम जब जम्र-ए- अक़्बा को रमी करे 
तो लब्बेक कहना बन्द कर दे 


(3082) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से 
मन्क़ूल है कि में रसूलुल्लाह (%8) के पीछे सवारी 
पर बेठा हुआ था। में आपंको मुसल्सल लब्बेक 
पुकारते सुनता रहा यहाँ तक कि आपने जम्र-ए- 














ह रह ९ हैंनव्णर कि 3 (६७ हट 

(+ है? ६ पड 'ः ५..२.७०२०० डी 5») | 
5८ 2 (50 ४७ ४७ ७० <॥| 
अक़्बा को रमी शुरू की। जब रमी शुरू की तो. ६० «40 #-० 4४ ४५५, ०5३, ८-४ 


लब्बेक कहना बन्द कर दिया।.. है .. ७-७» # <£ ब्थज < ४ ५... 
. (3082) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस . « (5 ० ,2 ४५5 2:5&0॥ 5: 


3040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4086, देखें 
हदीस: 3084... द 
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फ़ायदा : रमी आख़री फ़रेअल है जो मृहरिम हज के दोरान में 


करता है। उसके बाद उसका एहराम ख़त्म 


हो जाता है, लिहाज़ा लब्बैक का वक़्त भी रमी तक ही है। सही स़रीह हदीस की रोशनी में राजेह यही है 
कि रमी की आख़री कंकरी के साथ ही तल्बीया मौकूफ़ कर दिया जाये। ये इमाम अहमद ओर कुछ _ 
अरूहाबे शाफ़ेई का मोक़िफ़ है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: फ़ायदा हदीस नम्बर: 3058 


(3083) हज़रत फ़ज़्ल (&) ने ख़बर दी कि 
में रसूलुल्लाह (%६४) के पीछे सवारी पर बैठा था। 
आप लब्बेक फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आपने 
' जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू की। 

(3083) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4087 


(3084) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (+#) से 
रिवायत है कि में नबी (%४) के पीछे सवारी पर 
बैठा था। आप लब्बेक पुकारतें रहे यहाँ तक कि 
आपने जम्र-ए- अक़्बा को रमी की। 


. (3084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4088. 









बाब : (230) 
जम्रों को रमी करने के बाद दुआ करना 
(3085) इमाम ज़ोहरी से मरवी हे कि हमें ये बात 
पहुँची हे कि रसूलुल्लाह ($&) जब उस जम्रे को 
रमी करते जो मिना की क़ुर्बानगाह के क़रीब हे तो 
आप उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई 





09 


४४ 29७ ४ १ &॥ 5: ८७ 

35 535 3 85 5553 655 
५६५०८ ८22६८ र+ «०९८८ ४: 
3 ५८६ || ># ४# ०४ 2४८०४ 
009) 50565 786 //8025॥ 50 
2०38 00 ५+ बल 2 


( &-“! (४ (ब्डल्‍ब न ४ (४४? (५ _>2 | (६ 
हरि (५४94 (४५७ ७ ८ ००६५० ५्ज्ं + हे 


(री ८५३४ (> हु (र या दिए है उसे अर 


हे 2० ) 58७४ ०<| ५५४ 3२ (४ 
2 5 ७ (५०३ ४... ४..| (४ 


4.०० ४.०५ ५०) 
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0008 


सुनन नसाई 24४ 
कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे 
बढ़ते ओर क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़े हो 


जाते। अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ करते और 





बड़ी देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जम्रे के पास 
आते ओर उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई _ 


कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर बायीं 
तरफ़ को नीचे उतरते ओर बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह 


करके खड़े हो जाते। अपने दोनों हाथ उठा लेते 


ओर ट्या करते, फिर जम्रे के पास आते जो घाटी 
के पास है और उसे सातं कंकरियाँ मारते, फिर 
उसके पास (दुआ के लिये) नहीं ठहरते थे। 

इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि मेंने ये हदीस हज़रत 


सालिम से सुनी, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन . 


उमर (#&)) से और वह नबी (#६) से रिवायत करते 
हैं। ओर हज़रत इब्ने उमर भी ऐसे ही किया करते थे। 
(3085) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
75, 752, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4089 


;। ० .... हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () हर जम्रे की रमी के बाद दुआ नहीं की जाती बल्कि उस रमी के बाद दुआ 
की जाती है जिसके बाद ओर रमी हो। गोया जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद दुआ नहीं की जाती, 
ख़वाह कोई भी दिन हो क्योंकि उसके बाद और रमी नहीं होती, अलबत्ता पहले दो जम्रों में से हर एक 
. को रमी करने के बाद दो जम्रों के दरम्यान क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ की जायेगी और हाथ उठाये 
जायेंगे। (2) कुछ अहादीस़ में जो वादी के पेट या नशेब वगैरह का ज़िक्र है, वह उस दौर में था, बाद में 
. भी रहा, मगर आज कल तो जमरात के इर्द गिर्द हर तरफ़ जगह हमवार है, कोई नशेब व फ़राज़ नहीं। 
जमरातं को सुतून नुमा बना दिया गया है बल्कि आज कल उन्हें लम्बी दीवार की शक्ल दे दी गई है। हर 
तरफ़ वसीअ और हमवार पुख़ता सड़कें फेला दी गई हैं ताकि रश पर क़ाबू पाया जा सके। ये सब 
हाजियों की सहूलत के लिये किया गया है। 
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 बाब: (234) 
जम्रों को रमी करने के बाद मुहरिम के 
लिये क्‍या कुछ हलाल हो जाता है? 


(3086) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ४४५ ७ ७ ८; ५४८ ४:४। 
हैं कि जब मुहरिम॒ जम्र-ए-अक़्बा को रमी कर ले हि परम 
तो उसके लिये औरतों के अलावा हर चीज़ 2 ही 2० भव हम कर 
हलाल हो जाती है। उनसे पूछा गया: खुशबू? "० '>“++ 9 9* ७८४ ५-२ ५ 
फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%) को देखा कि. ॥| 5८४ 5 # | <& 5:5० ८ ॥॥| 
_ आपने कस्तूरी लगा रखी थी। क्या ये खुशबू. :& (व ४ 08 2.६४ (७ . ४८४ 
न (७५१ 4४४ 4) (४०० १४ ०५-०५ <४५ 
(3086) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 

हदीस: 304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस ज्ची 4.०३ ६-६ 
4090, देखें, हदीस: 3066, मुस्लिम, हदीस: 89 
वगेरह 
फ़ायदा : ये 0 जुल हिज्जा की बात है। मुज़्दलिफ़ा से मिना आते ही प्लिर्फ़ जम्र-ए-अक़्बा को रमी 
की जाती है। इसके बाद अगर हाजी के पास कुर्बानी का जानवर है तो उसे ज़बह किया जाये। एहराम 
ख़त्म है। अब वह हजामत करवाये, नहाये, धोये, ख़ुशबू लगाये, सिले हुये कपड़े पहने यहाँ तक कि 
तवाफ़े ज़ियारत (फ़र्ज़ तवाफ़) भी एहराम के बगैर करेगा, अलबता तवाफ़े ज़ियारत से पहले बीवी से 
जिमाअ हराम है। जब तवाफ़े ज़ियारत कर ले तो अब उसके लिये बीवी भी हलाल है। रसूलुल्लाह($%६) 
ने यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ को खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन क़रार दिया है। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 4) 
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